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जेन दश्चमलव वर्गीकरण संस्या 
०४६४ तथा ९२२४ 


सस्पाद्‌षः $ 
मोहनङाल बांडिया, वी० कमि 
श्रीचन्द्‌ चोरडिया, न्यायतीथं ( दय ) 


भ्रकाश्तक : 
जैन ददन समिति 
१६-सी, डोर छेन, कलकत्ता-७०००२६. 
सन्‌ ९६८० 


जेन आगम पिषय फो ग्रन्थमाला 
तृतीय पुष्प-धंमान जीषन-रोज्ञ ; लेन द्चमरव वर्गीकरण संख्या ०४६४ 
तथा ६२९४ 


अथं सष्ायक-श्री भगवतीलाल सिसोदिया दृष्ट, जोधपुर 
मारफत-्र जवरमल भंडारी, तथा अल्यणण 
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स॒द्रक : 4 

मा त्रिन्टस्‌, 

ग-सी' इमाम षक्स छेन) 
कटङ्त्ता-७००००६ 


समर्पण 


जिनमे धनेकात दृष्टि अओौर यथा्थंवाद्‌ पूणं विकसिते, जो सस्य फो 
संघीय-ितील के पार भी देखते ये- जिन्न अपने प्रत्यक्ष बोध 
के आधार पर सत्य का प्रतिपादन किया, जनत्ता की भाषा में 
जनता को उपदेशं दिया तथा सा्ु-साष्वी-भावक- 
भाविक्छा खूप चार तीर्थं की स्थापना की--चनं 
वर्धमान तीथकर को उनके जीवन से संबंधित 
वर्धमान जीवम-कोश' समर्पित ६ । 


संकरन-संपादन में प्रयुक्त ` शो की संकेत-दछ््वो 


भणुत्त° 

भं 

मर्भिघा० 
भर्भिण० 

भष्टपाण० 
भणुभो० 
णणुभोऽ हाविण० 


भिोयाऽ 
भावर चूऽ 
साष० ति 
धाषर भाष्य 
भाषम्‌ 
उत्त 
उत्तपु० 
उत्तस्चुर 


कृष्पसूुर च ० 
कुषापा० 
क्रियाकरी० 


सगृत्तरनिकाय 
भणु्तरोववाकष्यदक्ताभो 
सछठगडदसाभो 
अभिधान वि्ठामणि सरह कोष 
शमिघानराजेष्र कोष 
भष्टश्राश्य 
धणुभोगद्‌ादाष 
भणुमोगहाराद् हारिसब्रोय टीका 
भधंमागधी कोप 
आगम भौर तिपिटक 
भायायो -- टीका, चूर्णि 
भाप्ते सस्व भग्र ली धात्र कोष 
भावश्यक घूणि 
भावष्यक निथक्ति 
भावष्यक भाष्य 
भावस्वय पुत्तं 
उत्तदय्फयणाद् ---टीका 
उत्तमपुरुषचरदित्रम्‌ 
उत्तपुषाण 
उपदेशमाछा षटीक 
उवाषगदषाशो--टीका 
भोववाद्य 
कण्पसुतत 
कफ्यसुध्र कत्पखता ष्याख्या 
कट्पुच्चूर्णि 
करघायषाहटडं, 
क्रिया कोक्ष 
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नर्वूर 
पीषा० 
णण 


पवृखप्प ण 


घतुण 
पद्‌ 


विष्लोप१० 


दषवे० 
चिक्षखाका० 


कनयम 


दषाषु० 


नदी० 
धर्मो० 
नायाण० 
निर्या० 
तिस्ीर 
ध्याको० 
पद्को° १ 
पुदुको० र 
पयिको० 
पठकचं9 
पण्टाऽ 


पाद्‌० 
भ्रवत्ता० 
पचवस्तुक 
पण्ण° 

अगम 


जवूहीवपण्णत्ती 
जीपानीधार्भिगमो 
ठाण 
ङण रीका 
चउप्पनपु्दिसचरिख 
घतुधिषटिस्छचन 
चदपण्णत्ती 
चित्पोगाली पद्न्नययिविघष्ठीर्थफत्प 
तिषलोयपण्णक्ती 
तुस प्रज्ञा 
दसंवेभालिय 
चिषण्टिललाकापुरूपघरदिव्र 
दीर्धनिकाय 
दर्शनघाय 
दसासुयवलवो -- टीका 
न्यायचिन्दु 
नदीसुत्त 
र्मोपदेशमाला 


नायाधम्मकहाभो 
निदयावदिधाभो 

नीसीदह्‌ 

घ्यानकोक्ल ( अप्रकादित ) 
पूद्मलकोश्च ( सप्रकार ) सण्ड 
पुद्गखकोक्च ( भप्रकाशिद ) दण्ड २ 
पथिभमापा कौक्च 

पचमचयिय 

पण्टावागरणाद्ध' 

पथि्िष्टपं 

पाद्रमचदह्महाण्भवो 
भ्रवचनघायेद्धाय 

पचवस्तुकम्रन्थ 

पण्णवणासुत्त 

अगवरई्‌-- रीका 


(षप) 


महापु% 
योगको० 
विह 9 
चटवन्रा० 
पापम 
कय 9 
वेफो० 
चेष्याको० 
मद्हचण 
विवा 
पोषजि० 


धीरवघेपरानच० 


दवण 
विषेभार 
धप्ततिंशत० 
पुर० 


खमण 
सुय 


हरिपु 9 
हिमं 9 


शंयतेएधर्वाहृवलिदत्ि 
मर्मिमतिकाय 
मज्किमपणासक 
महा्ीरचधिप 
मत्स्यपु्ाण 
महापुराण 
योगकोत्त 
यनुषेद ( भनुर्वेद ) 
विहकप्पो 
एतनकरण्डश्रावका्वाय 
यायपसेणद्य-टीफा 
वररूदिव्याकषरयण 
वेद्याकोकष्ष 
सयुक्त चेश्याकोश्च ( दिगम्बरघोतं ) 
वडढमाणचरिउ 
घायुुराण 
तचिषाग 
वोरणलियिदवयिड 
चिनयपिटक 
पौरवर्धमानचरित्तम्‌ 
विचारध्रेण 
ववहाषो 
विष्धेषावद्यक भाष्यं 
सप्तविश स्थात प्रकयणं 
सु रपण्पत्तो 
सयुक्ततिकायं 
सपरवाभो --टीका 
सुथगडो--रीका 
सुत्तनिपत्तपालि 
सकथमटापुवाण 
इिवशयुयाण 
खिद्धहेमरल्ग्दानुशाखनम्‌ 
चट्‌ ग्नेदमडल 
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भद्ीवचन 


जैन आगम तथा भागमेतर साहित्य पर भाज अनेक विदान्‌ शोध कर रदे ६ । 
उनके सामने सबसे बडी कठिनाई दै अपने विषय से सम्बस्धित साहित्यिक 
सूचनाओं की प्रामाणिक डपलन्ि की । स्वगींय श्री मोदनलाल्जी वाटिया ने 
स कायं की गरिमा को सममा भौर निष्ठा े साथ काम शुरू कर दिया । रेश्या 
कोश, क्रिया कोश भादि उनकी श्रम निष्ठा भौर कायंशीठता फे जीवन्त साक्ष्य 
है उनका लक्ष्य बहुत ङंचा था, परते चसे पूरा क्रियि चिना ही इस धरती से उठ 
गये । श्रीचन्द्‌ 'चोरडिया उनके साथ रहकर कारो घुभव प्राप्त पयि है । उनके 
अघुरे काम को पुरा करने के ठ्िए वह छत संकल्प दै । चधंमान जीवन-कोश उसी 
ग्खछा छी एक कदी है । इघमे भगवान महावीर के जीवन पे सम्बस्धित्त काफी 
सामप्री एकत्रित दै । परिपूणेता फी दृष्टि से अभी छं अपेक्षाय भौर दै फिर 


भी स विषय मे शोध करने बां के लिए यद्‌ प्रन्थ वह्ुत उपयोगी वन सकेगा-- 
देखा विश्वास ६। 


२३ माषं १६८० 
४५ 
तारानगर --आचायं तुख्षी 


सेन बाई षथं फा दवंमरंव वमीकरणं 


मूर विभागों की पेखा 


भे० द० ध० षऽ ( हमारे भकन ) 

०--जेन दाशंनिकं पृष्ठभूमि 
० १--छोकालोक 
०२--द्रव्य-वसाद-ष्यय-प्नौष्य 
०६--नीष 

०४--नींधं परिणाम 
०५-भजीद अरूप 
०६--णनीष रूपी-पुद्गख 
०७--पुदुगछ परिणाम 
०८--समय-व्यषहाय मय 
०६--वि्िष्ड सिद्धाण् 

९--जेन दशन 

११-भालमवाद 

१२ कर्मवाद सा क्षव-वध 

११ --क्रियाषाद-पवघ-निर्लया-मोक्ष 
१४--जेनेतवाद 

१५- मनोषिन्ञान 
१६--व्याय-प्रमाण 

१७ - आाचार-षदिष्ठा 

१८ --स्यादुषाद-नयवा द-जनेकाष्छ 
१९--षिधिध दाशंनिक सिद्धान्ठ 


घमं 
२१ लेन घम फी ध्टृवि 
२२--जैन के धर्मग्रत्थ 
२९६-भाभ्यातरिमकफ मवषाद 
२४ षाक लीषन 
२५ षाधु-खाध्वो-यति-भटादक-शुल्छकादि 
२६-चतुविध पत्त 
२७--नेन का घाम्प्रदापिक इतिहाष 
२२८.-पम्वरदाय 
२६ लेने धमं ¦ तुरूनात्मक घर्म 
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२१ 
२२ 
२६३ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२९ 


श--खमाज विह्न 
६१-वामाणिक परयात 
६ २--एाजनीषठि 

६६-भयंशास्र 
१३४--नियम-विधि-फानून-स्याय 
६५-- शापन 

६६ सामाजिक उयन्‌ 
६७--लिक्षा- 
ए८---ऽपापाष-ष्यषसाय-या्ायाष 
६९. री धि-रिषाल-छोक फा 


४ -भाषाषिन्ञान-माषा 
४१- साधारण एण्य 
४२- प्राकृत भाषा 
४२ सरछ् भाषा 
४४--छपम्र श भाषा 

४४-- दक्षिणी साषाणे 
४६--हि्दी 
४०-गुजवावी-महाषाष्टरी 
४८--शजस्पाती 

४६-- शस्य देकशी-विदेली भाषापु" 


५-- विज्ञान 
११-- भणि 
४२- ्षगो् 
१३- मौतिकीन्यांतिकी 
४४---द्पाधन 

भ भ--भूगसं धिक्ञान 

४.६ -पूरादीष -चिशान 
४७- जोव विज्ञात 
५८--दनस्पति विक्ाप 
४२.-पशु विज्ञाषे 


६-्रयुक्त विक्षान 
६१-चिकित्ा 
द६२--र्याचिक क्षिहय 
६६-छषि दिज्ान 
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१९- + 
६६-- रसायन शिल्प 
१७--हुरत शिस्प घा भर्यया 
६८--पिरिष्ट शिल्प 
६६-- पास्तु शत्य - 
७--करा-मनोरजन-क्रीडा 
७१- नगरादि निर्माण फला 
७२. स्थापत्य कला 
७६ --मूि फला 
७४--रेखांफन 
७१५--यित्रकारी 
७६ --उक्कीर्णन 
७७९--प्रतिलिपि-चेष्ठन फला 
७त--प्षणीत 
७९--मभोरणन फ खाधन 
८~--खार्दिस्य 
ण १---दछन्द-सलफाप-रस 
८२--प्राषठं साहित्य 
८६--षसटत् लेन घाहित्य॒ 
४--भपभ्नत 
श्र दक्षिणी भाषा भे जैन खाहित्य 
८६-- हिन्दी भाषा पे लेन घाहित्य 
८७--गुलयाठी-पहायाष््री माषा मे लेन साहित्य 
ठय -यालस्यानी भाषा प नैन साटित्य 
८ &--भष्य भाषां प लैन साहित्य 
६--भूगोक-जीवनी-इतिहास 
९१ --मृगोर 
श्२-शीषनो 
१ ३---षषि्ाघ 
९४-- मध्य भाच का जेत दिहास 
&भ-- दक्षिण भाद फा जेन एतिहास 
१६--उत्तवी भाष्ठ का जन दिष्टां 
९६७ गुजय-महाष्र का नैत इतिहास 
९व--दानस्यान का जन इविहाघ 
९६ घन्य क्त्र ष वेदेदिकर जेत दतवि्ाष 
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१०३ लीव दवार एा वर्धस 


सामास्य विवैवनं 
जीवे शौधिकं 
सिद्ध भरूपी 
सारी रूपी 
नारकी 
धि्यच 
एकैन्धिय धिर्यचे 
पृष्वीफएाप 
छप्पक्राय 
पमििफाय 
चायुकाय 
दृतस्पविकाय 
प्रत्येक पलस्पप्तिकाय 
साधारण छपस्पत्तिकाय 
निणोद 
पिफतेन्द्रिय पिर्म 
वेएन्दिय तिय 
तेश्न्परिथ पिर्यव 
सेतुरिन्द्रिय 
पचेर््रिय शीव 
धिर्थच पचेन््रिय 
मनुष्य 

कमेमूमिज मनुष्य 
घकर्मभूमिज मतुष्य 
अतर्दरीपज मनुष्य 
युगकिया 

दष 

भवनय 

ष्यह्तच 
जयोत्तिपी देव 
चेमानिकं देव 
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धायं चदना 
मूमावती 


लकाञ्चकौय 


ए्य° श्री मोहुनलाछ्जी वस्ा ने, भपने भनेक अनुमपों से प्ररि होक एक पैन 
पिषयक्ोद फी परिकल्पना प्रस्तुतं फी धी तथा श्रौचन्दजी चोरदिया के घहयोग से प्रमु भागम 
्रस्थो करा मथन घ चिन्ठन करके, एक धिपय-सूुची प्रणीत छी घी 1 फिर उ विपय-पूवी क 
भावार पर जेन भागमो से वचिपयानुसार पाठ सकन करने प्रारम्भ क्थिये। प्रायः 
१००० विष्यो प्रय पाठ सकल हो चुके ये) वे जेन दर्शन समिति पात्र मभीभी 
सुरक्षिष्ठरहै। 


भस्तु षर्व प्रथम उन्हे ध्रीचदजी चोरदिया ॐ सहयोग से चया फोश्ष' १६६६ मे 
स्वय के घ्चं से प्रकफाशिघ्त किया धा । 


यह श्लेष्या कोष" विद्वद्‌ चर्ण दाया जितना पमार हुमा था छया जेन दक्षन भौ 
पाडपरय के अध्ययन के लिये लिसक्पमे दसै जपरिहार्यं बढाया गया भौर पत्न-पतिकार्मो मे 
पमीक्षाके ख्पमे जिस तरह मूक्त कण्ठ से प्रशमा को गई, यहौ उछकी उपयोभित्रा धया 
सार्वलनिनठा को भा्टोकित्त फशने मे सक्षम है भमेदिफा के एकं विद्वान छात्र "वेद्या! 


षिषय लेकर "वीसीष' लि रदे ये 1 उसको दव पुस्वफ 8 वडी सहायता भिक्ली । देषा 
उन्होने प्रच दारा सुचि किया घा । 


स्० श्री मोहनङालजी बोरिया $ जैलागम एव वाडमय के तलस्पर्शी गभीर अध्ययन 
दासा भ्रष्ठ कोशपदिकल्यना को क्रियान्वि करते तथा उनके घर्म भौर भष्यवसाय के प्रति 
समुचित सम्मान कने लो पुनीत मायनावक्च नेन दक्षन मिति को सस्यापना भमहावीय 
अयती १६१६ के दित की गई थी । दत पवगछित सस्था ते बाहियाजी दादा सकि मौर 
पर्छ कोपोका प्रकारान्‌ कायं शपे हाथमे ग्रहण कय ज्या था। यह क्रम निरय गिक 
पठे दक पूणं चेष्टा फी गई थोग षतोके प्रयास वर्प उन्म क्रियाकोश्च तैयार किया- 


जिसको नेन दशन बमिठि ते १६६९ में प्रकाशित किया । क्रिया कोकते भी वेश्या-कोक् 
कौ वद्‌ देश-पिदे्ो मे पर्याप्त स्याति सर्जि फी 1 


बाद पुद्गल कोच, ध्यान कोल भादि का फार्यं स्व० श्री मोहुनलाठनी बाध्या ने 
श्या लो घसो प्रकािष्ठ नही हए दै । हन कोशो को जेन विक्ष्व भायती, छाढन्‌ 


( 16 ) 


पूर्ण 


प्राक्च करणी 1 प यह्‌ ती उत्येल करता बाहर फि इण श्री मोहनखाल नी वोखिपा 
छ दष प्रयत जोग प्रयाख भ सक्रिय सहयोग दिया--धौचदजी चोर्धिवा ने 1 


तत्पश्चात्‌ सगपान महाषीव की रध्य निर्वाण शव्द कै पुमवसर पय--घाहित्य 
वादिचि श्री लगरचन्दजी नाहटा की घट्‌ वरेख्णा धि वर्धमान नीवन-कोक् का बुमभारस १७ मई, 
१९७१५ फो ० श्री मोहनछाछजी वादिया ने शुमारम्म किया 1 लेन दलन श्वमिचिद्ारश्री 
बादिपाजी ते जपने जीवन काल मे धर्घमान जीपन कोक का संकलन फद चिया धा 1 प्रयत 
ण्ड --शिषमे वर्वमान के च्यवन § परिनिर्वाण एक सपिस्ठय विवेचन है-परणं हो गया वा। 
परमतु २६ खिहम्यर, १६७६ को उनका घाकस्मिक स्यगंवाख हौ गया 1 वाच्िाजौ के स्वगंपाष 
पर लेन दर्श समिषि फो वहू इडा षका गा 1 


धस्तु वर्धमान जीवन फो के साण-साय श्रीचदभौ चोरहिया भपनी स्वतश्र छएति-- 
न्विथ्यात्ो का लाण्यासिमक विकाम" पु्क की पेयाय कष रहे ये 1 फलस्वक्ूप भिध्यात्वी 
का माष्यासिक् चिक्ताख, पुस्तक ५० नयम्बप, १६७० को नेन दर्तन सभि ढादा प्रकाशित 
हई । पि.-सदेह हार्षनिक्र जगत मे बोरडियानो की पह एक प्रतिम दैनहै1 इसी भी 
परविक्िया बच्धी रही । मत. वधमान नीवन-कोश्च कै प्रकरावान मे विल्व हना | 


सके वाद उनके साधी प जवरमलली भडाची, मागीलालनी टूनिया, स्व० तानमल 
ङ्गी बोधया, केवटचदजी नाहटा, घमंचदजी यालेचा, हतुतमलनी नाखि, चदनमरजी मणो 
दि महानुखाषों ने दइ कार्य फो भपने हाय मे चेकर घर्धमान लीवन रोक के प्रकाशित फदते 
की योजना बनायी । दके प्रथि षमिति इन सज्जनो को धन्यवाद ज्ञापित करती हि 1 


दूष महत्वपूर्णं भ्रन्थ फो प्रकाचिठ करने मे श्र जवरमलनी भडारी क द्राशा-- 
अगला िसोदिया दृष्ट हमे ५०००) ९० प्रथम लण्ड प्रकाशनार्थं देय उत्पादि क्रिया 
लोप ण्य खञ्जनो के इस उत्वाह्‌ के वातावरण मे २५०)-२५०) रषये देकर भौर उत्वाह्‌ 
दाया 1 इसके लिट समिति उम्हं धन्यवाद क्ञापन करती है। 


खहायक दाघामों के नाम निम्न प्रकार है- 


१ -श्री भगवपीलाट सिसोदिया दष्ट, जोधपुर 
२--श्री नक्ता रामपुखिया, कलकरता 
६--श्रीं मोहना बैद छ 

४--श्री हणम बाध्या > 

१५--्री ावततमल हदलचद  » 
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१--धी हतुभातमश पएननःद प्रामः प्रतौ 
७--श्र पराणकदन्ड घाँटिथा १ 
प--्री सोहना दुगड १ 
९-- रौ बैद चेरिटेषल द्ट 
१०--्र सेठ मघारालजी पुराणा पेमोसियल दष्ट 
११--्रो चेठ चुन्नीलारुजी भस्घाटी चेरिटेवछ दृष्ट ## 
१२--श्री केशीचस्द नीतमल १ 
१९--श्री माणिकचन्द सेठिया 
१४--श्रौ चर्मचन्द राखेवा 
१५--श्री जवी वैद + 
१६--श्री वेगयान भँघरलार घोरडिया चेर्टिवल द्ट 
१७--प्नो लयचम्दलाख सेला ४ 


१८ ~ श्री घरविष्दकुपाप मणो १, 
१९--श्रो बच्छयाजं सेव्या २१ 
२०---घ्री हरलवम्द सुजानमल ११ 


२१- श्रो कैवलचन्द नाहटा 

२२ घी भिखापचन्द घोरदिया 

२४--धी मालदण्द घी 

२४--श्नौ धीवन्द रामपुरिषा 

२५ श्री सिंघी फारन्डेदन 

२६-- धी करु्दनमल जयचदखाल नाहटा चेरिटेवछ दृस्ट 
२७ -श्नी लेमचद धिस्पि 

२८----शनी नेमचद टीकमर्घद डागा 


९९ धी नवदवनमल युयाता 9 

६३०--श्नी स्वागछठ एड खमा जयपूर 
६९- श्वी भोलराज तैद कखकत्ता 
३२- श्रो सोहनछारू सोहनलाल दासय 
६३- श्वी हनुमान चैविटि दृष्ट जयपुर्‌ 


ययपि 'ववंमान-महावीरं जीधन फ सम्बन्ध मे अनेक ग्रन्थ प्रकाधिघहो धके 
लेषिन यह्‌ (वर्धमान नीवनकोलः शास्रं फ़ भाषाय पर एफ उच्च फ्रोटि का कोश है लि्षमे सूल 


(१) 


भागम फा भाधाप थी £ ही विगष्वव मौव वव्ास्वप ग्रन्थौ फा धधि भी प्रपुरपा्रा 
भ छिया शया ह । कुच पौद्ध मौर वैदिक ग्रन्थों का भी भाधाप र्हा ६1 दष धरह्‌ भगवान 
महावीर ॐ नीधन वृत्तं शेक पृस्को मे भनेक प्रकावसे भायेहै। वे सं म्रन्पमे सककिठ 
है 1 इष परह यह्‌ नीपन इत्त का कोक्ष है 1 
हम भापके घामने वव्धमान लीवन फो प्रपम खण्ड को रल रटे है 1 प्रस्तुत ग्रन्थ फा 
प्रधिषादन भत्यन्व प्राञ्जल एष प्रभावक् रूप मे पुक्ाा के घाय किया गया है } यह्‌ भगवान 
महावीय की नीवनघाया को शास्र के भावार पय वताने वाला सनुपम ग्न्य है । पधंमान 
जीधन-कोक्च कै द्वितीय खण्ड फो जल्द ही प्रकार फएरने की योजना है । इसमे वर्मान के 
पूवंभव तथा उनके जीवन से सम्बन्धि प्राय. सभी घटनाभों का रोचक वर्णन भिवेगा 1 
परमाराष्य युगप्रवान भावायेश्नो तुलसी हमायी प्रार्थना पय घ्यान देकष भर्तु 
कश्च पर भाक्ती्॑चन छिला--दसके लिये उनके प्रति श्द्धाषनद है 1 
1,, 0 108८ ग 1तगजषट भहूमदावाद के डाद््रेव्टय दलसुखमारई मावणिया 
नो जन पर्न के उदुमट विद्वान ह 1 प्रस्तु फश्च पय "दो शब्द' लिलकय हमे भनुण्हीत किया 
है दथा छलनॐ के डा° ष्योप्ति प्रसाद लेन जो नेन दर्शन फे उच्च कोटि फे पिद्रान है प्रयुव 
ग्रन्थ पप 70765270 छिलकर हमे अनुग्हीत किथा है । सके छिए हम उन दोनो विद्रानो 
कै प्रति भत्यन् लामारी है 1 
स्व० श्र मोहुनछालक्यी बाठिया हछथा श्रीचदनी घोरिया ने भनेक् पुस्तकों का गहन 
धष्यमन कष प्रस्तुत फश्च तेयाय फण हमि प्रकाशित करने का मोक्रा दिया, उनक्ते प्रि सी हम 
भाभारी है 1 
हव० श्री वानमलक्ी बोथया लिनका निधन अभी हालभेहीदहो षयादहै1 हमारी 
संस्था के सभापति पद से, ध्री बाखियानी के बाद हमा सस्थाको भागं वर्शीन देते र्दे एव 
दख कोशा को प्रकशि कने मे तन, मत, घन से खहयोग देते पे उसके प्रति हम त्यन्त 
फृतक्ञ है 1 षमिति धापक्तो वामो क्रो सदेष स्मरण रदेगो । 
हमारी मिति के निर्णयानुसार १००) ₹० देने वाचे घजञ्जनों को १६०) ₹० फी 
निम्नलिलि पुस्ठके दी जाती है 1 


१ -धिध्यात्वी का भाष्यास्िक विका मर्य १५) 
२ -क्रिपा कोल मूल्य १५) 
दे--घर्थमान जीवन-कोद, प्रथम खण्ड मूल्य ५०) 


छ-- घर्भमान नीवन-कोश, दवितीय खण्ड ( प्रेस मे ) मूल्य ५०) 
( 18 ) 


कतिपय ष्यक्तियो ने भनिप ग्राहक बन कर पुरपकों को खयीद फर हमारा उत्षाहं 
घटाया है भौर हभे भाला है किं समी जन बन्धु दस फर्यं मे सहयोगी होमि 1 


मेरे सहयोगी- जन दर्शन मिपि के मन्त्री श्री मांगा गी लुणिया, घमापति स्व 
श्री ठाजमलनो वोरा, उपसभापति श्री हणुतमलनी वादि, श्री केवलघन्दजी नाहटा, श्री 
धर्मचदनी रा्ेचा, श्री बच्छयाननजी शषेखिया, श्री दछनलालपी रामपुरिया, श्री चदनमछजी मणो 
शादि सपति के खभी उत्याही सदस्यो, शुभवषिन्वको एव सरक्तको का साह्य भोय निष्ठा क्ता 
उल्येख करना भेरा कर्तव्य ह । जिनकी दच्छाएं भौर परिकत्पनाये मूतरूप पं मेरे खामते भा 
षही है 1 श्री सुयजमलछजी सुरानाकाभी हमि घहयोग पहा है 1 


लैन द्धं समिति ने जन दर्षन क प्रचाप करने फ उद्य धि इसक्रा भूत्य केपल्ठ ५०) 
रला है । जेन, जैनेतर सभी समदाय श्चि हमारा भनुरोघ है कि वर्धमान जीवन कोश प्रयम 
खण्ड को क्रय करके अतप्त! भपने सम्प्रदाय के विद्रानो, भडाों मे, पृरछकाल्यों भै उसका 
पयोचित वितरण करने भ सहयोग & 1 


सा प्रि्टसं तया उनके कमंवायी भी घन्यवाद के पात्र है लिहे भनेक वाघाभोँ के 


होते हए भी ( प्रेषकर्मबाियो को हडताक, विनी छोडघेडिग लादि ) प्रकाित्त करने भ 
सक्षम इहै 1 


मोहनटार पेद 
६० लुत १६०८० मघ्रीं 


कलकत्ता लेत दर्शति घमिति 


^ 19) 
५५ 


भस्लावना 


जैन दन शुम भौपए गहन है छया मू सिद्धान्ठ ग्रण्पों मे द्रसका क्रमवदे तवा 
पिषयानुक्रम नहीं होने के कारण के भध्ययन पि छया द्रसके समभने भे फटिनाई होती है 1 
अनेक विषयो के यिवेचन भगपुणं धघूरे है अष; भेक स्थल स क्रारणसे भी षमफमे नही 
भाते है। भथं बोघ की एस दुगमा के फादण जैन-घलजेन दोनो प्रका फे विदान्‌ लेन दर्शन 
फे शष्ययन ष सक्रुचाति है । क्रमधद्ध मौय विषयानुक्रम चिवेचन फा अभाव लेन दशन के बध्य- 
यन मे सवसे बही नाघा उपरि कर्ता दै-रेखा हमाणा भनुभव रै 1 


छध्ययत फी घाघा मिटाने के छिथे हमते जेन विषय फोक्त की एक पकिकित्पना बतायी 
भोर उसं परिक्पता के धनुघार खमग्र॒ जागम ग्रष्यों फा घष्ययन किया भौप उस भध्ययन फ 
शाघाप पर घरथप्रणम हमने विशिष्ट पारिभाषिक दार्शनिक घौ लाष्यात्पिक तिषयों की एक 
सुषी बनाई । धिषयो छी घस्या १००० क भी भधिक हो परं षा दन पिषयों का म्फ 
घर्गीफरण कएने के छथि हमने भाषुनिक घार्मौमिक दशाम वर्णीकृरण करते का भष्ययन 
पिया 1 प्लश्वात्‌ बहू करु दसौ पद्धति क्रा घनुसदण करते हए हमने छम्य घाडमय को १०० 
पर्णो मे धिभक्त एष्के मूख पिषयो फो घर्गीकषएण को एक रूपरेखा ( देखे ए० १०) फी 1 यह्‌ 
स्परेला कोई भन्छिम नहीं है । परिवतंन, परिवद्ध न पया सश्लोघकी पेक्षा ओी सह॒ सकी है 1 
मू पिषयो फी सुची भी हमने तैयार की है 1 उतमे चे जीष-प्रपिणामर ( मूल पिषयांक ०४) 
छौ उपपिषथ सुखी चेध्या कोशलमे दी गई है छया कर्मघाद ( भूर चिषयांक १२) तथा 
क्रियावाद ( सु विषर्यांक १६) की उपसुचो क्रियाकोक्चभं दी गई षै1 नजीव-परिणाम, 
कर्मवाद घषा क्रियाषाद की वह उपष्रुची भो परिवर्तन, परवद त ष सप्तोघन फी वपेक्षा रल 
चघक्तीहि। 


लेनागम खमवायांग सुच्र, षमवाय ५४ पे चौवन उतम पुरषो फा लो उक्ल है वह्‌ 
एष प्रकार है- 


“सरहेयवपएश्ु ण वासेषु एणमेगाए उष्घप्पिथोणएु घोसप्पिणीएु षठवन्न चडधन्न उत्तम 
परिखा उप्पञ्जिसु वा उष्पञ्जति घा उपष्निस्पति वा 1 तनहा--व्उवीषं पतिए्ययथा, षाद 
ष्टी, पथ बलदेवा, नव घाषुदेवा 1"" 


{ 0 ) 


धर्थात्‌ भरत शौर दधर्‌ षेव मे प्रदेक उत्सर्पिणी धौर अपसर्पिणी मे ५४--५४ 
उत्तम पुरुष उत्पन हूए है, होति दे भौर होगे! वे है--२४ ीर्थ्कर, १२ धक्रवर्ी, ६ वलिव 
शोष ९ वासुदेव 1 

प्रस्तु ग्रभ्य मे इ भवसरपिणी काल के चौषोसवें “वठी्ंद्कर-व्वमान'' फ नोन 
धिषयक् च्यवन से परिनि्वीण छक -- पिवेघन ह 1 

जेनागम पे पे महापुरुषो के लिए “उत्प पस्य सपरा! है पिम्तु वाद मे शक्ता पृर्प 
सञा पिरेष ल्ढ हुई है 1 एन घलाक्ना महापुशषो को सद्या श्री मञ्निनसेनाघायं षा घीमदू 
हेमचन्द्राचार्य ने पप दीहै। ९ पुदेलोके श्र प्रिवाभूदेवो की ६ सप्या ५४मे नोह 
मे षी सरथा बनती है । 

शरी भरतेदेषरपुरि ने लपनी कहावछी ( लमु ) मे ६ ताद्दो कौ टया जोड्क् 
रलाकपुर्षो को सख्या जद दीदै1 श्री हेमचद्रावाये (शलाकापृष्ष फा बर्धं (नादरेला१, 
देषा अयं परते है घौर भदरोऽवर दुधि ने म्यक रूप शलाका चे युत देसा भये कत 
ह \२ 

शीलागाधाये ने "चउपन्भमहापुिसचपिय पि किष भो पानी फा नाम निश ष 
करके पर्षमान स्वामी का जनेक एत्या क साय पाणिग्रहण बतलाया है (प २७२) प्रपतु श्प 

गयो मे भायारो, कपप शादि मे पर्घमातर ए्वामो को पल्ोदा ताम एकी पलीका 
फा सत्वे किया है । 
दी फार भरस्तव ग्न्य मे बध्यिक खपे कै दारा मारे गये मनुष्यो की हषो शे की 
हए मन्दिर का तया उसके दवारा वर्षमानं स्वामी फो भिये गये उप का वणेन 8 (० 
२७५ ) पपेपतु न्य ग्रन्थो मे वेल मरकद शुरुपाणि यक्ष होता है1 उक्षके द्वासा पला शरद 
महायारौ कै कताएण भूद मनुष्यो फी हों कि कते हृषु प्रष्दिर घादि के परसग फा ष्य 
मिषा है 1 

एीषडर परमान -- नीव द्वाद ( लेल वाद्य का दमलव वरमी$रन सद्या ०६) 
6 भम्र छथा लीघनी ( पैन वाड सय क्वा दमरुष वमीकरण सर्पा ९२) के भन्तं 





--. भिषष्टि : एलाकामूता शषाकापुखपाः, पुर्वेषु जातरेला इत्यर्थः" ( य्ञोषिजय रम्य 
माला घटक भिधान वितामणि पन्न -२८१ ) 
रेत य घम्मत्तष्ायाददहिया नियमेणिमे बधो तेण 1 
हौषि षाया पूदिषा वहृत्तो "०. ° „०“, ,,* 1 
-- कहाषरी 
(८ 91.) - 


समापिष्ट है । हमने जीषद्वार कै उपन्िपयो घुची दथा जीवनी फे उपयपिपयों फी सदी घषलग- 
शलग दी है 1 ( दषे प° १६-१४ ) एन पुचियो मे मी परिवतेन, परियद्ध न पथा संशोधन की 
पेक्षा दह्‌ सकी है । जीवद्वाप मे वधमान नाम विपयाक २५४ है छया नीवनी मे तामशब्द 
विपयाक ६२२४ है 1 विद्वद्नम 8 हमा निवेदन हैकफिवे एनं दिपय प्ुचियोक्रा गहण 
सध्ययन करे छया एने पर्दियतंन, परिपद्ध त घ सशोयन सम्बन्धो भववा भने भन्य वहुभूत्य 
घाव भेजकर हि अनुग्रह करे 1 हमने धस पुरस्कमे लेन मागम छवा जेन नागमेतर घाहित्य 
फा ष्ययत कर वर्धमान जीवने तम्बन्यित ययाशक्ति समी पाटोका सकलत करने फा प्रया 
फियाहै। फियभी यह दावा नहीं कर सक्ते कि कोई पाठ दुखा तीह) हुमासें छदम- 
स्थता कै कारण, हमारे प्रमादश्च पाठ चुट यथे हौ चो फो आचर्य नही है । 


पाठो के सकन सम्पादन भे प्रयुक्त ग्रन्थो को सूची मे द्यपि हमने फषठिपय ग्रन्थौ का 
ही नाम दिया है यापि घध्ययन हमने बधिक ग्रन्धोफा क्िथारहै। चूर्णी, नियुक्ति, टीका 
भादि का भौ अध्ययनं करिया हि 1 दिगम्बर ग्रन्ध-कषायपाहुड वड्हृभाणचरिउ, वौरलि्णिदषपिठ, 
वधमान, चरित्तम्‌ उत्तम पुशाण भादि यन्थोँ करा भी उपयोग किया हि1 


“चे्याक्रोक् तथा क्रियाकोच्च भादि कौ 6रह पाठो का मिलान हमने फ मुद्ध 
प्रतियों 8 किया है। यद्यपि हमने सदर्भएक ही प्र्ठिकादियारहि। 


पम्पादत में निम्नङिचिष्ठ बाघों फो हमने भाघाच माता है-~ 

१-- पाठो का सक्खन भौर भिलान 

२- विषय कै उपधिषर्यो कै घर्गीकरएण धया 

३--हिन्दी छनुबादं 

भस्तु पाठो के प्रिलान के लिए हमने करई मुद्रित प्रियो फी सहायता छौ है शौय यदि 
कोई महत्वुणं पाठान्प मि्ठा तो उधि क्षन्दके वाद ही कोष्ठक किदे दिया है। 


रहा धवमान' सम्बन्धौ पाठ सव्व रूप मे मि णया है षाँ हमने उपे उसी खूप भे 
चे लिया ह वेधिन नहा वधमान सम्बर्धि् पाठ न्य पिषयो $ षाय घम्िश्रित दिये पये 
है वहां हमने निभ्नलिखिघ् दो पदकत्तियों को घपनाया है- 

(१) परी पत्ति भे हमने षभ्मिधिठ पालो पे "वधघंमान' घम्बन्धी पाठ ल्ग धिकाल 
चिया है तथा लिस सन्दर्भ मे वह पाठभ्राया है उस सन्दम क्षो प्रायम्म प कोष्ठक पि दते 
हए उसके वाद वधमान घम्बन्ी पाठे दिया है 1 ( देल विषर्यांक ३८ १) 

(२) खरो पद्धछि मे हमने घम्मिधि्त पाठो मेधि नो पाठ ध्मान 8 सम्बत्धिघ् नही 
है उको बाद देते हुए ष्मान षस्वन्धी पाठ ग्रहण किया है-( दैवे विषपांक "१४१ ) 


( 2 ) 


कीत इपविपथो भे हमत मूख पालो कौ चने-जलमे विभापिं च्रे भी सिवा 
क धया पही-कही घमूते मूठ पाठ फो एक पर्गीह्ठ उर्विपयभचे देकर उस पाठ मे निर्दिष्ट 
घन्य वर्गी्ं उपपिषयो मे उक्तं मूल पाठ को बार यार उद्धछन करके परहा घमूवा मूल शठ 
दिया गथा है उ स्य फो इ गित कर दिय है 1 
श्ेरया कोद्य" चथा “क्रिया फोलचण्की घरह्‌ व्वधंमान जीषन-कोर्च'को भी हमने दशमछव 
चर्गीकिरण से विभालिक्च किया है हमने वधंमान जीषन-कोनको ठन द्डोते पिमा- 
जि किया है--लिखका प्रथम खण्ड भापके हाथो मे है 1 इसके मूर विभाग इष प्रकाय है - 
*० नाम शन्द विवेचन 
१ च्यवन से जस्म 
"२ जनम से ग्रहस्य का 
*१---*ढ साधनता फ 
"१--*६ ठीर्थङ्कय फाल--केवलिकाल 
*७ परिननिरप्रण 
म फटक्रर प्राठ ~ वर्धमान घम्बन्धी 
९ दिविध धिषय--वर्धमान सम्बत्वी 
शब्द धिनेवन करा विभाजन निस्त प्रकाय से हुमा ६ै ~~ 
ˆ० नाम शष्द धिदिवन 
"५१ नाम शब्द व्युत्पत्ति, प्रइ, सर्छृतत-पाछी-मपन्न र भाप्रामो मे 
००२ नामकदण--नाम मौर गोचर 
०३ "वर्धमानः के लन्य नाम 
"०४ घविशेषण ससतमास-घंपत्यय भाम कन्द को सुची भोर पर्मिाषा 
"०४ परिधार-पारिधारिकं भ्यक्तियोके नाम 
०६ पुल साधु साध्वयं के ताम 
०७ प्रमुख श्रावक-श्राचिका्ों के नाभ 
०८ समर-सामयिक्त व्यक्तियों के ताम 
*०६ नाम क्रा नय भौर निक्षिप की छ्पेक्षा धिवेचन 
सणे्ञ-सवैदकषीभे हमने सामान्य केवली घ दीरणङ्कर को ग्रहण किय. है । सर्वा सर्वदर्शी 
वधमान तीर्थङ्धर का विषयाकन हमने ९५४ किया है । इका भावाद है यह है कि सम्पूणं 
जेन वाद्मय फो १०० भिसागो मे विमालित क्रिया गया है 1 ( देहे मूच वर्गीक्ररण सुची 
४० १०-१२ ) 1 सके णनुघार नीव का पिषयाक्न ०३है। जीवको ६० विभागोंमे 


( %8 ) 


पित्त किप भया £ (दैलौ लीप पर्मीफदण पपी 8० १६) एतः धनुत्ाव परमान कां 
विषयाकन ५४ होता है । भरः नीवद्वाव फे भेद मे विपयाकन हेषने ३५४ किथा ६ । भीषनी 
क्रा पिष्ांकन हमते ९६२२४ किया है! दका भाषार एद पकार रै- नेन षाठ.मय कै भूल 
घर्णीकिरण मे जीव का विपथाकन ०६ है तवा नीदनी ( हापुष्पो की नोषनती ) के उपधर्मी- 
फरण मे दीर्णद्धय वर्धमान फा विवयाकन २४४ ब" जौपनी मे विपयाःत ९२२४ 
कियाद! 

वर्धमान पम्बन्धी तुखनात्मक्र सध्ययन कै लिए हम करई भसुविषार्भो के फारण छम्य 
धर्मो फ दानिक ग्रन्थो फा चम्यग्‌ अध्ययन नही कय धके, वेवल मञ्मिप निकाय, भगृत्तर 
तिक्राय, यनु्वेद भादिका अध्ययन किया 1 उषसे प्राप्त घवंमान ( महादीर ) जोधनी सम्बन्धी 


पाठो को हमने दि दिया है। 


खामास्यठः भनुवाद हमने सान्दिक र्थं स्पही फियाह वेकि नह्य विपयप की 
गंभीरता या जटिलवा देवी है वहां भये को शष्ट फरने के किये विवेषनालफ वर्य नी फिया 
हि । कही-कटी भावाय भौ लिया है । विवेचनात्मक भर्थं करने के लिये हममे सभो प्रकार की 
टीकामौ। छया भस्य सिद्धान्त ग्रस्धो का उपयोग किपा है 1 छदुमस्या के कारण यदि अनुवादो 
धि या चिनेचन करते मे कीं कोई भूष ॒ध्नान्ति घ वरटि रह गई हौ घो पाठ वगं सुषा ले । 
पदौ मूल पाठ मे विषय अस्पष्ट रहा है वहां मूच पाठके भर्थको स्पष्ट कदने के छिद्‌ हमे 
टीक्राकायों के स्यष्टीकदण को भी भपनाया है छया स्यान-ष्यान पष टीकाफा पाठभी 
उदुधुष्च कय दिया है । 
श्तु वधमान जीवन-कोच--शवेतास्बर लागम तथा दिगम्र एधा ्वेवाम्बय विद्धाग् 
अन्यौ शे तेमाद क्रिया णया है 1 सम्पादन, वर्गीकरण तपा भनुवाद के क्राम ते नियुक्ति, चूर्णी, 
दृत्ति, भाष्य छादि का भी उपयोष फिया गया है। 
सम्भव है हमारी छदुमश्या के कादण छवा मद्रक फ कर्मघारियो के प्रमादवशच पुस्तक 
फी छपाई मे कुच बबुद्धियां रह गई हो 1 काशा है पाठकणण भशुदधियोके लिए क्षमा 
करगे तवा भाव्यकानुसाय सशोधन कय ठेगे 1 
हमायी कोश परिकल्पना का भभी भी परीक्षण काल चल रहा है भवः इसमे बनेक्‌ 
शरदियाँ हों दो कोई भाष्वये ौ बा नहीं है 1 लेकिन दष हमायी परिकल्पना मे पुष्टता घा 
दही है । घथा हमारे अनुभव श्च ययेष्ट समृद्धि हई है इवमे कोई सन्देह नहीं है । पार्क वर्ग ्े 
घभी भरकर के सुरा भयिनदनौय है । वषे वे सपादन, भनुाद या अन्य किसी प्रका के 
हौ 1 मान्ता है एस विषय मे विद्रदुवर्गं लपने सुकाव भेजकर हमे पुया षयोग देगे 1 


( 24 ) 


जरत शभे हरण फा प्र्ष॑प दिगम्जय परम्परा मे गभ्षिमत पर्ही ह वथा दिगम्वद 
दर्पया मे महावीय का दाम्पतिक् जीवन मास्य नहीं है 1 कत्पतरुत्र मे षहदणकाल फो सी 
धशा वाया है 1 एसी अपेक्षा विपेषष्ठि ही यथायं हो सका ह 1 वष्वत. छौ भवति पतान 
क्तं महावीर के छि षट भगम्य नहीं हो खक्ष 1 

दिगम्बर ( हदिवशपुयाण ) परस्पा भगवान महावोय फा पाणिनाहण तो नहीं 
मानदौ - प्रद इतना भवय मानष है क्रि माढठा-पिषठा कौ भोर से उनके पिपाह का वाता- 
वरण बनाया गया चा । अनेक राजा अपनी-मपनी कन्थां उन्हे देना वाहते ये । राजा 
विशतु घपनी कन्या यजञोदा का उनके खाप विवाह फरने के लिये विष्ेष भ प्रहलीर धा । 
प्र महावीर ने विवाह कना स्वीक्रार नहीं किया । 


वव^मान स्वामी ते अचेरक धर्म॑का उपदेश दिया है भोव महामुनि पाश्वनाय ते 
सचे्क घर्म का प्र्ठिपादन किया है 1 भचेलफ़ फा र्थं वस्त्र-विहीनता ही पही है । सधानाग 
स्या० ५, उ ३ के शनुखाय भत्पवर्रलता भी भचेलक्त का भयं होता है 1 
-( दें पाद्यदूमहण्णो? १० २४। ) 
घनलय ते अपती ताममाछा मे व्षमान फा एक नाम भन्त्यकाष्यिप माना है 1१ 
भगवान्‌ महावीर इदवाकुवशी ये 1> बौद्धपिटक्ोभे भगवान महावीरकरा उत्वे “निमाठनावपुत्त 
के ताम से होवा है 12 णायपुत्त की स्कृ छाया भागपृत्र' भी हो खकक्ी है । भोपात्तिक भुव 
१४ की द्ृत्ति मे नायका अथं ज्ञा मथवा नाग ( नागवक्न ) किया है । इतिहास भे ज्ञाठवक्ष 
का कोड प्रसिद्ध वह नहीं है , नाग वक्ष बहू प्रसिद्ध है । फोस्लाक् सन्निवेश भै नायक की 
पोषघश्चाङा धी 1* भगवान महावीय को निर्वाणवादियों से च्रेष्ठ हा प्या है 1\ बुद्ध 
शाक्यवततो ततया महावीय नागवकी ये 1 सगवान महावीय को ज्ञातपूत्र-नाणपुत्र से मी 
पवोधिष्त किया नाता दहा है 1 
पालित्रिपिटकों मे कई स्थानो पय दीं तपस्वी, स्वश्च, सर्वदर्शी विषेषणों के धाय 
ठ 
१-षेन० नाग० ११५१ ६० शन क 
र२--षिष्षेष घाव० भाष्य १६७ 
१--दीषनिकाय-षामज्ञफलछ सुत्त १८२१ 
विनय पिटक महोवग पृष्ट २४२ 
४--उवासग० ११६७ 
भ-षुय० १६२१ 
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छताम्त ) मै उत्वे -- भातु । निग्र स्य क्ञातूपुत्र सर्वत सर्वच है । वै भपरिषप शान. 
दर्षन सम्पत्त है । 


मरन वर्वमान जीवन कोश--दवितीय खण्ड फी हमादी प्यारी भविकाश धर्पूर्ण हो 
चुकौदहै। इषमे वर्धमान कीद्करके पुर्पं भवोफा षो विवेचन खडेणाहौ भौयभीप्रचुद 
सामग्री मिवेगी 1 


हम जेन दक्षन सभित्ति के भाभारी है जिखने ध" मान लीवन के प्रकादान की घारी 
ण्यवस्था को लिम्मेवारो ग्रहण कीं । वयुगप्रघान आचायेश्री तुच्छो" कै पत्ति भो हम श्रद्धाघ्नय 
है जिटने भि व्यस्वठा के कारण भी प्रस्तु कोक्ष पर भाकीवेचन लिता । हम वधुषश 
जबररमलजो भडायी के अत्यन्त भासारी है लिहोने खद धस क्ार्यके लिये हमे प्रोत्साहित 
किया है1 1 7 [फाण्ट ग तनन बहमदावादे के डाद्रेवटय धी दशसु भाई 
साखघणिया के प्रति हम भामायी है जिन्होने प्रस्तु कोल पय “दो शन्द' लक्षे ठया खनऊ के 
हा० ज्यो्िप्रसाद जैन को ह्म कभी नहीं मूल खक्ते-लिन्होने समय समय पर भपने बहुमूल्य 
सुाव देते खे छया प्रस्तुठ कोश पर ^?070१070"" लिला 1 हम उन खम देश-षिदेशी 
विद्रानो फो घन्धषाद दिते है निन्होने दिश्या कोक्ष, क्रिया कोश के ऊपर भपनी समिय 
भेजकर हमाया उत्ाह षरद्धन किया है 1 


युगप्रघानं घाचार्यध्रो तुखसौ तथा युवाचा्य श्री महाप्रज्ञ की महान ष्टि हमारे पर 
देष रही है - निषे हम कमी भूल नहीं सकते है 1 


हम स्ब० तानमछघी बोधरा, नेमीचन्दजो गधक्ष्या, मोहनलछालजी वैद, मांगीलालनी 
लुणिया, जयविहूजी ईिषी, केवकवदगीं नाहटा, रघनलालजी एामपुदिया, घर्मचदजी याखेवा 
सुखजमलनी सुदाना घादि भादि भी बन्पुभों को धन्यवाद देते है जिन्होनि हमारे विषय कोश्च 
निर्माण परिकल्पना मे हमे किसी त किसी रूप मे घहयोग दिया दे 1 


३० जून, १९८० --भीचंद्‌ चोरद्धिया 
कलकत्ता 
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दौ छब्द 


पुज्य पडत सुखलाल्जी के साथ बनारस से जव भी बरक जाना होठा घो वहीं 
श्री मोहुनलालजी बटिधा के घर सवय जानता होता 1 उस्केदो कारणये! एकंश्रोमदी 
हीराकुमारीजी कौ बहन का वह घय था लौर श्रीमवी हीराकुमारीसी पडती की घाह 
तुषार षर्छृठ विद्याम निष्णाछ हई ची भौर दसा यह्‌ कि श्री बासियाजी जेन भागमके पूर्वो 
का विधिघ विषयों छी दृष्टि से वर्गीकरण करष्ठेये भौर उभे पडिवजो का पुखारसथा 
विषयो क्रा वर्मीकिरण किष घ्क्राय हो दसको चर्चा भी चिस्ठारसे होदी थी 1 श्री वाटियाजी 
गणिहञ्च शौ ये स्तएषं विषयो क विभ्राजन कोरन पडत से कपरहैये! निस प्रकार 
पुस्वकालयों मे पुस्तकों का विभ्राजन होठा है । पडन्तजो को वे भपनी पद्धति को धिवेचन 
कके षतलाते थे भौर उस पद्धति की विशेषद्ाकरा भी वर्णन करते थे 1 यह वा तै १९६६-३७ 
फौ फर दहा हूं 1 उसके बाद तो लीवन भय पते व्यवाय के खाय-साय दख भागम परी 
कषण का कार्यं श्री धाट्यागी करते रहे 1 भौर फादलों का ठेर लग गया 1 घपने लीषन फ 
भत्तिम वर्षो मे उख सामग्री प घे उन्होनि °न्रिया-कोकश' भौर चेदया-कोश' प्रकाशित कयवाया 1 
भववे नहीं रहे) भौर उनके सेव कार्य फो श्रौ भीचदनी चोरडा क्रयरहेहै भौर भव 
उन्दोनि यह “र्वमन नोवन-कोक' सपादित करके प्रकादित किया है। श्री बास्यिानी की 
भपनौ सुखनवु् का पदा छाम तो इस श्रन्थ को भिदा तही किन्छु उनके दाया सककित 
सामग्री को रौ चोरड्या भपनी सम के धनुषा सपादितठ फे लिज्ञासुकों के समक्ष रला 
द 1 उषे लिज्ञामु गौर घश्लोषक दोनों कौ जिज्ञासा की पपु धवय हषी है । 


इमे मगवान्‌ महावीय का मग्र घीवनकथा फ विषय भे जो सामग्री भागमोंमे 
उपलन्व होतो है उषक्रा सकटन हुभा ही है । साय ही उष मू सामग्री को बाद के भाचार्यो 
ने किस प्रका घनायाहै उसका भी ज्ञान इख छोशशच जिज्ञायुक्रौ को पहन हप हो 
षावा है। 

दषम सूल प्वे्ठाम्बय लैन भागमोधे छो सखामग्रीललीष्टी गहै मौर धायमोंषफी 
टीकामो-- निषु क्ति, भाष्य, चूर्ण, सख्त टीका से भो खामग्री एकत्र करी गई है 1 दता ही 
मी उसके घलावा दिगम्वय मौलिक ग्रण्यौ कषायपाहृड भादि का भी उपयोग किया चया 
है इषना हौ नही किन्तु क्वेढाम्बर भौर दिगम्बर पाणो शौय धावार्यो लिखिव सच्छत, 


( 1) 


राह, भपप च भाषा मे लिहते भये महावर फ चरि गरनथो धै मी सामग्री का सकलन फिया 
शया है 1 इस श्ट यह वास्तविक रूप श 'ववेमान नीवन-कोश' ताम फो घार्थक फप्वा ह । 


संपादक श्री वोरहिया इष परिम घाष्यफ़ा्यं फे लिए पन्यवादके पात्रहै। भौर 
सकन करे मे उण्टोने भपनी बहू श्रुता का पूया पदिवय दिया है- एमे सन्देह नहीं 1 ९ 
कोह मे धतं भगवान महावीर के जीवनके विषय पे शोषणे चदित हिलनेको छामग्रौ विदानो 
के घमक्ष उपस्थि फर दी है भएष फो विद्वान भगवान महापीश फे चदि को भावनिक 
पदति शच छिलना चाहे तौ उक लिए यह ग्न्य मार्गदर्शक धन सकेगा 1 

एक क्षि की घोर ध्यान दिलाना भाधकष्यक है ! नो धवतरण दिये है उनमे काल- 
क्रम का ध्यात रना जरूरी होठा है । भवर के देने के करम सर्वप्रथमं भागम उसके वाद 
उको टीकाथो मे नियुक्ति, भाष्य, तूणि भौर घर टीका दने के वाद ही पडमचदिय, 
उत्तरपुयाण, भरिदखकापुरूपषरिव भादि का निदेश किया नाय पतव ही भ० महावीर फी 
जीवन कथाम कोन-सी बाठ किस ग्रन्थ मे सवेत्रयम दी गद द्रखका बोघ होना उन चनता 
है 1 दष क्षि फ भो दसल्िएं ष्यान दिकाना नरूपी है कि श्रौ वांव्थिजी को सामग्री मे 
8 धो रे फ६ कोक प्रकाशित होने कौ सम्भावना है ! शठएव मेदा नभ्रनिवेदन है किं 
क्षी घोरद्धिया अगते फ़ोशों मे भवपतपण देने क समय कालक्रम फा भवष्य ध्यान रल 1 
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३१.७५ कोकशषाम्धौ नगरी 8 धाराणसी नगरी फो णोर पिहार 
,६६.७६१ वाराणसी पणर 0 राजगृह फी भोर विहार 

"३६ ७७ राष्‌ 8 भिधि्ठा नगरी फी भोर विहार 

६६.७०८ भिथिका नरी धै ष्ाी फी मोर विहाद 
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६१.८० सुयुभारपुर नर 8 भोगपुर नगर की भोर बिहार 
.३६.८१ भोगपुर धे नन्दी प्राम की मोर विहार 
„३६ ८२ तदी प्राम पिठक्म्राम को गोर विहार 
.३६.८१ मेढक श्राम्‌ ध फो्ाम्धी नगदी कौ भोर विहार 
१६.८४ कोशाम्की नगरी छै सुमगल प्राम कौ भोर विहार 
,६६ ८५ सुम प्राम 8 सुष्चेत्ता म्राम शफौ भोर विहार 
,९६.८६ सुष्े्ता प्राम 8 पालक राम फो गोर पिहार 
8६ ८७ पारक प्राम ध वपा तणरी फी भोर षिहार 
.३६.८० बारह चततुमीस के वाद भगवान्‌ को चं नगरो धि जमिय प्रामकी 
भो विशार 
३६ ८९ जिय भ्राम धि भदिय भ्रामकौ भोर विहार 
१३ ९० भेदय प्राम से छम्भाणिप्रामको नोर बिहार 
१६ ९१ छम्पाणि प्राष ध षष्य्र पावा नगरी कौ ओर विहार 
५३६ ९२ मध्यय पावा नगरी ् पूनः जभिय प्राम कौ जीर विहार 
३६ ९२ १ जभिय प्राम के बाहर के केवेलज्ञान-केवरुदंने सैमुत्वण्न 
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,१ उज्जयिनी भै विहरण 
०२ छट देश मे विचरण का सकल्पं 
३७ नौका § विहार 
३७१ गणां नौका विहार 
-६७.२ नवे चतुर्ास क बाद--वशालो जोर बोभिन्य भो 
णडकीका नदी मे नौका बिहार 
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०० नामं शब्द विवेचनं 
०१ नाम शब्द ्युरत्ति 
०११ प्राकृत मे “वद्धमाण शब्द की व्युत्पत्ति 
स्प--वद्धमाण 
पद- सन्ना 
चिग--पुखिग 
घातु- +/वद्ध॒ इद्धि होना, भरती होना 1 


--पाई० ७ ६२१,९२५ 
“'द्धमाणः"' नाम शब्द पारिमाषिक शाब्द के मूल घातु करा रूप तही है 1 
यदि सछृत द्द "वर्धमान का प्रात रूप“वद्धमाण'" बना -एेसा माना नायं तो वंध॑मान 


शब्द कै जनादिनकाणमादेशहोतादहै नो णः ( हेम०८।१।२२८) द्वके रेफ करा विकल्प 
से रुक्‌ होवा है ( द्रो वा ३।४1 चर० ) यथा-- 


रुद्रो >ख्दो । भद्र > मद्‌" सयुद्रो > सुदो । 

वचनम्‌ > वअणं 1 शयनम्‌ > सअणं 

अत सस्छृत शब्द, “वर्धमानः का प्राव रूप 'वद्धमाण' बना एेसा समना चाहिए 1 
मायाणश्श्ु२मं १५1 मु १६ मेक्हाहै - 


“समणे भगवं महावीरे कासवगोत्ते ¦ तस्स णं इमे तिण्णि णामधनाः 


एवमादिज्जंति, तंजहा-९-अम्मापिउसंतिए “बद्धमाणे” २ सह-सम्युदृए “समणे" 


३-- “सीमं भयभेरलं उराढे अचेख्यं परिस सह" त्ति कट देवेहि से णामं कयं 
“खमणे भगवं महावीरे" । 

श्रमण भगवान महावीर का काद्यप गोत्र था 1 उनके तीन नाम थे-- 

(१) माता-पिता का नियत किया हमा नाम “वर्धमान था 1 

(२) सहज गुणो के कारण वे श्रमण" कहलाति ये 1 

(३) भयकर-भय-भैरव को तथा अचे भादि परीषहो को सहन कर्ने के कारण देवों 
ने उनका नाम “रमण भगवान महावीर! दिया था 1 


वर्धमान जीवन-कोश 
सायाश्श्रु२ब १५ सु १ मे कहा है 
तओ णं समणस्स भगवओ महावीरस्स अम्भापियरो ०८८८ मित्त-णाद््‌-सयण- 


संवधिवेगगणं श्ेया रूवं णामघेन्जं करेति-जओ णं पथि इमे कमरे तिसलाए 
खत्तियाणीए छच्छिःसि गन्भे आए, तओ णं पमि इमं कुर, विख्छेणं हिरण्णें 
खवण्णेणं घणेण धण्णेणं माणिक्क्रेण मोत्तिएणं संख-सिकप्पवलेणं अष्व-अर्व 
परिवड छइ तो होऽ ण॑ कुमारे श्वद्धमाणे' । 


भगवान के माता-पिता ने मि, जात्तिजनो रवजन, सवधियो को इख प्रकार कट्कर 


धाम इलवाया-- जन से यह्‌ कुमाय क्षत्रियाणी तरिरा ॐ उदय मे गर्भशूप ते भाया है, छंमीसे 
ख 5 मे वियाद्‌ वदी, सोने, धन, घान्य माणिक, मोती, शख, पुलयाल मृगा मादि की 
भठीष-अवीव दद्धि हृदं है भतः कुमार का नाम वर्धमान" रखा जाय 1 


०१ब्‌ 


०१३ 


पाटी मँ धद्धमाण' शब्द्‌ की व्युत्पत्ति 

रूप--षद्धमाण 

पदा 

छिग -पूछिग 

धातू-- +/वद्ध 

ध्रा शद्धमाण' शब्द क व्युत्पत्ति की तरह इसकी भी व्युत्पत्ति समनी वाहिएु । 


खंश्छत मे वधमान शब्द्‌ की व्यु्पत्ति 
रूप--वधमान 
पद--सनज्ञा 
किग--पुलिग 
धातु--^^ वव. ^^ वध्‌ ¬> वर्षति, वर्धयति-- 
वधूं घातु म 'मान' प्रत्यय के योग से 'वधघमान' खन्द वनता है । 
--भाप्ते सस्छत जग्न नी छात्र कोष पृ० ४९४,५३० 
वीद्वर्धमानचरिवम्‌ मे सफल्कीविं मे कटा है- 
“वर्धमानभ्निया वर्धमानकीर्त्यां जगस्य । 


४५ ¢ 4 (। 
बध मानेन यो वधानं नामाप वासवेः । 
--कीरववंमानच० अवधि श्लो ४ 


जिन्होनि निरत वधमान लक्ष्मी से, तीनों नगत मे वषेमान कीरिं से भौद शपते 


वर्धमान गृणों वै “वर्वमानः यह साथंक नाम इन्द्रौ से भ्रात किया 1 


श्रीवध मान एवासो वधं मान्छ्यणाश्रयात्‌ । 
---वीरवधंमानकच ० भधि &। शो ८€ 


वर्धमान जीवन-कोश 
लायाण्धुरमाप्ुश्ेमेक्ठाहै- 
तओ णं समणस्स भगव महावीरस् अम्मापियरो >५‹ मिक्त-णाद्‌-खयण- 


सं्बधिवमोणं क्मेया रूं णामधेज्जं करेति-जओ णं पभिई इमे मारे तिसलाएं 
खत्तियाणीए च्छि'सि गन्म आहुए, तओ णं पसिदं इमं कुं विडटेणं दिरण्णे्णं 
घुकण्णेणं धणेण धण्णेणं माणिक्केण मोत्तिएणं संख-सिरप्पवारेणं अर्हैव-अर्दैव 
परििड ढद्ः तो दडः ण कुमारे 'वद्धमाणे' 


भवानं के माता-पि्ठा ते मित्रो, ज्ञातिजनो स्वजन, सवधियो को इस प्रकार करहकब 


भाम इववाया--जव से यह्‌ कुमाय क्षत्रियाणी विशा ॐ उदयमे गर्भ रूपसे मायारहै, वमी 
छ कर मे वियाद्‌ ्चादी, सोने, घन, घान्य माणिक, मोती, शख, पूखयान मृगा मादि की 
घतीव-अतीव बृद्धि हई है भतः कुमाय का ताम “वर्धमानः रला जाय 1 


*०९.२ 


*०९३ 


पाटी म बद्धमाणः' शब्द्‌ की व्युरपत्ति 

ल्पम--षद्धमाण 

पद--सन्ना 

छग -पुचिग 

धातु-- ^/वद्ध 

भ्रा "वद्धमाण' शब्द कि व्युत्पत्ति कौ तरह इसकी मी व्युत्पत्ति सम्भ्नी चाहिए 1 


संस्कृत में 'वधंमान' शब्द्‌ की व्युल्पति 
रूम-- वधमान 
पद-- सज्ञा 
चिग--पुखिग ॥ 
धातु--^⁄ दूष.4/ वध्‌ > वर्धति, वधयति-- 
धुं घातु पं "मानः प्रत्यय के योग से धवघंमानं खन्द बनता हि 1 
_--भाप्ते सस्व भग्र जी वात्र कोष पृ० ४९४४५३० 
वीरवर्थमानवदितम्‌ मे सक्षलकीति ते कहा दै-- 
ध्वर्थमानभिया ब्धमानकीर्या जगत्य । 


6 © 9 १ 
वधमान नामाप वासवः । 
॥ _कीरवधंमानच० अधि श।दलो ४ 


जिन्टोनि निरवर वर्धमान छदम से, दीनो जगत मे वधमान कीति से भौय पते 


अर्पमान गुणों से "वर्बमान' यह सायेक नाम इन्दो चे प्रात किया 1 


< धं मानरुणाभयात्‌ भ्रयात्‌ । 
श्रीवघ मान एवासो व ५ यान० धि ९। पमो ५९ 


वधमान जीवन-कोश ३ 


निरतर बढने घावे गुणो के आाश्चय से “वधमान” नाम रवा 1 


०१.४ अप्र श मे 'वड़माण शब्द की व्युरपत्ति 
रप--वडढमाण 
पद--सज्ञा 
चिग--पुखिग 
धातु--षडढ >> वडढई€ ( हेम ° ४२२० ) 
प्रात शब्द "वद्धमाणः का भपश्न च रूप "वडढमाण' वनता है ! ट्‌ के स्यान पय इया 
षके स्यान परहहौ जाता है! भत सस्कृत रूप 'वर्धमान' का प्राह्त रूप "वद्धमाण' तया 
श्राह रूप श्वद्धमाण' का अपन्न श ख्प "वडढमाण' बना -एेसा समना चाहिए 1 
विलोप० भवि ४1 गा ५१३ 1 उत्तराद्धं मे कहा है-- 
कथुअरमर्छिसुव्बयणमिणेमीपासवडदढमाणा य । 
वङ्खमाण ( षध मान ) चोबीसवे घीर्थं कर ये 1 
पद्छ्च० सपि ६ 1 कड १६ मे कठा है- 
जिण जम्महो अण्दिणु सोहमार्णं 
णियञ्कल-सिरि देक्खेवि वडढमाण । 
सियभाणु-कखा इव स्ह सुरे्हि 
सिरि-सेहर-रयणिर्दि भासुरेिं । 
दमे दिणि तदो भववहु णिवेण 
किव वडढमाणु इड णामु तेण ॥ 

अर्थात्‌ जिनेद्र के जन्मकाछसे ही प्रतिदिन भपते श्ुल-भी को धद्रक्ला के समाग 
शोभा समृद्ध एव बृदधिगव देखकर मस्तक मुकटों मे जटित, रत्नकिरणो से भास्वर सुरन के 
साय उख दाला सिद्धार्थं ते दसवें दिन अपने उस पूत्र का नाम “वड्माण' रखा 1 

माष भाष्य गा ६८ 1 टोकरामेक्हादहै-- 

०८८ जप्पमिई' च ण अम्हं एस दारण च्छि'सि सयुष्पन्ने तप्पमिह' च णं 
अम्हे दिरण्णेणं बडढामो जाव एयस्स एयाण्रूं गोण्ण॒नामचेज्जं करेस्सामो 
नड-ढमाण इति प" 

भव से यह्‌ कुमार उदद मे गभं रूप से उत्पन्न हुमा है ठमो से हिरण्यादि की बृद्धि है 
2 मतः गुणानुखम कुमाय का नाम श्वबूमाणः रला.जाय 1 


म # < ~> 


४ वधमान जीवन-कोश 
०२ नामकरण-नाम ओर गोत्र 


०२१ "वर्धमान नामकरण का संकह्प । 


(क) तएण समणस्घ भगवओ महावीरस्स अम्भापिङण अयसमेयाख्वे अज्म- 
स्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे सयुप्पल्जित्था-जप्पमिदह' च णं अम्दं एस दारणए 
कृच्छिसि गन्भत्ताए वक्ते तप्पसिई' च णं अम्हे दिरण्णेणं वङ्ामो सुवण्णेण बड. ढामो 
धणेणं धन्नेण रज्जेण बरेणं वाहणेणं कोसेणं कोट्कागारेणं पुरेणं अंतिडरेणं जणवषएणं 
जसवाएणं वड ढामो, विपुख्धणकणगरयणमणिमोत्तियसंखसिरपपवालरत्तरयणमा- 
इषएणं संतसारसावएज्जेण पिइसक्षारसयुदएण अर्व-अष्व अभिवड ढामो तं 
जया णं अर्हं एस दारए जाए भविस्सद तया ण अम्हे एयस्स दारगस्स एयाणुरूवं 
गोन्नं गुणनिप्फनं नामधिज्ज' करिस्सामो वद्धमाणो त्ति । 

क्ष्य सु ८६ 


(ख) जञ णं पभिई समणे भगवं महावीरे तिसलाए खत्तियाणीए छुच्छिसि 
गन्भं आए, तओ ण पमि तं कुक विुरेण हिरण्णेण सुबण्णेण धणेण धण्णेण माणि- 
क्षण मोत्तिएणं संख-सिल-प्पवाङेण अर्दैव-अश््व परिवड ड । २८ 

लाया०् प्रु राम १५) बुर 


(ग) >< ततेण भगवतो अम्मापिङणमयसमेयारूवे सकप्पे जाते-जप्पमिह' च णं 
अम्हं एल दारए छुच्छिसि समागए तप्पसिद््‌' च ण अम्हे हिरण्णेण वामो जाव साव- 
इष्जेणं बड्ढामो, तं जयाण अमद एस दारए जाते भविस्सद तया एयस्स एयाणुरू्े 
गोण्ण नामघेज्जं करिस्तानो वद्धमाण इत्ति, एवं ते मणोरदसदस्साद््‌' पकरेति । 

--माव० निं० गा ४५८ 1 मलय टीका 


श्रमण भगवान महादीर के माठा-पिवा के मनमे इस प्रका का विचार; चितवन, 
अभिलाष रूप मनोगतव सकत्प उत्पन्न हुमा--जव से हमाया यह दारक -शिशु कुक्षिमे गर्भं रूप 
मरे उत्पन्न हुमा है ठव से हमारे हिरण्य-वांदौ, सुवणे, धन, वान्य, राज्य, रषष्टर, बल, वाहन; 
घनभ्रडार, कोठाय, पु, अत पुर, जनपद, यञ्ोकी सि, विपुल घन, कनक, रत, मणि, मोतो, 
उत्तम शख, दिला, प्रवाल, माणिक मादि खारमूव धन को वृद्धि हई है तया हमारे ज्ञावकरुल मे 
प्रष्यय प्रीदि, सतककार-खमुद्ाय की बतीव-अदीव वि हृद है । भतः हमारे इख पुन का 
जिस दिन नन्भ होगा उव दित उन गुणो के भनुखाय उशा गूणनिष्पन्न तामु वदध बान, 
करूपी--यखूंगी 1 


वर्धमान जीवन-कोश ५ 
"०२०२ जत्म का नामकरण 


(क) तओण सभणस्छ पगवओ महानीरस्स अम्मापियरो >< >< >< मित्त-णाद- 
सयण-संबंधिवम्गं भुजावेति, मित्त'णाद्र-सयण-संवंधिवग्येण" भुजावेत्ता भित्त-णाडइ- 
सयण-संबंधिवमोण इमेयारूं णामघेज्जं करति-जओ णं षमिह्‌ इमे मारे 
तिश्षलाए खत्तियाणीए ङच्छिसि गन्भे आहुएः तञ णं पभिई इमं कुं, विउलेणं 
दिरण्णेणं सुवण्णेणं घण्णेणं धण्णेणं माणिक णं मोत्तिएणं संख-सिकप्पवालटेणं अहैव- 
अरव परििड ढई' तो दोड णं कुमारे “वद्धमाणे” । 

~ आयाश्च्रु२। अ १५। सू १३। १० २३३ ३४ 

(ख' तणएणं समणस्स भगवओ सहावीरस्स अम्मापियरो >> जिमियसुत्तो- 
त्तरागया विय ण समाणा आयंता चोक्ा पररमसुभूया तं मित्तनाइनियगसयण- 
संबंधिपरिजण नायए य॒ खत्तिएय विडकेण पुष्फबस्थगधमङारंकारेण सक्तारेति 
सम्माणेति, सक्षारित्ता सम्भाणित्ता तस्सेव मित्तनाइनियगसयणसंबं धिपरिजणस्स 
नायाण य खक्तियाण य पुरओ एवं वयासी--पुच्िंपि य णं देवाणुप्पिया । अग्दं 
एयंसि दारगसि ग्म वक्कंतंसि संमाणंसि इमेयारूवे अन्मलिथिए चितिए जाव 
समुप्पन्जित्था जप्पसिह' च णं अण्डं एस दार इच्छसि गन्भत्ताए वक्ते 
तप्पथिद' च णं अम्हे दिर्नेणं वड.ढामो सुबन्नेणं ध^णेणं धन्नेण जाव सावएल्ञेणं 
पीडसक्षारेणं अर्व-अश्व अभिवड.ढामो सामंतसायाणो वसमागया य त' जयाणं 
अ्दं एस दारए भविस्सद्‌ तया ण अम्हे एयस्ल दारगस्स एयाणुरूवं गोन्नं 
गुणनिप्फणं नामधिज्जं करिस्लामो वद्धमाण्‌ त्ति, तं होड णं कुमारे बद्धमाणे-वद्धमाणे 
नामेणं ।* 

--कपम० ० १०१ से १०४३1४० २५ 

(ग) >९८ तते ण अम्भापियरो >< मित्तनादइसयणपरिजण नायए य खक्तिए 
य मोयणवेराएं आमंतित्ता मोयणमंडवंसि तेहि सद्वि सुद्ासणवरगया विलं 
अस्ण जाव साद्मं परियु जमाणा विहरंति, तएण भुत.तरकारं ते बिडङेण वत्थ- 
गघमब्छाङ्कारेण सक्षारं ति संमार्णेति सक्तारित्ता खम्माणित्ता एवं वयासी- 
पूच्विपिय णं देवाणुणिया । अग्डं एयारूवे संकप्पे समुपन्ने-जप्पभिदई' च ण 
अम्दं एल दार ङच्चिसि समुप्पन्ने तप्पभिद' च ण अम्हे दिरण्णेण वङस जाव 

प्यत्स एयाणुरूं गोण्ण नामधेञ्जं करेस्सामो वड़माण इति, त होड णं अञ्ज मणो- 
देरसंपत्ती कुरार नामेण वद्धमाण इति नामधेज्जं करेति । 
--भावे० नि° गा ४५८ 1 मरय टीका 1 १ २५७. 


६ वर्धमान जीवन-कीश 


(घ) सिद्धाथंस्तालुवाचेवं गर्भस्थेऽस्मन्‌ सुते मम । 
गृह पुरे मंडे च उयवर्विष्ट धनादिकम्‌ ॥ 
वधमान इत्यभिख्या सूलोरस्य तदस्तु मोः । 
पररयभापि प्रमुदितेरेवमस्त्विति तैरपि। 
--वरिशलाका० पवं १० । सर्गं २1 शलो ९८, ९९ 
भगवान महावीर के माता-पिताने भगवान के जन्मोत्सव प्र भित्र, ज्ञातिजन, स्वजन 
सबन्धौ जन परिवार, श्चातवश के क्षत्रियो को भामत्रित किया तथा विपुल भरन, पानी, 
लादिम, स्वादिम प ॒भोनन करवाया 1 तत्वात्‌ उन्हं विपु पुष्प, वस्व, गध, माला, 
भामूषण देकर सत्कार-खम्मान किथा । तप्क्वात्‌ भगवान के माता-पिता ते मित्रादि को 
कहा ` - 
हे देवानुश्रिय । पूर्वं मेभी हमारा यह्‌ पुत्र नब गर्भं रूप मे उलन्न हुमा था तव हमको 
६ प्रकार क्रा धिचार, चितन उत्यन्न भा था--“जव घे हमारा यह शिबु कुक्षि मे गर्भ रूप 
मे उलन्न हमा है वव से हमारे हिरण्य, सुवणं, धन, घान्य २८८१८ माणिक्र भादि सारमूतं घन 
की वृद्धि हुदै है तथा हमारे ज्ञातक्रुल मे परस्पर प्रीति, सत्काप, समुदाय को भतीव-अतीव वृद्धि 
हृद है भव हमारे इस पुव का जिस दिन जन्पर होगा उस दिन उन गुणानुार लाम वर्धमान 
इदगो 1 अत कुमार का नाम वर्धमान" रला जाय 1 
(च) द्डमे दिणि तदहो भववहु णिवेण 
कवि वङ्माण्‌ इड णामु तेण। 
--षड.हच० सधि € 1 कड १६1 ६० २१४ 
राजा सिद्धां ने दवं दिन अपने उस पुत्र करा नाम श्वघमान' रला । 
(छ) पुञ्जिड पुञ्जणिज्ज्ु मणि-दामर्हि 
भूसिड अुवण-मूसखणो । 
संथुडउ वचित्त-वित्त वावारदिं 
-समय-रदय-दूसणौ ॥ 
आघोसिड णमे वङ्माण्‌ । 
--वीरजि ० खधि शाकड १० 
भगवान्‌ का अभिपेक करने के परचात्‌ उन देवेन्द्रो ते मणिमय मारो दाया उनकी भुजा 
कौ, जो बरोक्य द्वाण परुजित ये 1 उन्हं बामूषणो से विभूषित किया, जो स्वय मुवन-मूषण ये, 
नाना प्रकार के क्रिया-कलापो सदिव स्तुति कौ जो भिध्यामवो मे दबण दिखाने वाये ये । 
उनका नाम वर्वेमानि रद्वा गथा 1 


वर्धमान जीवन्‌-कोश ७ 
०२३ एक नाम 
(क) श्रमण भगवान महावीर 
>९१९ समणे भगव महावीरे >> >< 1 
-ठाण स्था० १1 घु २४६९ 
~ राय० सू १३० ४७ 
ठाण दीका-->०८ श्राग्यत्ति-तपस्यतीति श्रमणः, भज्यत इति भगः-समग्र- 
श्वर्यादिरक्षणः, उक्त च-- 
“देशवर्यस्य समप्रस्य, रूपस्य यशसः भियः । 
धर्मस्याथ प्रयत्नस्य, षण्णा भग इतीङ्गना ॥ १९ ॥" 


इति, स विद्यते यस्येति भगवान्‌ तथा विशेपेणेरयति-मोक्च' भ्रति गच्छति वां 
प्राणिनः प्रेस्यति वा-कम्माणि निराकरोति वीरयति वा-रागादि शचुन्‌ भ्रति 
पराक्रमयति इति वीरः निरुक्तितो वा वीरो, यद्ाह-- 
“विदारयति यत्कर्म्म, तपसा च विराजते । 
तपोवीर्यण युक्तश्च, तस्माद्‌ वीर इति सप्त" ॥ १ ॥” 
इतरवीरापेक्चया मह्वासौ वीरश्चेति महावीरः, भाष्योक्तन्व- 
““तिहुयणविक्खायजसौ, महाजसो नामओ महावीरो । 
विक्क॑तो य कसायादसत्त सेन्नपप्पराजयञो ।॥ ९१३ ॥ 
रेड विसेसेण व, खिवदकम्माई गमयडई्‌ सिवं वा । 
गच्छद्‌ अ तेण वीरो, स मह महावीरो ।। ११४ ॥* 
राय० टीका-श्रमणम्‌ - श्राम्यति-तपस्यति. नानाविधसमिति श्रमणः, भगः- 
समप्रश्वर्यादिश्चणः उक्त च-- 
“रेष्वयंस्य समग्रस्य रूपस्य यशस" धियः । 
धमंस्याथ प्रयत्नस्य षण्णा भग इतीङ्गना 1!" 
भगोऽस्यास्तीति भगवान्‌ तम्‌ भगवंतम्‌ “शूरवीर विक्रान्तौ" वीरयति- 
कषायान्‌ भति विक्रामति स्मेति वीर" महष्त्वासौ वीरश्च महावीरस्तम्‌ । 
जो तपस्या मे श्वम करता है उसे श्रमण कहते है 1 “मज्यत इति भग ` | भग अर्थात 
समग्र एेष्वायीदि स्वरूप 1 कदा है-- ॐ 
समग्र एष्य, रूप, यर, छम, घमं शौय प्रयलन-इन छह अर्यो मे “भगः शब्द का 
भ्यवहाद होता है 1 जिनमे ये चहु अर्थं विद्यमान है उन्हे भगवान कते है वया विेष सूप से 
जो मोक्ष प्रात करता है भर प्राणियो को प्रात कृयाठा है अथवा प्राणियो को प्रेरणा करता 


ष 
॥। 
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है मयवा कर्मो को दुर क्ता है भथवा यागादि शत्रुम के प्रति पराक्रम करता है वह्‌ षौ 
है 1 निरक्ति से “वीर शब्दका यह्‌ गयं है-“जो कर्मो का यिदारण करवा है, तपसे 
शोभायमान हिता दै, तप गौर षीर्थ से युक्त है “--इत कारणो से उसे वी कहा जाता है 1 
अन्य धीर कौ अपेक्ना महान्‌ एेषा जो वीय वहं महावीर 1 भाष्य मे कहा है-- 


छीन भूवन मे यश्च प्रसिद्ध होने से महायशवाला, कपायादि शत्रुमो के संन्य के प्रराजय 
से चिक्रात-पराक्रम वाला-महावीय 1 


विशेषस्प से जो कर्मो का क्षय करवा हे, शिवपद को प्राप्त करठा है --वह वीर है । 
लीय की अपेक्षा महान्‌ षीर-महावीर 1 
मत. वधेमान का नाम “श्रमण भगवान्‌ महावीर" भी धा 1 
(ख) वर्धमान 
(१) वधंमानभ्रिया वर्धमानकीर्या जगस्य । 
वधंमानेन यो वर्धमानं नामाप वासवैः ॥ 
--वधंमानच० मधि १। शलो ४ 
(२) चद नामकं तिय; तेन जिणो बद्धमाणो क्ति 
--मभिधा० भाग ई । १०७९८ 
जिन्डोने निरन्तय वधमान लक्षो से, तीन जगत मे वर्वमान कीतिं से भो अपने 
वर्धमान गुणो से "वर्धमान" यह्‌ सार्थक नाम इनो से पराप्त किया 1 


ग) वीर 
भव-भय-हरणु सिव-सुद-करण जिणु अणतवीरिड धुव । 
इड मण सुणेवि इ'देगणिवि वीर णामु धरि संथुड । 
वड्ढच० कड € 1 सधि १४1 ए० २१२ 
मवख्पी भय को हरण करने वाले, शिवयुख दाता घ्व मनत वीर्य वाले जिनेन्द्र 
है-एेखा मन मे विचार करके इन्द्रो ने भगवान का नाम भ्वीर' रलक्य स्तुति की 1 


(व) महदावीर- 
आकम्पिजो यजञेणं, मेरू अंगुहएण रीलाए 1 
तेणेद महावीरो, नार्म॑सि कयं सुरल्देदिं ॥। २६॥ 
-पउच० भधि २।द्छो २६ 
मेर्पर्वत को अपने अगूढ से क्रीडा मात्रमे उन्होने दिला दिया या इसीरिए सुरेन्रौ 
ने उनका नाम महावीर रखा 
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इति स्तुसवा महावीरनाम कृत्वा जगद्गुरोः । 
साथकं कृतयं सोऽस्माशरुहु्त्वा दिवं ययौ ॥ 
--वोरवर्धच० अधि १०} एलो ३७ 
विजु'भमाणहर्पाम्भोनिधिः संगमकोऽमरः। 
स्तुत्वा भवान्‌ महावीर इति नामचकारसः ॥ 
--उत्तपु° पर्वं ७४ 1 इलो २९५ 
कुमाय को इस ( सर्पं ) क्रीडासेजिसकादहर्पं रूपी सागय उमडय्हाथा एसे उस 
प्रगम्‌ देव ते भगवान को स्तुति की भोग "महावीर' यह्‌ नाम रला 1 
““महावीरमियभिधानं, तस्येवं व्युखत्ति शुर वीर चिक्रान्तौ' कपायादि- 
शचजयात्‌ महाविक्रान्तो महावीरः, यदि वा र विदारणे विदारयति कम्भरिपुसंचात- 
मिति वीरः, अथवा अनन्यातुभूतमहालप.भ्रिया विशेपतो राजते इति वीरः अंवरङ्ग- 
महामोदवलनिह्‌ कनाय तपोबीर्यमनन्तं व्यापारयतीति वा वीरः प्रषोद्रादित्वा- 
दिष्टल्मनिष्पततिः," उक्त' च -- 
“विदास्यति यस्कम्भ, तपसा च विराजते । 
तपोवीर्यण युक्तश्च, तस्माद्‌ वीर इति स्प्रतः” ॥ १ ॥ 
--भाव० निगा ८११ मथ टीका 
महोपसररौरप्येष न कप्य इति वन्निणा 
महावीर इपर नाम चक्र जगत्पतेः ॥ 
--चिशलाका० परव॑० १० सर्गे २। छो १०० 
मदाश्चासौ वीरश्च कमंविदारणसदिष्णुर्महावीरः। तं० शूरवीर विक्रान्तौ । 
कषाया दिशन्लुजयास्महायविक्रान्तौ महावीर : 1 
--अभिधा० भाग {1१० २१२ 
जो क्रोध, मान, माया, छोभ रूपी शतरुमो प्रय विजय प्राप्त करता है वह्‌ वीर 
दे। निष्िसे वीय शव्द का यह्‌ भथ दे-जो कमं रूपी शवरुभो का विदारण करता है, 
तप से शोभायमान होता है, तप भौर वीयसे युक्त है -वह वयह! जो अतरग महामोह 
का निदेलन करता दै--षह्‌ घौर है 1 इतय वीर कोः अपेक्षा महान्‌ एषा जो वीर दहै षह 
महावीय ! भाष्यमे कहा दै-- 
ˆ तोन भुवन मे यद्ध प्रषिद्ध होने से महा यज्चवालछा, कपायादि दानुभगों के संन्यके 
= से विक्रा पराक्रम वाला दै ह्‌ महावीर! विज्ञेषल्पसे जो कर्मकरा क्षय करता 
६५ ® प्रात करता है, बह वीय दै 1 वीर की अपेक्षा महान्‌ बीर, वह महावीर 1" 


५ 
५ 


८ वर्धमान जीवन-कोश 


है भवा कर्म को दुय करता है मथवा यागादि श्रमो के प्रति पराक्रम करता है वह्‌ वीव 
है 1 निरुक्ति से "वीरः शव्दका यह्‌ थं है--भ्जो कर्मो का विदारण करवारै, तपसे 
शोभायमान होता है, तप भौय वीर्यं से युक्त है “--इन कारणों से उसे वी कहा नाता है 1 
भन्य वीर की अपेक्षा महान्‌ एेखा जो वीर वह महावीर । भाष्य मे कहा है- 

तीन मुचन मे यर प्रसिद्ध होने से महायशवाला, कपायादि शत्रुभो के सन्य के पराजय 
से धिक्रात-पराक्रम वाला-महावीर 1 

विशेषरूप से जो कर्मो का क्षय करता है, क्िवपद को प्राप्त करता है--वह वीर दै। 
धीर की अपेक्षा महान्‌ वी र-महाघीर 1 

मव. वघेमान का नाम “श्रमण भगवान्‌ महावीर" भी था। 


(ख) वर्धमान 
(१) वर्ध॑मानभिया वर्धमानकीर्या जगल्रये । 


वर्धमानेन यो वधमान नामाप वासरैः ॥ 
--घघमानच० अधि १1 श्लो ४ 


(२) बड़ई नामङ्क्ं तियः तेन जिणो वद्धमाणो त्ति । 
--अभिषा० भाग ६1 ० ७९८ 
जिन्होने निरन्तय वधमान रक्ष्मी से, तीन जगत मे वर्वमान कीर्तिसे मौय अपने 

वर्धमान गुणो से 'व्धमान' यह सार्थक नाम इन्द्रो से प्राप्त फिया 1 


ग) वीर 
मव-भय-दरणु सिव-युह्‌-करण जिणु अणतवीरिड धुव । 
इड मण सणेवि इ'देगणिवि बीर णामु धरि सड 
वडढच० कड € 1 सधि १४1 एर २१२ 
भवरूपो भय को हरण करने वाले, शिवसुख दावा घ्-व अनत वीर्यं वाले जिनेन्द्र 
है-एेखा मन मे विचार करके इन्र ते भगवान का नाम प्वीय' रकय स्तुति कौ 1 


(थ) महावीर- 
आकम्पिओ यजेणं, मेरू अंगुडएण खीकाए । 
तेणेह महावीरो, नामंसि कयं सुरिन्देरहिं ॥ २६॥ 
- पउच० मधि २। शो २१ 
मेस्पर्वत को पने भगूढे से क्रीड़ा मात्र मे उन्होने हिचा दिया था इषीलिए्‌ सुरे 
ने उनका नाम महावीय रखा 1 


1.) 
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इति स्तुखा महावीरनाम कृत्वा जगद्गुरोः । 
साथकं तृतीयं सोऽसपानधुहुनेला दिवं ययो ॥ 

--वौरवर्धच० भधि १०1 पटो ३७ 
चिज्‌'भमाणहपाम्भोनिधिः संगमकोऽमरः। 


स्तुत्या भवान्‌ महावीर इति नामचकारसः ॥ 
--उत्तपु० पव ७४1 एलो २६५ 


कुमार कौ इस ( घपं ) क्रीड़ा से जख का हपं॑सूपी साग उमङ् र्दी था पेषे उस 


परम देव ते भरावाने कौ स्तुत्ति की मोद “रहावीय' यह नाम रला 1 


महाबीरमियमिधानं, तस्यैवं व्युखत्ति शूर वीर विक्रान्तौ कपायाि 
शवरजयात्‌ महाकिकरान्तो महावीरः, यदि वा ह विदारणे विदारयति कम्परिपुसंघात- 
मिति बीरः, अथवा अनन्यातुभूमदहातप.श्रिया विशेपो राजते इति वीरः अतर्त- 
महामोह्वटनिहषटनाय दपोवीर्यमनन्तं उयापारयतीति वा वीरः पृषोदरादित्वा- 
दिष्टल्पनिष्पत्तिः"' उक्त' च-- 
“विदारयति यल्कम्भ, तपसा च विराजते । 
तपोचीर्येण युक्तश्च, तस्माद्‌ वीर इति र्तः ॥ ९ ॥ 
--आवन्निगा ८१) मख्य टीका 
महोप रष्येष न कप्य इति वन्निणा । 
महावीर इयपरं नाम चक्रे जगरपतेः ॥ 
--व्रिश्षङाका० पूर्व० १०) सर्ग २1 श्छो १०० 
महा्चासौ वीरश्च कर्मविदारणसदिषणर्महावीरः । त° शूरवीर विक्रान्तो } 
कषायादिशघ्रुलयास्मदहाचिक्रान्तौ महावीर : 1 
--अभिधा० भाम ६ 1 8० २१२ 
जो क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी कषत्रुमो पर विजय प्रात करता है बहु पी 
है) निषक्तिसे वीदशब्दक्रा यह्‌ लयं हे ~-जो कर्म रूपी दवरंमोका सिदादण कराह, 
ठप से लोमायमान होवा है, धप लोर वीयं से युक्त दै चह वौर्दै! जो भतरग महामोह 
का निदलन करता है--घट्‌ वीय ई ! इठर वीर कौ शयेक्षा महान्‌ रेषा जो वीर है वह 
महावीय \ भाष्य मे कहा है- 
“तोन मुबन मे यश प्रसिद्ध होति से महा यश्चवाका, कपायादि शधुभो के सन्य के 
पयानय से चिका पराक्रम वाला दै वह्‌ महावौ। विशेपल्यसे जो कर्मोक्ा क्षयक्ररता 


> 
॥ " को भात करता दै, वट्‌ वीर है । वीर की भपेष्ठा महान्‌ धीर, षह महावीर 1" 


१० वर्धमान जीवन-कोशं 


एवं तवगुणरभो, अणुपुष्वेणं अणी विहरमाणो । 
घोरं परिसह्वमू्‌' अहिआसित्ता महावीरो ॥ 
--भाव० नि गा० ५३७ 
मख्य टीका--एवम्‌-उक्तन भ्रकारेण तपोगुणेषु रतस्तपोगुणरतः आलुपूर्यण 
क्रमेण मुनिविहरम्‌ घौर रौद्रा परीषह्म्‌--परिषहसेनामधिसह्य महावीरः 1 


तप गृण से रत, धोर--रोद्र परिषहों को सहन करने से वधमान का नाम महावौोद 
पडा । . 


व्व) सन्मति- 
सम्मइ कोक्तिंड संजम ~ धणे । 


विरहय-गुरु-विणय ~ पयादहिणेदहिं ॥ 
--वीरलि० सधि १1 कड १० 1 पर० २० 
सयमधायरी मुनियों ने अत्यन्छ॒धिनय भाव से उनकी प्रदक्षिणा की भौर उन्हं सन्मति 
कटकर पुकाया 1 


सिव पक्ले ससि व वड सुदेण 
जिणवर सहं भव्व॒मणोरदेण । 
अण्णहिं दणि तदहो तिजए सरु 
किंड सम्मह णा जिणेसराघु । 
-षड्ढव० सधि € । कड १६1१० २११ 
विजय भोय सजय नामक चारण मुनियो का उन जिने्वर के दशंन करने माचसेही 
सदह इर हो गया अत" उन्होने भवे दिन ही उन त्रिजगदी्वय जिनेश्वर का "सन्मति" यह 
नामकरण कर दिया 1 


०२४ दोनाम 
(क) महावीर-वधंमान 
इतीष्टभ्राथना त्वा व्यवहारपसिद्धये । 
नाकेशाः साथकं सारमिदं नाम्यं व्यधुः ॥ 
अयं स्यान्महता वीरः कर्मारातिनिकंन्दनात्‌ । 
श्रीवधंमान एवासौ वर्धमानशणाश्रयात्‌ ॥ 
--वौरवर्धच० अधि ९1 इलो =< ८९ 
इष्ट भार्थना करके इनदरो ने खोक ष्यवहाय की प्रविद्धि के चिए घारथक्र भौर सारमूव 
दो नाम रदखे- 
१. कर्मर्पी शचरुमो को नाश करे हेतु महावीय है 1 
२, भोर निरकर षठने वाचे गुणो के साक्ष से श्रीषमान दे 1 


९० वर्धमान जीवन-कोशं 


एवं तवगुणस्मोः, अणुपुष्वेणं ञुणी विहरमाणो । 
घोरं परिसहचम्‌' अहिआसित्ता महावीरो ॥ 
--आव्‌० नि गा० ५३७ 
मङय टीका--एवम्‌-उक्तेन प्रकारेण तपोगुणेषु रवस्तपोशुणरतः आघुपूत्यण 
क्रमेण सुनिर्विहरन्‌ चौर! रद्रा परीषहवमू-- परिषहसेनामधिसद्य महावीरः । 


तप गृण से रत, घोर--सेद्र परिष को सहन करने से वधमान का नाम महावर 
पडा । 


(च) सन्मति- 
सम्मद कोक्िड संजम - धणे । 


चिरइय-गुरू-चिणय - पयाहिणिहि ॥ 
--वीरलि० सधि १1 कड १०1 ध्र २० 
शयमधायी मुनियो ने अत्यन्त विनय भाव से उनकी प्रदक्षिणा की भौय म्ह सन्भति 


फटकर पुकारा 1 
सिव पक्वे ससि व॒ वड़ई सुदेण 


जिणवर्‌ सहं भन्व॒मणोरदेण । 
अण्ण दणि तदो तिजए सराघु 
किड सम्मई णामु जणिखराघु। 
-वडंडच० सधि & 1 कड १६) १० २१६ 
विजय भोर खजय नामक चारण मुनियो फा उत जिनेश्वर के दशं॑न करने मात्रसेही 


सदह दूर हो गया अत उन्होने भगवे दिन ही उन त्रिजगदीदवय जिनेश्वर का "सन्मति" यह 
नामकरण कर दिया 1 


०४ दो नाम 
(क) महावीर-वधंमान 
इतीष्टभ्राथना कृत्वा ज्यवदारप्रसिद्धये । 
नाकेशाः साथकं सारमिदंनामहयं उ्यघुः ॥ 
अयं स्यान्महत्‌ा वीरः कर्मारातिनिकन्द्नात्‌ । 
श्रीवर्धमान एवासौ वर्धमानगुणाश्रयात्‌ ॥ 
-- वीवर्घच० अधि ९1 एलो तन, ८६ 
इष्ट प्रार्थना करके इन्द्रौ ने छोक ष्यवहार को प्रसिद्धि के छण घार्थक् भौर सारभूव 
दो नाम रखे-- 
१. कर्मरूपी शद्रुमो को नाश करने हेतु महावीय दे 1 
२. ओ निरवर वदने वाचे गुणो के आश्य से श्रौदवंमान दै । 


वधमान जीवन-कोश ११ 


(ख) बीर-वद्धंमान 
अङं तदिति तं भक्तयाचिभूष्योदूघविभूषणेः । 
वीरः श्रीवद्ध॑मानस्तेष्विस्याख्याद्वितयं व्यधात्‌ ।। 
- उत्तपु° सगं ७४। दो २७१ 1 
छर ते उन्हुं भक्ति पूर्वक उत्तभोतम माभूषणो से चिमूपित कर उनके वीर भद श्री- 
व्धमान-पे दो नाम रे 1 


ग) महती ओर महावीर 
विद्याप्रभावसंमावितोपसर्गर्भयावदैः ॥ 
स्वयं स्वरुयितु' चेतः समाधेरसमर्थकः । 
स महतिमहावीराख्या कृत्वा विविधा स्तुतीः ॥ 
--उत्तपु० पर्वं ७४। इलो ३३५ उत्तयाधे, ३३६ 
खदने अपनी धिद्याके प्रभावसे कयि हुए अनेक भयकय उपसर्गो से भगवान को 
समाधि से विचलित करने का प्रयल किया परन्तु वह उसमे समर्थ नही हो सका । मन्वमे 
उषने भगवान फे महि गोर महावीर--ये दो नाम रकय भनेकर भ्रकाय की स्तुति की 1 
जित्वा श्ररृतान्‌ घोरानुपसर्गाननेकशः । 
यो महातिमहावीरनामापतरफरत' परम्‌ । 
--चीरवर्धच० अधि १ श्लो ७ 


सदरकृत अनेक घोर उपसर्गो को जीतकर उसी के दाया “महति महावीय नामको 
प्राप्त किया} 


०२५ तीन नाम 
क) वधंमान-्रमण-श्रमण मगवान महावीर 
समरणे भगवं महावीरे कासवगोत्ते । तस्छणं इमे तिण्णि णामघेञ्जाः 
एवमादिज्जंति, तंजहा-१--अम्मापिउसंतिए “वद्माणे" २- सह-सम्मुदए “समणे 
“भीमं भयभेरवं उरालं अचेखयं परिखं सद” ति कटटु देवे्दि से णामं कयं 
समणे भगवं महावीरे" । 
-आया०्श्रु २।अ १५ सु १६ 
समणे भगवं महावीरे कासवगोत्तेणं, तस्सणं तओ नामपेज्जा 
एवमादिज्जेतिः त*जदा -१९-अन्भापिउसं तिए वद्धमाणं २-सदसम्भुक्ष्याते समणे 
२- अयङे भयभेरवाणं परीसदोवसखग्गाण खं तिखनमे पडिमाणं पारण धीरम अरतिरति- 
सदे द्विष वीरियसंपन्ने देवेहि से णामं कयं समणे भगवं महावीरे । 
--क्य० सु १०४1 १० ३५ 


१२ वधमान जीवन-कोश 


शभण भगवान महावीर का कारयप गोच था । उनके तीन नाम इव प्रकार ये-- 

(१) माता-पिता का नियत किया हमा नाम चवरधमानं धा 1 

(२) सहन गुणो के कारण श्रमण काते थे मर्थीत्‌ तप॒ भादि साधना का परिम 
करते के कारण श्वमण' कुलाये 1 

(३) भाकरस्मिक भय के उत्पन्न होने पर मथवा भयानक कद षह भादि नगो 
जानवयो के भाने पर अचच रहते थे, परोषह-उप्गो को शान्धचित्त से सहन केम समर्थं 
ये, भिक्षुं कती प्रिमामो का पालन करते वाते थे, धृतिमान ये पथा शोक-हुषं के उत्पन्नं 
होने पर इन उन्हं समता भाव ते सहन करते ये, वीर्यसम्पन्न थे, बत देवौ ते उनका नाम 
श्रमण भगवान महावीर रा । 


॥५ 


०२.६ वधमान तीथकर ये- 
क) चडञवीसं देवादहिदेवा पन्नत्ता) तंजदा -उप्तमे अजिति जाव वद्धमाणे । 
-सम० सम २४1 पु १1१० ०१! 


ख) जंबुहीवे णं दवे मारहे वासे इमीसेओषप्पिणीए चऽवीसं तित्थगरा 


होत्या, त जदा -उसमे जाव बद्धमाणे य । 
-सम० पद्‌ घम । सु २२२। पृ» ९४३ 


जवुद्रोप ॐ भरतक्षेत्र के इसं अवघर्पिणी काल के चौवीसवें देवाचिदेव-- तीं कर 
वद्धभान ये। 
(ग ब्रषभोऽजिततीथंशः शम्भाख्योऽभिनन्दनः । 
खमतिः पंचमः पदूमभ्रम' घपाश्वंतीय॑छत्‌ ॥ 
चंद्रभरभजिन' पुष्पदन्तः शीतरर्सज्नकः। 
भ्रेयान्‌ श्रीवासुपू्याख्यो विमलोऽनंतनामकः ॥ 
धर्मः शान्तीश्नरःङ्थुररो महिजिनाधिप- । 
सनिसुत्रतनाथ श्रीनमिर्नमिजिनाग्रणीः ॥ 
पाश्वः श्रीवर्धमानाख्य इमे तीथंकरा इद । 


तरिजगत्स्वामिभिवन्याः स्युश्चतुरधिंशति भमाः ॥ 
--वीरवर्घच० भि १८ 1 शठो १०५ से १०८ 


चोरीसें तीथकर का ताम वर्धमान था 1 धिजगतके स्वाभियों द्वारा तीयंकय 
धदनीय होने है । 
` (व) उसहमजियं च संमवमदिणंदणघुमहृणामधेयं च । 
पउमष्पहं पासं चंदप्पहपुष्फयंवसीयट्ए 1 


वर्धमान जीवन-कोशं १३ 


सेयंसवापुपुल्जे विमखा्ण॑तते य धम्मसंती य । 
करु ुअरमदिषुव्वयणमिणेमीपाखवडमाणा य । 
पणमहु चउवीसजिणे सिस्थयरे त्थ मरदखेत्तम्मि 1 
भव्वाणं भवरक्खं चिदे णाणपरसूहि । 
--तिखोप० अधि ४1 मा ५१२ पे ५१४ 


इष भरवक्त्र मे क्रषभादि चौवोष तो्थङ्कर हुए ये 1 भन्ठिम पोर्येङकर--चधमान घे 1 
वे चौर्य ज्ञानरूप एसे से भव्य जीवो के ससार सूपो वृक्ष को चैदते हे । 


०२६ गोन 
(१) गम म प्रथम प्रवेश की अपेक्षा 

(क) माहणकरु'डग्गासे कोडाटखगात्तमादणो अयि । 

तर्स घरे उववस्नो देवाणं दाई ुच्छिसि ॥ 
--भाव० निं०1 गा ४५७ 

(ख) इतश्च जंबू्ीपेऽस्मन्‌ केनेऽस्ति मरताभिधे । 
तराद्यणङ्कण्डय्रामाख्यसं निवेशो दिजन्मनाम्‌ 1 
तत्र चर्षमदत्तोऽमूत्‌ कौडारुसद्घलो हिज: । 


देवानन्दा च तद्भार्या जाछन्द्र इुरोद्‌भवा ॥ 
--चिशलाका० पर्वं १० । सगं २। श्लो १-२ 


१.1 £ = 

चकि भगवान महावीर का गम मे प्रथम प्रवेशं कोडालगोत्रोय-ऋषमदत्त ब्राह्मण की 
देवानन्दा सार्य की कुक्षि मे हुभा था, भतत. संगवान महावोर प्रथम गमं , प्रवेश्य कौ भयेक्षा 
कोडालगोत्राय ये । यद्यपि देवानदा जारूधर गोत्रीय थी 1 


(२) लितीय गमं की अपेक्षा 
(क) समणस्स णं मगवओ महावीरस्स पिआ कासवगोत्त णं । तस्स ण॑ तिण्णि 
णामयेज्जा एवमादिज्जंति, तंजहा-सिद्धस्थे ति वा, सेज्ज॑सेति वा, जसंसे ति वा। 
समणस्स भगवञ महावीरस्स अम्मा वासिदसगोत्ता । तीसेणं तिष्णि णामघेल्जा, 
एनमादिज्जति, तंजदा-तिखला इ वा, विदेहदिषण्णा इ वा, पियकारिणी इ वा । 
-मायाण््रु २) अ १५१ दु १७, १८ 


श्रमण ममवान महावीर के पिता कादयष गोत्रीयये मौर उ 
नकी मावा का 
वाचिष्ठ गोत्रया। 


(ख) ससणे भगवं महावीरे कासवगोन्तं । 
-मायान०्च्र्‌, २) अ १५१ स्‌ १६! १० २३४ 
-कष्प० सु १०४1 प° ३५ 
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(ग) अुणिषुव्बभो य अरिदा अरिटनेमी य गोयमसगुत्ता । 
सेसा तित्थयरा खलु कासवगुत्ता गुणेयव्वा ॥ 
-आव० नि० गा १८१ 
श्रमण भगवान महावीय क्यप गोत्रीय ये 1 मुनिषूत्रत तथा अर्िष्टनेमो दोयं कय का 
गोतम गोत्र था, भव्ेष तीर्थकरो का क्यप गोत्र था । 


०२.७ वंश-ङङ 
"९ ज्ञातर्व॑श 
(क) एव सो अबंमर्तं फटविवागो इरोडओ पारखोदओ य अष्पुदो बहु- 
दुक्लोमहन्मभो > > > एवमाह नायङ्ुलनंदणो महप्पा जिणो उ वीरवरनाम- 
धेञ्जो, केसी य अवंभस्सं फडविवार्गं । 
-प्ण्डाण्श्रु १।म ४ पु १४ 
(ख) जंरसय्णि साहरिओ कुच्छिसि महायसो वीरो 
--माव० भाष्य गा० ५७ उत्तरार्धं 
दीका > ‰ > जैसयणि भयवं विसलाए गम्भे साहरिते तरय सक्कवयणेणं 
तिरियजंभगा देना विविहाई' सणिनिहाणाई' सिद्धत्थरयायमवणंसि साहरति, त" च 
नायज्कुकं हिरण्णेण सुबण्णेणं > > > अतीव-अतीव अभिवडई । 
श्वेताम्बर मान्यतानुसा र वधमान का जातकुक--स्रातवश्च धा । 


२ नाथवृंश 
(क) धम्ारकुथू छुहवंसजादा गाहोग्गवंसेघु वि वीरपासा । 
सो घुव्वदो जाद वंसजम्भा णमी इक्खाङ्कृङम्मि सेसा ॥ 
--तिलोप० अधि ४। गा ५५० 
घर्माय; कथूनाय, भरनाय~-ये तीन तौर्थ कर गरुसवश मे उलन्न हए । 
महावीर नाय वश मे, पार्वनाय उग्रवक्च मे, मुनिसुनत भौर नेमीनाय यादव वश मे 
तया मवरिष्ट तीथं कर इदवाकृ मे उत्पन्न इए 1 
दिगम्बय मानुसा भगवान साथवशीय थे । 
(ख) पियकाररिणि चर-णाद-ङकेसहु । 
सिद्धत्थहं कौडडर--णरेसह ॥ 
--चीरजिण० सधि ५। कड 
भगवान्‌ के पिता नाथय षरीये। 
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०३ वधमान के अस्य नाम 


०३ ९ प्रात मे अन्य नाम 
"१ अणगारे ( अनगार ) -मायाण्श्रु १1अ€1उश्ागा४ 


मूख--संचच्छरं सादहियं मासं, जं ण रिक्कासि वत्थरगभगवं । 
अवचेखए ततो बाई, त' वोसञ्जं वस्थमणगारे ॥ 
साधिक एक वपं भरगवान-महावीर ने उस देवदुष्य वत्र का प्याग नही क्रिया 1 उसके 
प्रचात्‌. भगवान ने उत देव्य वस्त्र का त्याग क्रिया 1 उसका त्याग करके घल रहित 
अनगार हुए 1 
"२ अरहा ( अर्हत्‌ ) -सूयऽ्ध्रु१1अ ६1 गा २६ 
कों च माणं च तहेव मायं, छोभं चडउत्थं अरमत्तदोसा । 
एताणि वत्ता अरहा महेसी, ण न्व पाव ण कारवद्‌ ॥ 
मशिहत महर्बि--श्री महावीय स्वामी क्रो, मान, माया तया चौथा लोभ--दत 
अध्यात्म अपने मदर के दोषों को व्याग कृण न पाप कर्ते घे भौरेन करते ये 1 


३ कासव ( काश्यप ) -सायाण०्न्रु १1अ € 13२) मा १६ 
-सूय०्श्ु १७२३२ 1गा२६ 
--दसवे० असू 
मूर-बहुज्णणमणम्मि संबुडे "सन्वह हि णरे, अणिरस्सिए्‌ । 
श्टरए व सया अणाविकि' धम्म पादुरकासि कासं ॥ 
-सूयण०्श्र्‌. १।अ२1३उ२।गा२९ 
५८ ›८ >< काश्यपो वीरो वर्धमान स्वामी 1 ८ > ५८। 
सुय. १1अ१५)८उ१।पघु२1 दीका 
वेहुत्त जनो से नमस्कार करने योग्य धमं मे सावधान रटने बाला मनुष्य सब पदार्थो मे 
सै ममता को हटाकर चाछाब की तरह षदा निमंल रहता हुमा काकषयप गोत्रीय-- भगवान्‌ 
महावीय के घमेको प्रगट करे 1 
४ वेवखिय ( कवरी )--सुय०श्र्‌, १1अ ५1३१1 सु १ 
मूर पुच्छिसुद्दं केवखियं मदेसि, कदं अभितावा णरगा पुरलत्था । 


अजाणञओो मे सुणि वृहि जाणं कहंशु वाखा णरगं उति ॥ 
ह नी सुधमा स्वामी जनुस्वामी च कहते है कि दने केवल-जगनो महि महावो स्वामो से 
२ उमम ने षह पथा या कि नयक मे कती षोड मोगनी पडतो है 1 
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४ गाणी (ज्ञानी) -भायाध्र्‌ १1अ९1उ१1गा १६ 


मूढ -दुवि्दं समिच्च मेदावी, किरियमक्लायणेखि्लिणाणीं । 
आयाण-सोयमतिवाय-सोयं जोग च सव्वसो णच्या ॥ 


सब भावो को जानने धावे ज्ञानी--केवल कानी भगवान्‌ महावोर नदो प्रकारके कर्मी 
को जानकर अनुपमं षयम रूप क्रिया करा कणन क्रिया चा तथा सम्भरणं खूप से जानकय भादान 
स्रोत, अततिपाच खो भौर योगो को कर्मबघतत का कारण वताया था । 


६ णायज्कुलन॑दणो ( ज्ञातञ्घछनन्दन ) -ष्ण्ठाध्र्‌, १1अ २1१८ 


मूर-एसो सो अदियवयणस्त >८ > > एवमाह णायङ्खलनंदणो महप्पा 
जिणो वीरवरनाधेज्जो, केसी य अखिय-वयणस्त फर्विवागं । 

जञारकुखनन्दन जिनेश्वय महान्‌ मात्मा भगवान महावीर ने, मिथ्यामाषण का यहु 
कटूतम फल विपाक कहा है 1 


ज्ातू-कुखनदन -ज्ञातरू--कुखोखन्न मानदकारी 1 


७ णायज्कलविणिवित्ते ( ज्ञात-कुर-निदृत्तः )-भायाश श्रु २ 1 म १५। पू २६ 
मूतेण कालेणं तेणं समणएणं समणे भगवं महावीरे ८ % > णायङ्कर्विणि- 
वित्तं > * >६। 
क्ावक्रुखवद मे उत्पन्न विरिष्ट देह के धायकं -भगवान्‌ महावीर 1 


८ देवज्जगो ( देवां ) --भाव० नि गा ४८३ 1 मलय टीमा मे उद्धत 


टीका -> >८ ८ ततो सामी क्ूवियं नाम संनिवेसं गतो, तत्थ चारियत्तिकाडण 
चेप्प॑ति पि्धिन्जंति यः तत्थ छोगस्समुल्कावो - अद्यो देवञ्जगो सरुवेण जुन्वणेण य 
अप्रत्तिमो चारियत्ति काड" गदितो > >< >< । 

देवां अर्थात्‌ भगवान्‌ वधंमान का एक नाम 1 

एक बाय भगवान महावीर कूपिय प्रामपधारे! वहीं के रोगौ ने उन्हें दैवा 
भौर कटा-अहो देवाय माप रूपवान्‌ है, युवा है--अध्रतिम चायिव्र को क्यों प्रहण 
कियाद! 


६ देवाद्‌ ( देवादि )--यायण० सु २० 


टीका--देवादियोगात्‌ देवादिः श्रमणो भगवान्‌ महावीर :-- 
देवादि के योग से देवादि--थमण सगवान महावौच 1 
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"१० देवाणुप्पियं ( देवानुप्रिय ) -मगण्ल ६1 उ ३३। षु १४८ 
मूढ णं भंते। दला देवाणंदा माणी आगयपण्या जावरोमक्रूवा 
देवाणु्पियं अणिभिसाए िष्धिए देदमाणी-देहमाणी चिद्‌ । 
हे भगवन्‌ ! उस देवानदा ब्राह्मणी को किस प्रकाय स्तनो मे दुव॒ भाया यावत्‌. उदके 
रोमाञ्च किख प्रकाय हमा भोर भाप देवानुभ्रिय करौ मोय अनिमेष दृष्टि से देती इई रयो 
डो है 1 


१९ नायङ्कख्चंदे ( ज्ञातङ्कख्चंद्‌ ) -केप्प० सू ११० 
मूल-समणे भगवं महावीरे द्क्खे द्क्खपतिन्ने पडिरूते आणे भद्‌ विणीए 
नाए नायपुत्ते नायङ्कखचंदे >८ > + । 
ज्ञातकूल मे चद्रसमान-- भगवान्‌ महावीय 1 
१२ नायवुत्ते ( ज्ञातपुत्र ) --मग० दऽ उ १० 1 सु २१३ 
--भाया०भ्र्‌, १1अ.8९ 13१1 गा १० 
--षुयण्श्रु१1म १३१1 गा २७ 
--कष्य° सू ११० 
मूढ--उच्चाचयाणि गच्छता गन्भमेस्संत्णत सो । 
णाययपुत्तं महानीरे एवमादं जिणोत्तमे ॥ 
-सुय०्श्रु १।अ११1उ१गा२७ 
ज्ञातपुत्र-लिनोत्तम महावीय ने कहा है करि ऊ च-नीच गतियो मे पदिन्नमण करते हूए 
भन्यतोर्थी ( भिध्या सिद्धात की प्ररूपणा करने धावे ) अननन्ववार गभवास को प्राप्त करेगे 1 


१३ नायमुणिणा ( ज्ञातमुनिना ) -ष्ण्हा० घ्र, २1अ१। दु २५ 
मूढ --एवं नायसुणिणा भगवया पण्णवियं परूबियं पसिद्ध' सिद्ध सिद्ध- 
सरसासणभिणं आघवितं सुदेसितं पसत्थं । 

जञावकरुलोत्पन्न मुनि--भगवान्‌ महावीर ने कहा है-प्ररूपणा की है) जिनेश्वर 
भगवतो करा यह मर्हिखा घमं सिद्ध दै, प्रसिद्ध है 1 छत-ृत्य - रसे जिनेश्वर भगवान्‌ दषकी 

मान्ता चौ है 1 यह्‌ भगवान्‌ दाया प्ररूपित है, उपदेरि् है । 
१४ नायस्ुत ( ज्ञातपुत्र ) -सूयण्श्रु१1अ६1गार 
-भाया०्श्ु१1अम ६1! उ१1गा'१०' 


स ५ टीका-->८ >< >८ ज्ञाता - क्षत्रियास्तेषां त्रो भगवान्‌ बीरबर्धमान- 


शत जर्थौत्‌ क्षत्रिय के पुन भगवान्‌ वीरवर्धमानस्वामी 1 
दे 
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१५ नाएणं ( ज्ञात ) --उत्त० म १८। गा २४पघुयण्ध्रु१।अ१२।३२1गा५८ 
--भायाण्श्रु२ भ १५1 सू २१, कणन्सू ११० 


सूय०-जे य॑ चरतिः आयं भाएण महया मदेसिणा 1 
ते द्धिय ते समुष्धिया अण्णोण्णं सारति धम्म । 


टीका-किश्व ये मनुष्या एनं प्रागुक्त धमं प्रामधमविरतिक्षणं चरन्ति 
कुवन्ति आख्यातं ज्ञतिन ज्ञातयुत्रेण 'महये' त्ति महाविषयस्या ज्ञानस्यानन्यभूत- 
सवान्महान्‌ तेन तथाऽनुक्रभ्रतिकटूलोपसगंसदिष्णुत्वान्महर्षिणा श्रीवधमानस्वामिना 
आख्यातं धमं ये चरन्ति तएव संयमोश्थानेन छुतीधथिकपरिहारेणोस्थिताः। 

महान्‌ महर्षि सातप वर्धमान सामी हारा कथित घमं को जो पुरूष माचरण कर्ते ह 
वे ही उप्थिव घमंमागं मे प्रदत्त धया सम्यग्‌ प्रकार से प्रवृत्त समूतय्तहै धया वे ही घमं से 
भ्रष्ट होते हृए भी परस्पर को फिर धर्म मे प्रदतं करते है 1 


१६ अगवं ( भगवान्‌ ) --भावाधरु १।मग ९1३3१) गा १५ 
मूर-- भगवं च एवं मन्तेसि, सोवहिए ह छष्पती बाढ ! 
कम्मं च सव्वसो णच्वा, तं पडियाइक्खे पाव भगवं । 
भगवान्‌ महाधीर ने इख प्रकार समक लियाया कि जो ज्ञानी उपधि सचि युक्त होला 
हि वह निचय ही व्चेश को प्राप्त होता ह । कमकरो समी प्रकार से जानकर मगधान्‌ महावीर 
ते कर्मो को उत्पन्न करने वाचे पाप कमं का त्यागकररदियाथा। 


यह विवेचन भगवान्‌ महावीर के साधना कार की अवेक्षा है । 


०१७ मतीमता ( मतिमान्‌ ) -पुयण्श्रु१।ब६€1गा१ 
मू-कथरे धम्मे अक्खाए माहणिण ममता । 
अंज धम्मं वहालच्च॑ “जिणाणं तं सुणेह मे ॥ 
टीका ->८ >< > भगवान्‌ वीरवधंमानस्वामी तेन % तमेव विशिनष्टि-मतुते- 
अवगच्छति जगस्रयं काट्नयोपेतं यथा खा केवटज्ञानाख्यामतिः सा अस्यास्तीति 
मतिमान्‌ तेन- उदन्नकेवङन्ञानेन भगवता । > > > । 
विख द्वारा भू, मविष्यत्‌ मौय वर्तमान का के खदित इन तीनो शोको को जानवा 
है उको मि कते है वह केवलज्ञान ख्म है वह जिकर उत्पन्न हो गया था एते भगवान्‌ 
ची स्वर्धमान स्वामी ये 1 


वधमान जीवन-कोश १६ 


१८ माहणे ( माण } 
-जयाश्रु१1अ ९13१1 गार२३ऽपुयनधरु १।अ६1गा१ 


मू --एलविहि अणुक्कंतो माहणेण समया । 
'अपदिण्णेण वीरेण, कासवेण मदेसिणा' ॥ 


-अपाश्रु १1अ६९1३उ१) गा २१ 


मिमान निदान रहित माहण -भगवान्‌ महावीर ने अनेक प्रकार से चरण रूप विधि 
का भावरण कियाथा) 
५५८ ५८ >‹ माहणेणं ति मा जन्तून्‌ ग्थापादयेलयेवं विनेयेषु व कश्ततिथंश्यासौ 


'माहनो' भगवान्‌ वीस्मान्‌ स्वामी 1" 
-पमुयश्रु १1 ९।मा१। टीका 


र्यात्‌ मादण--भगवान्‌ वोरवर्धमान स्वामी का एक चाम 1 
१६ महावीरे ( महाघीर ) --पडच० अधि २1 श्लो २६ 
न=फसावा० भाग १1 गा १1 टीका 19० ७४ 
-बाया०्शु१९1अ ९1उ१1गा१३ 
--भाव० नि०गा ५३७ 
आाया०-मूक-एया्' संति पडिरेषटे चितमंताई' से अभिण्णाय । 
परिबज्जिया ण विदहरित्था, इति संखाए से महावीरे ॥ 
भगवान्‌ महावीर पृथ्नीकायिक आदि दिखा से निदृत्त होकर चिचरते ये 1 
२० मणी ( सुनि) -मायाण्षथु १1।अ९।उ १1गा२० 
-पुयन्धू१1।अ२।उरसु ५३ 
आया० - सूह -णोचि य कंडूयये ययुणी गायं । 
मुनि-- भगवान्‌ महावीर ने ( साधना काच मे ) भपते शंयोर मे कभी लाज नहीं की 1 
२९ मेहावी ( मेधावी ) --मायाण्श्रु ११९1३१1 गा १६ 
मेधावी सो सगवान्‌ का एक नाम है 1 
मूर इविद्ं समिच मेदा, किरियमक्लायणेङिसि णाणीं । 
जायाण-सोयमतिषाय-सोयं, जोगं च सन्धसो णश्वा ॥ 


मेधावो--खव मावो को जानने षाले ज्ञानी भगवान्‌ महावोरने दो प्रकारके कर्मोको 
( पे्पीपयिक-साम्परायिक ) जानकय अनुपम सयम सूप किया का कथन किया षा। 


२० वधमान जीवन-कोश 


-२२ षद्धमाणे ( वधमान ) -भायान्न्रु२। अ १५ पू १३ 
--भावण० नि गा ३७१ 
भाव० --विभरुपणंतई धम्मो सन्ती कूंु अरो अ मर्खी अ । 
मुणिषुञ्वय नमि नेमी पासो तह वद्धमाणो अ ॥ 
चौवीस्े तोर्थकर वर्धमान ये । 
२३ विदेहजच्वे ( विदेहयादयय ) --कणण्सु ११०, भायाण्भ्रु २) भ ९५ ।प्ु२६ 
आगया०-मू-तेणं काठेणं तेणं समणणं समणे सगवं महावीरे > > >< 
विदेहजच्वे > >८ > । 
विदेदजण्वे- तिश माता के शयो से उतपन्न हृए--मणवान. महावीर । 
२४ विदे्दिण्णे । वैदेष्स्त ) = --कुप० सु० ११०, मायाण्श्रु २।अ १५। घु २६ 
कप्प०-मूढ-समणे भगवं महावीरे > > >< विदे्दिण्णे >८ ›८ । 
विदेहदिण्णे -त्रिशा के तनय --भगवान्‌ महावीर । 
२५ विदे्सुमाे ( विदेहदुमाङ ) - कषस ११०, मायाण्श्रु २1 म १५। प्‌ २६ 
कप्प० मूक-समणे भगवं महावीरे ८ > >< विदेहसुमके ८ > > । 
चिदेहुसुमाल- भगवान्‌ महावीर का एक नाम । 


.२६ विदेः ( विदेह ) -कप्प०् सु ११०, ञाया० भ्र, २ म १५॥ सरु २६ 
आया०- मूढ -तेणं कार्णं तेणं समएणं समणे मगवं महावीरे णाते णाय- 
पत्ते > > >< विदेहे > ८ >८ । 


विदेह--विशिष्ट देह के धार भगवान महादीर 1 
"२७ वीरं ( बीर ) -भाया०श्रु० २1 भ १५ 1 २६, पण्ा०श्रू १1म२ बु १०८ 
आया० मूड-एए देवणिकायाः भगवं, बोर्दिति जिणवरं वीरं । 


सन्वजगज्ीवदियं, अरं तित्थं पव्वत्तेहि ॥ 
ये लोकान्तिकदेव वीर भगवान्‌ फो प्रिवोध करते ह 1 ( क्योकि प्रतिवोच करना 


उनका जोत व्यवहार है ) इस ध्यवहार के अनुखाय नगत के समस्त जीवो के हित के लि 

निवेदन किया किं हे अर्हन्‌ छी्ं करी प्रदृत्ति कीलिए 1 

-२८ वैसालिय ( वैशाछिक )-भग० दा १२1३ २। पु ३०, मग०्शर 1 उश नुरन 
(क) मूल--‹ >८ >८ वेसाल्ियिखावप्राणं अरहंतार्णं पुव्वसेज्जातरीजयंती नामं 


समणोवासिया होत्या । >€ >< > । 
मगर १२।उ२। परु ३० 


वर्धमान जीवन-कोश २१ 
वेशाछिक -श्नपण भगवान्‌ महावीर के साधुजो की प्रथयं श्यातर-जयती श्रपणो. 
पासिकायो। 
ख) तएणं से पिगङ्ट नियं ठे वेलालिप्रसवए ख॑दयं कचायणतगोत्तं॑दोच्चं 
पि त्च पि इणपक्वेवं पुच्डे-मागङ्ा । -भगण्शर२)उ१।मूु २० 
वैशालिक़ श्रावक -अयीत्‌ सणवान्‌ महावीय के वचनो को सुनने मे रिक पिगले- 
नापकानिप्र॑य या! उक्षे कायायन गोतो दक ताय्को दो, तोन वार प्रन पे । 


ग) मूढ -ष्ं से उदा अणुत्तरगाणी अणुत्तरदंसी अणुत्तरणाणदं सणधरे । 
अरहा णाययुत्ते मकं वेसाछिषए विप्राहिए ॥ 
-मुय०श्र्‌, १।अ २1३३1 गा ७६ 
टीक्षा-८ >८ > 1 अर्हन्‌ सुपेद्ादिपृजाषो ज्ञातपुत्रो वद्ध॑मानस्वामी ऋरुषभ- 
स्वामी वा भगवान्‌ रेश्वर्यादिगुणथुक्तो विशालया नगय्पा' वधंपानोऽस्माकमाख्यातवान्‌ 
ऋषम स्वामी वा विशारङ्रोद्‌.मवलवाद. बेशाछिर' तथा चोक्तम्‌- 
“विशाला जेननी यस्यविशारं कुरख्मेव वा । 
विशां वचनं चास्य तेन वैशाछिको जिनः ॥“ 
इन्द्रादि देवों के पूजनीय ज्ञातपुत्र वर्धमान स्वामी भौर ऋषभदेव स्वामो है 1 विशाल 
माता रे पुत्र एेव्यीदि गुणयुक्त ववंमानस्वामी ने कहा था । भयवा विशाले कुल मे उत्पन्न 
हने के कारण श्रो ऋषभदेव को यहाँ वेशालिक कहा है 1 कदा है - 
श्री महावीर स्वामी कौ माता विदादा थौ गौर कुल भी विशालया तथा उनका 
प्रन भी विशाल था इसलिए चे वैशाखिक्‌ जिन कहात्ते ये 1 
२६ समणे ( श्रमण ) -भायाश्श्रुर्‌) म १५1 बू १५ 
मूख-->< > >‹ खह सम्मुदए 'सृमणे । > > > 
सहन मूणो के कारण श्वमण' नाम पडा 1 अर्थात ततप भादि साघना का धरम कदने के 
कारण श्रमणं नाम पडा 1 


२० समणे नायपुत्ते ( श्रमण नायपुत्र ) -भगन्दा७1उ १०॥ प्रु २१३ 
, भूत्य णं समणे नायपुत्ते चत्तारि अस्थिकाए अजीवकाए पण्णवेति, 
तजहा- घम्मस्थिकायं , अधम्मत्थिकायं, आगासस्थिकायं, पोगरत्थिकायं । 
९९] 

श्रमण चठपूत्र चार मस्तिकराय को अजीव कहते है, यया - धर्मास्तिकराय, भधर्मी- 
प््विकाय, मकायास्विकाय मौर पुद्गलास्तिकाय । 


२२ वर्धमान जीवन-कीश 


३१ समणे भगवं ( श्रमण भगवान्‌ ) -मायाण्श्रु १ ९1१1 गा 
मूर -अहासुयं वदिस्सामि, जहा से समणे भगवं उट्वाय । 
संखा तंसि हेम॑तेः अहुणा पव्वद्षट रीदटथा । 

श्रमण भगवान्‌ -मरहावोर ने हेमन्व ऋ मे दीक्षा ग्रहण कद तक्ता विहाय क्रिया 1 

-३२ समणे भगवं महावीरे ( श्रमण भगवान्‌ महावीर ) 
--घोषण०् मु १९, भाया०श्र, २1 भ १५। पु ११ 
--उाणण्स्या ५1 उ १1 घु १७, दायण्प्रु ७ 
--कृपप० पु १२३१०२४ 
ठाणं -मूर -समणे मवं महावीरे पंचष्युत्तरे होत्या, तजा - 

१ -हल्युततार्दि चते चशता गर्भ॑ वक्ते २-ल्युततरा्ि गढ्भाओ गनभ्भं 
साहसिति । ३ -हल्धुतसर्हिं जाते ४ -द्थुत्तरार्दि मुडे, मवित्ता > >८ > पश्व 
५ -दष्णुत्तरार्िं अणंते अणुत्तरे > > >‹ केवर्वरणाणदं सणे समुध्पण्णे । 

श्रमण भगवान्‌ महावर के पचक्याण हस्तोत्ता नक्षत्र मे हए--१--च्यवन कद गमं 
मे भ्रवेरा, २ - गर्म सक्रमण, ३-जन्म, ४--दीक्ला भौर ५-केवलक्चान 1 
"३ सामी ( खामी ) गण्श ५। उ शाप्त २, याय०्मु५ 

--भा०निगा ४६१) टीकामे उद्धत 
भग०्-तीसेणं चंपाए नगर पुण्णमह" नामं चेद्ए होत्या - वण्णओ । 
सामी समोसे जाव परिखा पडिगया । 

चम्पानगरो के बाहर पूणंमद नाश का चेत्य था । वहो सामो--मगवान महावीरका 
पदापंण हुमा 1 

यह विवेचन मगधान्‌ महावीय के सर्वजावस्या का हि 1 

३४ सिद्धस्थराययुत्तो ८ सिद्धाथंराजपुत्र ) -भा० नि गा ५०७] टीका 
टीका <> > तेण सामी कूडम्गामे दिद्धपुन्वो, तादे सो सोण्ड साई 
य जहा एल सिद्धक्थरायपुत्तो < > > । 
सिद्धार्थ राजा के पूत्र- वर्धमान 1 
०३.२ अपश्च श मे अस्य नाम 


९ देवदेड ( देव-देव ) 
देवदेड --देवो के देव 1 
(क) मूढ मणपञ्जय-सद्ुत्तड देवदेड धिर-चित्तड 1 
वारदारपंड्र-धरि दुढ-गम-णामई पुरि ॥ 


---दी रलि० माँधर 1 कड १ 


वधमान जीवन-कोश २३ 


दैवो के देव--देव-देव --अगवान महावीर स्थिरं चित्त तथा मन पर्यवज्ञान समे युक्त 
हेर कूलग्राम पघारे 1 


(ख) “जो सजय विज्यदहि चारणेदि । 
अवरोडउ सेसचि देवदेड । 


ण्डं भीसणु-संदेह-देड ॥" --घौीरलि० सधि १) कड १० 


सजय सौद विजय नामक वारण शछद्धिधायी देवो च परोपदे रूप वाणी फो समम 
फर हो उनके दौशवकाल मे ही देक उन्दं देवो के देव तौीरथङ्कर जान क्वा} भोय उनके 
भीषण देह का कारण दुद हो गया 1 


म परमेसर (8 परमेश्वर ) -घीरजि० सधि २1 कड 
मूल-- भिक्षि परमेसरु पदरसरई । 
ज्ञातृदण्ड वन उद्यान मे दीक्षा ग्रहण कय भगवान फा प्रथम विहार कृलग्राम कौ 
थोर हषा 1 वह परमेश्व वर्थात्‌ भगवान महावीर ने भिक्षार्थं प्रवेश किया 1 
,३ महनीर ( महावीर ) --वद्हच० सधि ६ । कड १७ 
--कसापा० भाग १1 गा १ रीका प ७३ 
अदिसिचिवि कणय-कलस-जलेदि 
पुज्जिवि आहरण णिम्भले्िं । 
महघीङ णामु किड तक्खणेण 
जाणिड असेस-तिहुवण-जणेण । 
सगम देव ने स्वर्णकचद् के निर्मल लल ते अभिषेक कर भाभरणो से सभ्मानित किया 
मोर उमका नाम 'महाघीरं रल दिया, जिससे समस्त त्रिभुवन के छोगो ने तत्का ही जान 


चिया1 
४ रिखिदु ( ऋषि) --षीरलि० सधि १1 कड ११ 
चत्ता-परमेदधि रिसिदु थि पडिबञ्जिवि संजयु । 
थुड भरह-णरेदहि पुष्फयंत-चं दिथ-कम् । 
वे ऋषि पमेष्ठी- महावीड सयम प्रहूण कय मासीन हए 1 भमरतक्षेव के मनुष्यो ते 
उनकी स्तुति की 1 
५ वीरगाहु ( वीरनाथं ) --वीरलि० घधि १) कड १० 
--तिलछोप० मधि ४1 गा ५८४, ७०१ 
चीरजि०-- कण-मुद्‌-दाढाड कर पसंत णड संकिड । 
पुल्जिवि देवेण चीरणाहू तदि कोक्किड ॥ 


२४ वर्धमान जीवन-कीश 


घर्धमान स्वाभी उक भयक्र सपंकेफग मौय मुल की दाढोका अपने हाष से स्पशं करते 
इए जसा भी शचक्रित नही हूए । यह्‌ देख उदघ संगम देव ने उनकी पुजा कौ मौय उन्हें वीरनाथ 
कहकर पूक्ाया 1 


"६ चड़माण ( वधमान ) - अष्टपाण्पा १1 गा 
-- पिष्ठोप० अधि ४1गा ५१३, जावभ्मनिगा धष्रत 1 टीकामे उद्धत 
~ धडहच० सधि € 1 कड १६, वीयजि० सचि १1 कड १० 

(क। काण णमुक्घारं जिणवरसहस्स बड़माणस्स । 


दसणमग्गं वोच्छामि जहाकम्भं सभासेणं ॥ 
-अष्टपान्पा१ 1 गा 


जिनधरद्रषम - ऋषभदेव तथा वर्धमान तीथकर को नमस्कार कय दर्धन--मव क्रा 
सक्षेपत वर्णन करूंगा 1 
(ख) तहूं फणि-माणिक्दं फसमाणु । 
अविउद्छ भच वि सिरि-बड़माणु । 
वे धी वद्ध'मान निष्याकु अचल होकर उस भयंकय सपं के फ़णपय के माणिवय का 
स्पशं करने रगे 1 
सगमदेव भयक्र सपं का ङ्प धारण करके कुण्डपुद के नन्दन वन मे भाया बह 
कुमार महावीर क्रीड़ा कर रहे ये 1 वे जिस वृक्ष पर क्रीडा कर रहे ये, उस क्रीडा-दृक्ष करो 
उघ सर्प ने चारो तफ घेर चिया 1 यह देख उनके साय क्रीड़ा करने वाले सहवय रिगु षब 
भाग गये, किन्तुवे तरिजगत के बन्वु वही ठहरे दहे 1 
"७ वीरो (वीर) --कषापा० भाग १1 गा १1 टीका 9०७३ 
--विलोप० भधि४।गा ६७० 
णेमी मल्छी वीरो इमारकारम्मि वाघुपुज्जो य । 
पासो वि य ॒गदहिदतवा सेसजिणा रज्जचरमम्मि ॥ 
नेमिनाय, मर्लिनाय, पीर - महावीर, वायुपुज्य मौय पादर्वनाय - इन पाच ठी्ङ्कयो 
ते कुभारकाछ मे मौय घ्य तीर्थद्कयो ने राज्य के अन्तमे वप को ग्रहण किया 1 
८ सम्मद ( सन्मति ) -शीरथिन उथि ६३ कड १० 
- षडढक० सधि ९1 कड १७ 
णद भीसणु संदेह देड ॥ 
सम्मइ कोक्छिड संजम-धणेहिं । 
विरइ्य-गुर्‌-विणय-पयादिणेिं ॥ ~ वोजि० चयि १ । कड १० 


वर्धमान जीवन-फोश २.६ 


सयमवारी मुनियो ते अत्यन्त विनयमाव से उनक्गी प्रदक्लिणा री मौय उन धन्ति 
फहकर पुकारा 1 


०३३ पाटी मे अस्य नाम 
त्रिपिटिकोँ मे महावर सम्बन्धी धटना-प्रसगोकी वहुलता है 1 वहां “उन निगण्ठनात- 
पतत कहा गया है 1 कही कटी निगण्ठनातपुत्त गोर निगण्ठनायपृत्त भो है 1 


^१ निगण्डनातपुत्त ( निग थनातपुत्र ) 
एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा नाढन्दाय विहरति पावारिकभ्बवने। ते खो 
पन समयेन निगण्डोनातयुत्तो नाढन्दायं पटिवसति महतिपा निगण्डपरिसाय 


सदधि ! > >>) 
--पुत्तपिटके, मर्मिभनिकायपालि, मर्किमपणासक, 


उमालियुत, ६-१ से २१, ९० ४३ से १०1 

र्यतत एक घमय भगवान्‌ बुद्ध नारद मे प्रावारिक के धाश्र्वन मे षिहाडकसते 

थे। उस समय निगण्ठनापुत्त ( निगण्ठो ) भो नैन साधवो करी महती परिषद के सा 
भादा पे विहाय कय रदे ये। 


०३४ संस्छृत मे घस्य नाम 
^ ज्ञातपरमु --धिशलाका० पर्वं १०1 षगं ३1 शो १५१.११५७ 
कायोरसर्गावसाने च भ्रु नबोलङः पुनः । 
ज्ञानसामथ्यंतो ज्ञातप्रुस्वप्नोऽजवीदिदम्‌ ॥ 
स्वामिन्निशान्ते युष्माभिः सुश्वप्नाः व्रेकषिता दश । 
तलानि स्वय वेत्सि भत्तयाख्यामि तथाप्यहम्‌ ॥ 
भगवान्‌ महावोय ते जस्थिग्राम के प्रथम चतुरमी मे कायोत्वगं घमाप्त किया । समीप 
मे वेढा हमा उत्यल परिव्राजक ते वन्दन-नमसकरार किमा मौर स्वय के ज्ञान के घामरथ्य ते 
तातप्रमु द्वाया दषे गये दष स्वप्नो को जानक कंडा किं हे भगवन्‌ 1 मापने अन्तिम शत्रिमे 
दत स्वप्न देखे ह । जिन स्वप्नो का फल माप जानतते है फिय भौ भक्तिवद मै स्वप्नो का फट 
कठता हू 1 
*२ जगत्नाय --च्रि्लाका० पर्वं १० । सग ३ 1,द्लो ५४८ 
व्यन्तरोभेगवदुभक्तरदद्यत स मंडप । 
जगाम च जगन्नाथ" सन्निवेशं कल्म्बुकम्‌ । 


चोराक ग्राममे गोशाचे को चोर समकर पीटा गया 1 भगवान के भक्तं ष्यन्ठय देवों 


ने ण्ठ फो जला दिया । वहं स विहार कय नगन्नाय--मगवान महावीर कटम्बुक ग्राम 
पधारे 1 


1 


२६ वधमान जीवन-कौश 
३ तपलाङी ` ~ त्रिशलाका० पर्वं १० 1 खगं ४ इलो ११1 पूर्वार्धं 


मामेऽगादुबहुशाखाख्ये तपन्शाखी जगदूशुरः । 
तत्र॒ शाल्वनोद्याने तस्थौ च प्रतिमाधरः॥ 
शाखाया नामतस्तत्र व्यन्तरी कारणं विना। 
बर द्धोपसर्गानकरेत्‌ स्वामिनः कम॑धातकान्‌ ॥ 
मर्दन ग्राम से विहार कर तपस्वीप्रमु वहुशाला नाप्रक गाम पधारे। वहां शाल 
मक्र उद्यान मे प्रतिमा मे स्थित हुए । वहाँ शालाया नामक एक व्यन्वरी थी । वरह उने 
निष्कारण कर. होकर स्वामी की घात करते के लिए उपसर्ग किये 


४ देवाय ~ ाय० घु २०1 टीका, तरिल्लाका० पं १० 1 सगं ३। {छो ५०१ 
--ठाणण० स्था १०1 सु १०३1 टीका, अभ्नि० कराड १1 कलो ३० 


> > > देवाश्चासौ आयंश्च देवायंः । देवैः अर्यते अभिगम्यते इति वा । 
देवाना इन्द्रादीनां अयःस्वामी इति वा । 
म्यात्‌ श्वाय शब्द मे “देव मार्य" भौय देव अर्यः इस प्रकार दो विभाग से पदच्छेद 
हे 1 "देवार्य' का देवरूप धायं अथवा देषो के भादरणीय भार्यं भयवा देषो के स्वामी--ये 
तीन भथ होते है शौर ये घीनों भथ महावीर मे सुसगत भी. है 1 
--उन्तपु° प्रवं ७४ 1 दलो ३०२ 1 


"५ नाथ 
--चरिरखाक्7० पं १०। सगे ४। एलो ४६७ 


ह भरातर्नाथोऽपि संहत्य प्रतिमापरेकराव्रिकीम्‌ । 
सेण विहरन्‌ श्राप पुरं भोगपुराभिधम्‌। 
भ्रात काल एक राच्रिकी प्रतिमाको पार कर नाय-मगवान महावीर करमद्य. विहाय 
करर भोगपुर पथारे 1 यह्‌ विवेचन सावना कालक्रादहै। 


६ परमात्मा -व्रिश्च्ाका० पर्व १०1 सगं २1 कको ७० 


वुभ्य॑ क्षेत्राय पात्राय तीर्थाय परमात्मने 


स्यादूबादवादिने वीतरागाय अनये नमः ॥ 


जन्मोत्वव ॐ समय इनदर ने भगवान की स्तुति करते हृए कदा कि-- धिव, भाजन, तीय, 


पदमात्मा, स्यादवादी, वीठदाग बौर मुनि ~ तुमं नमस्कार द 1 


वधमान जीवन-कोश २७ 
७ परमेश्वर --त्रि्लाका० पर्वं १० । सगं ३ ! पलो ४८७ 
दिनानि कतिचित्तत्रान्ति वाह्य परमेश्वर । 
तुर्या" प्रावरृपमलयेतु" पृष्ठचस्पा पुरी ययौ ॥ 
चोराक ग्राम मे कूड दिन पिराजकर परमेरवय -सगवान्‌ महावीर चतुथं चतुर्मासार्थ 
पष्ट चपानगरो यधारे ॥ 
८ प्रभु --चिरलाका० पर्वं १० 1 सर्गं २1 दलो & 
देवानन्दागमंगते भ्रमौ तस्य द्विजन्मनः । 
बभूव महती ऋद्धि कल्पदुभर इवागते ॥ | 
जव इमु --देवानदा की कुक्षि मे भये भी से ब्राह्मण को मोटी द्धि की प्राति हुई । 
£ भगवान्‌ -मोवण० भु १९1 टीका 
> ‰८`८ “भगवान्‌ " समये श्वर्यादियुक्त' >> >। 
समव रेवं से युक्त होते से "भगवान्‌' कटे जातत ये 1 
१० महतिं --उत्तपु° पं ७४1 इलो ३३६ । पूर्वां 
स महतिमहावीराख्या छरस्वा विविधाः स्तुतीः ॥ 
रर ने महती ओय महावीरदो नाम रहे 1 
*११ महति महावीर घीरव० धि १1 एलो ७ 
जिस्था श्रहृतान्‌ घोरानुपस्र्गाननेकशः 
यो महातिमहावीरनामाप तत्छत्तं परम्‌ ॥ 
जिन्होने शश्व अनेक घोर उपसरो को जीदकय उ के दाया 'महति-महावीर' ताम 
को प्राप्त किया 1 


१२ महावीर --प्ष्ण० प १1 घु १1 टीका, उक्तपु० पं ७४। दलो २९५ 
--अभि० काड १1 षु ३०, भोव० व १९1 टीका" 


उत्तपु०-- विजम्भमाणहर्षाम्भोनिधिः संगमकोऽमरः । 
स्तुत्वा भवास्महावीर इति नाम चकार सः ॥ 
कुमार को इस क्रीड़ा से जिखका हृपं रूपो सागर उमड़ रहा था - ठेते उद्व सगमदेष 
ने भगवान्‌ को स्तुति की जोर "महावर यद्‌ नाम रघा 1 
(महावीरो देवादिकृतोपसगादिष्वचङ्तिसत्वतया देवप्रतिष्ठितनामा । 


देवादिक्र दाया उपसर्ग पि जवे पर्‌ भो अपते मागं से वीरवासे इे ष्टे, भवः देषो 
ने इन्दे "मदायोरः नाम से प्रिष्ठित क्रिया था। 


२८ वर्धमान जीवन-कोश 


१३ योगीन्र --धीरच० अयि १३} शलो ३ 
पारणानि योगीन्द्रो धृतिधयबठाधिकः। 
निरीहोऽव्यन्तमोगादौ मति चक्र तनुस्यितौ ॥ 

यश्चपि भगवान्‌ महावीर छ मासी उपवास भादि तपो के करने मे अतोव चमथ ये - 
धोभी भ्य मृति को उत्तम वर्या बतलने केलिए पारणा के दित धृति मौर ध्ये 
बलशाली - शरीर-भोगादि मे भत्यन्ध निःसह उन योगीन्द्र -भणवान ने शरीर-स्थिति मे बुद्धि 
की अर्धात्‌ शोचदी के किए उत हुए 1 


१४. वधमान --मोव० प्रु० १1 टीका, उत्तपु० पर्वं ७४ 1 १को ° ३३१ 
--वीरवंच० अधि १1 छो ४1 बरभभि० कांड १। पु ६९ 
-रायण् पु १। टीका; रलधा० प्रथि १1श्छो १ 

वधंमानभिया वर्धमानकीरया जगत्य । 

वधेमानेन यो वध॑मामं नामाप वासवैः । 
--तीरवर्धच० अधि १1 श्लो ४ 
जिन्होनि निरत वधमान लक्ष्मी से, तोन जग मे वमान कीति दौर अते गुणों 

से "व्षेमानः यह सार्थक नाम इच चे प्राप्त किया 1 


१५ निभो --चिरलाका० पव॑ । १०1 गं ३1 शो ६१५ 
वानमन्तरिका तत्र नामतः कटपूतना । 
्िषष्ठजन्मनि विमोः पत्नी विजयवत्यभूत्‌ । 
गरामक प्राम से चिहारकर भगवान्‌ महावोर शालिदश्षं प्राम पधारे । षाँ क्टपूुना 
नामक एकं षाणव्यद्री देवौ चौ । जो विभो-- भगवान्‌ महावीय के पूवंभव~ तृषष्ठ के बन्म 
मे विजयवक्ती नामक्र पलनी धो ! उने शोठोपसर्ग करिये 1 


"१६ नीर --तरिरलाका ० पर्वं १० 1 सर्ग ४1 एषो ४६९४ 
` --उत्तपु० पं ७४ ष्मो ३०३, धीरव० धधि १ 1 छो १० 
--अभि० कड १1 दु २९ 
बीर्०--संधूणो यो सदा स्तौमि ते वीरं तद्गुणाप्तये 1 
जगवान्‌ का बी मी एक नामयवा। 

"१७ वीरनाभ ._वि्यखाका० पर्वं १० । सर्गे ४1 षको ६५० 

वं श्रीवीश्नाथस्योपखगेष्वखिरेष्यपि । 

जघन्येपूतछृष्ट कटपूलनाशीतसुत्कटम ॥ 


वधमान जीवन-कोश २१ 


दस प्रकार धीराय को नो-जो उपस्गं हुए उनमे जधन्य उपगं मे कंटपूपना ते 
जो शीत का उपगं क्रिया वह्‌ उत्कृष्ट या 1 
*१८ बीरस्वामी उत्तपु० प्रवं ७४ 1 शो २८५८, २८९ 
- विद्यलाका० पर्वं १० । सगं ३1 इको १२२ 
उत्तपु° -अय्येद्य. स्व्गनाथस्य सभायामभवस्कथा । 
देवानामधुना शूरो वीरस्वामोति तच्छतः ॥ 
किसी एक दिनि इन्धकी यामे देवो मे यह चचा वलरहीयो कि इय समय सवते 
धुर-वीरस्वामो है 1 
११६ श्रमण --भोष० प्रु १९ । टीका 
श्रभणो' महातपल्वी नामान्तरं वा इदमन्तिमजिनस्य । 
घोर छपस्या कथने से अतिम जिन -मदावीर का नाम श्रमणं पडा 1 
२० सन्मति -वीरव० अधि० १० 1 शो कण 
--उत्तपु० पं ७४ । शो २८२-२५१ 
संजयस्या्थसंदेहे संजाते विजयस्य च । 
जन्मार्न॑तरमेवेनमभ्येस्यालोकमात्रतः ॥ 
तस्संदेहे गते ताभ्यां चारणाभ्यां स्वभक्तितः । 
अस्ेष सन्मतिर्देवो भावीति सयुदाहवः। 
--उत्तपु० पं ७४ । छो २८२-८३ 
एक वा मजय भौर विजय नाम के दो चारण मुनियों फो किसी पदां मे सदेह 
उसन्न हमा था परन्तु भगवान के जन्म के बाद ही वे उनके घमीप भावे भौर उतके दशन मत्र 
से ही उनका सदेह दुर हो गया-अघ्च उन्होने बड़ी भक्तिसे कहा था कि यह बालक सन्मति 
वीयर होते वाखा है भर्थात्‌ उन्होने उनका घन्मति नाम रखा धा । 
२९१ स्वामी --चरिरलाका ० पवं १० 1 सगं ४1 दलो ६१५४, १५ 
~~ भाव० भाष्य गा ६१1 मलय टीका 
निशखाका०~- चतुर्मास्ययये स्वामी जम्भकाममाययौ । 
तत्रे नाद यविधिं शक्रो दर्शयित्वाऽ्रवीदिति । 
जगद्गुरो ! कतिपयेरद्य भ्रश्तति वासरैः । 
उत्पतस्यतेऽत्रभवत्तः केवटज्ञानञ्ञ्वलम्‌ 1 
चपानगरो भे द्वाद्वा चलुर्मा् कर स्वामी नम्भक प्राम पथारे 1 वहां इन्दर ने नाटय 


षिधि फो जोर बोला किह जगद्गु । 
उत्सन्न होगा \ गो । श्रं दिन वाद भापको उञ्ज्वर केवरशान 
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"२२ सिद्धायनृपनन्दनम्‌ -- चिशषलाका० पर्वं १० । सर्गं ३ 1 दछो ४०५ 


चद #० ¢ 
आरष्वानूचतुश्वेष कि रे मूर्खा युमूषवः। 
न जानीथ श्रमुमघरु सिद्धा्थंनृपनन्दन्‌ । 


पावनाय प्रमु की दो साष्वियोने दो भारक्षफो क्तो कहा “भरे ूर्घो। तुम क्यो 
मारे की इच्या करते हो । ये सिद्धायं राजा के पुत्र-महावीय है 1" 


--0--~ 


*०४ सविदश्यषण--हसमषास -- सप्रस्यय वद्धपाण-- अरहावीर' नाम श्रब्दों 
की सुची ॥ 


*¶ जिणवीरभिणं 
“२ देवाई समणे भगवं महावीरे 
"३ महावीरणिव्वाणगयदिवक्षादौ 
£ महावीरथु् 
"५ महानीरभासिय 
& महावीरवद्धमाणस्स 
७ वड़माण 
८ वङ्भाणकसायपरिणामो 
£ वड्प्ाणपू्माणगघं दियगणे्दि 
१० वड़माणगिहाणि 
११ वङमाणचरित्तस्स 
१२ व़माणजिणिदगन्मस्थकाखो 
१३ वड्ढमाणजिणिद्‌ाउअं 
"१४ वडढमाणजिणिद्ाउअम्मि 
ˆ१५ वड्माणजिणिदो 
१६ बड.ठमाणजिणो 
१७ वड ढमाणपुरे 
*१८ वड.ढडमाणमडारण्ण 
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१६ वड दमाणयं ओदिनाणं 
२० वड ढमाणेसस्सा 

*२१ वड ढमाणतिल्थम्मि 

२२ बड़ हमाणवस्थवग्गो 

९३ विजयवड ढमाणे उज्जाणे 
२४ वीरजिणिद्‌ 

२५ वीरवरनामधेज्जो 

२६ वीर-सामि 

२७ स्िरिडढमाणु 

२८ बीरवरस्स 


सविशेषण-पसमास-- सप्रत्यय ववद्धमाण--पहाकीरं नापर शब्दों 
को परिभाषा 


[ निम्नोक्त शदद भागम ओौयं श्वेताम्बर भौर दिगम्बर सिद्रान्त प्रन्थो मे कई स्थलों पर 
जाये है । हमने सन्दर्भ घामास्यत दो चार ग्रन्योकादिया दहै) ] 


०४ १ जिणवीरभिणं ( जिनबीर ) --भाव० नि गा ४९८ 


सच्छो य देवराया सहागओ भणइ हरिसिओ चयणं । 
तिन्निवि रछोगऽखमस्था जिणवीरभिणं चञ्ेड' जे ॥ 
शक्रन्द्रने देव भामे जिनवौर की प्रशसताकौी उन्हं चीनखोकमे भी कोई घचित 
करनेमे समयं नहीह1 


०४ २ देवाह्‌ समणे भगवं महावीरे ( देवादिः श्रमणो भगवान्‌ सहाबीरः ) 
-रायण्सु २९५ 
टीका-देवादियोगात्‌ देवादिः श्रमणो भगवान्‌ महावीरः 1 >८८ >। 
"देवादि ' यह्‌ पद श्चमण मगवान्‌ महावीर का चिशेषभेभूत हे 1 
०४ ३ महावीरणित्वाणगयदिवसादो ( महावीरनिर्वाणगतदिवस ) 
ˆ -क्सापाणन्भा १1 गा १1 टीका} प० ८१ 


संपदि कत्तियमासम्डि पण्णरसदिवसेसु मग्सिरादिविष्णिवासेघु अट्टमासेसु 
च मदाबीरणिन्वाणगयदिवसादो देसु सावणमासपडिवयाए दुस्समक्राखो ओङ्ण्णो । 
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जि दिन महावीर लिन निर्वाण को प्राप्त हृए उस दिन से कार्विक मा के पन्द्रह दिनि 
मौर मार्गशीर्षं मास से चेकर तीन धषं भाठ मास काल के व्यतीत हो जाने पर श्रावण माष 
की प्रतिपदा घे दुःषम-काल अवतीर्णं हुमा 1 


"०४ ४ महावीरथुदै ( महावीरस्तुति ) - चम० सम १६1 षु! 
-कशुयण०्श्रु १) अ ६ 


सम० ` मूढ -सोख् य गादा -सोख्सगा पन्नत्ता, तंजहा- समए वेयाङििट 
उवसंमपरिण्णा इत्थि परिण्णा निरयविभत्ती महावीर > > >। 

टीका -> ८८ गाथाषोडशकादीनि स्थितिसूत्भ्य आरास्सप्तसून्चाणि, 
तत्र सूञ्नकृतागस्य प्रथमश्रुतस्कंघे षोडशाध्ययनानि तेषा च गाथाधिमानं षोडशमिति 
गाथायिधानमध्ययनं षोडशं येषां तानि गाथापषोडशकानि, तत्र - समए > > > । 


सुव्रहृवांग के प्रथम श्रुतसकध के चुं अध्ययन का नाम भहावी र-स्तुत्ि' है 1 पुत्रहृठाग 
मे गाधा के भनुसार विवेचन है 1 


"०४ ५ महावीरभास्तिय ( महावीरभाषित ) --भभिवा भाग ६ ० २१३ 
महावौरमाषित -अर्थात्त महावौय द्वारा कथित 1 


"०४ ६ महावीरवद्धमाणस्स ( महावीरवद्धं मान ) --खमर० पदष्णगसम 1 सू ८७ 
-भाव० निगा ४८९ 1 टीकामे उद्धत 
सम० भूल-उसभसिरिसस भगवओ चरिमस्सछ य महावीरवद्धमाणस्ल एगा 


सागरोबमकोडाकोडी अबाह्याए अंतरे पण्णतते । 
ऋषमनाय भगवान भोर चरम--महावीर-व मान का भवर अवाच एक कोटा-कोटी 


सागरोपम का दै । 
०४ ७ वड ढमाण ( बद्ध मान ) --माव० निमा ४१३ 
अस्थिक प्राम का पूर्वनाम वद्धमान धा 1 
पाणीपत्तं गिदिवंदणं च वड ढमाण वेगवई । 
घणदेव सूडपार्णिदसम्भ वासऽद्धियग्गामे ॥ 
टीका > > > "वास अद्धियग्गासे' ति वर्षाकाल्मस्थिकम्रामेस्थित इलय्यादारः? 
ल चास्यिकमामः पूं वद्ध मानामिधःखल्वासीत्‌; पश्चादस्थिमामसंज्ञामित्यं भातः । 
श्रमण भगवान्‌ महावोर का प्रथम चदु्माच मस्यग्राम मे था 1 इखका पवनम वदध - 


मानया) 
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,%४८ चड़माणकसायपरिणामो ( वधंभानकषायपरिणाम ) 
--कृसापा० 1 गार ६४ 1 टीका 1! भा १२1१० २०३ 
वृदधिगछठ-कषाय-परिणाम 1 


०४६ वद्धमाणगपूसमाणगघंदियगणेर्हि ( वधंमानकपूसमानकघंटिकगण ) 
कष्य पु १११ 

पुर्विव पि य णं समणस्ल भगवो महावीरस्स > > > च॑ंदष्पभाए सीयाए 
“< > > संखियचक्छिय्नगखियसुहमंगखियवद्धमाणगपृसमाणगवघं स्यिगणेर्दि ताहि इारदि 
>€ } 

श्रमण भगवान्‌ महावीय को दीक्षाके समय चद््परभा शिचिका मे वैटाया गया 1 किठतेकं 
शल वजाने वाले थे, कितनेक चक्रवारी ये किंतनेक मूखमागलिक--मुह से मीठे बोलने वाले 
थे, वर्धमानक --स्वय क कषे पर दूषय को बैठाने वाचे ये, कनेक चारण थे, किमेक चटा 
बजने वाठे-- चारिक ये 1 


०४१० बद्धमाणगिदाणि ( बधंसानगृहाणि ) -उत्त० भ ९1 गा २४ 
पासाए कारइत्ता्णं वद्धमाणग्दिणि य। 
बाङूगपोदयाओ यः तओ गच्छसि खत्तिया ॥ 


र्ष्मीवलयम दीका--> > > वधंमानगृह्यणि, अनेकधा वास्तुवि्ानि 
र्पितानि वर्धमानगृहाणि कारयित्वा >८ > >८। 


राह्मण के वेष मे इन्द्र- नमिराजर्षिको कहता है--“हे क्षनिय ! प्रसाद गौर वधमान- 
ह॒ वास्तुशास्व मे बत्तलाति हुए अनेक प्रकाय के छोटे-बडे घर ओर जल क्रीडा करने के चिए 
तालाब के वीव मे क्रीडागरह भादि बभवाकर उसके वाद प्रक्न्या ग्रहण करना तुम्हे योभ्य हे । 


०४.११ वङ्खमाणचरित्तस्स ( वद्धमानचरितिस्य ) --नदी०्भु ४४ 


वद्ध मान चर अर्यात्‌ आरणक - मलकलक से रहित चादि करे विशृद्ध यमान्तं होने 
प्रय घद्ध मान-चारित्र होता है 1 


०४.१२ चड़माणजिणिदगन्भत्यकाखो ( वद्धमानजिनेनद्रग्भ॑स्थकाङ ) 
-कसापा० माग १1 गा १1 टीकरा। 9०७७ 


< >< > तम्मि अह्मासेखु पक््खित्ते अददिवसादिणवमासा वद्ढमाणजिभिद्‌- 
गन्भव्थकारो होदि 
भापाद शुक्छा षष्ठी से चैव शुक्छा चयोदशी--यहँ आषाढ शुक्छा पष्ठी से दुर्णिमा 


पकं द दिन होति है 1 पुन श्वावण मास से फाल्गुन मास तक आठ माख गर्भाषस्या मे व्यती 
५ 
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करके चैत्र शुक्छा त्रयोदशी फो धद्ध'मानं उत्पतन हए 1 इन णट्ादख दिनो मे पुषं के दस्र दिन 
मिला पने पर आठ दिन भधिकं एकं माह होता है । इसे पूर्वोक्त भाठ महिनो मे मिा दिने पर 
नौ माघ भौर धाठ दिन प्रमाण वरद्धमान लिनेन्द्र का ग्भ्य कराल होता है1 


"०४१३ वह्माणजिर्णिदाउधं ( वद्ध मानजिनेद्रायु ) 
--कवापा०्भा १1 गा १1 टीका 1१७१ 
अण्णे कै वि आदरिथा पंचहि. दिवसेहि अद्रि मासेहि य उणाणि बाह्त- 
रिवासाणि त्ति वड्माणजिभिदाउथं परवति ५१-६३-२५ । 
रव षन्य भावाय पांच दिलं लोर भाठ माह न्यू बहत्तर वर्ष रमाण अर्थात्‌ ७१ षं 
३ माह बौर पर्चीव दिन वद्ध माननिनेष्र की णामु था- रेखा प्ररूपण करते है 1 


"०४ १४ बड़माणजिणिदाउअम्मि ( वद्ध मानजिनेद्रायु ) 
--केखापा० भाग १1 गा १1 टोका 1१०८१ 
८४८ >८ इमं काढं बड ढमागजिणिदाडअम्मि पक्खित्तं दसदिवसादिय-प॑च- 
हत्तरिबासावसेसे चस्थकाठे समगादो बड्ढमाणजिणिदो ओदिष्णो होदि ५७५-०-१०। 
इख एीन वर्ष, भा माहं भौर पग्ह दिन प्रमाण क्रा को वद्धमाप भिनेनकी 
दक्र धर्ष, तीन माह्‌ घौर पीस दिन प्रमाण भापु मे मिका देते पर पचहत्तद वषं भौर 
दस दिन प्रमाण का चतुर्थक मे सष चहते पर वद्'मान जिनेन्द्र स्वर्ग से छवती्णं हए । 


"०४१५ चङ्पाणज्ििदो ( बद्ध मानजिनेद्) =, 
--कसापा० भाग० १1 पा १। टीका पु ७५ 

५८२८ > आसाढजोण्डपक्खब््धीए कु-ढपुरनगरादिव-गाहवंस-सिद्रस्यणरिः 
दसस तिखादेवीए गन्भमारगतूण तत्य अद्दिवसादहियणवमासे भच्छिय चडत्त- 
सुक्षपख तेरसीए रतीए उत्तरटगणी पक्खत्त गभ्भादोणिक्खंतो वडमाणलि्णिदो । 

भापाढ महीने कौ शूत्छपक की षष्ठी के दिन कृडपुय गर के स्वामौ--नायवसी 
सिद्धाथं नरेन्द की निशा वी के गर्भ मे भाक्य भौर वहू नौ माह थाठ दित रहकर वेत 
शुक्छा त्रयोदशी के दित शात्नि मे उत्तराफालुयी नक्षत्र के दहते इए वद्ध मानिने गभस 
वाहू भाये मथौत्‌ जन्म हुमा 1 


०४.१६. वडढमाणजिणो ( वद्धं मानलिन ) --दिद्ोय० धवि ४1६६ 


पन्वजिदो महिजिणो रायङ्मारेदि तिसयमेतत दि । 
पासज्ञिणो चि चद्‌ च्चिय पच चिय बदूढमाणजिणो । 
वर्घमाननिन भकेले ही दीक्षिच हए 1 
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०४१७ बड़ ढमाणपुरे ( वद्ध मानपुर ) -विवाण्धु १1 १० । घुर्‌ 

तेणं काठेणं तेणं समए्णं बड ढमाणपुरे नामं नयरे द्यव्था । < > < विजयमित्ते 
राया। 


उष का उस षमय मे वद्ध मानपुर नामक नगर था । उमे पिजयमिव खाना रहता 
पा} 


“०४ १८ वड ढमाणभडारणएण ( वद्धमानभद्रारक ) 
-कषापा० 1 भाग 1गा १1 टीका 19० २२ 


>€ > >< सम्मत्त-णाणदंसण-वीरियावगाहणारुरुवर्हुअ-अव्वाबाह-सुहुमन्तादि- 
गुणेहि सिद्धसाखच्छिणवड ढमाणमडारएण उवड्त्तादो पमाणं दव्वागमो > > ५८ । 

क्षायिक म्यक्त्व, केवलज्ञान, केवरदर्धन, बनतवीर्थ, भवगाहुनत्व, बगृुरुयधु, भव्यानाघ 
भोय भुक्त्व लादि गुणो से सिदध ॐ खमान वदध मानमद्रारक के द्वाया उपदिष्ट होमे से द्रष्यागम 
प्रमाण है 1 


"०४१६. बड दमाणयं ओदिनाणं ( वद्ध मानकमवधिन्ञानं ) -मदी० घु ४४ 
ठाणण्स्या 1 पु ९९ 
न॑दी० मूरु-वड टमाणयं ओहिनाण, पसत्थेषु अऽमबसाणद्वाणेमु वटृमाणस्स 
बड ढमाणचरित्तस्स, विसुल्ममाणस्स विसुज्फमाणचरित्तस्स सबव्वओो सम॑ता आही 
वड. ठ । 
अवधिज्ञान करा एक भेद ) चद्व मान भवधिज्ञान प्रशस्त अध्यवसाय स्थानों मे वतैते 
हृए के वृद्धि पते हुए षणि के धिशुद्ध यमान चारित्र के होने पर उस व्यक्ति छा उब दिधा भौय 
षिदिशा्ों से सब प्रकार से अवधिज्ञान वृद्धि पाता हि 1 


"०४२० बड ढमाणद्ेष्ता ( वद्ध मानरेश्या ) 
--कसापा० अग १२1 गा ९६४ 1 टीका 1 १० २०४ 
वधंमान-लेदया-पदिणाम 1 
० २१ वद्धमाणतिस्थम्मि ( वर्धमानती्ं ) --कष्यसु० चू गा ६२ 
पूरिमचरिमाण कष्पो, मंगल्छं बद्धमाणतित्यम्मि 1 
इह परिकदिया जिण ~ गणदहराद्येरावडि चरित्तं ॥ 
ठीका--पुरिमचरिमाण य तिल्थगराणं एस मग्गो चेव--जहा वासावासं 
पञ्जोसवेयव्वं पडतु बा वासं मा वा । मज्मिमगाणं पुण मयितं । अवि य वद्धमाण- 


लिस्यभ्मि मंगर्णिमित्त जिणगणद्र [ राद्येरा 1 वखिया सव्वेसि च जिणाणं 
खमोलरणाणि परकिद्जिति । 
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प्रथम भौर चरम तीथकर का टपा मार्गं है--जहां पय॑षण होगा षहा वर्षावास 
करी 1 मध्यम तीर्ङ्कय की भननाहै वे पषण के वाद विहार कर भी सक्ते है, न भी 1 
वद्ध॑मान धीर्थं मे भी मंगल निमित्त लिन-गणवय चरित्र का भाद्यान कहा नाता है । 


"०४.२२ वद्धमाणवसथवमो ( वद्धं मानवस्रवगं )- 
--भाव० नि गा० ४६१ । टीका 
अस्थिकग्राम का पुषं 'वद्ध॑मान' नाम था। 


> >८ > तस्व एगो बहृल्खछो सो भूरधरे ज्ुष्पड, ८ ८ > सोऽवि तत्थ बाट्गाए 
जेामूरमासे अव उण्ाए तण्डाए छुहाए य प्ररिताविञ्जई, वद्धमाणवत्यवग्गो य 
छोगो तेणं तेण पाणिय तणं च वह) > > * अकामतण्हाए छुदहधाए य परिङण 
तव्थेव गामे अशुज्जाणे सूख्पाणी जक्खो उष्पण्णो । 

धनदेव नामक वणिक धा 1 उसके पास मोटा वृषभ था 1 उसने वृषभ को वद्ध मान 
तगर के छोगों के पाख छोड दिया 1 षह वै श्येष्ठ माव की गर्मी मे भतितृषा-सुधाषै 
स्याकरुल हो गया चेकिनिछोगोने उसे परानीव तृणनही दिया वहु बेर कराम वृषा 
क्षुधा से मरकर शुखपाणि नामक व्यतरदेव हुभा 1 


"०४.२३ विजयवंडे ढमाणे उत्नाणे ( विजयवद्धमान उद्यान ) 
--विवाश्श्रु १।अ १० । पुर 


तेणं कारें तेणं समएणं वड ढमाणपुरे नामं नये हयोत्था । विलयवड.डमाणे- 
उञ्जाणे । 
उस क्रा उप समय मे वर्घमानपुर नगद था । जिसमे विनयवद्धमान उद्यान था 1 


०४.२४ वीरजञिर्णिद्‌ ( वीरजिनेद्र ) ° 
--आाव० नि गा २६१ 1 पूर्वाषि 
एव्तारस उगणदरा वीरजिणिद्स्स सेसयार्णतु । 
घीरलिनेनदर के ग्पारहु गणघय ये 1 । 


"०४ २५ वीरवरनामघेज्जो ( वीरवरनाम ) --ष्ष्डाण्भ्रु१अ १) प्रु १९ 
मूल-एसो सो पाणवदस्स फरविवागो > > > एवमा नायङ्कलन॑दणो 
मदष्पा जिणो उ वीरवरनामघेन्जो, कदेसी य पाणवदस्ख कक्विवागं । 
्ावङ्ुलनन्दन -कञावपुत्र, महामा जिन॒ भगवान्‌ वीयवरणाम वाव नर्यादु महावीर 
व्वामी ने प्राणव का एल विपाक इख प्रकार कटा है 1 
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"०४२६ वीर-सामि ( वीरस्वामी )- वौरजि० सषि ५। क्ड५ 
वंदिड वीर - सामि परमप्पड । 
एयागेय - विय्पस्रमप्पड ॥ 
राज श्वी के घनी चदना के वन्धु-वाघवो ते वीर-स्वाभी को घदना की 1 


०४.२७ सिरिवड.ढमाणु ( श्रीवद्धं मान ) --वीरलि० खधि १1 कड १० 
तहु फणि-माणिरकु फसमाणु । 
अविच अचछ्छ वि सिरि-वड़माणु । 
खगमदेष ने अयकय सर्पका खूप धारण किया) वे धोवधंमान निर्व्याकुलं लोर 
धचल होकर उश भयकय सरपं के फण पर के माणिक्य क्रा स्पशं करने लगे । 


०४.२८ बीरबरस्छ ( वीरवरस्य ) --आध० निगा ५३६ 
। बारख चेव य वासा मासा छच्चेव अद्धमासो अ । 


वीरवरस्स भगवओ एसो छंडमत्थपरियाओ । 
पौरव का छद्मस्य कराल--बारह वर्प, च. माषः पनरह दिन प्राण चा 1 


~ भ 


"भ पिर-पासिारिकि ग्यक्तियोँ के नामं 


९ रयम गकार की अपेक्षा वधमान ( महाबीर ) के माता-पिता कै नाम 

तेणं काणं तेणं समएणं मादणङ्क'डमगात्ने नयरे दोव्था 1 >< >< ~< 1 तत्थणं 
माहणङ्क डग्गामे णयरे उसभदत्तं णामं माणे परिवखईइ 1 >< >< + तस्सणं उसमदन्तस्स 
मादणस्स देवाणंदा णामं माहणी होत्या ८ > >! समणोवासिया >८ >> । तेणं 
केण तेणं लमपएणं सामी खमोसडे । > > ८1 


तपण सा देवाणंदा माहणी आगयपण्डया पष्पुयलोयणा संवरियवख्य- 
बाहा कचुयपरिक्लित्तिया घारादयकरंबगं पिव समूखवियरोमक्रूबा समण भगवं 
महावीरं अणिमिखाए दि्धीए देहमाणी-वेहमाणी विद्ध । 


क । भगव गोयमे समं भगवं महावीरं चंद्‌इ नम॑खद्' ब॑दित्ता नमसित्ता 
म किण भते! एसा देवाणद्‌ा माणी आगयपष्डया जाव रोमक्रूका 
अणिभिसाए विद्धी देहमाणी-देहमाणी चिद्टुड ? 
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गोयमादि ! समणे मगवं महावीरे भगवं गोयम एवं वयासी-एवं खलु 
गोयमा ! देवार्णदा माहणी ममं अम्मगा, अहण्णं देवाणंदाए माहणीएं अत्तए । 
तण्णं एसा देवाणंदा माहणो तेणं पुव्वपुत्तसिणेहरागेणं आगयपण्डया जाव 
समूसविय रोमक्रूवा ममं अणिमिसाएं दिद्धीए देदमाणी-देदमाणी चिद । 


तएणं समणे भगवं महावीरे उसमदन्तस्स मादणस्स देवाणंदाए माहणीपए 
‰ % > अद्धमागहाए भाक्षाए भासद-धम्मं परिकदेह जाव परिसा पडिगया >< > ‰८। 


वरणं समणे भगवं महावीरे उसमदन्त' माहणं सयमेव प्ल्वावेई, सयमेव 
शु"डावेह सयमेव सेहावेई ८ > > । सिद्ध , बुद्ध॒मुक्के परिनिन्छुडे सब्वदुक्खप्प- 
हणे । 
तरणं समणे भगवं महावीरे देवाणंदं माहणि सयमेव पन्वावेड पन्वावेत्ता 
सयमेव अज्जचंदणाए अज्जाए सीसिणीत्ताए दल्यद्‌ । ८ > सिद्धा, बुद्धा, युका 
परिनिन्छुडा सन्वदुक्खप्पटीणा । 
-भग०श ९ 1उ ३३1 प्र १३७, १३८, १४७, १४८, १५१, १५१ १५६ 


उख कराल उस खमय मे श्ाह्यण-करष्डग्राम" ताम का नग था 1 उख ब्राह्मण कु पराम मे 
“श्ऋषभदत्त' नाम का ब्राह्मण शहा था 1 उख ऋषभदत्त ब्राह्मण के देवानन्दा नाम की भाया 
घी 1 षह क्रमणोपासिका थो 1 


उ काछ उ समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी वहाँ पधारे 1 परिषद्‌ मे षम 
दत ब्राह्मण देवानन्दा ब्नाद्णी के खाय बाया या 1 विनयपूर्व॑क हाथ जोडकय दैवानन्दा ब्राह्मणी 
भगवान्‌ की उपाखना करते.खगी 1 ~ 


इखके वाद उष देवानन्दा ब्राह्यणी के पाना चडढा 1 अर्थात्‌ उशके स्वनो मे इष भाया 1 
उसके नेर भानन्दाश्र.ओों से भीग गये 1 हपं से प्रषरल्लित होती हुई उवकी मुनागों के वलयो 
ने रोका 1 ( उसके भजामो के कडे तग हो गये 1 ) हं खे उका शीय प्रषटुल्लवं हो गया 1 
उखकी कनुक्रो विस्तीर्णं हो गई मौर स्वनो मे दघ आ गया 1 मेव क्री घारा से विकसित कदम्ब 
पुष्व के समान उका खाया शयीय योमाचिव हो गया 1 वह्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीय स्वामी 
की गो अनिमेष दष्ट से देखने छगी 1 

इषके पवात्‌ ठे भगवन्‌ 1 देखा ककय गोम स्वामी ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
को वदन-नमस्काय किया 1 धदन-नमस्कार क इव प्रकार पू्ा-हे भगवन्‌ । उस देवानन्दा 
ब्राह्मणी को कि प्रकार प्राना चढा ( इषके स्वनो मे ठे ईव कैच भा गया ) यावत्‌. उको 
रोमाच कये हुमा ? मौय भष देवानुध्रिय की नोय मनिनिप दष्ट खे देवठी हई क्यो लड़ी, 1 
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हे गौम । ठेखा कहकर ्वमण भगवान महावीर स्वामी ते गौतम स्वामो से इस प्रकार 
कहा-- "हे गौतम ! यह्‌ देवानन्दा मेरी माता है 1 में देवानन्दा करा भासन (पतर) 1 
इपलिए देवानह्दा को पूर्व कै पुत्र-सेहानुराग से प्राना चडा यावत्‌ चोर्माच हमा गौर यह मेरी 
मोर शनिमेष दृष्टि से देती हई लड़ी दै 1" 

इसके वाद धमण भगवान्‌ महावीद स्वामी ऋषभदत्त ब्राह्मण; देवानदा ब्राह्मणौ करो 
भोर उस बही ऋषिपरिपद्‌ आदिं को घमंकथा कही यावत्‌ पर्षद्‌ वाप चली गई 1 

ऋषभदतत ब्राह्मण ने पननन्या ग्रहण कौ 1 भौर वै सवं दु लो ते मुक्त हए । 

इसी प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीय ते देवानन्दा को स्वयमेव दीक्षा दी 1 दीक्षा देकय 
भार्यं चदना फो शिष्या रूप मे दिया 1 भौर वहं सी सिद्ध-बुद्ध यावत्‌ मुक्त हई 1 


इषसे सिद्ध होता है कि प्रथम गभेकाल को अपेक्षा भगवान्‌ के पिता क्रा नाम वऋपभ- 
दतत ब्राह्मण भौर माता का नाम देवानन्दा बराह्मणी था । 


„२ द्वितीय गर्भकाठ की अवेक्षा वधमान ( महाबीर ) क माता-पिता क नाम 
*०१ पिता कानाम 
ˆ०२ मात्ता का नाम 


(क) खमणस्स ण भगवो महावीरस्स पिआ कासनगोत्तेण । पस्सणं तिष्णिं 
णामधेल्जञा एवमादिष्जंति, तंजदा-१- सिद्धस्य ति वा ।२-सेन्जंसे ति वा 
३-जसंसे ति वा। 

--माया०ष्र्‌, २1 भ० १५१ सु १७- 
-कप्य० तु° १०५ १० ३६ 
रमण भगवान्‌ महाबीर के पितता काष्यप गोच्रीय थे 1 उनके भी छीन नाम ये, यया-- 
(१) सिद्धां (२) श्रेया भौर (३) यशस्वी 1 


(ख) जंुहीवे ण दीवे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए चठवीसं तित्थगराणं 
पियरो दोत्था, तंजदा- 
णाभी य जियसत्त यः जियारी संवरे इय। 
> > 4 
राया य आसबेणे, सिद्धत्थेच्विय खत्तिए ॥ 
-- पमण प्रण धु २२० 


४९ वर्धमान जीवन-कोशं 


(ग) नाभी जिशसत्तञः २८ > > 
अ क > २९ < 
राया य अस्ससेणे सिद्धव्थेवि अ खत्तिए्‌ । 


--भाध्० नति गा० ३८७, ३८८ 
ह क्ट [] 
घधंमान कीयकर के पिका ताम सिद्धाध्‌ धा। 


(च) समणस्छ ण॒ भगवओ महावीर अम्मा वासिद्ध-सगोत्ता । तीसेणं 
तिण्णि णामधेज्जा एवमाहिज्ज॑ति, तंजहा-१-तिसछखछाति चा २-विदेहदिण्णा ति 
वा ३-पियकारिणी ति वा) 


-भाया०श्र-२1भ १५1 सु १८1 १० २३४ 
-केप्प० भु १०६1 १० ३६ 
श्रमण भगवान्‌ महाधीर की माता वारिष्ठ गोच्रकी थी 1 उनके भी ठीनतामये- 
यथा- (१) त्रिशशला, (२) विदेहदिन्ना भौर (३) प्रियकादिणी 1 


(ड) मालुषा्णां सुराणा च तिरश्चां च चकार सा । 


तस््सू्या प्रथु भ्रीति तस्सत्यं प्रियकारिणी ॥ 
--उत्तपु» परं ७४1 शलो २१० 


यानी प्रियकारिणी ने भगवान्‌ महावीर को लन्म देकर मनुष्य देवो मौर विर्य॑ोंको 
बहव भादी शेम उत्पन्न किया धा मतं उतका श्रियक्रारिणी नाम सार्थक्र हमा । 


(च) जंबुदीवे णं दीवे भारहे वासे इमीसे ओसप्िणीए चउवीसं तिक्फाराप्रं 
मायो होत्या, तंजहा- 

मरदेवा विजया सेणा + > > । 

> > > वामा तिखखा देवी य जिणमाया । 
--उम० प्सु २२० 

छ) मरुदेवी विजयासेणा > > > 
> > >» सिव वभ्मा तिस्तल्या इअ। 

-आव०्निगा ३८५, ३८६ 


[1 ४ 
धद्ध मान तोथङ्कर की मावा का नाम चिशछाया। 


(ज) इह जंबुदीवि भरददराछि। 
रमणीय-विसई सोदा-विसाटी ॥ 
'डडरि राउ सिद्धद्थु सदिद । 
जो सिरिहर मग्गण-वेख-रदिख ॥ 


वधमान जीबन-कौश ४१ 


इषं भवुदीप के भरतमेत्र मे विशाल शोपावायो विदेह प्रदे मे कृडयुरलमर के पएाजा 
सिद्वा राच्य छर है 1 वे भाल-हितैपी थे गौर शीषर होते हए सौ विष्णु के खमान षामना- 
षार सम्बधी याचक वेष ध रहित ये! 

उन सिद्धां राजा की प्रियकादिणी देवी धी जो पिकलाल हाधियो के कूभस्थसों के 
समान पीनस्सनी हेदी हुई षमस्व नादी समाज करी चूडामणि ची 


(म) एय विहि मि जक्ख कमखक्ख 
सख्क्खणु रक्खियासवो । 
चरवीसमु जगदुः सड दोदी 
पय-जुय-णविय-बासवो ॥ 
--वीरलि° षधि {1 कड ७। १० १२ 
इन्दु वृर धे हते है फि हे फमल नयन यक्ष, इन्ही एला सिद्धायै भौर रानी पिय 
कारिणी के शमसक्षणो छे युक्त मदिशादि व्यसनों छा त्यागी पुत्र चौवीखवां र्थ कथ होगा 1 
लिसके रगो मे इन्दर भरी नमम करेगे 1 


(ल) ज्ञानत्रयधरो घीमान्‌ नीतिमागप्रवतेकः । 

जिनभक्तो महादाता दिन्यलक्षणकश्चित ॥ २३ ॥ 

धर्मकमांभणीधोंरः सदूष्टिवंररः संताप । 

कला विज्ञानवातुय विवेकादिशुणाश्रयः ॥ २४ ॥ 

त्रतशीदश्युमध्यानमावनादिपरायणः। 

स-भूचरमुराधीशेः सेवितान्‌ पाप्मणौः ॥ २५ ॥ 

दीधिकान्तिपरतापादय दिव्यरूपाुकंः परः । 

नेपथ्य सकलैः सारेधरममूखवर्तनैः ॥ २६ ॥ 

नरेन्द्रः सोऽतिपुण्यात्मा बभौ विश्वमदीभुजाम्‌ । 

मघ्ये यथामराणा च सुरराजोऽतिपुण्यधीः ॥ २७॥ 

तस्याभवन्‌ महादेवी सज्नाम्ना प्रियकारिणी । 

अनोपभ्येगुःणव्रातेगाता पुण्यकारिणी ॥ २८॥ 

--धीरच० भि ७1 शलो २१ से २८ 

उस डपु $ स्वामी श्रीमान्‌ घिद्धायं तामवाले महीपाल ये, जो काश्यपगोधो, हरिषश्च 


छप गगन कपये, तीन ज्ञान के धारक, बुद्धिमान्‌, नीमा क्े परवतक, भिनमक्, महादानी, 
दिव्य वक्षो से घरक, धर्मकारयो मे प्रणो, वीरवद्‌, सम्यगृष्टि, सज्जन-वत्वद, कला 
है 


४० वर्धमान जीवन-कोश 


(ग) नाभी जिसत्त.अ > ४८ ^< 
व, -- - व ५८ 1 ५८ 


राया य अस्ससेणं सिद्धसथेवि अ खत्तिए । 
--माघ० नि गा० ३८७, ३०८८ 


घष॑मान तीर्थकर के पित्ता का नाम सिद्धां या। 


(घ) समणस्स ण॒ भगवओ महावीर अम्मा वासिदह्ट-सगोत्ता। तीसेणं 
तिण्णि णामधेल्जा एवमाहिज्जंति, तंजहा-१-तिस्खछापति वा २-विदे्हदिण्णाति 


वा इ-पियकारिणी ति वा। 
-अया०्श्र्‌, २1 अ १५) प्रु १८1१०२३४ 


--कप्प° सु १०६1 १० ३६ 
श्रमण सणवान्‌ महएवीर्‌ के मात वादििष्ठ योत्र की थी! उन्केश्रीठीनतामये- 
यथा- (१) त्रिराला, (२) पिदेहदिलन्ना भोर (३) प्रियकारिणी 1 


(ङ) मालुषाणां सुराणा च तिरश्वा च चकार सा । 


तस्मसूल्या प्रथु प्रीति तस्सत्यं प्रियकारिणी ॥ 
-उक्तपु० पवं ७४1 $खो २१८ 


यानी प्रियकारिणी ने भगवान्‌ महावीय को जन्म देकथ मनुष्य देवो गौर त्िर्यबो को 
बहुत भावी पेम उत्पन्न किया धा सत उनका श्रियकरादिणी नाम सार्थक्र हमा 1 


(च) जंबुदीवे णं दीवे भारे वासे इमीसे ओसप्पिणीए चडवीसं तिस्थासणं 
मायरो होत्या, तंजहा- 
मर्देवा विजया सेणा > > । 
> > > वामा तिसखा देवी य जिणमाया ] 
--सम ० पई भु २२० 
छक्र) मरुदेवी विजयासेणा > > >। 
> ५ > सिव वम्मा तिला इअ। 
-मावण्निगा ३८५) १८ 
वद्ध भान तीर्थङ्कर की मावा का नाम चिराया 


(ज) इह जंबुदीविं भरहंतराछि । 
रमणीय-विसई सोदा-विसारी ॥ 
कु"डउरि राड सिद्धत्यु सदिड 
जो सिरिहह मम्गण-वेस-रदिड ॥ 


घमा जीवन-कोश ४१ 


, ष जंवुदरीप के ससक पे विक्षाक शोपाधारो विदेह प्रदेश मे कृडपुरलगर के एणा 
सिद्वाथे राप्य फते है 1 वे भत्म-दितैपी थे भोर धरोषय होति हृए भी विष्णु के माप घामना- 
धृता सम्बन्धी याचक वेप से रहित ये। 

उन िदाथं राजा कौ प्रियकारिणी देवी थी नो विशाल हाधिपो फे कमस्यलों के 
समान पोनस्तनौ होती हई समस्त नायी समाज फ चूडामणि घी । 


(स एयरदँ विर्दि मि जक्ड कमटक्ख 
सख्क्खणु रक्खियास्वो 1 
चउवीसमु जिणदु सुख दोदी 
पय-जुय-णविय-वास्बो ॥ 
--षीरणि° धवि १1 फ ७1 ¶० १९ 


न्दु वेय ध फहते दँ फि दे कमख तयन यक्ष, इन्दी राजा सिद्धायं भौर रानी प्रिय 
रिणी दै शुमयक्षणो शच युक्त मदिरादि व्यवनो फा व्यागौ पुत्र चौवीस्वां पीं कड होमा । 
निखके चरमो भ द्र भी नमत करेगे 1 


(म) ज्ञान््रयधसे धीमान्‌ नीतिमार्गप्रव्तकः 1 

जिनभक्तो महादाता दिन्यलक्षणलक्षित ॥ २२ ॥ 

धमकमाग्रणीधीरः सदूदष्टिवंस्सलः सताम्‌ । 

कठाविन्ञानचातुयंविवेकादिगुणा्रयः ॥ २४ ।) 

ब्रतशीखश्युभष्यानमावनादिपरायणः। 

ल-भूचरपरुाधीशैः सेवितादिनपा्रणीः ॥ २५॥ 

दीधिकान्तिपतापाय दिन्यरपा॒कैः परः । 

नेपण्येः सकलः सारधंममूभरवतेनेः ॥ २६ ॥ 

नरेन्द्रः सोऽसिपुण्यास्मा वभौ विश्वमहीुजाम्‌ । 

मध्ये यथामराणां च सुरराजोऽतिपुण्यधीः ॥ २७॥ 

तस्याभवन्‌ महादेवी सन्नाम्ना प्रियकारिणी । 

अनोपभ्वेगुणन्रातंर्जगतां पुण्यकारिणी ॥ २८॥ 

-- ीर्च० भवि ७1 एलो २३ धे २० 

चव कदर क वामी श्रीमान्‌ सिद्धायं नामवाले महीपा ये, जो काए्यपगोधो, हरिवकष 


, प गगन क पूरये, तोन ज्ञान के धारक, वुद्धिमान्‌, नोतिमार्ग के परवक, जिनभक्त, महादानी, 
दिष्य श्षणो दे पमूक्त, षर्मकायो मे अप्रणो, षीरवीर्‌, सम्यगृहम्टि, सभ्जन-वत्पच, कषा 


४२ वर्धमान जीवन-कोश 


विदधान चातुयं विवेक भादि गुणों के भाश्रय, प्रत, लठ, शुभध्यान, भावनादिं परे परायण, 
यानाम मे प्रमुख ये भौर जिनके चरण विद्याधर, मूमिगोचरी भौर दैवे्रौ के दाया षितं ये 


वे पुण्यात्मा सिद्धार्थं नरेन् दीति, कांति, प्रताप भादि, दिष्य वों धि, उक्रष्टं 
वेषभूषा से भोय सादमूत घर्ममूरक घंपरदृत्तियो से समस्व॒यानागों के मध्य मे इस प्रका 
शोभायमान ये, जे कि भक्ति पुण्य बुद्धिवाला दैवेन देवों के मध्य ते शोभा पावा है1 


उष सिद्धायं नरेश की रानी “प्रियकारिणी इव उत्तम पामधाली महादैवी धी । जो 
अपने अनुपम गुण-समूह च लगत की पुण्यक्रारिणी थी 1 


€) अथ सौधमेकल्येशो ज्ञात्या्युतसुरेशिनः । 
षण्मासावधिरोषायुः प्रादेति धनदं प्रति ॥ 
भ्रीदात्रे माते क्षत्रे सिद्धाथनुपमंदिरे । 
श्रीव्धंमानतीरथेशश्चरमोऽवतरिष्यति ॥ 
--घी दवर्धमानच० भधि० ७ 1 शलो ४२, ४१ 


सौधम स्वं के इन्दर ते उक्त भव्युतेन्र छी चह मास भरमाण्‌ शेष भयु को नानकं 
मेर के प्रति दष प्रकार कहा--ह घनद { दस भरव ्ेत् मे सिद्धार्थं राजा ® शालमेदिष 
पे भत्तिम ती्थड्य श्री धर्घमानस्वामी भवता कगे 1 


2) पियकारिणी वर-णाह-छठेसहु । 
सिद्धस्य कुंडडर-णरेसहु ॥ 
--षी रलि० धधि ५1 कष 
चटक की पृदत्री व सुभद्रा की अगजा प्रियकारिणी फा विवाह प्रष्ठ पायवशौ 
कुडपुरणरेश सिद्धाथं के साय हमा 1 


मोट-वेहाम्बय मात्यतानुसखाव प्रियकारिणी चेटकर की वहित धी । 


३ मावा-पिता का काट-मरणभराप् 


(क) समणस्स भगवो महावीरस्स अम्भापियसे पासावच्विज्जा समणो- 
वाखगा यावि होत्था । ते णं बहूदद' वासा समणोवासगपरियागं पाल्दत्ता, चण्डं 
जीवनिकायाणं संरक्खणनिभित्तं आोइत्ता निदित्ता गरदित्ता पडिकमभित्ताः अदासि 
उत्तरगा्णं पायच्छिततं पडिवज्जित्ता, छससंथारं दुरुदित्ता भत्त' पञ्चक्खाद् ति, त्त 
पदक्खादत्ता अपच्छिमाए मारणंतियाए सरीर-संडदणाए सोसियसखरीर ऋञ्मासे 
शाखं का तं सरीरं विष्यजदिता अच्चुए कषये देव्ता उवनण्णा । तथो णं 


वधमान जीवन-कोशं ४३ 


भउक्लएणं भवक्खपणं ठिदक्खएणं चुए चत्ता मदाविदेहवासे चरिमेणं , उस्सासेणंः ` 
सिष्मिरसंति बुभ्मिस्संतिं मुचिस्संति परिणिभ्वादस्पंति सव्बदुक्लाणमंतं करिस्संति । 
--भायान्धु२1म १५1 सु २५1१० २३५ 
भ्रमण भरगवात्‌ महावीय के माता-पिता पाद्वापत्यीय भर्थात्‌ पाद्वनाय की परप्पया कै 
भनूयायी श्रमणोपासक ये । वे वहु वर्षो छक श्रमणोपासक पर्याय का पालन करके, षड्जोवनि- 
कायक्ती रक्षा के चिएु पापकी भालोचना करके, निन्दा कयके; गही करके छया प्रधिक्रमण 
करके, यथायोग्य प्रायदिचत्त लेकर, दर्भं का विच्लौना विचा कर, भक्त प्रत्याख्यान करके, 
रतिम मरणपर्यन्वं की सवेना से शरीर को इश करके, मृत्यु के भवसय परर काल करके उस 
शरीर का त्याग करे अच्युतं स्वगं मे देवरूपं से उत्पतन हृए 1 वहाँ से मायु, भष भोर स्थिति 
का क्षयक्रके च्युत होकर महाविदेह्‌ क्षेत्र मे स्यम ॒वेक्रय भत्तिम उच्छाष से सिद्ध होगि, बुद्ध 
हेगि, निर्वाण प्राप्त करगे भोय समस्त दु"लो का भद करेगे 1 


(ख) अष्टा्विरो जन्भतोऽब्दे स्वामिनः पितरावथ । 
विदितानशनौ ग्रल्वा जग्मतुः कल्पमच्युतम्‌ ॥ 
सिद्धा्थराजन्रिशङाजीवावच्युततश्च्युतौ । 
्त्रेऽपरविदेदाख्ये प्राप्स्यतः पद्मन्ययम्‌ ॥ ` 0 
-निशाका० पं १५1 गं २ 1 शो १५६, १५७ 
छब भगवान शदादख वर्षं के थे ठव उनके माता-पिता भनदान ग्रहण कर्‌ .मरण फो 
प्रात कर घच्यूतं कल्प मे उन्न हृषु 1 वहो से सिद्धाथं राजा त्रिशला करा जीव प्यूत होकद 
षप पिदेह,भे जन्म धकर यावत सिद्ध-नुद्ध मुक्त होगा 1 
, श) भगवं अट्ाबीसतिवरिखो जातो, एत्थंतरे अम्मापियरा काठगता । ` 
„ --आाव० चू पूर्वभाग ° २४६. - 
माता-पिता के कालगत के समय वर्धमान कौ मवस्वा बहाव वषं की यी 1 , 
” वधमान ( महावीर ) के पिद्व्य (काका) का नाम । 
क) समणस्सणं मगवेजओो महावीरस्स पित्तियए ्ुपासे' कासबगो्वणं । 
-भायाण्श्रु २1अ १९ षु १६९1९२१४ 
-क्स्म० सु १०१ 1 ४० ६६ 
(ख) सुपाश्वौ भगवतो वद्धं मानस्य पिचव्यः । 
- उाण० स्या० ९1 मु ६० 1 टीका 


चमण अपवान महादीच कै पितष्य--काका काद्वप गोत्रीय ये किवका चाम 
सुपा धा (क ष 


४ वर्धमान जीवन-कोश 


“५ वर्धमान ( महावीर ) ऊ ल्येष्ठ भ्राता का नाम 
(क) समणस्स णं भगव महावीरध्ष जेष्ट भाया 'णंदिवद्धणे' कासवगोत्तं णं । ˆ 
--भायाण्श्ु२ ! स १५1 सु २०, कप्पण्सूु १०७1 १० २४ 
(ख) > ८ > 1 « महावीरो भातरं नन्दिवर्धनम्‌ 
-- त्रिशचलाका० पर्व १० 1 सर्ग २1 शलो १६३ उत्तरार्ध 
धमण भगधान महाधीर के व्येष्ठ भ्ाता-नदिवधेन काह्यप गोत्रीय ये 1 # 


"६ बरधंमान ( महावीर ) ॐ ष्येष्ठा भगिनी का नाम 
समणस्सणं मगवओ महावीरस्स जेठा भदणी “सुदं सणा' कासवगोत्तं णं ! 
--भायाण्श्रु२1 भ १५) सु २१ 
-कण्प० सु १०७1 ¶० १६ 


भ्रमणं भगवान्‌ महावीर की ज्येष्ठ बहिन पुदशेना का्यप गौक्रीयां ची 1 


७ वर्धमान ( महावीर ) की भाभी का नाम 
जडा च्डगगामे वद्धमाणसाभिणो जंदधरख नंदिवद्धस्स दिण्णा । 
-भाव० चू० उर्तरभाग ९० १९४ 
धर्धमात्त फी माभो का नाम च्येष्ठा धा 1 


८ ष्थ॑मान ( महावीर ) की पत्नी का नाम 
समणस्स णं भगवओ महावीरस्स भला 'जसोया' कोदिण्णागोत्तं णं । 
-भाया०्श्रु२1भ १५1 पु २२1 प° २३५ 
-केण्य० घु १०७ 1 १० १४ 
धमण भगवान महावीर फी पली-कोडिन्नागौध्रीया धौ-यद्लोदा उषका नाम था 1 


„8 बधंमान { महावीर ) की पुत्री का नाम 
क) खमणस्सणं भगवओ महावीरस्व धूया कासबगोत्ते णं । तीसेणं दो णाम- 
धेञ्जा एवमा दिल्जंति, तंजदा - १--अणोज्जा ति वा २--पियदसणा ति वा । 
-भायाश्रु० २1 अ० १९। पु २१19० २१५ 
--कप्प० सु १०८ 1 पृ९ ३६ 
(ख) छाठेन गच्छता मुं ्यशोद्धायामजायत । 
नामतो रूपतश्चापि दुदिता ग्रियदुर्शना 
महाङ्लो राजयुत्रो महद्धिर्नवयौवनः । 


जमाङिः परिणिनायोद्यौवना प्रियदर्शनाम्‌ । 
--वरिश्चदाका पव १० । वर्ग २1 टो १५४,१५ब 


वधमान जीवन-कोश ४५ 
श्रमण भगवान महावीय की पुत्री कादयपगौत्रीया यौ 1 उसके दो नाम ये 1 यथा-- 
(१) अनवद्या भौर (२) प्रियदर्धना 1 जिखक्रा विवाह राजपुत्र जमाछी के साय दुमा था 1 

ग) पंचविहे माणुस्से भोगे भोत्त.ण सह जसोद्‌ाए । 
तेयसिरिं व सख्वं जणई य पियदंसणं धूयं । 

-भआातं० बराव्य गा० =® 

मख्य टीका-प्वविधान्‌-प॑चप्रकारान्‌ मचुष्याणामेते माघरुषास्तान्‌ भोगान्‌- 

शब्दादीन्‌ भुक्तवा सह॒ यशोदया भाय॑या तेजसः श्रीः तेजः श्रस्तामिव--तेजः- 

श्ियमिवे सुरूपं जनयति प्रियद्शना-प्ियदशनाभिधा धृता - दृदितरप्‌। पाठान्तरं 


जणिघु पियदं सणं घूं, तत्र जनितवा नियः । 
यलोदा के साथ मनुष्य सम्बन्धी कामभोगो को भोगते हुए भगवान के एक रूपवान्‌- 
धल्लमक्रारी एक छढकी का जन्म हुभा--जिखका नाम प्रियदर्शना रखा 


-१० बधंमान्‌ ( महावीर ) को नतिनी का नाम 
समणस्स णं भगवओ महावीरस्स णतु कोसियगोत्त णं । तीसे णं दो णाम- 


थेजा एवमादिज्ज॑ति, तंजदा-१--सेखवती ति वा २-जसवती ति बा । 
--साया० श्रु २१ म १५ सुं २४, केप° घु १०५६1 पुऽ ६६ 


श्रमण भगवान महावीय की दौहित्री ( प्रियदंना की पृत्री )} कौरिक गत्रकी धी1 
उसके दो ताम थे-(१) रेषवती भौर (२) यशोमती । । 


~ ~~ = भ 


"०६ बथेमान ( महावीर ) क पर्ल साधू-सालियों कै नाम 
"०६.१९ प्रमुख साघु क नाम | | 
-१ अडुतते छमार-समणे ( अरियुरमार-भमग ) 
--भगग्य५।उ४। सु ७८, गतण्व ६) ब १५ प॒ ९१ 
क) भग० -तेणं कारेण तेणं समषणं समणस्ख भगवो महावीरस्स अंतेवासी 


जद्ुत्त नाम छमार-समणे पगदमदए जाव विणीए । 


समण व ख छमय मे श्रमण मगवान्‌ महावीर के मिष्य मदिमुकक तामक पुमा 
प चे मद यावत्‌ विनीत वे । 


४६ बर्धमान जीवन-कोशं 
टीकाक्रासे कहा है कि दीक्षा के घमय उतकी अवस्था छह वषं की थी 1 
(ख) अंत०-अद्मुत्तं कुमारे < > > बहूद' वाघा" सामण्णपरियागं पाडणदं 
शुणरयणं तवोकम्पं जाव विपुठे सिद्धं । 
बहु वषं कीं श्रमण पर्याय का पराखन कर--गुण, यल तप कय सिद्ध हुए 1 
२ अकंपिए ( अकंपित ) --घम० सम ११1४ 
भगवान्‌ महावीर के आठवें गणधर भकपिघ थे 1 
क) थेरे णं अकपिए अटसत्तरं वासाई' सन्वाउयं पाठ्षटत्ता सिद्धं जावप्पहीणे 1 
-- सम संम ७८ 1 सूर 
ख) देव-जयंतीण सुओ भकंपिओ नाम अहमो जय 1 
अहृत्तसिव्षाॐ मिदिखाए समुञ्भवो भगवं ॥१०॥ 


--घर्मो० पुध्ठ २२७ 
धकप गणघय धदटुत्तय वषं का सर्वायुष्य परा कय सिद्ध बुद्धयाषु मुक्त हए 1 
ग) सयार्कपणो । < >€] --पफीदलि० धधि २ 1 कड ७ 1 पृष्ठ १४ 


विग्य मवातुखार अकरम्पन-नववें गणष थे, जो सदेव तपस्या मै छीन स्हुतै थे 1 


३ अख्क्े ( अलक ) --भव० सगं ६ 1 भण० १६१1 घु १०१ 
तणं से अढक्के राया समणस्स भगवो महावीरस्य अंतिए जदा उदायणे 
तद्या निक्खंते, नवरं-जेहपुत्त' रज्ञे अभिसिचदई। एक्कारस अंगा । बहुवासा 
परियाओ जाव विपुर सिद्ध 1 
घमं कया सुनकर राजा धलक्ष के हृदय मे वैाग्य भाव उत्पन्न हो गया 1 इसके बाद 
भलक्ष राजा ते भगवान्‌ के प्राच उदायन राजा के समान दीक्षा भगीकारे करली । बह वर्ष 
श्रमण पर्याय का पालन कर सिद्ध हुषु 1 


४ अग्मिभूहै ( अग्निभूति ) -भगण०्शह1उ१।1 घु ४, घम० घम ११1४ 


(क) भग० मूल -तेणं काठेणं तेणं समणणं खमणरघं भगवो महावीरस्स दोच्चे 
अंतिवासी अग्रिम नामं अणगारे गोयमे गोत्त णं सत्त स्स ८ ८ > । 

श्रमण भगवान्‌ महावीय स्वामी के दूसरे अतेवाखी भग्िभूति अनयाय, लिनका गौतम 
गोत्र था--साव ह्व ऊचा शरीर था 1 ये भगवान्‌ महाधीर के दवितीय गणधर ये! 


(ख) येरेणं अभिभू सत्ताढीसं वाखाइ' अगारमजमा वसिता सड वित्ता 


अगाराओ अणगारियं पन्वदए्‌ ) ~ वमर स ४७॥'पु २,- 


ह| 


वि 


वर्धमानं जीवन-कोश ४७ 
स्यविर अभिभूति षता षयं गृषहृस्यावास मे रहकर भागार से मणगाय हए 1 


ग थेरे णं अग्गिभूै गणदेरे चोवत्तरि वासादइ' सव्वाउयं पार्त्ता सिद्ध - 
जा ब्पहीणे 1 --खम० सम ७४ सू १ 
पुद्ध-वुमूडू-सखभो गणहारी जयद्र अगिभूदत्ति । 
चउदहत्तरिवासाऊ गोव्वरगायुन्भवो चीभो ॥ 
-- धर्मो० १० २२७ 
अग्नमूति गणघय ते चउत्तय घर्प को सरवायुष्य पाल कय सिद्ध यावत ख्व दुल फा 
भत करिया 1 


(व) > >‹ > पुणो अभिभू >८ > >< ॥ 
--पीरजि० सर्वि १, कड ७ 1 परु० ३४ 
दिगम्बर मवानुखाय भग्निभूति तीसरे गणवर थे 1 


अज्ज्ुणए अणगारे ( अज्ञुन अणगार ) -भतण्वद६1म ३1 सु ५९ 
तएणं से अज्जुणए अणगारे तेणं ओरेणं विपुरेणं ८ > * घम्भासे सामण्ण- 


परियागं पाउणद्‌ > >८ ८ जाव सिद्धं । 
लुन गणगार छह मास श्रमण पर्याय का पालन कर सिद्ध हृष 1 


५ अणादयो ( अनाथ -अनाथी अणगार ) --उत्त० भ २०1 गार 

अणाहो मि महाराय । णाह्यो मञ्ज ण विज्जई । 

अणुकपगं सुर्दि वावि, “कंचि नाभिसमेमऽदः ॥ 

इन्दोने पिपु वेदना के योग से घवेग की प्राति कर समवत ॒युवावस्था मे स्वय दीक्षा 
ग्रहण कय ली थी 1 इनका महायाज धेणिकर के साथ संवाद-व्रतिसनाद हुमा था--एसा वर्णन 
है 1 इसे ज्ञा होता है कर वे भगवान्‌ महावीर के समकराङीन घाधु ये चेकिन इन्टयेते किससे 
दीक्षा ग्रहण कौ --इसका वर्णन नही मिलता है 1 


-६ अभए अणगारे ( अमयङ्खमार अणगार ) 
--अणुत्त० चव० १।अ १०1 घु १५ 
श्रेणिक राना का पुत्र, नदादेवी का अ गजात्त धा 1 श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास 
दोक्ना ग्रहण की 1 


९ | ११ 9 
८ >< > अमए्‌ नंदाए > > * सामणपरियाज पंच वासा" > > > उव- 
बाओ > > अभ विज्ञए | 9. 


४ 
ह पच षप को क्रमण पर्याप का पालन कद विजय नामक अन॒त्तय विमानमे उत्पन्न 
|| श्छ 
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७ अयरभाया ( अचङ्घाता ) --खम० सम ११1 सु ४, घर्मो० प° २२७ 


(क) धर्मो०--अद्रभदाए बरस य पुत्तो चालीस वरिसओ जाणो । 
अगवान महावीय के नववे गणधर बचलश्नाता थे 1 चालीस वपं कौ भवस्था प्राप्त कौ । 


(ख) >८ >< > णिच्चरंकों ‰ >€ >६। - घीश्लि० सधि १। १० ३४ 
दिगम्बर मातानुखार दवे गणधर चछ थे 1 


-८ आ्णदे्‌ ( आनंद्‌ ) -भग० श १५1 पु ५१ 


तेणं कारणं तेणं समरणं समणस्स भगवो महावीरस्य अतिवास आदे 
नामं थेरे परद्रभदए जाव विणीए छर" णं अगिक्खित्त णं तवोकम्भेणं संजमेणं 


"तवस्षा अप्पाण भावेमाणे विहर 1 
रमणं भगवान्‌ महावीर का भाणद नाम स्थविर था, वह्‌ वेवि वेले की छपद्या से भपनी 


'भात्ा को साचि करता हना विचरता चा 1 
१ ६'दभूड ( इन्द्रभूति ) -भग०्श ५1८२१ । घुर; 
--सम० सम ११1 सु ४, भोषण्प्रु ०२ 
(क) ओव० मूल --तेणं कार्णं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स 
जे इदमू नामं अणगारे गोयमगोत्त णं सत्त.स्सेदे ८ >८>८। 
भमण भगवत्‌ महावीय कै प्येष्ठ अतेवायी गौवम गौत्रीय इन्द्रमूति भनगाय ये 1 उनके 
शयीय का प्रमाण सातह्स्व धा) वे भगवान्‌ मंहावोर के प्रथम गणधर ये । 


(ख) एतेसि णं चडवीसाए तित्थगराणं चवीसं पटमसीसा होत्या, तंजदा-- 
पढमेत्य उखमसेणे, बीए पुणद्योई सीहसेणे उ । 

> > ‰ ° वरदत्ते दिण्ण ददमूतीय ॥ 

उदितोदित्खछ्वंसा, विधुद्धवंसा गुणेहि उववेया । 


विष्थण्पवत्तयाणं, पठडमा सिरा जिणवराणं ॥ 
-सम० पदण्णग 1 पु २३१ 


हृन्द्रमृति श्वमण सगवान्‌ महावीर के प्रथम शिष्य ये 1 


ग) मई अप्पड दिक्खड भूसियड । 
म खमड समण-भावहु गयद । 


पावद्य र दियद्‌ ¶॑चसयद्धं' ॥ 
---वीरजि० खन्द २1 कड इ ! 25 २२ 
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मने ( गोतम गणवर ) जयते मापो मृनि-दीक्षा से विभूपित किया 1 मेरे षाव वन्य 
पांच घो दिन भी प्र््या लेकर श्रमण बन गये 1 


ल) < > > सयं ुह'दभूदरीओ । - पिषछछोप० षधि ४1 मा ९१६ \ पूर्षाषं 
महंतो मदाणाणवंतो समू - वीरज्ञि० सन्धि २1 कड ७1० ३४ 


महाञ्चानवान्‌ एव विभूतिषुक्त इन्द्रभूति गोतम भगवान्‌ महावीरे के प्रथम गणघर्‌ ये । 


(च) थेरे णं इ'दभूती वाणउद' वासाई' सब्वाडय पारक्ता सिद्धं बुद्धं सुत्त 
अतगडे परिणिब्दुडे सन्वदुक्खप्पदहीणि 
--सम० घम ६२) घु 
पुददे~-वसुभूदै-सुओ गणहारी जयद्‌ इ दभूइत्ति । 
वाणउ-वासाड गोन्नरगायुब्मवो पमो ॥ २॥ 
--धर्मो० १० २२७ 
स्यपि इनद्भूति बाणे वषं का सर्वाषु पालकरर सिद्ध, मुक्तं यावत्‌ स्वं दुखों का 
भत किया 1 


९० इसिदासे ( शरषिद्‌्त ) 

११ पेष ( पेद्ठक ) 

९२ रामपुत्ते ( रामपुत्र ) 
"१३ च॑दिमा ( चंद्धिमा ) 

"१४ पिद्धिमा ( पिद्धिमा ) 

*१५ पेढाद्पुत्ते ( पेढाद्पुत्र ) 

१६ पोष्िछे { पौष्टिक ) 

१५ वेदे ( वेद ) । 

--मणुत्त० वभे ३1 घु २, ७४ 

९ धण्णे य, २ सुणक्लत्ते, ३ इसिदासे य आए । 

४ पेष ५ रामपुत्त च £ चंदिमा ७ पिद्धिमाई य ॥१। 

८ पेढाख्पुत्तं अणगारे, नवमे पोषि वि य । 

१० वेदे दस्मे वुत्त, इमे य दसत आहिया ॥२॥ 

१ 4 >} 


„< * * छम्भासा वेहह्‌ । नव धण्णे । सेलाणं बहू वासा ! मां संखेहणा 1 


सब्बहसिद्धं \ स्वे मदाविदेदे सिन्मिस्ति 1 


च्पिदासं दा घ यातत बेदह्य अनगार ने & सर्वार्थ 
भ अमण-पर्याय का वर्थ 
पाविक्‌ देव हए 1 का परान कय सर्वायसिद्धं अनुत्तरो 
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१८ इसी मोरि ( भषि मौयं ) --षीरलि ० षधि २ । कड ७।१० ३४ 
इसी मोरि > > >। 
दिगम्बर मान्यतानुषार पांचवें गणधय ऋषि मौय घे] 

"१६ उद्ए पेढाल्पुत्त ( उदक्पेढाख्पुत्र ) -ष्ुयण्श्र २।अ ७) परु ३५ 


क) तपं से उदए पेढाल्पुत्तं समणस्स॒ भगवो महावीरस्स अंति 
चरल्नामाभो घम्भाभो पंचमहव्वद्रयं सप डिक्षपणं धम्मं उवक्षपश्जित्ताणं विहर । 


(ख) ““उद्कनामाऽनगार. पेढाल्धुत्रः पाश्वजिनरिष्यः-योऽसौ राजगृहनगर- 
बादिरिकाया नाढन्दाभिधानायाः उत्तरपूस्या दिशि दसतिष्ीपवनखंडे व्यवस्थितः 
तदेकदेशस्य गौतमं संशयविशेषमादृच्छ.य विच्छिन्नस॑शयासन्‌ चतुर्यामधमं'विहाय 
पंचयामं धमं प्रततिपेदेदति 1" 

--ठाणण्स्या६। मु ११1 टीका 
भगवात्‌ पातनाय के सन्वानीय मेदा्यं मोधीय उदफ पेढाल्पुत्र नामक्र निग्रंथने 


कालाश्र मे श्रमण भगवान्‌ महाधीर के परास चाय महात्रव रूप घम से प्र महात्रव छपरति 
कमण धरम को भगीकार किया 1 


२० वीरंगए ( वीराङ्घको ) 

२९१ बीरजसे ( बीरयश ) 

*९२ संजय ( संजय ) 

२३ सेये (श्वेत ) 

"२४ सिव ( शिव ) 

*२५ संख (शंख ) 

"२६ एणिज्जए ( एणेयको ) 

"२७ उहायणे ( उदायन } 

--छाणण्स्यात । पु ४१ 

(क) समणेणं भगवता महावीरेणं अद्धरायाणो मंडे भवेत्त भगाराओ अणः 
गारितं प्वाहयाः तंजदा- ‡ 

वीरंगए वीरजसे, संजय एणिज्जए च रायरिसी । 

सेये सिवे उदायणे) तह संखे कासिवद्वणे ॥ १॥ 

खीका > > >< एणेयको गोत्रतः सं च ङेतकाद्धःजनपदश्वेतंवीनगरीर।जस्य 
भदेशिनाम्नः श्रसणोपासकस्य निजकः क रिचद्राजर्षिः >< >< >८ । 
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(१) वीाङ्खक, (२) वी रय, (३) सजय (४) एणेयक गोत्र से संबधित है--केतकार्थ 
देश की श्वेतांविका तगरी के याजा प्रदेशी नामक श्रावक का निजक ( गोत्रीय ) कोई 
राजर्षि है 1 (५) घ्वेत, (६) शिव, (७) उद्यान भोय (5) रात राजा--ईइन माठ रजाभो 
न श्रमण भगवान्‌ महावीर से प्र्रज्या प्रहण की 1 

(ख) सवीरराय-वसभो, चेज्वा रज्जं मुणी चरे । 

गो प्व, पत्तो गदमणुत्तरं ॥ 
स ५ --उत्त० भ १८1 गा ४७ 
ग) तपण से उदायणे राया सयमेव प॑चसुद्धियं रोयं करः सेस जहा 


उसभदन्तस्स जाव सन्यदुक्खप्पहीणे । 
-भा०श १३1३६९1 भु ११९ 
सौवीर देदा कै राजाभो मे श्रेष्ठ उदायन राजा तै राज्य वैभव को छोडकर, दीक्षा 
ग्रहृण कौ मौर मुनि होकर सयम का सम्यग्‌ प्रकार से पाखन करिया जिससे प्रधान गतिक्रो 
( मोक्ष ) प्राप्त किया 1 


(घ) राजर्षिं कोऽन्तिमोख्यत्‌ स्वामी नुपुदायनम्‌ 1 
--धिशलाका० पर्वं १० 1 सगं ११1 इटो ३२५ 
घीयसगवान्‌ ते अमय क्रुमार को कहा कि अंतिम राजर्षि उदायन होगा 1 
ततः केशिनरेन्द्रंण छतनिष्कमणोरसवः । 
अस्मस्पाश्च परित्रज्याुदायन उपात्तवान्‌ ॥ ६२४ ॥ 
स तपोभि षष्ठाटमद्शमहादशादियिः। 
जरताहादपि कर्मव स्वमातमानमशोषयत्‌ 1। ६२५ ॥ 
तृणमिव परिहस्य राञ्यर्क्ष्मी श्रामण्यं प्रतिपन्नवान्‌ विशदम्‌ । 
इस्यभयञ्ुमार । कीर्तितस्ते चरमो राजर्षिह्‌ युः दायनाख्यः ॥ 
त्रिशलाका० पनं १०1 सगं ११ 
भगवान्‌ महावीय के पास दीक्षा ग्रहण कौ । दीक्षा के दिन से बले, तेले, धोचे, पचते 
मादि फो तपस्या करते रहे 1 रानलक्षमी को छोडकर शुद्धश्नामण्य-पर्यीय का पान करने वासे 
उदायन भ्िम राजर्षिये। 
२८ मया ( मया ) 
२६. उवयाखी ( उवयाटी ) 
३० पुरिससेण ( पुरिसतेन ) 
३१ वारिसेणे ( वारिसेन ) 
:२२. दीददते ( दीचेदत्त ) 
-2३ ख्ट्दते ( च्रदत ) 
३४ वेदक्छे ( वे ) 
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३५ वेदायसे ( वेहायशा ) --भणुत्तरव १1 दमे 
>< > > आदृब्छाण प॑चण्डं सोढ वासाईइ' समण्णपरियाओ । तिष्॑वारस 
वासा । दण्डं प॑च वापा! । > ८ ‰। 
मयाछौ याधेत्‌ घारिसेण अनगार ते पोच वर्प श्रमण पर्याय का पालन क्रिया । वीरथदत 
लषटुद॑त भौर वेह्छ अनगार ते बारह वरप श्चमण प्याय का पाठन क्रिया । वेहायद्च भनगाद ने 
पोच षं श्रमण पर्याय का पालन किया 1 
६ काङासवेसियपुत्तं अणगारे { कारस्य वेषिपुत्र अनगार ) 
-भग०्श१।३ ९) पु ४३२, ४३३ 
एणं से कारासवेस्ियपुत्तं अणगारे बहूणि बाक्षाणि सामण्णपरियाग 
पारण « >< > सिद्ध, बुद्ध जावसव्वदुक्खप्पदीणि । 


पाध्वापस्य--सगवान्‌ पावनाय के सन्तानिय-रिष्यानुरशिष्य कालास्यवेषिपुत्र नामक 
मनगारः थे! कालान्तय मे काटप्यनेपिपुत्र भगवान्‌ महावीर के स्थविर भगवतो से चाय 
महान्न हप धमे से प्रतिक्र्रण दिव पंच महान्न खूप धमं को स्वीकारं करके विचरे छो 1 
३७ कालो दाई अणगारे ( कारोद्‌ाई अनगार ) 
--भगण०्च७1ॐउ १०1 धु२३१ 
तए णं से कारोद्‌ई अणगारे समणं मगवं महावीरं वंद्इ नम॑सई, चंदित्ता, 
नमंसित्ता बूरं चउत्थ-छहम जाव अप्पाण भावेमाणे विहर । 
कारोदायौ अनगार श्वमण भगवान्‌ महावीर को वंदन नमस्कार एदे है बहुत 
चतुर्थ, षष्ठम, भ्रष्टम भादि दपद्वारा लनी गाता को भाषित कसते हृए विचश्ने छे । 
२३८ कासच्‌ ( काश्यप) मवण वं ६1४४1 पु ६० 


कासवे नामं गाहावहै परिवसई ) जदा मकाई । सोक्त वासा परियाओ । 
विपुर सिद्धं । 

काष्यपर गायापति ते मगवान्‌ महावीर के ध्रा दीक्षा ली 1 सोर वर्ष ध्रमण-पर्याय 
फा पान किया 1 अत मे विपुलशिरि पय सिद्ध हए 1 


३६ क्िकमे ( ककम ) -- संव वर्गं ६18२ 
करिकमे वि एवं चेव जाव विऽ्ठे सिद्धं । 
क्रम भनगार सोह वपं क्षी दीक्षा-र्याय का पालन कर सिद्ध-वुढ-मुक्त एए । 
४० कमारपुत्तिया समणा ( छमारपुत्रे भ्रमण ) - हुय०धु० २1 ७गप्रु १० 


> > ‰ अलि खल कम्भारपुच्तिया णाम समा णि्गथा । ‰ * > । 
कुमार्यत्र नाम श्रमण निप्रन्य 1 


वधमान जीवन-कोश ५३ 


४१ छुदत्तपुत्ते ( कुरुदत्तपुतर ) गण्श उ १1 घु २१ 
> ८४८1 एव॑ खलु देवाणुप्पियाणं अंतेवासी ुरुदत्तपुत्ते नामं अणगारे 
पगतिभदए जाव विणीए * >< > छुम्भासे सामण्णपसियागं पाडणित्ता < >< + काल- 
मासे काठ किच्चा >८ ०८ >८ ईसाणस्स देविद्स्स देवरण्णो सामणियदेवत्ताए उववण्णे । 
श्रमण भगवान्‌ महावीय का कुरुदत्त अनगार छह महिने श्रमण-पर्याय का पालन कर 
काल के गवर कालके, ईशानेन का सामानिक देव डप से उद्पत्न हुमा 1 
,४२ करुलबारुक भ्रमण -- त्रिर्ाका० पूर्य १०1 सगं १२। श्लो ३११ 
मगवान्‌ महाधीर के समकालीन श्रमण ये । मागधिका वेशष्याने जिनका मन चचल 
केर दिया घा 1 
गनियं चे मागधियं शने कुख्वाख्के । 


रुभिञ्ज क्रूणि एाए तो वेशारि गहिस्सदि । 


देववाणी हई थी--यदि मागधिका देवी कुल वाल्क साघु को वशा करके मोहित करे 
पो कुणिक याजा वेशाी नगरो को प्रहृण कर सक्ठा है 1 


वैशाटी के निकट वन मे कुट वालक घाधु तपस्णा करते ये ! वहाँ जाकर उक्त वेशया 
न मति को चच कर दिया । 

*४३ केरासे ( कैङाश ) 

४४ हरिच॑दणे ( हसिचंदन ) 

४५ वारत्तए ( वार्त ) 

४६ सद॑ सणे ( सुदर्शन ) 

४७ पुष्णमह्‌ ( पूणेभद्र ) 

४८ सुमणभहे ( सुमनमद्र ) 

४६ सपद ( सुप्रतिष्ठ ) 

५० मेहे ( मेह ) 


-अत० वगं ६ 1० ७से १४1 पु ६३ से ७० 
एवं केखाते वि गाहावई > > > बारस वासाई' परिया । > >८ > । 
एवं हरितचंदणेवि गाहावडई साएए नयरे- बारस वाखा परियाओ । * > >८ | 
एं वारत्तएनि गाहावई > > > बारम वासा परियाओ >८>८ >। 
एवं सुदंसणेवि गादाबई „< >< >< पंच वासा परियाओ > > >८। 
एवं पुण्णमद्‌ वि गादावई > > > प॑चवासा परियाओ > > ५६। 
प्व खमणमद वि गाहावई » > > बहुवासाइ' परियाओ ८८ > । 
प्न सपद वि गाव ८ > > सत्तावीसं वासा परियाभो । 
गादावद्ैं *« >८ >< वहू वाखाद' परिया । 


वर्धमान जीवन-कोश 


काश गाथापति ते भगवान्‌ महावीर के पा दीक्षा चेकर बारह वर्प चारिर 
पर्यावि का पालन किया 1 

हरिचदन गाधापति ने मगवान्‌ महावीर के पाच दीक्नाप्रहुण की भौर बार्ह वषे 
श्रमण पर्याय करा पान किया 1 

धारत्तकर गाधापदि मे भगवान्‌ महावोरके पात्र दीक्षा वेक बारह वपं श्रमण- 
पर्याय का पालन किया 1 

सुदर्शन गाथापत्ति ते भगवान्‌ महावीय के पाख दीक्षा छी भौर पौ वर्षं धरमणपर्यीय 
का पालन करिया 1 

पूर्णसद्र गाथापति ते भगवान्‌ के पास दीक्षाछ्ली ओर पांच वर्षं क्रमभपर्याय का 
पालन किया 1 

सुमनेमदर गाथापति से वहुतवषं श्रमण-पर्याय का पालन क्रिया 1 

सुप्रतिष्ठ गाथापति ने वत्ता वपं श्रेमण-पर्याय का पालन किया 1 

मेह गाथापरति ने घटत वषं श्रमण-पर्याय का पाटन किया 1 


*५९ केसीद्मार समणे ( केशीक्मार श्रमण ) उत्त० अ २३1 गा २, ५६ ८७ 

तस्स रोगप्बस्स. आसि सीसे महायसे । 

केसीमारसमणे, विल्ाचरणपारगे ॥ 

पं तु संसए किण्णे, केसी घोरपरक्कमे । 

अभिर्व॑दित्ता सिरसा, गोयमं तु महायसं ॥ 

पचमहव्वय धम्मं पडिवजञ्जई भावो । 

पुरिमस्छ पच्छिमम्मि, मग्गेतव्य सुहावे ॥ 

पावनाय भगवान्‌ के सतानीय दिष्य केरीकरुमार श्रमण ने महायशस्वौ गोतम को 
मस्वक से घदना करके तिदुकवन मे ( श्रादस्ती नगरो मे ) पंच महात्रतत रूप धर्म को भावपूवेक 
भगोकाय किया 1 


६२ खेम ( क्षेमक ) --भत० तगं ६1भ५। पु ६१ 
एवं खेमएवि > > > सोढस वासा परियाओ । > ८ > । 
क्षेमकञमनगार ते सोह वपे श्रमण-पर्याय का पालन फिया 1 
५३ ग्गिये अणगार ( गगेयं अणगार्‌ ) --मग०्श्च ६1ॐ ३२1 घु १९४ 
>८ > >< वषएणं से गंनेये अणगरे समणं भगवं महावीरं वंदई नमंसइ वंदित्ता 
नमसित्ता बाउञ्जामाअे घम्पाओ प॑चसदन्वदयं सपडिक्कमणं धम्मं उवसंपज्जित्ता 
णं विद्रति 1 > > > । 


वर्धमान जीवन्‌-कोश ५५ 


पुर्षादानीय भगवान्‌ पाद्येनाय के शिप्यानुरिप्य गाभेय नामक अनगाय ये । गि 
अनगाय ने श्वमण भगवान्‌ महावीर को वदन नमस्कार किया । बदन नमस्कार कथ्के इस प्रकार 
निवेदन किया -हे भगवन्‌ । मै जाप के पास चारयाम खूप धर्म से सपतिकरमण प्रच महात्रत सूपं 
घं को अोकार करना चाहता हु 1 भगवान्‌ ने गागेय अनगार बो परतर््या दी 1 


"५४ गाग; --व्रि्षलाका० पर्व = 1 सगं ९1 श्छो १७४ 
गागद्िः प्रतिबुद्धोऽथ राज्ये स्यस्म निं सुतम्‌ । 
दक्षा गौतमपादान्ते पितृभ्या सममाददे ॥ 
साल महासा ने अपने भाणेज गागली को पृष्ठ चपा का राञ्यं दिया या। उसने 
माता पिता के षाय गौतम के पास दीक्षा ग्रुणकी 1 


५५ गोसे मंखख्पुत्तं ( गोशाखङ्क म॑खच्पुप्र ) --मगण्श १५1 सू ५६ 
-- त्रिद्ाका० पव १० 1 सर्ग ८1 श्लो ३६८, ३६९ 
अग०-->५९८। तएणं अहं गोयमा । गोसाटेणं म॑खचिपुत्त णं सदधि पणियमूमीषए 
छष्वासाई' काभं अङाभं सुदं दुक्खं सक्कारमसक्कारं पच्चणुग्भवमाणे अणिच्च- 
जागरियं विहरिस्था । 
श्रमण भगवान्‌ महावीर का चदुमश्यावस्या का द्वितीय चतुभरसि राजश नगय के 
माछदा पाडा के बाह्य भाग मे ततुवययाछाके एकमाग मे था! मखलिपुत्र गोश्षालक कफो 
इसी चतु मे भपना शिष्य वनापा \ भगवान्‌ गोतम को कहते है--हे गौम ! मै मलह्िपुत्र 
गोशा के साथ प्रणीतमूमि मे चंह्‌ वर्षं लाभ, सलाभ, सुल, दुख, सकार, भषत्कायकरा 
अनुभव करता हुमा भौर भनित्यता फा चितन करता हुमा चिचरकछा रहा 1 


नोट ---मगवान महावीर के साधनाकार का एक शिष्य-गोश्चाछक रहा । कालान्तरं 
मे उसने सर्वथा प्रकार षव-चिच्छेद कय दिया 1 


५९ ज्ञमाखी अणगार ( जमाडी अणगार ) -भग०कश्ष ९1 उ एष पुत्र २२० 
(क) तरणं से जञमाङी अणारे समणं सगतं महावीरं वंद नमस व॑ दित्ता, 
नमंसित्ता समणस् भगवो मदहावीरस्स अंतियाओ वहुलाङाओ चेहयाओ पडि- 


निक्खमद, पडिनिक्खमित्ता पंवर्दि अणगारददि सदधि बदिया जणवयविदारं 
विदरड्‌ 1 


जमाली जनाय भगवान्‌ महावीद फो वदन नमस्कार करे उतके प्रासे एव 
बहुसार उदयान से निकलकय पांच सौ घाघुमो के खाव जन्य दलो मे विचरते चे 1 


कालान्य मे भगवान्‌ महावीर के शाखन फो छोडकर वे स्वतन्त्र विवदमे छगे 1 


वर्धमान जीवन-कोश 


कला गाथापति ने भगवान्‌ महावीर के पाष दीक्षा लेकर बारह वपं चारित्र 
पर्याय का पालन किया 1 

हरिचदन गाथापति ने भगवान्‌ महावीर के पा दीक्षा प्रहुण की भौर बारह वषं 
श्रमण पर्याय का पाडत किया । 

धारत्तक गायापत्ि ने भगवान्‌ महाकोर के पाव दीक्षा वेक बारह वष भरमण- 
पर्याय का पाचन करिया । 

सुदर्शन गाथापति ने भगवान्‌ महावीय के पाख दीक्षा ली मौर पच वर्प श्रमण-पर्यीय 
का पालनं किया 1 

पुणंभद्र गायापवि ते भगवान्‌ के पास दीक्षाखी भौर पाचि वर्प क्रमण्पर्यीय का 
पालन किया 1 

सुमनमद्र गायापति ने वहुतवषं श्रमण-पर्यीय करा पान किया 1 

युप्रतिष्ठ गाथापति ने सतता वदं श्रमण-पर्याय का पालन किया 1 

मेह गाथापति ते षटुत वषं श्रमण-पर्याय का पाटन किया 1 


५९ केसीञ्मार समणे ( केशीङमार श्रमण ) उत्त० भ २३1 गा २, ८६९, ८७ 
तस्स लोगपश््वस्स, आसि सीसे महायतसे । 
केसीकुमारसमणेः विल्नाचरणपारगे ॥ 
एवं तु संसए चिष्णे, केसी घोरपरक्कमे । 
अभिवंदित्ता सिरसा, गोयसं तु महायसरं ॥ 
पंचमहव्वयधम्मं पडिवञ्जड्‌ भाव । 
पुरिमस्स पच्छिमम्मि, मग्गेतस्थ सुदहावहे ॥ 


पाद्वनाय मगवान्‌ के सतानीय शिष्य केशीकरुमाय श्रमण ने महायशस्वी गौतम को 
मस्तक से वदना करके तिदुकवन मे ( श्रावस्ती नमरो मे) पाँच महात्रव रूप धर्मं को मावपुवक 
भगीकाय किया 1 


५२ खेमए ( क्षेमक ) --मत० घगे ६ 1अ५। पू ११ 
एवं खेमएवि > > > सोस वासा परियाओ । >< > > । 
क्षेमकजनगाय ने सोह वपं श्रमण-पर्याय का पान फिया 1 
५३ गेये अणगार ( गागेय अणगार ) -अग०्श् ६1 उ ३२) सू १९४ 
> > > तपण से ग॑गेये अणगारे खमणं भगवं महावीरं वंदइ नमंलई वंदित्ता 
नम॑चिचा चाउज्जामाओ धम्भाथो प॑चमदल्वद्वयं खपडिक्कमणं धम्मं उवसंपन्जित्ता 
णं विहरति । >< > >< 1 


वधमान जीवन-कोश ५५ 

पुरपादानीय भेगवान्‌ पादयेनाय के दिप्यानुद्धिव्य गमय नामत मनगायवे) ममेय 

सनगार्‌ ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वदन नमस्कार पथा । चदन नमस्कार कदके दसं प्रकार 
तिवेदन किया -हे भगवन्‌ 1 में जाप के पाष चारयाम स्प घमं से घपचिक्रमण पच महाव्रत खूप 


(१ 
1 


षभ को भगीकार करना चाहता हू । मगवान्‌ ने गागेय ननगार 7 पूतर्या दो 


५४ गगरिः --तिशन्वाका° पर्वं = } सगं € 1 एलो १७४ 
गागछिः प्रतिब्चुद्रोऽथ राज्ये स्यस्य निजं सुतम्‌ । 
दीक्षा गोतमपादान्ते पिद्भ्या सममाददे ॥ 
साछ-महासाल ने जपने माणेज गागली को पृष्ठ चपा का राउ्य दियाया1 उने 
माता पिता के षाय गौतम के पास दीक्ता प्रहुणको । 


*५५ गोसाङे मंखद्पुत्त ( गोशारकर म॑खरिपुत ) --मगण०्कश् १५1 दघ ५६ 
-- विशङाका० प्व १० 1 सर्गं ८ 1 एलो ३६८, ३६९ 
भग०-->५>। तएणं अहं गोयमा ! गोसलेणं मंखलिपुत्तेणं सदि पणियभूमीए 
छभ्वासाई' छाभं अरामं सुदं दुक्खं सक्कारमसक्कारं पच्चणुञ्भवमाणे अणिच्च- 
जागरियं विहरिस्था । 
श्रमण मगवान्‌ महाबीर करा चददुमस्यावस्या का द्वितीय चतुमचचि राजय्टे नग के 
सालदा पाडा के बाह्य साग ते ततुवयश्चााके एक्भाग मे था1 मखलिपुत्र गोशालकर क्रो 
दसौ चतु मे भपना विष्य वनाया 1 मगवान्‌ गोतम को कहते है-हे गौतम ! मै मलल्िुत्र 
गोशाल के साय प्रणीतमूमि मे च्‌ वर्प लाभ, बङाभ, सुल, दुल, सकार, भषक्तायका 
खनुभव करता हृभा भौर अनित्यता फा चिवन करता हूना विचरता हा 1 


॥ 


नोट {--भगवान महावीर के साधनाक्राल का एक शिष्य-गो्ालक हा । कालान्वयं 
मे उने सर्वथा प्रकार घव-विच्ेद कय दिया 1 


५६ अमारी अगगार ( जमारी अणगार ) -भगण०्श ९1 उ ९१1 पूत्र २२० 
क) तश्णं से जमारी अणगारे समणं भगवं महावीरं वद्र नमंसई बंदित्ताः 


नमंसित्ता समणस्स भगवो महावीरस्स अतिया बहुसाखाओ चेश्याओ पडि- 


निक्लमई पडिनिक्डमित्ता पंचहि अणगारसएिं सद्धिं विया जणवबयविदारं 
विहरद्‌ 1 


जमा अनगाय भगवान्‌ महावीय फो वदन नमस्कार करके उनके पाससे एव 
बहंसाखक उद्यान से निकृलकय पाच सौ साधुमो के खाय जन्थ देशो मे विचरन छे 1 


कालान्वय भे भगवान्‌ महावीर के शान को छोडकर वे स्वचन्त्र विद्यमे छमे 1 


षि 
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(ख) जमाख्दिशनः श्रुस्वा पितरावसुमास्य च । 
क्षत्रियाणा पंचशलया सहितो त्रतमाददे । 
--चिदालछाका० पर्ष १०1 सगं ८1 श्लो ३३ 
भगवान महावीर कौ देशना सुनकर, माता-पिता की आज्ञा लेकर पंच सौ क्षत्रियौ के 
साथ भगवान्‌ के पास दीक्षा ग्रहण की 1 


५० जाली अणगारे ( जाडी अनगार ) 
-अणुततच्व१।भ१। पु १०, ११ 
से णं जाखी अणगारे काठगए्‌ कहिगए † कर्हि उववण्णे ? 
एव॑खलु गोयमा । > >‹ > विजय विमाणे देवत्ताए उववण्णं । 
जाली अणगार सोखह्‌ वपं श्रमण पयीय का पान केय काकं समयमे कारकेर 
धिजय विमान मे उच्यन्न दए 1 


५८ जिणध्यस ( जिनदास ) --विवाश्श्रु२।अ५।घ्ु१ 


सोग॑धिया नयरी । >> अप्पडिहो राया । सुकण्णा देवी । महर्च॑दे कुमारे 
तस्घ अरददत्ता भारिया । जिणदासोपुत्तो । < >< >८ । जावसिद्धं । 

महाचन्द कौ स्वरी का नाम अर्हंदत्ता था 1 उसके जिनदास पुत्र था ! भगवान्‌ महावीय 
के पाष प्रत्या ्रहणकफी- 


*५६ जिणपालिए्‌ ( जिनपाडित ) -नायाऽश्रु १1 भ ६1 परु २,५९१ 

तेणं काठेणं तेणं समएण चंपानामं नगरी । पुण्णभद्‌ चेदए > > > । समणे 
भगवं महावीरे समोखढे । जिणपाद्षएट 1 धम्मं सोन्चा पर्वईएट 1 

उख का उष्ठ समयमे चपा नामक नगयी घो 1 उक्ष नगरी मे श्रमण भगवान्‌ महाधीर 
पधारे 1 जिनपालित ने भगवान्‌ से दीक्षा प्रहुण की 1 
"2० द्सणभदो शरणी ( दशाणंभद्र सुनि ) उतर कष्य । गा ४४ 

--घर्मो० १० ११० 
(क) उत्त० -दुलण्णरञ्ज शुश््यं, चशता शुभी चरे 1 
दसण्णभदूष्टो णिक्खंतो, सक्खं सक्केण वोदओ । 

घाक्षातृ शक्त न्द से प्रेरिठ किया हुभा, दलार्णंमद्र दाना उपद्रव रहित एव वथदधिश्वाी, 
दशार्ण देश क्ता रागय छोडकय निकला दथा मुनि होकय ठप-सयम क्रा पालन कर्के मोक्ष 
प्रात क्वा} 
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(ख) धर्मा- द्सण्पुरे नयरे राय - गुण ~ गणाठंकिओ दृसण्णभदौ राया 
काभिणीयण-पंचस्रयपरिवासो भोगे मजं तो चिद्धद । 


दर्शणपुर नगर्का राजा दर्गाणमद्रया। उस पांचसो, स्तिया घो ) कु धप बाद 
भगवान्‌ महावीर के पाष प्रव्रयाग्र.णकौ) 
६१ दीहसेणे ( दीर्धसेन ) 
६२ मदासेणे ‹ महासेन ) 
९३ लुटि { रष्दंते ) 
६४ गूह॑ते ( गृदंत ) 
६५ सुद्धदंते ( शद्धदंत ) 
६६ हरे ( हल्छ ) 
६७दुमे दुम) 
&८ दुमसेणे ( दुमसेन ) 
"> ६ महादुमसेणे ( महादुमसेन ) 
७० सहे ( सीह ) 
७८ सीहसेणे ( सीहसेन ) 
७२. महासीहसेणे ( महासीहसेन ) 
७६ पुण्णसेण ( पुण्यसेन ) 
--मणृत्त० वं २।अ१ से १३ 
> > >< दौहसेणो कुमारो सम्बेव वत्तव्वया जहा जाटिस् जाव अतं 
कादिड्‌ । 
एवं तेरस वि रायगिषे नयरे। सेणिभो पिभा, धारिणी माया । तेरसण्ड 
वि सोर्ष वासा परियाओ 1 > > >६। 
दीर्धसेन यावत्‌ पुष्येन अनगा ने सोलह घर्ष की श्रमण-पर्यय का पालन किया 1 
७४ तीसए्‌ अणगारे ( तिष्यक अनगारे ) -भग०्शर1उ१) प्रु १७ 
> > } एं खलु देवाणुषियाणं अतिवासि तीसए नाम अणगारे पगडभदए 
„५ *+ >» अङक संप्बच्छंराइ' सामण्णपसियागगं पाडणित्ता ८ > ८ काठ किच्चा सोहम्भे 
क्पे >< >८ >< सकस्स देविदस्छ देवरण्णो सामणियदेवत्ताए खवण्णे । 


तिष्यक्त अनगार अष्टवर्प श्चामष्य वयीय का पालन कर सौधर्म॑देवद्धोक मे शक्र का 
सामानिक देव रूप मे उत्यन्न हमा 1 


८ 
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*७६ घणवई ( धनपति ) -विघाण०्श्रु२1अ ६९1 सु 
कणगपुरं नयरं । > >> पियचंदो राया । ८ > > वेसमणे कुमारे ज्ुवराया । 
> ७९ धणव जुवरायपुत्त जाव पुव्बभवो > > > जावसिद्ध । 
कनकपुर नगर का राज प्रियवदद्रथा। वंश्रणकरुभार युवराज या! उसके घनपति 
पुत्र था 1 भगवान महावीर का वहां पदारपण हमा 1 उनसे प्रत्रज्या ग्रहण की 1 


७६ धण्णे अणगारे ( धम्य अनगार ) --अणुत्त० व० ३1 अभ १ पु ५५ 
(क) > >८ > एवं खलं सेणिया । दइमासि णं इ'दभूडपामोक्खाणं चोदसण्डं 
समणसाहस्सीणं धण्णे अणगारे महादुक्छरकारएट वेव महाणिञ्जरतराएचेव > >८ + 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रेणिक राजा के प्रश्न का उत्तर दते हए कहा-हे श्रेणिक ! 
दन््रमूति आदि चतुर्दश हनाय साघुओमे से घन्य गणगाय महादुक्र क्राथं करने वाला व 
महा निर्नया करने वाला है 1 
(ख) इतश्च वैभारगिरौ श्रीवीरः समवासरत्‌ । 
विराश्चकार तं सद्यो धर्थो घर्मसुहदूगिरा ॥ 
दत्तदानः सदारः सोऽप्यारुद्य शिबिका ततः । 
भवभीतो महावीर्वरणौ शरणं ययौ ॥ ९॥ 
सदारः सोऽग्रदीदीक्षां ततो भगवदन्तिके । 


--च्रिरछाका० पर्वं १०1 सर्गं १०1 दलो १४५ से १४५७ पूर्वां 


भगवान्‌ महावर का वेभारगिि पदार्पण हृभा । वहं जाकृय धन्य ने भगवान्‌ के 
पास दीक्षा ग्रहूणकी। 


-७७ धण्णे सव्थवाहे ( घस्य साथवाह ) -नायाश्श्रु १) भ १५ 
तेणं काङेणं तेणं समएणं रायगिहे नाम नयरे दोत्था वण्णओ । तत्थणं 
धण्णे नामं सल्थवाहे परिवसई तस्सणं मदा भारिया । > > >। 
तेणं कारेण तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे रायगिहे नयरे गुणसिषए वेदए 
समोसटे ! तणं धण्णे सस्थवादे सपुत्ते धम्मं सोऽ्या पञ्वदए । 
नायाण्श्रु १1 ब १८1 सू, २, ३, ५८) ५९ 
गाजगरहवासी घन्य सार्थवाह भगवान्‌ महावीय के पास धर्मोपदेश सुनक प्व्रजित 
हो गया । 


७८ धिइ्हरे ( धृतिधर ) --अभत० वर्गं ६ 1अ६1 तु ६३ 


एवं -धिइहरे वि >८ >८ > सोखस वासा परियाओो । 
धिघर अनगार ने भी सोलह वषं श्रमृण-पर्याय क्रा प्रान किया । 
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७६ णंदिसेणो ( न॑दिसेन ) --धर्मो० १० १२७ 
क) रायगिद सेणिय-घुभो णंदिसेणो जावे संवेगो वारिज्जतो वि अदरसय- 
नाणी देवयाए प्न्वजो । „८ > > । 
राजग्रह्‌ के श्रेणिक राला का पत नदिसेन था 1 जिन्हौने युवावस्था प दीक्षा ग्रहृण 
की--दो बार दीक्षा प्रहूणकी) 


(ख) आलोच्य तद्‌ दुश्चरितं मदास्मा । 
सम जिनेन्टरण स नन्दिपिणः॥ 
कुषन्विहारं निशितं व्रतं च। 
प्रपाखयर्देव भुवं जगाम ॥ ४२६ ॥ 
--व्रिशलाका० परव १० 1 खगं ६ 
लदिषेण ( श्रेणिक साजा के पुत्र ) ने अगवान्‌ महावीर के पास दूसरी बार दीक्षा 
्रहणं की 1 सयम का पालन क देवछटोक मे उत्पन्न हए 1 


नोट प्रथम दीक्षाके कू समय वादये वेश्याके वक्रमे फ गये) पुनः दीक्षा 
भगवान्‌ महावोसे ही ग्रहण की धी । 


८० नारयपुत्तं ( नारद्पुतर ) -मग०्श्च ५) घ) सु २०१ 
तेणं काठेणं तेणं समषणं खमणस्स भगव महावीरस्प अंतेवासी नारयपुत्त 
सामं अणगारे पग मद जाव विहरति । 
श्रमणं मवान्‌ महाबोय के अतेवासौ नारद पत्र नामक अनगार ये । 


८१ णमी ( नमि राजा ) --उत्त० १८1 गा ४१ 
णमी णे अप्पाणं, सक्खं सक्केण चोदभो 1 
चडञण गेहं वदे, सामण्णे पञ्जुवद्धिभो ॥ 
ठष्ष्मीवलम टीका--बिदेदेषु देशेषु भवो वेदेदी, विदेह-देशस्वामी नभिनामा 
नृषो गें गृहवासं त्यक्त्वा श्रामण्यं साधुधर्मं पयुपस्थितः वारियोम्यालुष्ठानं 
भ्रद्युद्यतोऽमूदित्यथंः, पुन स सनिः सा्चादू ना्चणरूपेण शक्र ण प्रेरितः सम्‌ ज्ञानचर्या- 
यो परीष्ठितः सन्नात्मानं नमेइ इति न्ये स्थापयति, क्रोधादिकषायरहितो 
भवतीत्यर्थः 1 


उ्तात्‌ ब्राह्मण रूथ शक्र नदर से प्रेरिते हृए नमि राला ने अपनी नात्मा को विनी 
बनाया ठम चर्‌ दथा विदेह देश का राज्य दयोडकय श्रामण्य-साधुमं को अंगीकार किया 1 
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८२ नियंठिपुत्तं ( निम्र थीपुत्र ) --भगण्शभ५1उण८) प्रु २०१ 
तेणं काठेण तेणं समएण समणस्स भगवो महावीरस्य अतिवासी नियंठिपुत्ते 
नामं अणगारे पग्मदए जाव विहरति 1 
श्रमण भगवान्‌ महाघीर के अतेवासी निग्र थी पृत्र नामक अनगार ये। 

८३ प्रसन्नचंद्र राजषि -- तिशदाका० पव १०1 सर्गे ९1 शको २२, २६ 
प्रसन्नचन्द्रो जिनेन्द्र वन्दित" पोतनेश्वरः। 
समाजगामाश्रोषीश्च देशना मोदनाशिनीम्‌ ॥ 
स्वामीदेशनया बुद्धो भवोद्िग्नः स मूपतिः । 
बाठमण्यात्मजं राज्ये निधायत्रतमाददेः ॥ 

पोतनपुर के राजा--प्र सस्तचेद्र ते भगवान्‌ के पास प्रवज्या ग्रहण कौ 1 

*८४ पडमे अणगारे ( पदूम अनगार ) --निरया०्वर।भ१ 

तए णं से पडमे अणगारे खमणरसर भगवओ महावीरस्स तदहाखूवाणं थेराणं 


अंतिए सामाइयमादईयाई' एक्तारस अंगाइ" अदिल्नई । 
पदुम शणगार--श्चमण भगवान्‌ महावीर के तथा रूप स्थविरौ के पास सामायिक 


जादि एकादश भगो का मष्ययन किया 1 


-८५ पभासे ( पभास ) -- सम० सम० ११1 पु ४, वीरलि० सधि १1 कड ७ 
वीरजि० >< >< > पासो >€ > >८। 
श्रमण भगवान्‌ महावौर के ग्यारह गणधर प्रभास ये 1 
८६ पिगदृए नियं ठे ( पिगर निं न्थ ) -भग०्श२1उ१ स्रु २२, २३० २५ 


तएणं समणें भगवं महावीरे ५ > >८। कय॑ गरा नयरीए जेणेव दत्तपरासषए 
चदए तेणेव उवागच्छंई । > ८ >< तीसेणं कयंगखाएट नयरीएट अदूरसाभ॑ति सावल्थी 
नामं नयरी होत्या >< >< > 1 

तस्थ णं सावत्थीए नयरीए पिगङृए नामं नियंठे बेसाखियसावए परिवसई । 

श्रावस्वी नगरी मे वेलालिक श्रावक अर्थात्‌ भगवान महाबीर के वचनो के सुननेमे 


रसिक पिगल नामक निप्रन्य या 1 
-८७ पोषणं अणगारेण ( पोषि अनगार ) -उाणन्स्या € 1 दु ६० 
दीका--पोष्टिछोऽनगारो > > > महाबीर शिष्यो मासिक्या संरेखनया 


सर्वार्थ सिद्धोपपन्नः । >< > > । । 
मासिक सवेखना करके पोष्टिल अनगार सर्वाथसिद्ध मे उत्पन्न हृष 1 
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८८ भदन कुमारे ( भद्रनंदी कुमार ) ~ विवाण्धू२1अ ८) घु १ 
सुघोस्च णगरं । > ‰ > अञ्जुगो राया । तत्तवतीदेवी । मदनंदी इुमारे >>> 

जाव सिद्ध 1 


सुघोप नगर का राजा अर्जुन या 1 उसके त्तवतो नामक देवौ था 1 उसे भद्रनदी 
कुमार था 1 भगवान्‌ महावीर के पाख भद्रनदी ने प्र्रजया ग्रहण की 1 


८६ भदन॑दी छमारे ( भद्रनदी कमार --विवाण्भ्रुर1भर्दु१ 


>८ >» अदनंदी कुमारे । सिरिदेवीपामोक्खा ण पंचसया 1 सामीसमोसरणं । 
सावगधम्मं । ८ >< >८ सें जदा सुवाहूस्स > > > 1 

धनाघाह राजा की पली का नाम सरस्वतो देवो या 1 उषके भद्रनदी कुमार नामक 
एक पुत्र था 1 उने भगवान महावीर के पास श्रावक घर्मं स्वीकार किया! कालान्तर मे 
उसने प्रन्नज्या ग्रहण की । 


६० मं डिअपुत्त ( मंडितयुत्र ) - भगभ्शाद३)उ३। प्रु १३४ 
-सम० स्म ११1 पु४ 


(क) भग०्- तेण कालेणं तेणं समएण समणस्स भगवो महावीरस्स अंतेवासी 
म॑डिअपुत्तं नामं अणगारे > + >< 1 
श्रमण भगवान्‌ महाघोर के छट गणधर मडितपुत्र मनगायर ये 1 


(ख येरेणं मडियपुत्तं तीसं वासाइ' सामण्णपरियायं पाडणित्ता सिद्धे बुद्ध 
मुत्त अंतगडे परिणि्बुडे सब्बदुक्खप्पहीणे । 
-सम० सम ३० । सु 
स्थविर मडि पुत्र तीस रपं श्रमण पर्यायका पालन कर सिद्ध) बुद्ध, मक्त यावत्‌ 
सर्वदुलौका गत किया) 


(ग) थेरे णं मंडिययपुत्त तेसीइ' वासाइ' स्वाउयं पा्डत्ता सिद्ध , बुद्ध जाव 
सबव्वदुक्खप्पहीणे 1 


'-खम० सम ८३। भु ३ 
स्थविर मडितपूत्र तिरासी वषं का सर्वायृध्य का पाछन फर सिद्ध, बुद्ध यावत्‌ सर्व 
दुखोबदठक्रिया। 


1 
(ल) > >> मुडी > > > 


-घीरजि० सधि २1 कड ७1 ¶ृष्ठ ३४ 
दिगम्बर मतानुसार कटु गणधर मुण्ड ( मौष्य ) ये 1 
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६१ मकाई ( म॑काई ) - मत०् वशं ६।अ२ 
तएणं से मका अणगारे समणस्स मगवओ महावीरस्त तहारूवाणं येराणं 
अंतिए सामाहयमाइयाई' एकारस अंगाई' अहिल्ई्‌ । > > ८ । 
श्रमण भगवान महावीर का मकाई्‌ भणगाय धा 1 उन्होने ग्यारह भग का भष्ययन 
किया । 
६२ महरव्वंद्‌ ( महाचंद्र ) --विवा०्श्रु२1भ०९) सु 
चंपा नगरी > >‹ दत्तं राया । रक्तवती देवी । महचदे कुमारे ज्ुवराया । 
८ ‰ > ज्ञाव सिद्धं । 
चपानगरी के दत्त याजा के रक्तवती. देवी थी । उसके महाचद्र कुमार धा जो युवराज 
था 1 उसते मगधान्‌ महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की 1 


६३ महन्बख ( महाबल ) -चिवाण्श्रु२1भ५७। मु! 
महापुरं नगरं < >> बले राजा 1 सुभदा देवी । महन्बले मारे > > ४ 
तित्ययरागमणं जाव पुव्वभवो > > > जावसिद्धं । 
महापुर नगर का राजा--बल धा । उनके सुभद्रा नामकी एक पत्नी थी 1 उदके 
महाब कुमार था 1 धमण भगवान्‌ महाव का षदार्पण हमा 1 उनके पाख भत्रज्या 
ग्रहण की । 
"६४ मित्तेय णामो (मेत्ेय णाम ) --वीरजि० सधि २1 कड ७1 ० ३४ 
सया सो्हमाणो तवेणं खगामो । 
पवित्तो सचित्त ण भित्तय णामो ॥ 


दिगम्बय मतानुसार माठवें गणधर -यौत्रेय थे 1 

६५ मेतज्जे ( मेतां ) न्व. 
भगवान्‌ महाघोर के दसवें गनधय मेतार्य ये 1 
यातेषु गौतमघुधमं अनीन्द्र वर्ज" । 


मोक्षाश्रियं गणधरेषु नवस्वथोच्चं । 
-- विश्या का० पर्वं १० 1 सर्गे १२1 श्खो ४० 


भगवान्‌ महावीर कौ विमानता मे ही नवगणवयो का--गौम बोर पुषमं को 
छोडकर परिनिर्वाण हो चुका था 1 अव मेवायं गणधद का भगवान्‌ महावीर की विधमानठा 
मे परिनिर्वाण हो गया धा] 
६& सेहअणगारे ( मेव अनगार ) 
(क) तएण से मेदे अणगारे समणेणं मगवया महावीरेणं अन्मणुण्णाए समाणे 
मास्िय भिकुपडिमं उवसं पल्नित्ताणं विहरद । 


-नाया० श्रु १1 भ १1 प्रु १९०८ 
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मेव मणगार--श्रमण भगवान्‌ महावीय द्वारा अनुमति पाये हए एक मासु को भिक्षु 
प्रतिमा अंगीकाद करके धिचरने खमे 1 


(ख) इति स्वाभिनिदा मेधकुमारोऽमूदू तरते स्थिरः 1 
चक्र : मिथ्यादुष्ठरतं च तेपे विविधं तपः \ 
पाटयित्वा रतं सम्यग्पूत्वाऽभूदूविजये सुरः । 
--त्रि्ञखाका० पर्व १०1 सगं ६ 1 शो ४०६ 1 ४०७ 


भगवान्‌ महावीर के उपदेशच से चल चित्तको मेघकुमार ने स्यिर किया 1 भिव्या दपर 
किया 1 सयम का पानं कर विजय विमान ने उपन्न हूए । 


६७ मोरियपुत्तं ( सौयंपुत्र ) --सम० सम ११1 प्रु ५, सम०्सम ६५1 घु२ 
भगवान्‌ महाधीर के साते गणधर ये 1 


(क) थेरेणं मोरियपुत्तं पणसद्धिवासाईइ अगारमज्छा वसित्ता मुडे मवित्ता 
अगाराओ अणगारिय पटबडइए 1 
स्थविर मोौर्यपुत्र पैठ घरं गृरहस्थावास मे वासकरः मागार से मनगार हूए 1 


(ख) येरेणं मोरियपुत्त प॑चाणउ्ूवासाई सन्वाउयं पाख्डत्ता सिद्ध॒चुद्ध 
सुत्तं अंतगडे परिणिन्छुडे सब्बदुक्लप्पहीणे । 
--षम० सम ९५। घु ५ 
मौयपुत्र ने पचाने वपं कौ सर्वायु का पालनकद सिद्ध-बुद्ध यावत्‌ बधदु्ो का भव 
किया 1 भाप श्रमण संगवान्‌ महावीर के सावर्वे गणधर थे 1 


६८ रोदे अणगारे ( रोह अनगार ) --मगन्श् १1३ ६। सु रन्न से २९० 

तेणं कार्णं टेणं ससएणं समणद्स भगवओ महावीरस्म अंतिवासी रोहे णामं 
अणगारे पगदमए ॒पगडवसंते पगदपयणुकोहमाणमायालोभे मिउभद्वक्पन्ने 
अणे विणीए समणस्स भगवो मदहावौरस्त अदूरसामंते ऽइ जाणू अहोसिरे 
माणकोद्टोबगए्‌ संजमेणं तवस्ता अप्पाणंभावेमाणे विरइ । 

ततेणं से रोहे अणगारे जायसड.> जावपञ्जुवासमाणे एवं वदासी - 

पुव्विं भते । खोए, पच्छा अरोए ? पुन्वि अरोए, पच्छा छोए ? 


रोदा! खोए य अछोए य पुव्िं पेते, पच्छा पेते दो वेते सासया भावा, 
अण्णाणुपुन्बी एना सोहा । 


श्रमण भगवान्‌ महावौय के शिम्य रोह नामक अनगायये। वे स्वभाव से भद्र, 


स्वमाएव से कोमङ थे \ खयम ओर तप से अपनौ मात्मा को माविन कयते ३९ श्रमण भगवान्‌ 
महावीय कं पास विषरते ये 1 दोह अनगार ने भगवान से पु्ा-- 
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हे भगवन्‌ ! क्या पहले छोक है भौर पोच मलोक है ? या पहले भष्ठोक है मौर पीषे 
खोक हि? 

प्रत्युत्तरं मे भगवान्‌ ने कहा- 

हे रोह । खोक भौर अरोक पहने मी है मौय पे मीहै। ये दोनो ही शादवठ भाव 
है) हे रोह ! इन दोनो मे "यह्‌ पहला मौर यह्‌ पला" एेषा क्रम नही है 1 
६६. रोहिणेय † -- व्रिशलाका० पर्व १० 1 सगं ११ 


इतश्च राजगृहस्य वेभारगिरि कन्दरे । 

चोरौ छोहयुराख्योऽमूदरौद्रो रसइवागवान्‌ ॥ २ ॥ 

मर्याया सोहिणीनाम्त्या रौदहिणेयोऽभिधानतः ॥ £ ॥ 

अथ प्रेणिकराञेन छतनिष्रमणोस्सवः। 

सजप्राह परिव्रञ्या पाश्वं श्री वीरपाद्योः ॥ १०७ ॥ 

--त्रिशलाका० पधं १० 1 सगं ११1 शलो २, ६ १०७ 

राजग नगर के पास वेभारगिसि मे रोहषुर नामक एक चोय रहता धा 1 उसकी 
सत्रीकानाम रोहिणी धा 1 उसके रोदिणिय नामक एक पुत्र था 1 रौहिणेय भी एक घामी चोर 
हुमा 1 भगवान्‌ महात्रीरको वाणो का उप्त एर प्रभाव पडा फलस्वरूप उनके पास प्रघ्रज्या 
ग्रहण को । चतुर्थं मक्त से भारभ कय छं मासो ठप किया! शुम ध्यान मे कालकर देवत्व 


प्राप्त किथा1 
१०० वरदत्त ( वरद कुमार ) -चिवा०्श्रु२1भ १०1 ध्र 
८८ ^< वरदत्ते कुमारे ८ > > तिस्थयरागमण । सावगधम्म । ८ > > जाव 
प्वञ्ञा > >< > । 


साकेत नगर के भित्रनदी राजा के श्रीकांता नामक देवी थी 1 उसके वदत्त कुमार 
चा 1 भगवान्‌ महावीर मे श्रावक धमं स्वीकार क्रिया तथा काष्ठान्धर मे उनके पास प्रघ्रज्या 
ग्रहण की 1 


*१०१ वायुभू ( वायुभूति ) 
मू -मतेत्ति ! भगवं तच्चे गोयमे वायुभू अणगारे समण भगवं महावीरं 


वंद नमंसद्‌ > > > । 
तृतीय गौतम गणवर भगवान्‌ वायुभूति जनगाय श्रमण भगवान्‌ महावीय स्वामी को 


--भगण०्कश ३13१ पु २० 


वदत नमस्कार किया 1 


> >८ > गणि वारम > > > 
दिगम्बर परम्पयानृसार भगवान्‌ महावोय के द्वितीय गणघय वायुमूवि ये 1 


---वीरजि० सयि २1 कड ७19 १४ 
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पुदई - वुभूइ - सुओ गणदारी जयद्‌ वादभूडत्ति 
इह सत्तरिवासाड गोज्वरगासुन्भवो तड । 
--घर्मो० 9० २२७ 
गणघरं घामुमूति स्तय घर्पं करी सर्वायु का पालन फद सिद्ध-वुद्ध यावत्‌ सर्वदुखकरा 
भतत किया 


१०२ वित्त ( व्यक्तं ) -सम० सम ११।प्रु४ 
मूढ समणस्स णं भगवओ महावीरस् एक्षारस गगहरा योस्या, तजदा - 
६ द्भूती अगगिमूती वायुभूती वित्तं सुदम्मे मडिए मोरियपुत्तं अकंपिए अयलमाया 


भेतञ्जे पासे । 
श्रमण सगवान्‌ महावीर के चतुधं गणघय व्यक्त ये 1 


कोटठाग-सन्निवेसे उष्पण्णो जयई गणहर-चदस्थो 
धारिणि-धणमित्त-युओ असीई - वरिसाउओ वुत्तो । 
--घर्मो० प° २२७ 
गणधर ष्यक्तं अस्ौ वषे का सर्ायु पालक सिद्ध हृए 1 


*१०२ समुदुपारो अणगार ( समुद्रपाङ अनगार ) --उत्त० भ २१॥ गा ९-१० 
तं पास्तिञ्ण संविग्गो, सञुदपाखो ईइणमन्बवी । 
अहोऽदुभाण कम्मार्ण, णिज्ञाणं पावगं इमं ॥ 
संबुद्धो सो तहिं भगवं, परं संवेगमागञओ । 
आयुच्छऽम्मापियरो, पव्वए अणगारियं । 
फांसी पय चे जाति हुए भपराघी को देकर खमुद्रपाख सवेग को प्राप्त होकर, इस 
भरकाय कहने लग कि, अहो । अशुभ कर्मो का मतिम फक पापरूपही होता है-जेसा कि यह्‌ 
भ्यक्ष दिलाई दे रहा है 1 प्राखाद के गवाक्ष मे स्थित देव्य सपन्त घट्‌ समुद्रपाछ को बोध 


भातत हमा भोय परम सवेग को प्राप्त हमा 1 इसके वाद जपते माता-पिता को पुछ कय उसने 
"नगा वृत्ति अगीकाय कर ङी 1 


९०४ सब्बाणुमूती अणगारे ( सरवातुमूति अनगार ) --भग० श १९ सु १०४ 


तेणं कारणं तेणं समए समणस्स भगवो महावीरस्स अतिवासी पाईण- 
जागव सन्वाणुभूती नामं अणगारे पगदभदए जाव विणीए धम्मायसियाणुररेणं 


| असददमाणे छाए चह, उत्ता जेणेव गोसाल मंखद्धिपुत्त तेणेव उवा- 


६ 


&& वध॑मानजीवन-कोश 


उस फाल उस समयमे श्रमण भगवान्‌ महावोय स्वामी क्रा पूर्वं देश मे उस्न 
सर्वानुमूतति अनगार था -जो प्रकृति का भद्रक तथा विनीत या 1 


१०६ सामहत्थी अणगारे ( श्यामहस्ती अनगार ) --भग० शष० १० । उ ४1 घु ४४ 
तेणं किणं तेणं समणएणं समणस्स भगवो महावीरस्स अंतेवासी सामहदत्थी 
नामं अणगारे पगधमहए > > > संजमेणंतवसा अप्पाणं भावेमाणे विहर । 
उख काठ उप्त समय मे श्वमण भगवान्‌ महावीर के चिष्य श्यामहस्वो' भनगाय ये 1 
१०६ सार राजा 
१०५७ महासार युवराज -- वरिक्षछाका ° पर्० १० 1 घर्गं ९ । शटो ११७ से १६९ 


सारो राजा महासालो युवराजश्च बान्धवौ । 
त्रिजगदूबास्धवं वीरं तत्र॒ बस्दितुमेयतुः ॥ 
श्रुत्वा तौ देशना रुद्धौ जामेयं गागङि स्वयम्‌। 
यशोमतीप्ठिस्योः सुतं राज्येऽभ्यषिच्वताम्‌ । 
अथ साख्महासाखो विस्कतो भववासतः। 
श्रीमहावीरपादान्जमूके जगृतुत्रतम्‌ ॥ 
पृष्ठ चपा के याजा साक ; युवान महासा दोनो भाई थे 1 भगवान्‌ की देशना 
सभक प्रतिबोध प्राप्त किया 1 दोनो ने भगवान्‌ के पा दीक्षा ग्रहण करी 1 यल्लोमत्ती भौर पिठय 
के पुच्र गामरछठी ( भागेन था ) को याज्य भार सौपा 1 


१०८ सिरिसाङिमद्‌-वरज्ुणिणो ( श्री शाङिभद्रवरमुनि ) -- घर्मो ४० १०० 
-- विराखाका० पर्वं १० 1 सं १० 1 शणो १४७ 

धमौ० >८ >‹ > तक्ालाणुरूवं - निव्वत्तियासेसकायन्वो महाविच्छड णं पव्वः 

इभो तित्थयर-समीवे साख्मिदो सह वत्तीसाए वहू दिसेस-छोगेणय । ०८०८८ । तं चिय 
दहि पारिञण कय पादवोवगमणं पंच नमोकार-परो इण्प्नो सव्वहविमाणम्मि । 


„८ >८ > सिरिसाङ्मिहवरसुणिणो । 
भगवान्‌ महावीर के पास शाछिमद्र ते वती स्रियो के खाय प्रकर्या ग्रहण की 1 


पादोपगमन सखथाया ग्रहण कथ सर्वाथंसिदधि अनृत्तद षिमानं मे उत्पन्न हए । 
१०६ सीदे अणगारः ( सिह अनगार ) --भग० श १५॥ पु १ १ 
तेणं काठेभं तेण समणएण समणस्स भगवो महावीरस्स अंतेवाखी सीदे नामं 
अणगारे, पगदमदए जाव विणीए माछ्याकच्छगस्स अदूरसामंते चछ च्छ ग अणि- 
क्खित्त ण ववोकम्मेण उडढ'बादाओ जाव विरड । 


वधमान जीवन-कोश &७ 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के मतेवासो ` सिह" नाम के मनगायर्ये। वेप्रकृतिसे म 
मोर षिनीतये। वे मादुकाकच्यके निकट निररं वेने-वेन्ेके तप घे दोनोहायोको 
ऊपरव उठाकर भघ्तापना लेते ये 1 उद खमय भगवान्‌ की मवस्या छगभग छप्पन वं की थी । 
११० सुभो ( सुत )-- 
> >€ सुओ > >< >€ 
--षीरलि० सधि २1 कड ७1 १० ३४ 
दिगम्बर मतानुषाय सावे गणघय सुत (पुत्र ) ये 1 


*१११ सुजाए कुमारे ( सुजात कमार ) पिवाऽ्श्रुर1भ३।प्ु१ 
वीरपुरं नयरं । मणोरमं उज्जाणं । वीरकण्डमित्तं राया । सिरी देवी । 
सुजाए छमारे < ८ + सामी समोसरण । 
वीरपु नगय के वीरष्ष्ण मित्र राना के श्रीदेवी धी 1 उसके भुनात क्रुमारया। 
सगवान्‌ महावर का पदार्पण हुमा । गस्य से अनगार बने 1 


"११२ सुणक्लत्तं अणगारे ( घुनक्षत्रं अनगार ) 
--अणृत्त० ध ६1 भ २। दु ६९ 


तपण से युणक्खत्त जं चेव दिवसं समणस्सं भगवओ महावीरस्स अंतिपए 
मड { भवित्ता अगाराओ अणगारियं ) पन्वहए तं चेव दिवसं अभिग्गहं 
तदेवं * ‰ *< | 

सुतक्षत्र--श्रमण भगवान्‌ महावीर से जि दिन भागारसे भनगार हुए उ्ठदितिसे 
भिप्रहु ग्रहण किया 1 
-११३ घुनक्खत्तं अणगारे ( सुनक्चत्र अनगार ) --भग० शा १५1 पु १०६ 

तएण से सुनक्खत्त अणगारे गोसाङेणं मखदघुत्तं णं तवेण तेण परिताविषए 
समाणे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छंड्‌ । > > >८ 


मखछिपुत्र गोशा्क के तप तेन से जवे हुए ॒सुनक्ष्र मणगाय॒श्चमण भगवान्‌ महाषीय 
के निकट माए 1 


११४ सुबाहू अणगारे ( सुबाहु अनगार ) --विवाण्श्ुर1अ१। घु ६१ 


तपण से खुबाहू अणगारे खमणस्स भगवो महावीरस्छ येराण आतिष्ट समा 
इयमाइयाई' पच्छारस्र जंगाइ' अदिज्जइ > ८ ८1 काडमासे काठंकिच्चा सोह्मे 
कण्पे देव्ता उववण्णे । 


६८ वधंमान जीवन-कोश 

सुबाहुं अनगार श्रमण भगवान्‌ महावीर के तथाल्प स्थधियो क पा सामराधिकारिं 
एकादश अगो का अध्ययन किया 1 काल मासमे कराल करके सौधम देषछोक मे देव ल्प मे 
उत्पन्न हु९ 1 

लनगार होने के पूर्वं ध्रावकत्व घमं का शी परिपालत कियाया। 


-१९५ सुवासवे मारे ( सुवासव कुमार ) -चिवाण्श्रु२1म४।दु१ 
विजयघुरं णगरं ८ ५ ८» बासवद्तं राया । कण्डादेवी । घुवासवे मारे 
»८ २९४६ । इह जाव सिद्ध । 
विजयपुर नगर का वाखवदत्त राजा धा । उको पतली का नाम इष्णदेवी चा 
ठखके सुधासवकुमार था 1 यावत्‌ भगवान्‌ महावीर से प्रकनज्या प्रहण की 1 
"११६ सुहन्मे ( सुधमं ) --सम० सम १००। सु ५ 
-नायाण्भ्रु १1४१) सु ४, धर्मो० ९० 1 २२७ 


श्रमण भगवान्‌ महाघीर के पचम गणधर ये 1 


क) सम०--येरे णं अजयुदम्मे एक्क वाससयं सन्वाख्यं पार्त सिद्ध 
बुद्धे भ॒त्ते अंतगडे परिणिव्छुडे सव्वदुक्खप्पहीणे । 

(ख) घममो०--भदिल-धम्मिङ तण गणहारी जयई पंचम-सुहसम्मो । 

कोछछाग सन्निवेसे उप्पण्णो बरिसल-सय-जीज । 

स्थविर आर्य सुधर्म एक सौ वर्षं का सर्वायुष्य पालन कय सिद्ध, बुद्ध याषत्‌ मुक्त इणु 1 
सुधर्म पांचवे रणघर ये 1 

सुधम्भो सुर्णिदो छकायास-चंदो । 

--धोरजि ० घि 1 २ 1 कड ७ 1 ¶० ३४ 

दिगम्बर मतानुसार चौये गणघय सुषम मुनीन्द्र थे 1 
-१९७, ११८ इल-विदह मार -चिशलाका० पव १०1 सरग १२ दलो ३११ । धरवानं 

तदा च प्रत्रजितयोरपि हलविदछयोः । 


हटल-विहलकुमार श्रेणिक राजा के पुत्र थे भगवान्‌ महावीय सै त्र्या बर्हण की 


-११६ आद्र जनि -शय्श्रुर२।५& 


_ -वि््ठाका० पर्वं १०। खनं ७ 1 दलो २६०, २६१० २५१ 


भना देश मे उव मद्रक पुनि आये देश प जकर त्वय दीष ब्र 9 
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त्रिशाका० -अथाऽघ््र कठुमासोऽपि स्वमूरीएृद्य पौर्पम्‌ । 

दैवी वाचमनारव्य प्रव्रज्या स्रयमाददे ॥ २६० ॥ 

प्रयेकबुद्धः स सुनिनिशितं पाख्यन्‌ घ्रतम्‌ । 

विहरन्नन्दा प्राप वसन्त पुरपत्तनम्‌ ॥ २६१ ॥ 

मारक कुमार स्वय दीक्ञा ग्रहण कौ 1 जाद्रकमुनि प्रसयेक वुद्र होकर प्रत पान करने 
खगे 1 वीचमे एक वार त्रत से श्रष्ट होफर पुन दीक्षाखी। 


तद्‌ापुरे राजगृदेऽभ्युपेतं 
श्रीवीरनाथ स मुनिवंवन्दे 
तद्पादपदूमहयसेवया स्वयं 
करता्थंयिष्वा च शिवश्रषेदे ॥ ३५६ ॥ 
याजग्रह मे भगवान्‌ महावीय कै समवसयण मे जाये , घदना की, छठ म मोक्ष पद प्रप्त 
किया 1 


१२० उसभदत्त ( ्नूषभषृत्तं ) -भग०्ग ९1 उ ३३1 पु १३७, १५१ 
तस्थणं माहणकःडग्गामे णयरे उसभदत्ते णामं माहणे परिवसई । ८०८० समणो- 
वासए । ८ > > । तण समणे भगवं महावीरे उसभदत्त माहणं सयमेव पव्वावेड्‌ 
> € >८ । 
माण कूडश्राम मे ऋषमदत्त माहण रहा था 1 वचह्‌ श्रमणोपासक था । कालान्तर म 
भगवान्‌ से दीक्षाभीग्रहणको यौ 


१२६ से "१२२ करकंड-दुमु ख-नगई राजा 
करकंड्‌ करगे, पंचचेयु य इुम्महो 1 
णमी राया विदेः गंघारेष्ु य ॒णग्गई ॥ 
एए णरिव्वसभा, णिक्॑ता जिणसासणे । 
पत्त रज्जं ठवित्ताणं, सामण्णे पञ्जुवद्धिया ॥ 
--उत्त० अं १८1 गा ४६९, ४७ 
कलग देश मे ककदूराजा भौय पञ्चाल देदा मे दुर्मुल राना, विदेह देश मे नमि 


याजा भौर गघार देक मे नगरई याजा हुए 1 राजामो मे वयम के समान श्रेष्ठ ये खभी राजना 


भना याज्य पुत्रो को सोपकय जिन शासन मे दीक्षित हए थौय श्रमण वृत्ति का सम्यक्‌ पान 
फर मोक्ष को प्राप्त हए 1 


प्रव्येक बुद्धाश्चस्वार, समकालपुरलोकच्यघनव्रसयेकप्रतिवोधप्रतरल्याग्रहण- 
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केवलज्ञानोसपत्तिसिद्धिगमनभाजो जाताः, तेषु श्रथमः करकः १ द्वितीयो द्ियुखः २, 
तृतीयो नमिराजा ३, चतुर्थां नगातिः ४, > > ५ । 
--उत्त०्भश्ागा१1 टीकां 
प्रत्येक बुद्ध चारं चाना हुए-- जिनका एक काल मे सुदछोक से च्यवन, प्यक 
भतिबोध प्रत्य ग्रहण, केवदश्षानोत्पत्ति तथा शिद्धिगमन को प्रास किया उनमे प्रथम 
करकडू दवितीय द्विमुल, तीय नमिराला तया चतुर्थ नगाि ४ । 


६ २ प्रमुख साध्वियों के नाभ 


"१ अंगारवती --त्रिदालाक्रा० परथ १० 1 सर्गं ८ एलो २३३-२३४ 
सदागृ णस्प्रगावल्या प्रत्रञ्य! स्वामिसन्निधौ । 
अष्टार्धंगारवत्याद्याः प्रयोत्तनपतेः प्रियाः ।॥२३३॥ 
मृगाचत्याचाः भ्रञ्युणाऽप्यजुरिष्य समर्पिताः । 
चन्द्नायास्तदुपारस्या सामाचारःीं च जज्ञिरे ॥२३४॥ 

उज्जयिनी के चडप्र्योठ याला फी मगारवती भादि भाठ सियो ने मृगावती ॐ घाय 
भावान्‌ के पास दीक्षा भगीक्रार की 1 मगान्‌ ने उन्हे चदमा आयी को सौप दिया 1 


*२ आभीरी कुमारी --्रिशलाका० पर्वं १० सगं ७ 1 लो १७५-१७६ 
श्रेणिक रानाकी धर्मपली थी । र 


राजाऽपि स्वामिनाऽऽल्यातं तस्याः पुवंमवादिक्म्‌ । 
्ष्टारोहणपयंन्तं वृत्तान्त तथचीकथत्‌ ॥ 
तच्छ्रत्वा द्रागिरक्ता साऽनुज्ञाप्य पतिमादरात्‌ । 
श्री महावीरपादान्ते परिव्रञ्यासुपाददे ॥ 
भाभीरी करुमाची ते मगवान्‌ के पास प्र्रज्या ग्रहण की 1 
३" चं दणऽञ्जा ( आर्य चना ) 
(क) एएसि णं चडबीसाए तिस्थगराणं चखवीसं' पढमसिस्सिणीओ दोष्था; 
तंजहा-- 
वंभी फम्‌. सम्मा, अतिराणी कासी रई सोमा । 
€ > 2 चंदणऽन्जा य आदिया॥ 
उदितोधितङ्कच्वंसा, वियुद्धवंसा गुणेहि उववेया । 


तित्थप्पवत्तयार्णं,; . पढमासिस्सी जिणवराणं । 
--सृम० प्दखम 1 पुं २३३ 


वधमान जीवन-कोश ७१ 
(ख) ( च॑दणा ) एसा पटमसिस्सिणी ‡ < > । 


--भमाव० निया ५१८ । मचय दीका 
(ग) आर्भिकाश्चंदनायाः षटत्रिशत्सदखसं मिताः । 


नमंति तसदान्नौ सत्तपोमूर्ुणास्विताः । 
--वीरवधच० अपि १६ । श्लो २११ 


चंदणणाप्राओ उसहपहुदीणं 
एषा पढमगणोओ एक्का सन्वविरदीओ । 


घ्‌) > > > 


--तिखोप० अधि ४) गा ११८० 
(च) साध्वीना संयमोद्योगघटनाथं तदेव च । 
प्रवर्तिनीपदे स्वामी स्थापयामास चन्दनाप्‌ ॥ १८१॥ 
--तरिराङाक्रा० पर्वं १०॥ सर्ग ५ 
भगवान्‌ महावीर के चन्दना नामक आर्थिक्रा मूल्य घो । प्रथम क्षिप्या घी! भगवान्‌ 
ने प्रधि पद पर स्थापित किया 1 
४ कण्टा अजा ( कृष्णा आर्या ) 
५ सुकण्डा अज्ञा ( सकृष्णा आर्या ) 
६ महाकण्डा अल्ला ( महाछरष्णा आर्या ) 
७ वीरकण्डा अन्ना ( वीरछृष्णा आर्या ) 
*८ रामकण्डा अल्ला ( रामष्ष्णा आर्या ) 
£ पिडसेणकण्डा अजना ( पितृसेनकृष्णा आर्या ) 
१० महासेणकण्दा अला ( महासेन्ठष्णा आर्या ) 
--मत्त० घं ८ अते १० 
कृष्णा नार्यां यावत्‌ महासेन इष्णाबार्या धमण भगवान्‌ महावीय की भार्या-- 
साष्विया थौ 1 


११ काटी अज्जा ( काटी आर्या-साध्वी ) 
-अभत० कर म १1 षुण 


तएणं सा कारी अज्जा अन्जचंदणाए अच्भणुण्णाया समाणी रयणावर् तवं 
उबसंपन्जित्ता णं विदरई । 


मायौ चन्दनवाला को जाज्ञा चेक कारो भाय, दलावलो छप कखे लगी 1 


७ वधमान जीवन-कोश 
*१२ देवार्णंद ( देवानंदा ) 
-भगणण०्शं ९ 1उ ३३ 1 घु १५४ 
- अवण वर्ग 1भ १1 पुन 


भग० -तएणं सा अज्जचदणा अज्जा देवाणंदं माहणि सयमेव मुंडावेति, 
खयमेव सेष्टावेत्ति । > > > । 

श्रमण भगवान्‌ महाषीरने देवानदा को स्वयमेव दीक्षा दो। दीक्षा कर चदना 
भार्या को दिष्या रूप मे दिया 1 इसके वदचात्‌ मायं चन्दनाने भर्यं॑देवानन्दा को स्वयमेव 
परत्रजितं करिया, स्वयमेव मुडि किया, स्वयमेव रिक्षा दी 1 


देवानन्दा चन्द्नाये स्थविरेभ्यस्त्वथरष॑मम्‌। 
स्वामी समपेयामास तौ चाऽपाता परत्रतम्‌ । 
अधीतेकादृशागौ तौ नानाविध तपः परौ । 
अवाप्य केवलक्ञान मृत्वा शिवसुपेयतुः ॥ 
--त्रिराछाका० पर्थं १०) सर्गं ८1 दलो २६, २७ 


भगवान्‌ ने दीक्षा देकर हेवानदा को चदना आर्या को सौपा । एकादश्चागी का भन्ययन 
किंथा 1 विविध प्रकार का तप किया ; कैवलन्ञान प्राप्त कर मोक्ष पारी 1 


"१२ नंदा (नंदा) 

१४. नंद्व ( नंदवती ) 

*१५ नदुत्तर ( नन्दोत्तरा ) 
१६ न॑दिसेणिया ( नन्दभ्रेणिका ) 
"१७ मस्ता ( मस्ता ) 

१८ सुमरुता ( सुमरुत्ता ) 
०१६ महमरुता ( महामरता ) 
२० मरुदेवा ( मरुद्‌ बा ) 
-२१ मदा ( भद्रा) 

-२२. सुभदा ( सुभद्रा ) 

२३ सुजाया ( सुजाता ) 
-१४ सुमणाइया ( सुमनात्तिया 
*२५ भूयदिण्गा ( भूतदत्ता ) 


अन्व ७) भश्च १४ 


वर्धमान जीवन-कोश ७ 


१ नंदा तह २ ंद्वई, ३ नदुत्तर, ४ नंदिसेणियाचेव । 
९ मरुता, £ घमरुता, ७ महमरुता, ८ मरुदेवाय अष्टमा ॥ १॥ 
६ भदा य, १० सुभदा य, ११ सुजाया, १२ सुमणाइया । 
९३ भूयदिण्णा य वोधव्वा, सेणियभज्जाण नामाई' ॥ २॥ 
(क) > >८ >< तेण कारेणं तेणं समएणं रायगिदे नयरे। गुणसिख्णए चेइए । 
-से णिए राया-वण्णओ ॥४॥ 
तस्ष ण॑ सेणियस्त रण्णो न॑दा नाम देवीं होत्या -वण्णओ । सामी समो- 
सदे । परिसा निगगया ॥‰॥ 
तए णं सा नदा देवी इमीसे कहाए छद््ा हटतुद्धा कोडंवियपुरिसे सदावेदः 
सदावेत्ता जाण दुरुहई, जदा पडमावदईै जाव णक्षारस अंगाइ" अदिज्जित्ता वीसं 
वासाई' परियाओ जावसिद्धा ॥ ६ ॥ 
एवं तेर्सवि देवी नंदागमेण नेयच्वाजो ॥ ७ ॥ 
दा, नन्दवती, नन्दोततया भदश्रेणिका, मरुता, सुमस्ता, महामर्ता) मच्ेवा, मद्रा, 
पुमा, सुनाता, सुमनातिका मोर मूषदत्ता 1 
ये तेरह नाम श्रेणिक राजा की रानियो के है-महाराज धेणिक की भाज्ञा चकर 
उन्दने भगवान्‌ महावीय के पाख दीक्षा ग्रहण कय ग्यारह भगों का अध्ययन क्रिया वथा बीस 
धं श्रमण पर्याय का पादन कर भत मे सिद्ध हुई 1 


(ख) तदाऽभयोत्रतायालुजज्ञ राज्ञा श्रमोद्तः ॥१०२॥ 
>€ > > 


श्रीमहावीरपादान्ते नस्दाऽपि जतमग्रह्यीत्‌ । १०४॥ 
--व्रिरखाका० पर्वं १०1 सर्गं १२ 1 श्लो १०२ उत्तरां, १०४ उत्तयाघं 
मभय कुमार ने दीक्ञा छी है--एेसा सोव-समश्कर नदा ने मी भगवान्‌ महावीर के 
पासं आकर प्रह्रज्या ग्रहण की 1 


२६ भ्रियद्र्शना --त्रिशाका० पर्व १०1 सर्गं 1 = 1 शलो ३४ 
जमाङिभायां भगवदुदुदिता प्रियद्शंना । 
सिता स्नीसहस्त्रेण प्राव्राजीत्‌ स्वामिनोऽन्तिके । 


जमादी को स्तौ व भगवान्‌ करी पुत्री-भ्रियदरशेना ने एक हना सिन्य के घाय भगवान्‌ 
के पास दोक्षा ग्रहण की 1 “ 


१० 


५७२ वधमान जीवन-कोशं 


१२ देवाणंद्‌ ( देवानंदा ) 
--भगण० श € । उ ३३1 पु १५४ 
- गचण् वर्गप 1१ पुन 


भग० -तएणं सा अञ्जचदणा अज्जा देवाद्‌ माहणि सयसेव मुडावेति, 
सयमेव सेहावेतति 1 > > > । 

श्रमण भगवान्‌ महावीरने देवानदा को स्वयमेव दीक्षा दो। दीक्षा देक चदना 
भायी को रिष्या हप मे दिया । इसके पश्चात्‌ मायं चन्दनामे आर्यं देवानन्दा को स्वयमेव 
भ्रत्रजित किया, स्वयमेव मुडित फिया, स्वयमेव दिक्षा दी । 


देवानन्दा चन्दनाये स्थचिरेभ्यस्त्वथर्षमम्‌। 
रामी समपेयामासं तौ चाऽपातां परत्रतम्‌ । 
अधीतेकाद्शगौ तौ नानाविध तपः परौ । 
अवाभ्य केवलज्ञान घ्रत्वा शिवयुपेयतुः ॥ 
--त्रिरल्ाक्रा० पर्वं १०1 सगं ८ 1 दलो २६, २७ 


भगवान्‌ ने दीक्षा देकर देवानदा को चदना भार्या को सौपा 1 एकादन्नागी का अध्ययन 
किया } विवि प्रकार का तप क्रिया : कैवलन्ञान प्राप्त कय मोक्ष पारी 1 


०१२ नंदा (नदा) 
१४. नंदव ( नंदवती ) 
१५ नदुत्तर ( नन्दोत्तया ) 
"१६ नंदिषेणिया ( नन्द्भरेणिका ) 
१७ मर्ता ( मश्ता ) 
"१८ सुमशुता ( सुमरत्ता ) 
"१६ महमरुता ( महामरूता ) 
२० मर्देवा ( मरुद्‌ वा ) 
"२९१ अहा ( भद्रा ) 
-१२ सुमदा ( सुभद्रा ) 
२३ सुजाया ( सुजाता ) 
*१४ सुमणाहया ( सुमनातिया 
२५ भूयदिण्णा ^ भूतदत्ता ) 


अक ७) १ से १३ 


वर्धमान जीवन-कोश ७६ 


१ स॑दा वह २ नंदबई, ३ नंदुत्तरः ४ नंदिसेणियाचेव । 
५ मरुता, £ घुमरूता, ७ महमरता, ८ मरुदेवाय अदहुमा ॥ १ ॥ 
६ महा य, १० सुभदा य, ११ सुजाय, १२ सुमणाइया । 
१३ भूयदिण्णा य ॒बोधव्वाः सेणियभल्जाण नामाई ॥ २॥ 
(क) ८ > >८ तेणं काङकेणं तेणं समएणं रायगिदे नयरे। शुणसिरृए चेदए । 
.से णिए राया--वण्णञओ ॥४॥ 
तस्स णं सेणियस्स रण्णो नंदा नाम देवीं होत्था - वण्णो । सामी समो- 
से । परिसा निरगया 11९1 
तए णं ला नंदा देवी इमीसे कदा उदा इडवुह्वा कोड बियपुरिसे सदावे$ः 
सदावेत्ता जाण दुरुदई' जदा पडमावदईै जाव पक्तारस अंगाई' अदिज्जित्ता बीसं 
वासाइ' परिया जावसिद्धा 1 ६ ॥ 
एवं तरसि देवीओ नंदागमेण नेयव्वाभो ॥ ७ ॥ 
नंदा, नन्दवत्ती, नन्दोततया पदश्रेणिका, मरुता, सुमश्ता, महामस््ता, मरटेषा, भा, 
पु्द्रा, सुनाठा, सुमनातिका गोच भूतदत्ता 1 
ये तेरह नाम श्रेणिक साजा की रानियों के है-- महाराज ध्रेणिक की भाजा लेकर 


उन्होमे भगवान्‌ महावोर के पाख दीक्षा ग्रहण कर ग्यारह अगो का अध्ययन किया वथा बीस 
षषं भमण पर्याय का पालन कर भठ मे सिद्ध हुई 1 


(ख) तदाऽभयोत्रतायानुजज्ञ राज्ञा भ्रमोदतः ॥१०२॥ 
८ : > 
भ्ीमहावीरपादान्ते नम्दाऽपि त्रतमग्रहीत्‌ ।९०४॥ 
--चत्रिशलाका० पर्वं १०1 सर्गं १२ 1 इलो १०२ उत्तयाधं, १०४ उतयाघं 


अभय वमा ने दीक्षा छो है--रेषा सोच-समङकर नदा ने मी भगवान्‌ महावीर के 
पासं आकयं प्रत्रज्या ग्रहण कौ 1 


२६ प्रियदर्शना --त्िशाका० पर्वं १० 1 सगं 1 = 1 लो ३४ 
जमाङ्मि्या भगवदुदुदिता भियद्र्शना । 
सदिता स्मीखदस्मेण प्राव्राजीत्‌ स्वामिनोऽन्तिके । 


जमी कौ स्तो व भगवान्‌ को पुत्री-श्रियदरशेना ते एक हजार स्वरयो के साय भगवान्‌ 
के पाख दोक्षा ग्रहण कौ 1 


4 [1 


७४ वधमान जीवन-कौश 


.२७ महाकाली अला ( महाकादी आर्य ) अभव 1३1 भु २१ 
महाकाली ( अस्ना ) वि, नवरं छुडागं सीदणिक्कीलियं तवोकम्म उवसंप- 
ञ्जित्ताणं विहरद्‌ । 
महाकाली भार्याने रघुसिहनिक्रोडित वप कमं किया 1 
-२८ मियाव ( णगादेवी )-- --जावण०्ति गा ५१८ टीका 


-भग० श० १२३२1 घु ३० 
(क) आव०-- > ८ > तस्थ सयाणितो राया भियादेवी । 
दतानिक याजक्रौ यानौ का नाम सुावती धा। कालान्ठय मे सगवान्‌ के शासन मे 
दीक्षिष्ठ इई 1 
(ख) सहागृहम्रगावल्या व्रज्या स्वामिसन्निधौ । 
--चिदद्ठाका० पर्व १० 1 षग = ! शो २३३ पूषाधे 
मृगावती ( कोशाम्बी के राना शतानिक को मृत्यु के बाद ) ने भगवान्‌ महावोर से 
प्श्रज्या ग्रहण कौ 1 


(ग) > > > महावीरसमवसरणे सविमानागतचंद्रादिस्थोद्योतेन काठ 
विभागभजानती भरगावतीनाभ्नी साध्वी स्थिता ततस्तदूगमनेऽत्तिकारोऽयमिति 
संश्रास्ता सह साध्वीभिरार्यचंद्ना समीपोगता तया वोपारन्धा अयुक्तमिदं भवा- 
दशीनाञुत्तमङ्ख्जानानाभिति । >८ > >८। 

-ठाणन्स्या४1उ ३1 सु ४९९ 1 दीक्रा 
(ख) चन्द्राकयोर्गतवतोज्ञास्वा रात्रि छगावती । 
परतिश्रयमुपेयाय चकिता काङरंघनात्‌ । 
--तरिराका० पर्वं १०1 स ८॥। दलो ३४२ 
एकबार भगवान्‌ महावीर कै समवसयण मे सविमान वद्वादि को मागम हमा} 
मृगावकठो देवौ वही थो । राव हो रदथो 1 चद्र विमानका प्रकशथा 1 चद्रादि विमान 
भवने स्थान चले गये । काछारिक्रय के भय से चरित होकय खाष्वी मृगावतो उपक्रम मे 


भापी। 


२६ सुकाटी अज्ज। ( सुकाटी आर्या ) ~ अहन्वप् 1 जर सुर 


~ < --नन्यः २८९५९ 1 
तए भं सा सुकाटी अज्जा अण्णया कय्‌1ई जेणेव अञ्जचद्णा अल्जा 


तद्रा कणगावटी वि > > >८। 
सुकरा घार्या-- धार्यं चदना की घाज्ञा येक कृनकावली दष क्रिया 
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"३० सुल्येष्ठा ( सुञ्येष्ठा ) -डाणन्स्या९1 सु ६ 
टीका -८ > »८ चेटकमहाराजदुहिता सुञ्येष्ठाभिधाना वेराग्येण प्रत्रजिता 
उपाश्रयस्यास्तरातापयति स्म । 
सुज्येष्ठा चटक महाचाजा की पुत्री थी । वैराग्य भाव से प्रधरलित हुई 1 


"०७ श्रष्रुख श्रावक-भातिकाओं के नाम 
*०७.१ प्रमुख श्रावको के नाम 
१ अम्मडे परिव्वायते (अंबड परित्राज्ञक) -ठाण० स्था €) सु ६१, मोषा० सु १४० 
(क) ठाण० टीका ->८ ८ >‹ अंमडो अंमडाभिधानः परित्राजकविद्याधरशभ्रमणो- 
पासकः । 
घबड परित्रानक-ध्मणोपासक धा 1 
(ल) अत्रान्तरे जगद्भतु श्चरणोपासकः । 
परित्राडंबडस्तत्राययौ छत्री चिदंडथरत्‌ ॥ 
स त्रिः प्रदक्षिणीछस्य प्रणम्य च जिनं श्वरम्‌ । 
रोमाच्वितवपुभक्तया रचिताच्चछिरस्तवीत्‌ ॥ 
--चिराछाका० पर्वं १०1 सर्ग ९1 ष्ठो २१२, २६३ 
भगवान्‌ महावीर के चरण की उपासना करे वाला अबड नामक ॒परित्राजकर छत्री 


भौर निदडी हाथ मे लेकर भगवान्‌ के निकट भाया भौर तीन प्रदक्षिणा करके नमस्कार किया 
भोय भक्ति से रोमाचितं होकर अजलि नोडकय स्तुति की । 


नोट--परित्रालक होते हृए भी भबड भगवान्‌ का श्रमणोपाखक था 1 नाग नामक 
थकारं की पलो सुख्खा की परीक्षा भी की यी 
२ अभीयीकुमारे समणोवासए ( अभीची कुमारं श्रमणोपासक ) 
-- त्रिशखाका ० पर्वं १०1 सर्ग १२1 शलो ३२ से १४ 
-भग० श्च १३1१३६1 सु १२० 
क) भग० >८ ८ >< तएणं से अभीयीकुमारे समणोवासए यावि होव्था । 
भभिगय० जाव विहर, उदाय्ण॑मि रायरिसिमि सम्मिणुबद्धवेरे यावि होत्या । 
(ख) त्रिशलाका ०-श्रमणोपासकः सभ्यग्नीवाजीवा दितत्त्ववित्‌ । 
` अभीचिः श्रावकघम यथावत्‌ पारयिष्यति । 
गृहिधभं समा बह्मीः पाख्यन्नप्यखंडितप्‌ । 
पराभव स्मरन्‌ वैरं न स हास्यल्युदायने ॥ 
कृत्वा संरेखना सम्यक पाध्िकानशनेन सः । 
पिक्बेरमनारोच्य पत्वा भाव्यसुरोत्तमः ॥ 
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समौचीकुमार--राजा उदायन का पुत्र था 1 उदायत ने दीक्षा टी ) वह्‌ क्रमणोपासकं 
हुमा । श्रमणोपासक होने पर भी अभीवीक्ुमार--उदायन राजर्षि के प्रपि वैथके मनुबधसे 
युक्त चा 1 
३ आदे समणोबासए ( आनद श्रमणोपाकस्तक ) ---उवा० अ १1 सु ८४ 

क) तष्णं से आदे समणोवासए्‌ ~ ८ ५८1 वीसं वासाई' समणोवासग 
परियां पाडणित्ता ८ > > ) सोदम्मे कप्य ८ > > देवत्ताए उववण्णे । 

भानद श्रमणोपासक वीस वष श्रमणोपासक की पर्याय का पालन क सौधमं कत्पृ मे 
देव कप मे उतपन्न इभा 1 

(ख) भरिकाख्दशीं भगवान्‌ कथयामासिवानिति । 
श्रावकत्रतमानन्व्‌ः सुचिरं पाठयिष्यति ॥ 
--निरलाका० पव १० 1 सर्गं ८ 1 $छो २६३ 
भगवान्‌ ने कहा किं भानदश्राघक चिरफाख  ्रावकधर्मका पान करेगा । 


8 इसिमदपुत्त ( श्रुषिभद्रपुत्र ) -भगण० श्च ११३१२॥ परु १७४ 
तत्थ णं आङभियाए नयरीए्‌ बहवे इसिभहधुत्तपामोक्खा समणोषासिया 
परिवेसंतिं 1 ४ 
आालभिका नगयी मे ऋषिभद्र पत्र भादि श्रावक बसते थे 1 
५ खउद्‌ाइणा ( उदायी ) --ठाण० स्था) घ्र ६० 
-- चिदाछठाका० पर्वं १० 1 सगं १२। शो १३९ 
क) ठाण० दीका - उदायी कोणिकपुत्र, यः कोणिकेऽपक्रान्ते पाटद्पुतरं नगरं 
न्यवीविशत्‌ ८ >८ > परमसवेगरसप्रकषमुसरन्‌ सामायिकपौषधादिकं सुश्रमणो- 
पासकपरायोग्यमनुष्ठानमनुतिष्ठते < > > । 
*_ करोणिक का पुत्र उदायी भो श्रमणोपाखक धा 1 
(ख) तरिशखाका०-आेष्यशेषता श्राप्ते कूणिकेवु तदात्मजम्‌ । 


भः 
सव प्रधानपुरुषा राज्ये स्यधुरुदायिनम्‌ ॥ 
--चिदालाका० पर्वं १०। घगं १२1 श्लो ४२६ 
कूणिक याला को मृष के बाद उके प्रधान पुरुष उदके पुत्र उदायन को राज्य प्रद 
वेठाया 1 याना श्रावक धा 1 


,६ कामदेवे { कामदेव ) --उवा० भ २। प्रु १४ 
मूल-तणणं से कामदेवे गाद्दावई समणस्स भगवओ मदाकीरस्स अतिए 


सावयधम्भं पडिवञ्नद । 


धः क्रिया 
कामदेव गावापति ने श्रवण भगवान्‌ मडातोय के पहु वावक्थं की तपीकार थु 8 
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७ कुंडकोकिए ( द्ध'कोखिक ) --उवा०म ६) प्रु १४ 
तएणं से 'डकोलिए गाहावई समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए सावय- 
धम्मं पडिवज्जई्‌ ॥ 
कडकोलिक्र गाथापतति ने श्रमण मगवान्‌ महावीय के पास श्नावकवमं स्वीकार किया 1 
८ चुख्णीपिता ( चुख्नीपिता ) -उवा०म ३। सु १४ 
तएणं से चुलनीपिता गाहावरई समणस्स भगवओ महाषीरस्स अंतिए साव 
यधम्मं पडिनजञ्जई । 
चुलनीपिष्ठा गाथापि ने श्रमण भगवान्‌ महावोर के पास श्रावकध्मं भगीकार किया 1 
£. चुठख्सयए ( चुरलशतक ) --उवा०्म ५) मु १४ 
तएणं से चुङ्खसयषएट गाहावई समणस्स भगवो महावीरस्स अंतिए साषय- 
धम्मं पडिवज्जई्‌ । 
चृत्लकततक गाथापति ते श्रमण भगवान्‌ महावीच ॐ पास धावक धमं भगीकार किया 1 
.१० चेटक श्रावक " ~ तिदालाका० पव १० 1 सगे १२ 1 शलो २४९-२५० 
वेटक चाना- बारह प्रतधायी श्रावक था 1 
साधार्मिकश्चेटको मे त निहस्मि न जातुचित्‌ 1 


शक्रोन् ने कूणिक राना कहा फ चेटक श्रावक है भ॒ हमादां ताधार्मिक है 1 
धत" त उखको कदापि नही मार सकता 1 
१९१९ जिनदत्त श्रावक ---च्रिशलाका० पर्व १० 1 सर्गं ४ शो ४१ 


परमश्रावफ़स्तत्र जिनदत्ताभिधोऽवसत्‌ 1 

दयावान्‌ विश्रुतो जीरणश्रेष्टी तिविभवक्षयात्‌ 1 

विशा नगसीमे जिनदत्त नामक एक परम श्रावकं चटा था 1 वैभव के कछषयसे नीर्ण- 
खेष्टी नाम से प्रद्यात था 1 
,१२ द क-श्रावक ` --त्रिक्तलाका प्रवं १०) सर्गं ८1 दलो <न-८६ 


आर्यासषदखसहिता साध्यार्या प्रियदशंना । 
तस्थौ ढ"ककुटार्तस्य शाखायाष्रद्धिशास्निः । 
परमश्रावको ठढ“कस्ता चष्टवा कुमतस्थिताम्‌ । 


, बचोधयिष्याग्युपायेन केनापीति व्यचिन्तयत्‌ ॥ 
भगवान्‌ के शाषन से गग दोकयं प्रिय-दर्शनाषाष्वी श्रावस्ठी नगरीमे एक हना 


मध्य केखाप उक श्रावक ( सभृद्ववान कुम्हार) की ल्ालामे स्ठंदो 1 ढक श्रावक पदम 
भष्वक् पा । कक ्रावत्न त्रियदकतनाको समाकय वाप भगवानकरे शान मे मिला दिया 1 
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०१२ न॑दिणीपिया ( नंदिनीपिता ) -उवा० म ९ । पु १४ 
तषएणं से नंदिणीपिया गादहावई समणस्स भगव महावीरस्स अंतिप 
सावयधम्मं पडिवज्जई्‌ । 


नदिनीपिता गाथापति ने श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास श्रावकधर्मं को स्वीकाब 
किया । 


१४ नदे मणियारसेद्धी ( नंद मणिकारणरष्ी )  -नाया०्श्रु १1 अ १३१ १। 
नदे मणियारसेदटी धम्मं सोज्वा समणोवासए जाए 1 
तन्द मणियार शरेष्ठो सगवान्‌ महावीर के पास घमं को सुनकर श्रमणोपाखक हुमा । 


कालान्तर मे साधुमो के दर्धन वैच का सयोग न मिन के कारण श्रावकरत्व मे धीरे-धीरे 
कमी भाने छगी । 


-१५ पारिषए सावए ( पास्ति श्रावक ) --उत्त० अ २१।गा १ 


चंपाए पाठिए णाम, सावएं आसी बाणिषए 

मदावीरस्लं भगवओ, सीसे सो उ महप्पणो । 

चम्पा नगरी मे पालित नामक एक वणिङ्‌ श्रावक रहता था 1 षह महाता भगवान्‌ 
यहाघीर फा शिष्य था 1 


१६ पोकलदी समणोवास्षए ( पुष्कडी भ्रमणोपासक ) 
--भग० श १२।७१1६१ 
> ०८ >८ तत्थ सावत्थीए नगरीएं पौक्खली नामं समणोवासए परिवसई । 
श्रावस्ती नगयी मे पृषली श्रमणोपासक रहा था । 


१७ मदूदुए समणोवासए ( हुक श्रमणोपासक ) -भय० शच १८1 उ ७ । पु १२५ 
तस्थणं यगिद नगरे मदूषुए नामं समणोवासए परिवसति । 
रानगहं तगर मे मद्रक श्रावक वासं कर्ता था] 
१८ महासतए ( महाशतक ) --उवा०्म म) सु १४ 
तएणं से महासतए गाहाव समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए सावय- 
धम्मं पडिवञ्जई ८ > > रेवतीपामोकलादि तेरसदिं भारियादिं अवसेसं मेदणविदिं 
पच्यक्खाई > > > । | 
महादतक गायापति ने श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास श्रावक चन को स्वीका 
किया 1 रेवदी भादि तेदह भार्याम के उपवान्व मैयून विधि करा भत्याक्यान करिका । 
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१६ ठेदयापिता ( छेतियापिता ) --उधा१ भ १०1 सु १४ 
तएणं से लेत्तियापिता गाहाषै प्रमणस्त भगवओ महावीरस्स भंतिए सावय- 
धम्मं पडिवञ्जड 1 


चेषिया पिता गाथापति ते श्रमण सगवान्‌ महावर के पास श्रावक घमं भगीकाय 
किया 1 
२० छेव गाहाव ( केप गाथापति ) -सुयण्शु२) घ ७1 पु ६,४ 
तत्थर्णं णारदाए बाहिरियाए सेवे णामं गावै श्त्या । > ८५८1 सेणं 
ठेवे णामं गाहावदै समणोवासए होत्या 1 
नाकदा के बाहयौ भाग मे लेप गाधापति रहता धा 1 वह श्रमणोपास्तक घा 1 
२९ बरुणे नागनततुए ( वरुणनागनत्तुआ ) मग०्कष७1उ ९। द्रु २०७ 
(क) वरुणे णं भते) नागनत्तृए काठमसि काटं क्िच्चा कर्िगए । कर्हि 
उचवण्णे † गोयमा । सोहम्मे कष्पे, अरुणामे विमाणे देवत्ताए उववन्ने । 
वरुण नाग नत्तुभाकाल के समय का कय सौधम देवखोक के अरुणाभं नामक विमान 
मे देवदूप मे उदपन्न हुमा 1 
यद्ध मे प्रदत्त होने के पुषं उने यह नियम लिया था फं ममल सग्राम मे युद्ध कते 
हए सु पर जो पये वार करेगा, उघौ को मारना मुने योग्य है, दूसरे को नही 1 
(ख) पौत्रीऽथ नागरथिनो हयदशत्रतपारकः 1 
सम्यगृरष्टिः षष्ठभोजी सदाभवविरक्तथीः । 
राजाभियोगतः षष्ठभक्तान्तेऽपि कृताष्टमः। 
श्री चेटकष्षितीरोन  सखयमलत्यथमर्थितः ॥ 
--त्रि्चलाका० पं १० 1 सगं १२ 1 श्छो २५६, २५७ 
नागदयी का पोत्र वरुण बादक्षत घारी धा, सम्यष्टष्टि धा, बेले-बेवे की तपस्या कसले 
वाथा, सारसे विरक्त थाः राजाभियोगसे षष्ठडके भन्वमे भी अष्टम ठप कथते 
वालछाधा 1 
-२२ वरणुरो ( बशुरः ) ~ आवन निगा ४८९1 टीका 
क) ततो सामी पुरिमतारं गच्छ्‌, तत्थ बशुरो नाम सेद्ध । > ८ + 1 पं 
सो सवगो जातो । 
पुरिमताल नगर का श्रावक वागुर था 1 
(ख) तत्रासीढागुरः श्रेष्ठी धनी मद्वा च तस्मिया । 
क श्रान्ता सुतशृेते दतेदवोपयाचित्तैः ॥२०॥ 
|, > 
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साधूना नियसंसरगा्छरं ष्ठिनो श्रष्टलुद्धिको । 


भावकत्वं प्रपेदाते विधिज्ञो च बभूवतुः ॥२०॥ 
--तिदय्टाका० पवं १० । सगं ४ 


पुरिमा नगर पे साघनाकाल मे भगवान्‌ महावीर पचारे 1 वामुर श्रावक ने भगवान 
फो घदन किया 1 वहां वागुर ने कालान्तर मे श्रावक के त्रत ग्रहण किये । उसकी पत्नी शद्रा ने 
भीश्चावक के प्त ग्रहण किये । 


२३ संखे समणोवासए ( शंखध्रमणोपासक ) --भगण०्र १२।३१। घु १९ 
» >+ + संखे णं समणोवासए पियधम्मे चेव दृढधम्मे चेव, सुद्क्छुजागरियं 
जागरिषए। 


श्रमण भगवान ने श्रावको को कहा--शल च्रावक प्रियधर्मा लौर ह्वर्मा है 1 इने 
भ्रमाद मौर निद्रा का व्याग करके सुदर्शन जागरिका जाग्रत की है । 
-२४ सदाद्पुत्तं ( सदार पुत्र ) 

क) तणएणं से सदहाखुत्ते समणस्स भगवो महावीरस्य अंतिए प॑चाणु्वश्षव 


सत्तसिक्खाइयं-दुवाटसविदहं सावगधम्मं पडिवज्ञद 1 >‹ >< > । 
सद्‌ालपूत्र श्रमण भगवान्‌ महावीर के पाख पचाणुव्रह एव सात शिक्षत्रत --द्वादश्चविष 


भावक घर्मं को स्वीकार किया 1 


(ख) यक्ल्ला नियतिवादं स प्रमाणीञ्य पौरषम्‌। 


आनन्द्‌ इव शिश्राय स्वाम्य॑मे श्रावकन्रतम्‌ ॥ 
-त्रिश्लाक्रा० पर्व १०1 सर्गं ८1 श्रो ३१९ 


नियतिवाद को घछोडकर शदालपुत्र ने आनन्द श्रावक को तरह भगवान्‌ के पाष 
श्रावक धर्मं अगीकार क्रिया । 


२ सुदंसणे समणोवासए ( सुद्शंन भरमणोपासक ) 


--उषा०्भ ७1 सु ३१ 


-जवन्व६1भ ३1 सु ४६ 
तएणं सुदसंणे सभणोवासए अञ्ज्ुणएणं माढागारेणं सद्धिं जेणेव शुणसिढए 
चेदए जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छ । 


सुदर्शन श्रमणोपासक्त भजन मालागाय के साथ जहां गुणदिलक चेत्य मे श्रमण भगवान्‌ 
महावो र ये- वहां बाया 1 


-२६ पुदंसणे समणोवासणए ( खद्शन श्रमणोपासंक )- 
--मग० शच ११1३१ १। दु ११५ 


> >€ > 1 तस्थणं बाणियग्गामे नगरे सुदंसणे नामं से परिवसद -अड्टेजाव 
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बहूनणस्स अपरिमूए समणोवासए अभिगयजी वाजीवे जाव अहापरिगाहिर्दि 
तवोकम्महिं भप्पाणं मावेमाणे विरइ 1 सामीसभोसढे जावपरिसा पञ्जुवासद्‌ । 
वाणिग्य नगर मे सुद्शन नामक सेठ रता था 1 वह्‌ माढय यावत्‌ भपरिमूव था 1 
वह्‌ जीवाजीवादि द्वौ का नाननेवाला श्रमणोपासक था 1 
कालान्तर मे षह श्रमण भगवान्‌ महावीय के शासन मे दीक्ष्वं हुमा 1 


२७ सुरादेवे समणोवासए ( सुरादेव श्रमणोपासंक ) --उ्वान्बथ४। पुर 
त णं से सुरादेवे समणोवासए ८८८ वीसं वासा" समणोवासगपरियागं 
पादणित्ता ८ „> सोहभ्मे कष्ये अरुणकंते विमाणे उववण्णे । 


सुरादेव श्रषणोपासक बीख वषं धमणोपाखक फी पर्याय का पाङन कर सोधम कल मे 
उशणकत विमाण मे उल्पन्न हमा । । 


.०७ २ प्रमुख श्राविकाओं के नाम 
-१ अगिमित्ता ( अग्निमित्रा ) --उवा० ष ७1 सु द 
तए णं सा अभगिमित्ता भारिया समणस्सं भगवओ महावीरस्स अंतिए प॑चा- 
णुभ्वदयं सत्तसिक्खावद्यं - दुबवापचिहं गिहिषघम्मं पडिवञ्नई्‌ › < > । 
सद्‌्पुत्र की पलो का नाम भग्निमित्रा था 1 उसने भगवान्‌ महावीर के पाष 
पाख पचाणुव्रत, सात शिक्ता्र--द्वादराषि हस्य घमं करो स्वीकार क्रिया 1 


„२ अरिणी ( अश्विनी ) --उवा०म € । पु १७ 


तएणंसा अस्सिणी भारिया समणोवासिया जाया--अभिगयजीवाजीवा 
१ ‰८ € ॥ 


नदिनीपिवकी भार्या का नाम सरिविती या 1 वह भौ घप्रणोपािक्ता घी 1 


३ उप्पछा समणोवासिया ( उखला श्रमणोपासिका ) -मग० श १२1 उ १1 पु १ 
तस्स णं संखस्सं समणोवासगस्स उप्पला नामं मारिया दयोत्था ~ सुङ्कमाल- 
पाणिपाया जाव सुहवा, समणोवासिया अभिगयजीवाजीवा जाव अदापरिगदिदि 
तवोकम्मे्हिं अप्पाणं भावेमाणी विहरई । 
शल श्रावक की खो का नाम उत्पा था ! वह्‌ पुकरुमाल हाय-पाव वाली यावत्‌ पुरुप 
भौर जोषाजोवादिवत्वो को जानने वाी श्वमणोपासिका घो 1 
४ जयंती समणोवाखियाए ( जयंती श्रमणोपासिका ) 
-भअगण्डा १२1 उ२ १३५ 
* >< > जयंतीए खमणोवासियाए्‌ ०५९ तव्यणं कोकंवीए नगरीए सदस्साणी- 
यस्स 1 चूर सयाणीयस्स रण्णो मगिणी, उद्यणस्स रण्णो पिखच्छाः; मिगावतीषए 
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देवीए नणंदा, वेसाख्यिसावयाणं अरहंताणं पुब्बसेऽ्जातरी ज्॑ती नामं खमणो- 
बासिया होस्था - सुङकमार्पाणिपाया जाव सुरूवा अभिगयजीवाजीवा जावभहा- 
परिगदिएदिं तवोकम्मेहि अप्पाणं भावेमाणी विहर । 

जयती श्रमणोपासिका--षह सहल्ानीक राजा की पुरो, शतानिक राजा फी बहिन, 
उदायन राजा की घूमा, मृगावती देवी कौ ननद, गोर श्रमण भगवान महावोर के साधुभौं 
क प्रथम शय्याततर थी । वह्‌ मुकुमाल यावत सुरूप ओर जीवाजीष मादि त्वो को जानकार 
यावत्‌ विचदती थी 1 


५ देवाणंदा समणोवासिया ( देवानंदा श्रमणोपासिका ) -मग० श ९.1 उ १३ 
तस्स णं उसभदत्तस्स माहणष्स-देवाणंदा णामं माहणी होत्या > > > खमणो- 
वासिया > > >। 


ऋषमदत्त ब्राह्मण की परली का लाम देवानन्दा था | वहु श्रमणोपासिका घी 1 


६ धन्ना समणोवासिया ( धन्या श्रमणोपासिका ) - उधा०्म४। प्रु १७ 
तएणं सा धन्ना भारिया समणोवाकिया जाया -अभिगयजीवा > > > । 
सुरादेव श्रमणोपाखक की घन्या नाम कौ पली थी 1 वह भी श्रमणोसिका थी 1 

"७ नंदा श्राविका -चिशलाका० पर्वं १०1 सगं ४1 एलो ४७१ 

राज्ञस्तस्य च सचिवः सुगुप्तो नाम तसिया। 
नंदा नाम श्राविकेति प्रगावल्याः परा सखी ॥ 
कौशाम्बी के शतानिक याना के सुगत नामक एक मघो था! उसके भदा नामक 
हनी धी 1 वह्‌ श्राविका धी मौर मृगावती को घली थी । 


८ पूसा समणोवासिया ( पूषा श्रमणोफपासिका ) --उवान्भ ६। पु १७ 
तए णं सा पूसा मारिया समणोचासिया जाया अभिगयजीवाजीवा >०६। 
कडकोलिक की पत्नौ का नाम पूषा या 1 वह्‌ भो श्रमणोपासिका थी | 

£ फणुणी समणोवासिया ( फादशुनी श्रभणोपासिका ) --उवा० ब १०। परु १७ 


तणएणं सा फगुणी मारिया समणोवासिया जाया -अभिरायजीवाजीवां 
> >८२६॥। 


` चेतिया पिका की परली का नाम फाल्गुनी था 1 वह मी श्रमणोपासिका थी 1 


| 


"१० बहुखा समणोवासिया ( बहखा श्रमणोपासिका ) उवा० म ५। प्रु १७ 
तएणे सा बहुढा भारिया समणोवासिया जाया--अभिगयजीनाजीवा 

2 >€ > । प 
चुरलशतक श्रमणोपाखक के बहुला नामक पली यी 1 वह मी श्रमणोपासिका षी 1 
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११ भहा समणोवासिया ( भदा श्रमणोपासिका ) -उवा०्ण २) पु १७ 
तए णं सा महा भारिया खमणोवासिया जाया 1 < >८०८। 
कामदेव गायापतति क भार्या का ताम भद्रा था 1 वहु भी श्रमणोपासिका थौ । 


१२ सामा समणोवासिया ( श्यामा श्रम्रणोपासिका ) --उवा० म ३। सु १७ 


तएण सा सामा मास्या समणोवासिया जाया-अभिगयजीबाजीवा जाव 
% >< >€ | 


चुलनीपिता की पतली का नाम यामा था । वह भी श्रमणोपासिकाथी 1 ' 


१३ सिव॑दा ( शिवनंदा ) -उवा०्ष १1 भुर 
ऋ) तए णं सिवणदा भारिया समणस्स भगव महावीरस्स अंतिए 
प चाणुग्वइयं सत्तसिक्खावदयं दुवारसविहं गिदिधम्मं पडिवजज । 
माणद श्रावक की भार्य्याकरा नाम रिवनदा था । उने श्रमण भगवान्‌ महावीर के 
पाष पचाणुद्रत, सात रिक्षात्रत--दवादा विष यहस्थ घमं को स्वीकार किया 1 


(ख) आनन्दः शिवनन्दाया उपेत्याथ ससंमषः । 
अरोषं कथयामास गृहिधमं प्रतिश्रुतम्‌ ॥ २५८ ॥ ‡ 
> ४: : 
प्रपेदे शिवनन्दाऽपि गृहधमं समादिता ॥ २६० ॥ 
-चरिच्खाका० पवं १०1 सगं च 
धानंद श्रावक की पत्नी शिवनदा भगवान महावीर के पाख मायी 1 वदन नमस्कार कद 
यिषर्म करो अगोकाद किया 1 


१४ सुखक्ताए सावियाए ( सुरसा श्राविका ) ~ठाणर्स्या ९1 द्रु ६१ 
--भाव० चू० उत्तरां पत स० १६४ 


--भरतेद्वय बाहूबलि दृत्ति, पत्र सख्या २४०८-२, २५५-१ 


(क) ठाग०्-समणरत णं भगवतो महावीरस्त तिव्थसि णवर्दि जीवि तित्य- 
गरणामगोत्तं कम्मे णिव्वत्तित्त, तंजहा - सेणिएर्णः सुपासेणं, उवाइणा, पोष्िके्णं 
अणगारेण, दढाडणा संखेणः, संतएण, सुरसा सावियाषए, रेवतीए्‌ । 

टीका -- >८ > > तथा श्राविका--श्रमणोपासिका घुखक्ताभिधाना बुद्ध -सवेज्ञ- 
धम्म भावितेयमिर्यवगतवान्‌ श्राविका वा बुद्धा ज्ञाता येन स श्राविकावुद्धः । 
( सजय मे ) एक सुलखा धाविका घो । वह्‌ पते श्रावक ष्य ने बहूव खयो । - 
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(ख) इतश्च शक्रः सदसि प्रशंसामिति निमे । 

श्राविका उप सुखा साम्प्रतं भरताघनो ॥ 

एको देवस्तदाकण्यं विरमयोत्कर्णिताननः । 

सुख्सायाः भाविकाल्वं परिक्िवुमुपाययौ ॥ 
--चिश्लाका० पव॑ 1 १० 1 घर ५1 शलो ६४, ६५ 


भरव क्षेव मे सुखा खची धाविका है-रेसी प्रलंवा शक्रो ने की 1 एक वेव सुखा 
भाविका फो परीक्षायं भाया 1 


,०८ सुम खामयि विशिष्ट व्यक्तियों के नाम 
"०८०१ याजाभों के नाम 


-१ अज्जुणो राया ( अज्ञुन राजा ) --विवाण०्श्रुर्‌)भष्प्रु१ 
खुधोसं णगरं । देषरमणं उञ्जाणं । बीरसेणो जक्खो । अज्जुणो राया । 
सुघोष नगच का धर्जुन याना धा 1 

> अदीणसनत्तु राया ( अदीनशश्च राजा ) --विवाण्भ्रुर्‌ 1भश्प्रु9 


तक्यणं हसिथसीसे नयरे अदीणसतु नामं राया दोह्या । 
हष्विष्छीषं नगर का भदीनशच्रु राजा था। ५ 


-2 अष्पडिष्टजो राया ( अप्रतिहत राजा ) -विवाण्ध्ु२1ष५।पु१ 
सोगंधिया नयरी । नीढासोगं उललाणं । सकारो जक्खो । अष्यदिदो 
राया । 
सौगधिकरा नगयी का षप्रविहवं राना था 1 


८ 
४ अक्के राया ( अक्ष राजा ) -अ० वर्ग १1 अ १६1 पु ६७, ९८ 
ते ण कषेणं तेणं समणएणं वाराणसी नगरी, काममदावणे चेद । 
त्थणं वाणारसीए अख्क्के नामं सया होत्या । 
वादाणद्षौ नगरी का राना का नाम बलक्ञ था, ॥ कराल्यश्चद मे धमण, भगवाच्‌, 
महावी के पाय दीक्षा ग्रह्य कौ 1 
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५ आद्रंक राजा - विशलाका० पवं १० 1 वं ७1 रो १७५ से १७९ 
-इतश्च मध्येऽम्भोराशि पाताङ्भवनोपमः । 
आद्र॑को नाम देशोऽस्ति पुरं तत्राद्र कामिधम्‌ ॥१७५॥ 
राजमानः भरिया राजा राजवानन्दको दशाम्‌ । 
तव्ाभूदादरःक इतति महिषी तस्य॒ चादर का ॥१७८॥ 
तयोराद्रं कद्कमारोऽभवदाद्रं मनाः सुतः 
स प्राप्त यौवनो भोगान्‌ सुन्जानोऽस्थायथारचि ।।१५६॥ 
समुद्र के मध्य मे पाताल मुवन जैखा आद्र॑क नामक देश दै वरहा आद्र क नामक्‌ मुख्य 
मगर है 1 बह फा राना भद्रक था 1 उषकी पतली का नाम भा्रक्रा था 1 उसके भाद्र माष 
नामक्‌ पुत्रया। 


*& उद्यणे नामं राया ( उदयन नाम राजा ) -भगण०्श १२1 उ२1 भु ३० 
(क) मू तेणं केण तेणं समएणं कोसंबी नामं नगरी होत्था > * >। 
छद्यणे नाम राया होत्था । 
कौशाम्बी नगयो मे उदयन नामका राना धा) वह्‌ श्तानिक रानाका पुत्रया 
वोतिभय नगद के उदायन राजा--मासाजौ गते ये । वृकि शवानिक याला की पो 
मृगावती वेया उदायन राजा की पली प्रभावी थो । दोनों उहोदर बहन थी 


ख) स्वामीपरभावान्निर्बाणवेरः भ्रयोतभूपत्तिः । 
तामलुज्ञाय कौशाम्ब्यां चकारोदयनं नृपम्‌ । 
- विशाका पथे १०1 खगं ८1 दषो २३२ 
फोलाम्धो के चाजा शतानिक की मृघ्यु के क॑वर्षो वाद उका पृत्र उदयन चानगहौ 
पर वेठा । चूंकि चड्प्रथोत ने उदको चाजा बनाना उचित समा 1 


७ इद्ायणे राया ( उदायन राज्ञा ) - भग०्श१६।उ ६1 सु १०२ 
तस्थणं वौतिमए णयरे उहायणे णाम राया दयोत्था । > > » समणोवासए 
अभिगयजीवाजीवे जाव विद्र । 
षीतिभय नगच मे उदायन नामका याजाथा। वह्‌ जीवाजोषादि हत्व का नानकय 
धमणोपादक धा । 
८ करकं ड राया { करकंड्‌ राजा ) --घर्मो° प° ११६, ११९ 
करकड्‌ कल्िषु > > >८। 


कि जनप का बाना करकुड्‌ था! 
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£ कोणिषएट ( कोणिक ) ~ बओषण्परु १४, नाया०श्रु० १)।अ १1 पु.६ 
निरयण्वर२।सु४ 
-क) तस्थ णं च॑पाए नयसए सेणियस्स रल्नो भञ्जा कुणियस्छ रन्नो >८>८२८। 
-निरयण्वर२1 पु 
(ख) तस्थ णं चंपाए नयरीए कोणिए नामं राया होत्या । 
--मायाश्श्रु १1य १1३ 
चपा नगरी मे श्रेणिक खाना क पुत्र कोणिक राना धथा1 
१० चण्डप्र्योतभूपतिः (चंडमरद्योतराजा) -- तरशलाका० पं १० 1 सर्गे ११ 1 शणो ११४ 
अन्यदोज्जयिनीपुर्याश्वण्डप्र्योतभूपतिः 
४९ ५९ > 
उन्जयिनीका राजा चड्प्र्ो था) चाजा स्त्रीका नाम दिवाथा-जो वेदक 
महागान करी पुत्री थी) 
*११ चेटक --तरिशाका पर्वं १०1 सगं १२ 1 षो १९६ पूर्वाध,.२० # 
वेशालली का राजा चेटक् धा] 
अन्यस्मिंश्व दिने हठरविदहदछो प्रथिवीपतिः 
: : >€ 
(क) मातामहश्चेटकस्तौ परिरभ्य समागतौ । 
सेदेन भ्रतिपत्या च ददश युवराजवत्‌ 1 
कुणिक के भय से हत्ल-विहत्ल भवपुर भौर हार अदि वेकर वेधाछो के बेटक ग्राना 
(नानाथा) के पासञा गयेये। 
(ख) नष्टवा स्वस्वपुरं यासु गजराजेषु चेटकः । 
प्रणश्य प्राविशत्‌ पुर्था" कूणिकोऽपि रूरोघ ताम्‌ ॥ २६० ॥ 
- चिशलाका० पव १० 1 खगं १२ 
महारिल्ा कटक शोर रयमूराल प्राम मे गन सहित राजा चेटक अपनी नगदी मे बा 
गये जोय गणराजा अपनी-अपनी नगयी मे चले गये 1 
ग) सिधु-विसइ वसा पुरर । 
> * € 


चेडउ णाम णरेसरु णिवसइ ॥ 


सिधु विषय ( नदो प्रधान विदेह नामक प्रदेश ) मे वेदा कामक नयक था उव 
नगष मे चटक नामक नरेक्वर निवास करते ये 1 । 


५ 
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-१२ जणगो राया ( जनक राजा ) -मषर्ननिगा ५१५, 
त ~ त्रिचक्रा पव १०1 सर्ग ४ एलो ३४२ 
मिथिला का जनक याजा था। - 
क) आव०-मिदिाए जणगो राया पूं करई । 
लब भगवान महावीर मिथिला नगदो पारे तत्र जनक राजा ने भगवान्‌ कौ 
पुना की) 
(ख) गतोऽथ मिथिखापुर्या' स्वामी जनक मूुजा । 
--विश्छका पर्व १० । षग ४। श्लो ३४२ पूर्वां 
मिया नगरी के याजा जनक ये। 


> 


"१३ जियसत्त, राया ( जितश्च राजा ) --भणुत्त० व ३।अ१॥। बु ४ 
तेणंकेणं तेणं समणएणं काकंदी नामं नयरी हस्या ~< >< > जियसत्त, राया । 
काकदी नगरी का राजा जितद्चतु धा 1 
१४ जियसत्त, राया ( जितशवु राजञा ) --खाय० सु १४६ 
(क) वत्थ णं छुणाङाए जणवदए सावत्थी नाम नयरी होस्था > ‰ >८ तस्थणं 
सावस्थीषएट नयरीए पएसिस्स रन्नो अतिवासी जियसत्त, नामं राया होत्था । 


(ख) तेण कारेण तेण समएण साचरथी नयरी । कोद्रए चेइए । जियखत्त. 
सया 1 
--उवा०अ ९) मुर 
फणाछ देश मे श्रावस्त नामकी नगदी थी1 उष नगर मे प्रदेशी राजा करा 
भतेवासी ( भाज्ञा घायक मित्र ) जिनदातु राजाथा। 


१ जियसत्त, राया ( जिवशत्रु) --दछापुरअ५। सुरे उवा०ब १1 घ १० 


तेणं काठेणं तेणं समएणं वाणियगामे नामं मयरे द्योद्था । * > ८ जियसत्त, 
राया। प 

उस कार उ .समय मे वाणिच्य ग्राम नामका एक नगरथा1 वहां जिवशवु 
रानाया। 


१६ जियसत्त, ( जितशद्र ) --आव० नि० गा ४८९। 
मख्य रीका--ततो भगवान्‌ छोक्ार्गरे नगरे गतः, तत्र जितशघरू राजा । 
ोहार्गल नगर मे लिवशत्रु शना या 1 

१७ जियसत्त, राया { जितश्च राजा ) --उवा०भ र) पुर 


तेणं काठेणं तेण समणएणं चंपा नाम नयरी । पुण्णमद्‌े वचइए । जियसत्त. 
राया । 
चपा नामक्‌ नमसे घो । उदका राजा जिवजशत्रु घा 
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१८ जियसत्त. ( जितश्च ) -उवा०भ 1 प्रुष 
तेणं काठेणं तेणं समएणं वाराणसी नामं नयरी । कोए चेद्रए 1 जियसत्त. 


राया । 
वाराणसौ नामक नगरी का याजा जितशन्रु था। 
१६ जियसत्त्‌ राया ( जितश्च राजा ) -उवा० भ पुर्‌ 
+ तेणं कार्णं तेणं समषएणं आर्भिया नामं नयरी । संखवणे उन्जाण । 
जियसत्त, राया । 
भासिया नगयी का राजा जिवशत्रु चा 1 । 
२० जियसत्त. राया ( जितशष्रु राजा ) -उ्वाण्मद। प्र 
तेणं काठेणं तेणं समएणं कंपिह्वपुरे नयरे। सदरतबवणे उज्जाणे । जियसत्त 
राया) 


कपिदेपुर नमय का याना जिघशत्रु था। 
२१९ जियसत्त्‌ राया ( जित शत्रु राजा ) ` -उषाम्मं७। प्र 
` तेण कणं तेणं समणएणं पोखासपुरं नामं नयरं । सदस्संबवणं इज्जाभं । 
जियसत्त.राया । 
पोखाखपुर नगर का जितलतरु शाना या 1 
२२ दत्तं राया ( दत्त राजा ) --विवाऽ्श्रु२1न९। घु १ 


` चंपा नयरी। पुष्णमद उज्जाणे । पुण्णमद जक्ले । दत्ते राया 1 रत्तवती 
देवी । 


चपा नामक गरो थी 1 पूर्णभद्र उद्यान धा तथा पूर्णमद्र यक्ष धा 1 दत्त नामक राजा 
था 1 उसके यक्तवती देवी धी 1 
"२३ दृ धिर्वाहन राजा , --्रिक््ाका पर्वं १० 1 सर्गं ९ दो 
क) सचास्य सूनुः सचिवैदधिवादनमभुजा । 


चं पानाथेन संभूय राञ्याखच्यावयिष्यते । 
चपानगयो का याजा दधिवाहुन था 1 जव प्रसन्नचद्र राजर्षिं एकत मे भ्यान कर रहे ये 


धव रास्ते मे श्रेणिक राना केदो सेनिक परस्य बाती कय रहेये कि परोठनपुके मवी 
देधिवाहन से मिलकर पोतनपुर के दाज्य का हरण कश खगे ॥ 

(ख) अंगाजणवए्‌ सग्ननयरि-संकासाए चंपाए नयरीए नरदिदलच्छि 
सकेयङ्ाणो 1 


। 


--षर्मो पृ० ११६ 


अगजनपद मे चपानगयो का चाजा दधिवाहनं चा 1 
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२४ दुम्धुदो राया ( दु खराजा ) --घर्मो ० १२० 


त पचार - जणवए कंपिहधपुरे नयरे शुग-रयण - जलनिही दुम्युहो राया । 
> € >€ 1 
पचा जनपद मे कपिलपुर नगर का राजा दुभूख था 1 


२५ धणाबेहो गया ( धनावाह राजा ) --विवाण्भ्रु२1भ२।सु१ 
तेण काठेणं तेण समपणे उसमपुरे नयरे। थूभकरंडग उज्जाणं 1 घण्णो 
जक्खो । धणावहो राया । सरस्सद देवी । 
शषभपुर तगर का याजा घनावाह्‌ था) 


२६ नमा राया ( नमई राजा ) --षर्मो० १० १२१ 
तदा गंधार्‌ - जणवए पुरिषपुरे नगरे जयसिरिक्खम॑दिरं नगण राया । 
>> > ] 
गधारं जनपदं मे पुदषपुर नगर का राजा नगद था 1 


२७ नमीराया ' नमि राजा ) --घर्मो° १० १२९१ 


तहा विदेह्ा-जणवए मिदिखा नयरोए नमी राया । ८ ८०६ । 
भिथिका नगरो---विदेह्‌ जनपद~--का राजा नमि था1 


२८ पएसीराया ( प्रदेशी राजा ) --यायण्सु १४२ 
तत्थणं केहयद्धंजणवए सेयविया णामं नगरी होत्या । > > > तत्थणं 
सेयवियाए णगरीए पणएसी णामं राया दोदथा । 
के कयाद्ध जनपद मे श्वे्ठाम्बिका नगरी थो ! वहां प्रदेश शाना राज्य करता धा 
कालान्तर मे प्रदेशो राजा श्रमणोपाषक भो हुमा 1 
*२६ पञल्नोयहो ( प्रद्योत ) --षीश्लि० सधि &§ । कड १ 
» > > उजञ्जेणिपुरि । 
८ > >< पल्नोयदहो उवरि ॥ 
उज्जयिनी पुरी का राना प्र्योतधा1 
३० प्रसेनजित्‌ राजा --तिशलाका० पर्वं १०1 पूर्ग 1 इलो १,२ 
च, 
इतश्वाऽत्रेव भरते छुशाप्रपुरपत्तने । 
ङुशाग्रोयमतिरभूत्‌ प्रसेनजिदिंखापतिः ॥ १ ॥ 
कुंशाग्रपुर का प्रचेनलित्‌ याजा धा। 


३१ पार्ओ राया ( पार्क राजा ) --धायुपुदाण भ ६९1 दलो ३१२ 
---मत्स्यपुयाण अ २७१ । दलो ३ 
ध --चित्योगाछौ पडइन्नय विविषतोयं कश्य, ६२०, २१, मपापावृहत्कल्प 

१ 
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` तित्थो°--जं रयणि सिद्धिगओ अरहा तिव्थंकरो महावीरो । 
तं रयणिमवंतिए, अभिसितो पाठभो राया ॥ 
पाठगरण्णो सदी, पण पणसयं वियाणि णंदाणम्‌ । 
युरियाणं सद्धिसयं तीसापुण पूसभित्ताणं ॥ 


भगवान्‌ महावीय लि दित निर्वाण प्राप होते हँ उषी दिन उज्जेनी मे पाठक राना 
वाजगही पर बेष्ठा है । 


नोट--चम्प्प्र्योत याजा का पुत्र पालक होता है 1 


३२ पियचंदो राया ( प्रियच राजा ) --विवाण्श्रु २1६) पु १ 
कणगपुरं नयरं । सेयासोय उज्जाणं । वीरमदोजक्खो । पियचच॑दो राया 1 
सुभदा देवी । < > >८। 


कनकपुर का राना -प्रियचद्र था 1 


ˆ३३१ बर राया ( वर राजा ) --विवाश्श्रु२।भ ७1 सु! 
महापुरं नयरं । रत्तासोगं उन्जाणं । सत्तपाओ जक्खो । बले राया । सुभदा 


दैवी । > >< > । 


महापुर नगरका राजाबवख्या) 


३४ मिरत्तनंदी राया ( मित्रनंदी राजा ) --विवाश्श्रु२1भ १०1 प्रु 
तेणं कार्णं तेणं समणएणं साएयं गामं नगरं होत्था । >८ > ८ मित्तनंदी 
णया । 
उसं काल उस समय मे साकेत लामके नगद या) मित्रनदी राजाथा1 


३५ मह्॑द राया ( महाचन्द्र राजा ) --विवाण्शु १1४1 घु९ 


तत्थणं साहंजणीए णयरीए महं दे णामं राया होत्था 1 
साहजनी नगरी के राजा का नाम महाचन्द्र या 1 


(न ; 


-३६ महव्वर राया ( महार राजा ) --विवाण्न्रुश्षद। सु 
तत्थणं पुरिमताछे नयररे महब्रे नामं राया होव्था । 
पुरिमताल नगर के राजा क्रा नाम महाब्छ यथा] 

-२७ मित्ते राया ( भित्र राजा )- ~ विवाण्श्रु १1२1६५६ 


तत्थणं वाणियगामे नयरे मित्ते नामं राया दीत्था । 
ाग्िग्य प्राम के राना कानाम्‌ पितिथा1 
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३८ बासवदत्तं राथा ( वासवदत्त राज्ञा ) -चिवार्श्रु२।अ४। परु १ 
विजयपुर नयरं । नंदणवण उल्जाणं । असोगो जक्खो । वासवदत्ते राया । 
विजयपुर तगय का राजा षाक्षवदत्त वा 1 


३६ विजयमित्त राया ( विजयमित्र राजा ) -चिवाऽश्रु १ १०। धुर 
तेण कालेणं तेण समएणं वह़माणपुरे नाम॑ नथरे होव्था । विजयवडमाणे 
उज्जञाणे । माणिमद्‌ जर्ले । विजयमित्त राया । 
वद्ध'मानपुर नगय का राजा विजय मित्रया। 


४० विज्ञए राया ( विजय राजा ) - चिवाण्श्रु१1घ१।सुश१२ 


तस्यणं भियगगामे नयरे विजए नामं खत्तिए राया परिवसई । 
मृणाग्राम नगय परे विजय नारक एक क्षत्रिय याजा निवास करता धा । 


8१ विज्ञय राया ( विजय राजा ) -भत०्व ६1अ १५1 सु ७२ 
तस्थणं पोडासपुरे नयरे विजय नामं राया दोस्था । ८०८ ०८। 
पोासपुर नगद मे धिजय नामक याजा था। 


*४२ बीरकण्डमित्तं राया ( वीरश्ृष्णमित्र राजा ) = -पिवार्ध्रुर२।भ३।द्रु१ 
घीरपुर मयर । मणोरमं उ्जाणं । वीरकण्दमित्त राया । >८ > >८ । 
घोरपुर नगर के राजा क्रा ताम वौरकङ्ष्णभित्र या। 
४३ वीरगए ( वीरागक ) 
४४ वीरजसे ( वीरयशा ) 
४५ संजय ( संजय ) 
-उाण०्स्था०। घु ४१ 
वीरंगए वीरजसे, संजय > > ८ । 
घीयांगक वोश्यशा बौ सजय--ये भी भगवान्‌ महाधीर के समकाीन याला रहे है 1 
"४६ वेसमणदत्त ( वेश्रमणदत्त ) । -षिवाण्श्रु१।अ९। घुर्‌ 
तेणं कारेण तेणं समएणं रोदीडए नाम नयरे होत्या । >८ > > वेसमणदत्त 
राया । सिरीदेवी । पून दी छमारे ज्ञुवराया । 
उख का उस समय मे रोहीतकं नामकं नगद था 1 उस नगयी का याजा वे्रमणदत्त 
धा 1 उखके श्रीदेवी नाम की दानी धी 1 उक्र पुष्यन दी कुमाय युषदाजं था 


४५७ सेणिए राया ( श्रेणिक राजा ) 
--त्रिशलाका० पर्वं १० । सर्गं ५1 शलो १०९, ११०, ११२ उत्तशर्षं 
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(क) कुमारा दस््यादि समादाय यथारुचि । 
नि्॑युः श्रेणिकस्सवेकां मभ्मामाषाय नियौ ॥ ९०६ ॥ 


किमेतच्छष्टमिल्युक्तो न्रपेण श्रेणिकोऽवदत्‌ । 
‡ जयष्यचिह' भम्भेयं प्रथमं प्रथिवीुजाम्‌ ॥ ११० ॥ 
१ > > 


्रेणिकस्य ददौ भम्मासार इदयपरायिधाम्‌ ॥ ११२ ॥ 
महल मे आग लगने प्रर श्रेणिक ते भभा को निकाला । यह भमा वाद्य राजाभोका 
प्रथम चिह्ञ है । प्रसेन लित्‌ राजा ने श्रेणिक का उपनाम भभाखार दला । 
(ख) सेणिए भ॑मसारे -नाया० ध्रु १1भ० १३ 
--दसायु° दक्षा १०1 पु १ 
(ग, सेणिय कुमारेण पुणो जयढक्षा कड्या पविसिङण 1 
पिडण वुदह्धं ण तओ भणि सी भंमासरारो। 
-- उपदेशमाछछा सटीक पच २३३४-१ 
महो मे आग लग जाने से सभी याजकरुमार विविध वस्तुए लेक भागे 1 श्नं णिक भमा 
(भरो) कोही याजविह्केूपृ.मे सारभूदं समर कथय भागा 1 इषलिए्‌ उका ताम भमा- 
सार पड़ा । 
(घ) तस्थर्णं रायगिहे नयरे सेणिए नाम राया हत्या । > > > । 
-नायाण्श्रु 1 १।अ१। सु १४ 
राजगृह नगर मे श्रं णिक नामक राजाया। 
*४८ सखो गणराया ( शंखगण राजा ) - आघन्निगा ४९२ । टीका 
- भाव० चू । पर्घभाग ए २९९ 
४ ~ तिदलाका० पं १० 1 सगं ४ । दलो १३५ 
आव०-- तत्तो भगवं वेसाङि नगर पत्तो, तत्थो संखो नाम गणरायाः 
सिद्धत्थस्स रण्णे मित्तो, सौ तंपूय 1 
वेशाली का शख गणराजा जो भगवान्‌ के पठा क्रा मित्रथा। 


४६ संख राया ( शंख राजा ) -उाणन्स्याप1 सु ४१ 


तदह संखे कासिवद्णे । 
टीका > > > शंख काशीवद्ध॑नो बणारसीनगरीसंवंधिजनपद्दधिकर 


इत्यथः । 
वाशणसौ का याजा शख था ] 
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५० सच्च ( सात्यकि ) --वौरलि० सपि ५) कड १ 
भदहिडरि < # >< > । 
> > >< सच्च णामे 1 
महीपूर का याजा सात्यकि या 1 
५९ समरबीर राजा -त्रिशलाका० पूवं १० 1 सगं २1 शलो १२५ 
राजा समरवीरोऽथ यशोदा कन्यका निजाम्‌ । 
प्रदात वर्धमानाय भरादिणो्मंत्रिभिः सह ॥ 
याजा समवीर ते यशोदा नामक स्वयको कन्धा को वर्वमान के लिथि मन्तियों के साय 
भेजा 1 


५२ सयाणितो राया ( शतानिक्र राजा ) --आाध० निगा ५१८ टीका 


(क) ततो सामी कोसंवि गतो, तत्थ सयाणितो राया भियादेवी । > >८२८। 
ततो खामी कोसिगतो, तत्थसयाणियो राया मियावर देवी तच्चावादी धम्मपाढगो 
> <€ >€ | 

जब छदुमस्थाषस्था मे भगवान्‌ महावीर कोषबी नगरी पारे । तब वहाँ का याजा 
शठानि था 1! 


(ख) शशंख पुरि कोशाम्न्या शतानीकोऽस्ति भूपतिः ॥ १५४ ॥ 
नाम्ना मृगावती पूणमूगांकास्या मृगेक्षणा 1 
एषाऽप्रमहिषी तस्य॑ शगारातिसमौजसः ॥ १५५ ॥ 
चिराटाका० पव १०1 घर = 1 शलो १५४ उत्त०, १५१५ 
कोशाम्र नगयो का याना शतानिक था 1 उसकी पटयानी का नाम मृगावततो था 1 


५३ सिद्धस्ये राया ( सिद्धां राजा ) -विवाश्क्रु१1अ७।घु३ 
तत्थणं पाडछिसंडे नयरेसिद्धस्थे राया । 
पाटखोसड नगय का याजा सिद्धाथंया। 

"४ स्िरिष्ाम राया ( श्रीदाम राजा ) --विवाण्श्रु१1भ ६1 भुर 


तेणं काकणं तेणंससएणं महुरा नाम नयरी । अ॑डीरे उल्नाणे । सुद्रिसणे जक्खे 
सिरिदामे राया । । 
उष काल उस सम्रय मे मयुया नयी का सजा--श्रीदाम धा ॥ 
५५ सेओ राया ( सेये राजा ) -राय०परु १, ५ 
तेणं कालेणं तेणं समएण आमख्कप्पा नामं नयरी होत्था > > >< तस्थण 
आमख्कप्पाए नयरीए सेओ राया 1 
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(क) कुमारा दस््यादि समादाय यथारचि । 
निययुः श्रेणिकस्वेकां भम्मामादाय नियंयौ ।॥ ६०६ ॥ 


किमेतस्छृष्टमिध्युक्तो नृपेण श्रेणिकोऽबदत्‌ । 
जयष्यचिह' भम्भेयं प्रथमं प्रथिवीञ्ुजाम्‌ ॥ ११० ॥ 
१ > > 


भ्रेणिकस्य ददौ भम्मासार इयपराभिधाम्‌ ॥ ११२ ॥ 
महल मे आग लगने पर श्रेणिक ने भभा को निकाला । यह भमा वाद्य राजाभोका 
प्रथम चिह्ध है 1 प्रसेनजित्‌ याजा ने श्रेणिक का उपनाम भभासार रला 1 
-नायाण० श्रु° १1 अ० १३ 
- दषापु° दक्षा १०1 पु १ 


(ग, सेणिय छरमारेण पुणो जयदक्षा कड्या पविसिङण 1 
पिञण तुदं ण तञ भणिथओ सी भंभासखारो। 
-- उपदेशमाला सटीक पत्र ३२३४-१ 
+ महलो मे आग लग जाने से सभी राजकुमार विधिष वस्तुएं चेक मागे 1 शे णिक भमा 
(भेयो ) को ही राजविह्ञके रूप्‌ मे सारभूत समर कर भागा 1 इसलिए उका नाम भभा- 
सार पड़ा] 


(घ) तत्थर्ण रायगिहे नयरे सेणिए नामं राया होत्या । >> > । 
-- नाया श्रू 1 १९।अ१ | भु १४ 


(ख) सेणिए भंमसारे 


राजगृह नगर मे श्रं णिक नामक दाजाया। 
-- आवन्निगा ४९२ । टीका 
` भाव० चू । पूर्वमाग धर २९९ 
~ त्रिदलाका० पर्वं १०1 सगं ४1 दलो १३० 
आव०-- ततो भगवं वेसाछि नगरि पत्तो, ततव्थो संखो नाम गणराया, 
सिद्धत्थस्स रण्णे मित्तो, सो तंपूयद्‌ । 
वाली का शत गणराजा जो भगवान्‌ के प्ठिक्रा मित्रया 
-रठणन्स्था०ऽ। घु ४१ 


*४८ संखो गणराया ( शंखगण राजा ) 


४६ संख राया ( शंख राजा ) 
तह संते का्िवद्धणे । 
टीका ८ > > शंख काशौीवद्धनो बवणारसीनगरीसंबंधिजनपदनरद्धिकर 

¢ 

इत्यथः । 


वाराणसी का राजा श्ल धा 1 
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५० खच्च ( सात्यकि ) --वीरजि० सधि ५1 फड १ 
महिडरि > > >>) 
‰ > ‰ संच्चइ्‌ णामे ॥ 
महीपुर का याजा सात्यकि चा 1 
५९ समरवीर राज्ञा --च्रिरलाका० पर्व १० 1 सगं २1 दलो १२५ 
राजा समरतीरोऽथ यशोदा कन्यकां निजाम्‌ । 
प्रदात वर्धमानाय भरादिणोन्मंत्रिभिः सह ॥ 
राजा समीर ने यक्षोदा नामक्‌ स्वयको कन्था को वर्घमान के लिये मन्व्रयों के घाथ 
भेखा 1 


५२ सयाणितो राया ( शतानिक राजा ) --जाघ० निगा ५१० टीका 


(क) ततो सामी कोसं्विं गतो, तत्थ सयाणितो राया मियादेवी । < > >९। 
ततो सामी कोसबिगतो, तव्थस्याणियो राया मियावई देवी त्चावादी धम्मपाढगो 


> >» > } 
जवे छदमर्यावस्था मे भगवान्‌ महावीर कोसबी नगरी पचारे 1 तव वहाँ फा याजा 
श्तानिक था 1 
(ख) शशंस पुरि कोशाण्ब्यां शतानीकोऽस्ति भूपतिः ॥ १५४ ॥ 
नाम्ना गावत पूर्णमृगाकास्या मूोक्षणा 1 


एषाऽपमदिषी तस्य ॒भृगारातिसमौजसः ॥ १५५ ॥ 
त्रिश्ठाका० परव १० । र्ग ८ 1 इलो १५४ उत्त०, १५५ 
कोशाम्बो नगयी का राजा शवानिक था । उसकी पटरानी का नाम मृगावती था 1 


५३ सिद्धत्थे राया ( सिद्धार्थं राजा ) -विषाण्श्रु१1अ७।घ्ु३ 
तत्यणं पाडङिसंडे नयरेसिद्धसथे राया । 
पराटलोखड नगर का याजा सिद्धाय या। 

५४ सिरि्धाम राया ( श्रीदाम राजा ) --विवाण्श्रु १।अ ६1२ 


तेणं काठेणं तेणंसमएणं महरा नाम नयस । भंडीरे उल्नणि 1 सुदरिसणे जक्ले 
सिरिदामे राया । 
उस का उख समय मे मथुरा नमरो का राजा श्रीदाम था ॥ 
५५ सेओ राया ( सेये राजा ) --रायण्सु १,५ 
तेणं कारें तेणं समएण अआमल्कप्पा नामं नयरी होत्या >८ ०८०८ तत्यण 
आमच्कष्पाए नयरीए से राया । 
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भामलक्रत्प नगरी का राना सेयेथा। काछान्वयमे भगवान्‌ महषी के पासं 
दौक्षाली। 
५६ सोरियदत्त राया ( शोरिकद्त्त राजा ) --विवाण्श्रु १अग ०1 सुर्‌ 
तेण काण तेण समपएर्णं सोरियपुरं नयरं । सोरियवडंसगं उल्जाणं । 


सोरिओ जक्खो । सोरियदत्ते राया । 
रोरिकपुर नगय मे शोरिकदत्त याना धा 1 


४७ हस्तिपार -- तरि्वाका पर्व १० । सर्गं १३1 श्छो ह 
स्वामिनं समवद्चत्यं ज्ञात्वाऽपापापुरीपतिः। 
हस्तिपाङः समागय न्वा च समुपाविशत्‌ ॥ 
जब श्रमण महावौर पावापुरी पधारे-छव हस्विपाल दाना ने उनके दशन क्रये । 
भगवान्‌ ते हरिविपार याजा के दाया देले गये हाथी भादि षा स्वप्नो का फ बलाया । 
*८ णेज्जरायाणो ( निजकः राजा ) --ठाणन्स्थाप घु ४१ 
- भावन निगा ४६८ 
आव०-सेयवियाए परदेसी पबरहो गेल्जरायाणो । 
मलय दीका-ततः शवेताम्ब्यां नगर्या" गतः, तत्र प्रदेशी राजा, स भगवतो 
महिमां कृतवान्‌, तथा प॑ंचभी रथेरागता ये भ्रदेशियाश्वं निजा एव निजका- 
नैयक गोत्रा राजानस्तेऽपि महिमां तवन्तः 1 
८ ‰८ > कथानकाद्वसेयः, तच्चेदम्‌- 
> >८>५ ततो सेयवियं गतो, तत्थ पएसी राया समणोवासततो भयवतो मिमं 
करे, ततो भयं सुरभिपुर वच्चड, तटथ अंतराए णिज्जया रायाणो पचर्दिरदेदिं 
ए"ति पर्ण ,रल्मो पासं, तेदि तत्थ सामी वं दितो पृङक्तो य । 
कवेताम्बिका नगरी के प्रदेि खाना के नैयक गोत्र पांव राजामों ने भगवान्‌ की 
महिमा की । 
४६ श्षिवेरायरिकी ( शिव राजष ) --भग०्श ११13 &1 पु ४५०, ६३,६४ 
तत्थ णं हत्थिणापुरे नगरे सिषे नामं राया हौव्था > * > । 
जे इमे गंगा कूट्गा बाणपल्था तापसा मरव॑ति, तं चेव जाव तेसि अंतियं 
मृड भवित्ता दिसापोक्खियतावसत्ताए पर्वरए । > > >< ॥ 
हस्विनापुर का राजाश्चिव या 1 चिषमद्र राजा की भाजा वेकर शिवडाजा वापसोचित 
उपकरणं ग्रहण किये भौर गगानदी के किनारे दिला शोक्षक तापसो कै पास दिच्चाप्रोक्षक धापसी 
प्रघररपा ग्रहण की 1 
भाये जाकर उन्हे तापस अवस्वा मे विभग ज्ञान मी उत्पन्न होवा है 1 अवतः न्नमण 
भगवान्‌ महावीर के पाख परज्या ग्रहण कश सिद्ध, बुद्ध यावत्‌ सरव दलो का भन्व किया 1 | 
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०८,२ सम-सामायिक्र अन्य धमनेता--धमीचार्यो के नाम 


१ अच्छस्दके --विकश्षलाका पव १० । सगं ३ 1 दलो १७१ 
तस्मिन्नच्छस्दको नामं पाखंडी सन्निवेशने । 
ल्योतिष्कमंत्रतंत्रादिकरणेन स्म॒ जीवति । 
दीक्षाके एक वर्षं बाद भगवान्‌ महावीर अस्थिग्राम से विहार मोराक प्राम प्रधारे, उष 
समय उवं ग्राम मे भच्छंदक नामक एक पाड रहता था 1 
२ अजितो केसकम्बलो ( अजित केशकम्बल ) 
३ पड्ुधो कच्चायनो ( पक्र.घ कात्यायन ) 
"४ सञ्जयो बेष्टपुत्तो ( संजयवेष्द्धिपुत्र ) 


--सथुत्तनिकाय -- २-३०, ४४, ४५ 


> > > पूरणो कस्छपो > >> अजितो कैखम्बखो, पञ्कघोकच्चायनो, 
सक्लयो वेख्ुपुत्तो ८ >८ >८ । 

अजिठकेशरूम्बल, परे. च कात्यायन, सजयवेलद्विपुत्र--भगवान्‌ महावीरं के समकालिन 
धर्मनायक ये 1 


५ अम्मड परिव्वायग ( अंबड्‌ परिघ्राजक ) --भोव० पु° ११५ 
क) तेणं कलेणं तेण समएणं अम्बडस्स परिव्वायगस्स सत्त अंतिबासिसया 
गिग्दकारुसमयंसि जेटामूहमासंसि गंगा महानट उमओ कूठेणं कं पिद्पुराओो 
नयराओ पुरिमताछं णयर्‌ संपट्िया विहाराए । 
उश्च कार उख समय मे भबड परित्राजक के साठ सौ अतेवासंः--शिष्य प्रीष्मकाल के 


ष्ठा मू अर्थात्‌ ज्येष्ठ मास मे गगा महानदीके दो किना से कपिल्लपुर नगरघे पुदिमताढ 
नगस्को जाने के लिश रवाना हूए 1 


(ख) अम्मडेणं परिव्वायए समणोवासए अभिगयजीवाजीवे जावे अप्पाणं 
भावेमाणे विदह्रइ 
--मोच० तु १२० 
अगवान्‌ ने कहा--जम्बड परिव्राजक श्वमणोपाश्चक होकर जीवं बौद मजीव को जनहा 
हमा यावत्‌ लात्माको भावित करता हुमा विचरण करता रहेगा 1 


, अयं पुरे आजी विओवासप ( अयंपु नाम आजीविक ) 


--मगण्श ९५1 पु १२८ 
स्थ ण सावत्यीएट णयरी९ अयपुरे णाम आज्ोविओवासषए परिवसङ्‌ः 
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अड्ढे जाव अपरिभूए, जहा दाङाहछा, जाव अजीवियसभरणं अप्पाणं मावेमणे 
विरइ । 

श्रावस्तो नागरीमे सयदुल नामक माजीविकमत का उपासक रहा धा 1 चह ऋद्धि 
समपन्न यावत्‌ अपराभूतं था । षह्‌ हालाहल कूभारिन को तरह यावत भानो विक सिद्धांत से 
अपनी मात्माको भावित करता हुमा रहता था 1 


"७ आजीवियसमयस्स ( भजीविक समय ) 


आजीवियसमयस्स णं अयमट --अक्खीणपडिभोदणो स्वे सत्ता › से हंता, 
छेत्ता, भेत्ता, लुम्पित्ता, विलुम्पित्ता, उदवता भादारभादारंति। तत्थ खलु इमे 
दुबारुस आजी षियोचासग भव॑त्ति तंजहा-९ तारे, २ तार्पंदे, २ उव्विद्े, ४ 
सं विहे, ५ अवविदे, ‡ उदए, ७ णायुदए, ८ णम्भुदए, & अणवाल्ए, १० संखवाठषए, 
११ अयंपुके, १२ कायरणए-इच्चेए दुवाङसं आजीवि भोवासगा अरिदतदेवतागा, 
अम्भा-पियुस्सूसगा, पंचफरुपडिवक्कं ता, [तंजहा -उवरेर्हि' बडे बोरेरदि, सतरेर्दि 
पिरुक्लूहिं 1 पटं ड-ल्दसुणकंद्मूरविवज्जगा, अणिब्टचिषएदिं अणक्कमिण्णिं गोणि 
तसपाणतरिवज्जिएहिं चित्त दि वित्ति कप्पेमाणा विहरंति ८ > >८। 
-भगण०्श ८) उ ५। पु २४९१, २५४२ 


आनीषिक (गोगालक) के सिद्धांव का यह अर्थं है कि-प्रत्येक जीव भक्षीण परिभोगी 
अयत्‌ सचित्ताहारी है । इसलिए वे लकड़ी मादि से पीटकर, तरवा भादि से काटकथ, 
शूख्ठादि से भेदन कथ, पाख भादि को कतरकरए, चमी मादि को उताकर भोय धिनारा करके 
खाति है, भर्थीत्‌ ससाय के दूसरे प्राणी इस प्रकार जीधों को हननेमे त्प है परन्तु भाजीविक 
ममे ये बारह भाजोविषकोपासक कटे गये है - यथा, १ ताछ, २ तालप्रलम्ब ३ उदुविष, 
४ सविध, ५ जवविध, ६ उदय, ७ नामोदय, = नर्मोदय, ९ अनुपालक, १० शसपाछकृ, 
११ भयम्बुल गो १२ कातर 1 

ये वारह भाजीधिक के उपाखक है 1 इनका देव गोशा हँ 1 वे माता-पिता की 
सेवा कथने वाले हैँ 1 ये पाँच प्रकार के फल नही खाते, यथा-- १ उम्बरके फलः, २ वडके फट, 
३ वोर, ४ सत्तर ( शहतूत ) फ भोर ५ पीपल का फल 1 

वे प्याज, लहुमुन भर कदभूलके विवनंक ( त्यागी ) दोते है । वे भनिलाधि 


( लघो नही कयि हृए ) ोड नह नाये हृष्‌ 1 जनका नाक निषा हना नहीं स वेरो दयाया 
व्रप्राणो क्रो ईहा रदित ग्यापाच से भाजीषिका करे हैँ 1 ह 
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८ दरपरो परठ्वियजो ( उस्र परि्राजक ) -मिश्चाका पव॑ १० 1 वनं ३ एलो १२५ 
-आव० निगा ४१३ । टीका 
भगवान्‌ पा्वनाथके साघुमो के साथ रहने वाखा उत्पट परिन्नाजकं । 
तरिशलाका० -नाभ्ना तत्रोरपलः पाश्वतीथंसाधुवरस्तदा । 
परित्राडष्टागमहानिित्तज्ञानपण्डितः ॥ 
पाश्वनाथके तीर्यं के घाधुभों के साथ रहते वाला उल नामक कष्टाग निमित्तके 
ज्ञानम पडिष एक परिव्राजक -- 
भगवान्‌ महावी खे अस्थिग्रामके चतु्मासमे वहां भाया धा 1 
£ कालोदाई ( कारोदायी ) 
१० सेरोषाई ( शैखोद्ायी ) 
"११ सेवाोबाई ( शेवारोदायी ) 
"१२ उदएं ( उद्य ) 
*१३ नागरुदए ( नाभोद्य ) 
"१४ न्युदए ( नमौदय ) 
१५ अण्णवाङ्ए्‌ ( अन्यपार्क ) 
"१६ सेख्वाखए ( शेखपाङक ) 
१७ संखवारृए ( श'खपारुक ) 
*१८ सुहद्थी गादहावडई ( सुहस्ती ग्रहपति ) । 
तेणं करिणं तेणं समएणं रायगिहिनामं नगरे दोदधा--वण्णभो । गुणसिरूए 
चेद चण्णोजाव पुटबिसिढाप्टरभो । तरघणं गुणलिखयस्स चेहयस्स शदृरसामंति 
दवे अण्णउस्थिया परिवसतिः तंजदा--काठोदाई सेरोवाई, सेवारोवाई, उद्ए, 
नासुद्ए, नम्भुदए अण्णवाखए सेखबाङर संखवालए्‌, सुहद्थी गादावर ।. 
-भग० क्ष ७1उ १०1 घु २१२ 
उपकार उस समय मे यालण्ह नगर था! मुणशोल नामक चैत्य था1 उक्षे पृथ्वी 
शिप धा! उस गुणरौल वचैव्यके पाख थोडी दुर पर बहत से भन्थतीर्थी रहते ये - 
कालोदायी, शैरोदायी, शेवाखोदायौ, उदय, नामोदय, नर्मय, अस्थपालक, शेखपालकर, 
शखपाछ्क मौर सुरृस्तौ ग्रहपति । 
*१६ खंघए परिव्वायगे ( स्कन्दक प्राजक ) -भग०्श २13१1 प्रु २४ 


तस्थण सरावस्थीए नयरीए गदभारर्सं अंतेवासी खं दए नामं कच्वायणसमोत्त' 
परिव्वायजे परिस । 
२१३ 
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छतग्ा तरीके पाख मे श्वावस्ती नामकी नगरी धी । उद श्रावस्ती नगरीमे कात्यायन 


गो्षी गदा नामक परि्नाजक का शिष्य इकण्दक नामक्‌ परित्रालक ( दाप ) रहा था 1 
कालान्छय मे सकदक परिज्नाजक ने श्रमण अश्वान्‌ के पास प्रन्रज्या ग्रहण की 1 


*२० दिसाचरा ( दिशाचर ) --भगण०्का १९1 घु ,४ 


तए णं तस्स गोसाकस्स म॑खखिपुत्तस्स अण्णयाकद्पदई इमे छ दिसाचरा अंतियं 
पाडन्मवित्था, तंजदा-साणे, करदे, कण्णियारे, अच्छिदे, अग्गिवेसायणे, अञ्जुणे 
गोमायुपुत्त 1 तणएणं ते छ दिसाचरा अविं पुव्बगयं मग्गद्स्मं सषि सहि 
मश्व॑सणरदिं णिज्जु्ति णिज्जुहित्ता गोसारं मंखचपुत्त' उवास । 
किसी दिन मलल्िपुत्र गोलालक्‌ के पास निम्नलिखिक छह दिजशाचय भाये 1 यथा-- 
१- शान, २-कलन्द, ३--कर्णिक्रार, ४--अचिद्र, ५-- अ सिवेश्यायन भौर ६-गोमायुपुत्र 
भरन 1 इन धह दिलाचयोन पूर्वश. मे कटे हुए आठ प्रकार के निभित्त, नौवा गीमागे पथा 
ववां दरत्यमागं को अपने-अपने मतिदरेन से पूर्वत मे से उद ल कर मलरिपुत्र गोशालक 
का शिष्यभाव क्रे भक्षय ग्रहण किया 1 
दान, कछन्द छादि छह दिशाचय रमण भगवान्‌ म्रहावोर के -सयम से परि 
( पा्वस्थ ) कष्य ये-ेषा श्राचीन टीकाकार कहते है बौर चूगिकार घो इन्द मगवान्‌ 
पाष्वेनायके घलानियि दिष्य माना ह 1 
२१ दुज्जंतक तापस ( दुन्ज॑तक तापस ) - भाष० निगा० ४६२ 1 पूर्वां 
-- त्रि्चखाक्ा० पर्वं १० । सर्गं ३1 छो ४९ 
आव -दृद्ढ्जंतग पिणो वयस तिव्वे अभिर्गहेष॑च । 
ठीकी-- विहरतो मोराकसन्निवेश प्राप्तस्य तन्निवासी दुडन्ज॑तकाभिधा- 
नपाष॑डस्था दृह्जंतका एवोच्यते, पितु - सिद्धार्थस्य वयस्यो-- मितं स भगवन्त- 


मभिवाद्य वसति दत्तवान्‌ । 
उन तापसो का कुलपति भगवान्‌ के पितता का भित्र था। 


भअस्थिग्राम के प्रथम चतु्मासके पूर्वं भगवान्‌ महावीर का मोराकग्राम मे पृदार्पण हमा 1 
वहां द्रुदज्जतकर घापस रहते थे । 
"२२ पुसो साुदितो ( पुष्य साघ्युद्धिक ) - चिशाक्रा पदं १० 1 सर्गं ३ 1 शो ३४६ 
आव० निगा ४७१ 1 मलय टीका 
` आवे०--तल्थ पुसो नाम सादित, सो ताणि पासिडग चितङ्‌-एस चकत 
वह्मी एगागी > > > सामीवि थूणागस'निवेखस्स वादि पडिमं दितो । ‰ > > 


वर्धमान जीवन-कोश ६६ 
थूणाए बरहि पुसो खक्खणमन्मितरे य देषिदो । 


माव० निगा ४७२ 1 पूर्वाधिं 
मख्य ठदीका-थूणायां सन्निवेशे बहिर्भवान्‌ प्रतिमास्थित पुष्यो रक्षणं 
निरीक्षितवान्‌ अभ्यंतरं च रक्षणं देवन्द्रऽचकथत्‌ । 
भगवान्‌ महावीरे धूचिमे पादवं को देखकर पष्य सामुध्रिकने चितन किया कि- 
इस मार्गसे चक्रवर्तीं भकरेला ही गया हमा मालूम देठा है ! भाम्यतर लक्षण दवेत पुष्य 
सामुद्रिक को कहा 1 


२३ पूरणे बाख्तवस्सी ( पूरणनारुतपरवी ) -मग० श ड३13उ२)। प्रु १०७ 
> > > ] तपण से पूरणे बारतवस्सी बहूपदिपण्णाई' दुवारुवासाई' 
परियां पाडणित्ता मासियाए संछेणाए ८ >८ ८ काठमासे कार किच्चा चमर- 
च॑ंचाए रायहाणीए खवायसभाएजाव इदं ताए उववण्णं । 
पुर्ण बाङतपस्वीः पुरे बागह घरषं॒॑छक् चापप पर्यायक्रा पानक, एकमा का 
सशैखना कके भासाको धेधित करके काड के अवसर पर कारकरके वमरवंचा रालघानी 
फी उपपात्र समा भे इनप्रके हप मे उत्पन्न हुमा 1 


*२४ पूरणो करं्षपो ( पूरण काश्यप ) --अमुचनिक्राय € 1 ४1 ७ र ६६, १७ 


अथ खो ह रोकायतिका ब्राह्मणा येन भगवां तेलुपसं कर्मिघु , उपसं कमित्वा 
भगवता सदधि समोषिद ८ ~ > । 


पूरणो, मो गोतमः कस्यपो सब्बन्जू. सन्बदस्सावी अपरिसेसं आणद्स्सनं 
परिजानाति 1 >€ + >६। 

दो लोकायतिक श्राह्मण भगवान्‌ के पास भये भौर कहा कि भते । पुण काष्यप 
सव॑ सर्धदर्शी रान दन का अधिकारो आपको मानता है 1 । 


२५ पोग्गङे परिव्वायएं ( पुदूगङ परि्राजक ) --भग० शच ११। ठ १२ । घु १०६ 

तेणं काणं तेणं समएणं आकभियानामं नगरी दोष्था-वण्णओ । तस्थणं 
सरं खवणं नामं चेदृए दोत्था-वण्णओ 1 तस्सणं संखवणस्ल चेदयस्स अदूरसामंते 
पोरे नामं परिव्बायए -रिच्वेदजजुज्वेद जाव बंभण्णएु परिव्वायएसु य नएु 
सखपरिनिद्धिए "ख ण `अणिकिखत्तेणं तवोकम्भेणं उडढ* बादाओ जाव आया- 
वेमाणे चिदरइ , 


उस काक उस खमय मे मालिका नामको नयरो थी 1 वहां शाखवन्‌ नामक उद्यानं 
प्प \ उस छदन उदयान से चोदी दूय 'ुद्गल' नामक परत्ाजकृ रहता था 1 वह्‌ ऋगवेद, यनुर्वेव॑ 
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सादि यावत्‌ बहुत से श्राह्ण विषयक नयो मे वशाल था 1 कालान्तय मे पुद्गल परिग्नालक फो 
धिभगक्ञान भी समुन्न हुभा ) अत्त मे भगवान्‌ महावीर के दाया अपनी शका का निवारण हो 
लाने परर स्कदक कौ तरह त्रिदड, कु डिका एव भगवा वस्त्र छोडकय प्रन्रजलित हृए 1 


*२६ वेसियायणे बारुतवस्सी ( वेश्यायन वारूतपस्वी ) --भग० हा १५ ॥ सु° ६० 
- आव ० निगा ४६२ 1 मख्यरीका 


-- चिदालाका पर्वं १२1 सर्गं ४1 श्लो१२० 
(क) भग तेणं अदंगोयमा । गोसालेण म॑खच्पुत्तं णं सद्धिजणेव छ्म्मग्गाभे 
नगरे तेणेव उवागच्छामि । तपणंतश्स कम्मग्गामस्स नगरस्स बिया वेसियायणे 
नामं बाङ्तवस्सी >< >< >‹ विहरई । 
श्रमण भगवान्‌ महावीय साधना फाचमे कूम तशय मे आये 1 उद समय कूरमग्राम 
र वाहुर वैदयायन नामक बाख तपस्वी रहा था 1 
(ख) मगहा गोव्वरगामे गोस'खी वेसियाण पाणामा । 
, , छस्मागामायावण गोसाले कोवण प्रं ॥ 
--भावं० निगा ४६१३ 
: मख्य टीका- मगधजनपदे च॑पाराजगरदयोरपान्तकाङे गोभ्वरभ्राे गोश्च 


, कौटुम्बिकः, तस्योक्तमकारेण वेश्यायन्नो नामपुत्रः, तस्य॒ प्राग््यावर्णित 
कारणवशतः भ्राणामानाम ग्रत्रज्या, तत्तो यथाञुखं॑विहरतस्तस्य तत्का" क्र्म॑प्रामे 
~ आवापनावतो गोशाठः कोपनं कोपोत्पादनमकाषींत्‌, भगवता च गोशाल 
श्यालुकम्पया रष्वा छता, ततस्तेन भगवता सह कृू्भ॑य्ाभात्‌ सिद्धाथं पुरगच्छता 
्रपान्तराे पूवोरादितं तिरुस्तम्ं भगवन्तमाप्न् य भगवता च सोऽयं तिकस्तम्नो 
निष्पन्न इति । 
मगचजनपद मे गोग्वर ग्राममे गोदाखी कोटुभ्विके रहता धा । उसके वेश्यायत नाम एक 
पत्र था 1 उघते प्राणाम प्रत्रज्या ग्रहण क्री 1 जव कृम्ेग्राम मे भगवान्‌ महावीर पृघारे ये उख 


‡ समय षह धावापना मे था 1 


, २७ सोमिरे माणे ( सोमिङ ब्रामण ) --मगण्श श्न 1 उ १०1 प्रु २०४ 
तव्थणं वाणियगासे णयरे सौोमिठे णामं माहणे परिवह, अड डे-जाव 
अपरिभूे, रिउव्वेद जाव सुपरिणिदधरे प॑चण्डं खंडियसयाणं सयस्स य छडवस्त 
आदेवच्चं जाव विहरई्‌ 1 
“ " काणिज्य ग्राम नगरे घोभिल नामक ब्राह्मण र्हवा था 1 धह षादय यावच्‌ भपचाभूक 
ˆ चा बौर तवेद यावत्‌ ्राहार्णो के शास्नो ते कुशल था \ उवके पांच घौ शिष्य ये। 
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कालान्तर मे उष पर भगवान्‌ को वाणी का प्रभाव पडा-फलस्वरप श्रमणोपासक 
भो हुधा 1 काछान्वर्‌ मे भगवानक्रे पाच रीका भी ग्रहण की । 


२८ दाठाहखा छ'भकारी ( हाखाहलङ्क भारण ) -मग०्श १५1 पु १,२ 
तस्थणं सावस्थीए्‌ लयरोए हाखाहखा णामं कुभकारी आजीविओवासिया 
परिवसई्‌ 1 > ८०८1 तेणं किणं तेणं समएणं गोसाके म॑खदिपुत्त चडव्वीस- 
बासयरियाए दालदलाए क मक्रारीए्‌ छ भकारावणंसि अजीवियस'घस'परिुडे 
आजीवियसप्रएणं अप्पाण भावेमाणे विर्‌ । 
श्रावस्ती नगरी मे नाजी्चिक ( गोदा ) मठकी उपाधिका हालाहुा नामक 
कुभाद्ण रहती घी 1 
उख कार, उस समय ¬ नकी वपंक्तो दीक्षा पर्याय वाला मखलिपत्र गोशालक, 
हाखाहखा नामक कूभारण की कुभारापण (भिद्री के वर्तनो की दूकान) मे भानीविक सघ 
परित्त हुमा भाजीचिक िद्धा से अपनी भालमा क्रो भावित करता हुमा विचरता था 1 
०८३ विभिन्न भेणी क अन्तेवासी 
,०१ पार्नाथं भगवान्‌ छे श्रमग-श्रमणिया 
“१ आ्णद्रक्खिए ( भानद्रक्चित ) -भम०्श २१३५1 पघु १०२ 
» > > 1 त्थणं आणंद्रकखिए नामं येरे । > > >८। 
सवान्‌ पादर्वनायके रिष्यानुलिष्य सानन्दगकषि् स्थपिर ये 1 


ष्ट 


“२ काछिय थेरे ( काङिकस्थविर ) मग०्श २८५1 सु १०२ 
तेणं काणं तेणं समपण पासावच्धिलना येरा भगवतो > ८८1 तत्थणं 
कालियपुत्ते नाम॑ येरे > > > । 
उस काल उस समय मे भगवान्‌ पारवैनाथके किष्यानुहिष्य भगवान्‌ के काङिक पुत्र 
नामक्‌ स्यवियये। 


"३ कासवे ( काश्यप ) --मग०्श २1१५1 घु १० 
>€ > ‰ तत्थणं कास्वे नामं थेरे > > > 1 
कद्यं स्थदिर ये 


४ केसीद्मार समे ( केशीकुमार्रमण ) रायण षु १४७ 
ते्णं कारेण तें समदेण पासावच्िज्जे केखीनाम छमारखसणे > >< 
स जमेणं त्वस्ता अष्पाणं मावेमागे विरइ । 


उख काल उस समय मे पार्श्वपत्य गणगार केशी कुप्राद श्रमण सयम भौर दपसे 
मामा को माविव करे हृषु विवरण करते ये! क 
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 नंदिसेणायेरा ( नंदिसेन स्थविर ) --भावं० निगा ४८३ टीका 

ततो भयवंतंबायं नामगामो, त्थ आगच्छति, तत्थ न॑दिसेणानाम येरा 
बहुसघुया बहुपरिवारा पासावच्चिल्ना, तेऽविजिणकप्पश्स परिकम्मं करेति । 

साघना काल मे जव भगवान्‌ महावीय तवाक ग्राम पारे 1 वहां पाक््वनाय भगवान्‌ 
के सतानोय नदिसेन स्थविर बहुश्च बहु परिवार से पारे थे 1 
& सुनिषंद्राचायं -- चिरखाक्ा० पर्व १०1 सर्गे ३1 शछो ४४७ ४४० 
"७ सूरिवधेना 

लच्छाङायां पाश्वंनाथशिष्यः शिष्यगणावृत्तः । 

बह्शरुतो ञुनिच॑द्रावायं आसीत्तदा स्थितः ॥ 

शिष्यं गच्छे स्थापयित्वा स सूरिव्॑धनाभिधम्‌ । 

जिनकल्पप्रतिकमं विद्वेऽयन्तदुष्करम्‌ । 

कुमारस निवेशये कुभकार की शाछा मे भुनिवन्दराचायं नामक एक पद्वंनाय प्रमु कै 


बधु शिष्य बहू शिष्य वर्ग के खाये 1 वे स्वय करे रिष्य वर्धन नामक पुिको शच्छमे 
सुख्यरूप से स्थापन कय जिनकल्प स्वीका किया 1 


८ सेहिङे थेरे ( मेधि स्थविर ) --भगण०्शर२1उ। पु १०२ 


‰८ „८ >€ 1 तद्यणं मेदहिरे नाम॑ थेरे ते समणोषासषए > > > । 
पाषर्वनाथके शिष्यातुरिष्य मेधिर स्थविर ये 1 


९,१० सोमा-जयंती --बाव० निगा० ४७७, च्रिशलाका ० पं ३ 1 शलो ४८२ 
त्रिशढाका-पाश्वेशिष्ये उतपङस्य जामी सोमा जयंतिके । 
साधुवर्यौ परिव्राजौ चोराकेऽवासता तद्‌ा । 
सोमा भौर अयत्ती नामक ( उत्प निमिततक्त कौ बहिन ) पाद्व॑नाय भगवान्‌ को 
शिष्या हृद थो । कान्ध मे साधुत्वक्रो छोड़कय वे दोनों परिव्राजिका हृद थी । कुमाद्राम मे 
भगवान्‌ महावीयके घाघना काकमे वे मिी यी 


"११ बड़किंत्तिमुणी 6 बुदधकीर्ति सुणी ) --दर्धनसार शलो ६-८ 

सिरिपासणाहतिच्थे सरयूतीरे परासणयरस्थो 

पिदियासवस्स सिश्सो महाघुरो बड़ कि्तियुणी 

यौतम बुद्ध को लैन श्रमण पिदिठाश्रवने खदयूनदी के वटपव पाच नामक प्रम म श्री 
पादर्वनाथके षवमे दीक्षा दी 1 मौद उनका नाम वुद्धीिं ला 1 कुच उमम बाद वे सधय 
वप हो गये 1 भो एक वसत पड्नकय शमने नवोन चरमका उपदे करने लने 1 


वधमान जीवन-कोश १०३ 
"१२१९३ प्रगतभा-विजया पसि - बिला पवं १० खगं ३1 धो ५०३ 
- भाच० निगा ४०८२ 1 म्ररयटोक्रा 
तरिशलाका~-पार्ंशिष्ये च भ्रगदभाविजये भ्रोज्मिततरते । 
निवादाय परिघ्राडं प्रपन्ने तत्र तिष्ठतः ॥ 
--माव० निगा ४८३ मलय टीका 
भगवान्‌ पादर्वनाय की प्रगत्मा भौर विजया नामक दो शिष्या - निन्दोत चारित्र 
घोड्कच निह के लि परिन्नालिका हो गई थी 1 उन्होने भगवान्‌ के छदुमस्य कारमे 
कपिकाग्राममे वर्धन कयि 1 
२ श्रावकवगं 
तुगिका के भावक 
तेणं कारेण, तेणं समयणं तुगिया नामं नगरी दयोव्था, वण्णओ । तीसेणं 
तुगियाए नगरीए विया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभागे पुप्फवत्तिए नामं वेद होत्या, 
वण्णो । त्थणं तुं गियाए नयरीए बहवे समणोवासया परिवसंति । 
--भगण०्श२1उ५1मुश्१षे९ 
पुगिक्ता नामक नगयी यी । उस तुगिका नगयी मे बह के धमणोपासकर रहते ये 1 
०८ ४ व्यक्ति विशेष | 
"१९ अजू ( संजू ) -पिवाश्भरु १1अ१०।दु 
तल्यण धणदेवे नामं सस्थवाह दोस्था-अड्ढे। पियंग्‌ नामं भारिया। भंजू 
दरिया जाव उक्िहिखरी स । 


घद्ध मान नगे घनदेव सार्थवाहं रहा धा 1 उसकी स््रीका नाम त्रियगरुधा। 
उषी मल्‌ नामक पुत्र धी 1 


"२ उडिमियए ( उञ्मितक ) -विवाण्श्रु १1अ २ घु १० 


तस्सण विजयमित्तस्स पत्ते सुभदाए भारियाए अत्तए उल्ियए नामं दारण 
हव्या । 


वाणिज्यनगय मे विनयमित्र- सार्थवाह रहता था 1 उको पलनीका नाम सुमद्रा था 1 
उसके उञ्मितक नामक एक पृत्र या 1 
"द अभगगसेण ( अभग्नयेन ) -धिवाण्धु १५३1 सु ११ 


तस्सण विज्ञयस्स चोरसेणावदस्स पुत्ते ख॑दसिरी भारियाए अभग्गतेणे नामं 
दारणं होस्था । 


, फुरिमवालं नगय के वाह वोदपल्छी मे विजय नामक चोरतेनापत्ि था 1 उसके 
स्कंद घी नामको सार्य चो 1 अभ्नग्नसेन नामक एक पुत्र या 1 


५ 
१०४ वधमान जीवन-कोश 
४ असिबंधकपुत्तो गामणि ( असिवंधक पुत्र प्रासणी } 
-सयुत्तनिकाय, भाग २1१० ५८४५-८ 

एकं समयं भगवा नाढन्दाय विहरति पावारिकम्चते । अथ खो असिबंधक- 
पुत्तो गामणि निगण्टसावको येन अगवा तेसुषसंकथंम > ५८ >८। 

एक समय सगवान्‌ नालदा पवारे 1 नातपृत्र का श्रावकं बक्धिवधक पुत्र प्रामणी वहां 
शापा धा 1 


५ उ्॑रदत्त ( उवं रद्त्त ) -विवान्श्रु१।अ७।सु५ 
तस््सण सागरदत्तश्छ पुत्तं गंगदत्ताए भारिथाए अतर उ*बरदत्तं नाम 
दारण होष्या 1 


पाटली खड नगयमे सागरदत्त साथवाह ददवा घा 1 उदकी पली का नाम गगदत्ता धा 1 
उसके उ बरदत्तं नामके एक पुत्र था 1 
६ कार्‌ सोकरिक --चिगङ्धाका पवं १० ! सगं ९! शो ६३, १३८, २४५ 
> < * ८ 
काठ सौकरिकेणापि क्षुते मा जीव मा प्रथाः ॥ ६३ ॥ 
मगवान्‌ महावीरे समवरण मे कार्तौकरिफको चक साई ठेव एक्‌ काया से गलित 
पुरुष वोखा कि ने जीना है, न मरना है 1 वह गल पुरप ददराकदेव था 1 
जीवेन्‌ पापपरो प्रेल्ला सप्तम'नरकं त्रञेत्‌ । 
कारसौकरिकस्तेन प्रोक्तो मा जीवमा बृथा ॥ १३८ ॥ 


जने प्रर पाप कर्मं करेगा, मरने पर सप्तम नर्क जायेमा। अव दुर्दसोकदेव ने 
कालसौकृरिक को छक भाने पय कहा किं लीना भी नही है, मरना भी सही है 1 
कारसौकरिकैणाथ सूल मोचयस्रे यदि । 


तदाते नरकान्मोक्षो राजज्ञायेत माऽग्यथा ॥ १६५ ॥ 
भगवान्‌ ने श्रेणिक याजा को कहा करि यदि तुम हारुषौक्दिक से कसाई का काम 


चटादो तो तुम तरक नही नाभोगे-मोक्ष प्राप्त करोगे । 


७ चित्तो गहपति ( चित्रं गृहपति ) --खयुत्त निक्राय ४1 न-त, पृष्ठ २६९६ 
तेन खो वन समचेन निगण्ठो नाटपुत्तो मच्छिकासषण्डं अदुप्पतो दोति मह्तिया 
निगण्ठपरिखाय सद्धि। अस्थोसि खोचित्तो गहपति--शनिगण्ठो किर नाटपत्तो 


मच्छिकाखण्डं अवुपपत्तो महत्तिया निगण्डपरिसाय सदधि" ति >< > >। 
एक वार निगठ नाततपुत्त मच्युकषाघड मे गपरनी वड़ी मड्ली के षाथ बदर हृद वे 


ग्रहपति चित्र मौ वहां भाया या 1 
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८ जभ्चू ( जम्बू ) परिशिष्ट पं सगं १1 श्छो २६२ से २६४) २८७ २५८६ 
भद्योऽमुष्यात्सपतमेऽहि च्युसवा भावी पुरे तव 1 
ष्ठि श्रुषभदत्तस्य जंबूः पुत्रोऽन्यफेवखी 1 २६४ ॥ 

( भगवान्‌ महावीर की भायु जब च्यत वष की धी ) छव प्रो णिक याना को कहा 
कि भाज पे सातवे दिन षद भार्या के उदय मे विद्‌ साली देव भयेगा भौर वहु मागे 
चलकर जत्‌ नागकं मतिम कवली होगा 1 

भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के अनय सुधर्मा स्वामी के हाथो उनक्री दीक्षा होती है 1 

£ जाइधपुरिसे ( जातिअंधपुरुष ) --विवाऽ्श्रु शव १।पु९,१८ 
तेणं काठेणं तेणं समणएणं मियगगासे नामं नयरे दोव्था वण्णो । 

तए णं से जाये पुरिसे तं महयाजणसद्‌' च ( जणवूहंए जणबोटं च जण- 
कलक च ) सुणित्ता । > > >६। 


मृग्राम मे जाति मघ पूरुष हला धा 1 दड, पुरुष आदि के सहारे जि भध पुषे 
मगवान्‌ महावीर के दलेन कयि 1 


१०११ जिणपाछिषए य जिणरङिखएय ( जिनपादित-जिनरक्ित ) 
ननायाण्श्रु १।अ ६) | २३ 
तेणं केण तें समपएणं च॑पा नामं जयरी । > > तल्यं मायी नामं 
सस्थबाहे परिषसई-अङ्डे । तस्स णं भदा नामं मास्या । सीसे णं भदहाए अत्तया 
दुवे सव्यवाहदारया दोस्था, तंजहा -जिणपाछ्एि य जिणरक्खिए य । 
चपानगसीमे माक्रदी नामक सार्थवाह्‌ बसता था 1 उसके भदा नामक भार्या षी! 


उसके दो पुत्र थे -लितपालि् भोय लिभरक्षित 1 कालान्वय मे लिनपाछिठते श्रमण भगवान्‌ 
महावी रपे प्रत्रया ग्रहण फो 1 


१२ देवदत्ता ( देवदत्ता ) --विवाश््रु१1अ € 1 प्रु३,४ 
तत्थ णं रोहीडप नयरे दत्ते नामं गादाव्ई परिवसड--अङे। कण्डसिरी 


भार्या । तर्णं कस्स धूया कण्डसिरीए अत्ता देवदत्ता नामं दारिया दोष्या । 


रोहीतकं नगरमे दत्त शाधापति इटवा था 1 उषी स्वीका नाम इष्ण श्रौ या ! उसके 
देवदत्ता नाम पुत्री धो 1 


१३ देवशर्मा हिज --नरिरलाका० पर्वं १० । षगं १३1 शलो २१० सि २२१ 


स्वामी तद्विनयामिस्यां विदित्वा मोष्वुमासमनः । 


दभ्यावद्यो गोतमस्य मयि लेदो निरययः ॥ 
१४ 
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स॒ एव केवठज्ञानध्रव्यु द्धोऽस्य महात्मनः । 
स च्छेद्य इति विज्ञाय निजगादेति गौतमम्‌ ॥ 
देवशर्मा द्विजो भ्रामे परस्मिन्नति स त्वया । 
नोध प्राप्स्यति तद्धतोस्तत्र त्वं गच्छ गौतम । 
यथाऽऽदिशति मे स्वामीष्युदिल्वा च प्रणस्य च। 
जगाम गौतमन्ुनिस्तथा चक्र प्रभो्चः॥ 
कार्तिक कृष्णा भमावस्या को भगवान्‌ ने रात्रि मे अपना परिनिर्वाण लामक्रय गौम 
गणधर को दवरार्मा त्राहयण को प्रिवोध देने के चिए भेज दिया । ( अपापा नगरोके नजदीक 
अस्य प्राम मे देवसर्मा ब्राह्मण रहता धा । ) वह्‌ तुम्हारे से प्रहिबोध प्राप्त करेगा 1 
"१४ दुर्गन्धा --तरिरा्टाका० पवं १०1 पग ७ 1 शलो १३७, १५३ १५४ 
रानण्रह वारी एक वेदया कौ ख्डकी यी । वेद्याने दुगं घाक्रो एकान्त मे विजन फ 
दियाथा। यही जागे जाकर श्रेणिक याजा की परली ह । 


दुर्गन्धायाश्च गन्धोऽथ कम॑निजेरया ययौ । 
आभीर्या चेकया इष्टोपाददे साऽनपद्यया ॥१५३२॥ 
आभीयोदरजातेव पाल्यमाना क्रमेण सा। 
बभूव यौवन प्राप्ता रूपलावण्यशाछिनी ॥ १५४॥ 
पूर्वकमंकौ निजया होते से दुर्गन्वाकरी गध समाप्त हो गयी । किखौ वध्या धाभीरी वे 
उसे पुरी की तरह मानकर घर वे भाया 1 उसका नाम अआभीवी कुमायो सला 1 
वागे जाकर यही भाभीरो कुमायी ने भगवान्‌ महावीर के पास प्रन्नज्या ग्रहण की । 
१५ धस्वश्रुरपुभान्‌ ( धलुष्यधारी पुरुष ) 
--त्रिशक्लाका० पर्वं १०1 सगं ८1 शलो १८० से १९१ 
सवज्ञोऽसावितिजनाच्छ .सवेको धर्वशरयुमान्‌ । 
संशयं मनसाऽप्च्छद दूरस्थो जगद्ूशुरम्‌ ॥ १८८॥ 
तं वभाषे जगन्नाथो वचसा पृच्छ संशयम्‌ । 
अग्येऽपि भ्रतिबुभ्यन्ते भन्यसतत्वा असी यथा ॥१८६॥ 
इत्युक्तं ऽपि व्रपानिध्नो ज्यक्त' वक्त-मनीश्वरः। 
स श्वे मगवन्‌ या सासा सेति प्रमिता्चरम्‌ ॥१६०॥ 
एवसेतदिति स्वामी प्रोचे युकुटिताक्चसम्‌ ॥ 


एकवा भगवान्‌ महावीय करौलाम्बी नगदी पारे । एक घनुष्यधारौ पुर्व भगवान्‌ के 
सद्ययक्रा 
पाख भाया 1 मन द्वाया स्वयकरा सशय पृदधा 1 भगवान्‌ ते कदा कि हे मदर । महार वद्ययक 
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उत्तय वाणी द्वारा दिया जाय जिससे मन्य छो भी प्रतिबोध कोप्राप्त हो फिर षह पुल्ष 


चभ्जावश स्पष्ट नही बोला परन्तु थोड़ा बोला 1 हे स्वामी । यासा, घासा कहा 1 प्रतयुत्तय मे 
प्रवान्‌ चे एवमेवं कहा 1 


श््धारिणी --वरिशल्लाका० पवं १० 1 घगं ४1 एलो ५१६९ 
दधिवाहनराजस्य धारिणीं नामतः श्रियाम्‌ । 
वलुमत्या सम॑ पुत्या तत्र कोऽप्यौष्टरिकोऽमदहीत्‌ । 


चपानगी ® दधिवाहन रानाकी पतली का ताम धारिणी था । वसुमती उसको पुत्री 
थौ 1 षलुमती का अपद नाम घदना भो पड़ा 1 भगवान्‌ महावीय के शासन मे प्रथम हिष्या 


हृद ची 1 
"१५ णंद्धिवद्धण ( न॑दीवधेन ) ° --विवाऽ्श्रु १1६1 पुर 


तेण काठेणं तेणं समएणं महु नामं नयरी । भ॑डीरे उन्जाणे । खुदरिसणे 
लक्े । सिरिषामे राया । बेधुसिरी भारिया । पुतते न॑दिवद्े छमारे-अहीण जाव 
जुबणया । 


मथुरा नगरीके दाम राजा की पनी का भाम वंधुी था 1 उसके भंवीवर्धन एक पत्र 
था 1 वह्‌ युवाल था 1 


०१८ पिद्गक कोच्छो ब्राह्मणो ८ पिगर कोच्छं ब्राह्मण ) --पयुत्तनिकाय २-९०-४४.४५ 


एवं सुतं । एकं समयं भगवा सरावस्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डि 
कस्स आरामे । अथ खो पिगढ कोच्छो ब्राह्मणो येन भगवा तेतुपसंकमि । > < 


एक समय समवान्‌ श्रावस्ती के जेतवन मे चिचरण कर्ते ये 1 वहाँ पिंगल कच्छ ब्राह्मण 
भया या 1 


"१६ पदावड्‌ ( भ्रमावती ) 

“२० पदूमानती 

*२१ सिगावद ( मृगावती ) 

२२ जेष ( ज्येष्ठा ) 

२३ सुल्येष्ठा 

"२४ चेदणा 

"२५ पियकारिणी ( भ्रियकारिणी ) 
“६ सुप्पद्‌ ( सुप्रमादेवी , 


९०८ वर्धमान जीवन-कोश 
2.७, "२७क च॑दुण (च॑दना), शिवा--निष्ठाकरा० पर्व १०1 सर्ग ६1 इलो १८४,१८६,१८७ 
वीरलि० सचि ५, कड १ 
क) वैशालीति श्रीविशाला नगर्थस्यगरीयसी ॥ १८४ ॥ 
परथपाज्ञीभवास्तस्य बभूवुः सप्त कस्यकाः1 
सप्तानामपि तद्रा ल्यांगानां सप्तेवदेवता ॥ १८६ ॥ 
प्रभावती पद्मावती रगावती शिवाऽपि च 1 
ल्येष्ठा तथेव सुज्येष्ठा चेहरणा चेति ताः क्रमात्‌ ॥ १८७ 1 
वेशाघ्लौ का राजा चेटकर था । पथा उखकी पती थौ । श्वेठाम्बय मानुषाय उक 
सातं पुत्रियां धी- प्रभावती, पदुमावतो, मृगावघी, रिवा, ज्येष्ठा, सुज्येष्ठा घ चेल्लणा 1 
(ख) तेणं करणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे शुणसिखए वेदए । सेणिए 
गाया । चेद्णा देवी । सामी समोसडे । परिसा निग्गया जाव परिसा पज्जुवासई । 


-नायाणन्धुर्‌ 1भश१ु९ 
उस फाल उ समय भे दाजग्ह तगर था 1 धेणिक याजा याज्य कता धा । उसकी 
पली का ताम चेतल्लणा था 1 सगवान महावीर का पदापंण हषा 1 चेतलणा दैवी भेणिक्र राना 
क़ खाय भगवान्‌. महावीय कै दर्शनाय गयी 1 , 
(7 इतश्च श्रेणिकोऽण्च्छत्‌ समये परमेश्वरम्‌ । 
एकपटनी किमनेकपत्नी वा वेद्धणा भ्रमो! 
स्वाम्याल्यद्धमं पल्नी ते चेहणादि महासती । 


तामस्यथा मा शंकिष्ठाः शीलाट'कारशखिनीम्‌ । 
--त्रित्तलाका० पव १० सर्ग ७ 1 एलो ३४, ३५ 


शेणिक याला फो भगवान्‌ ने कहा कि हे राजन्‌ ! तुम्हाथी धर्मपत्नी चेतल्लणा महाबली 
है शौर शीखारुकाय पे होर्भित है 1 
नोट--घीमय नगयके उदायनका विवाह प्रभावती कै खाय, पापि दधिवाहन का 
विवाह पद्मावती के खाय, कोशांयिक नगयी के राजा शलानिक काविवाह भृगावतीके घाध, 
उज्जयिनी के चाना चडप्र्योत के घाय, शिवाक्रा विवाह, कुडग्राम के धिप नदिवर्धनके साय 
प्येष्ठा का विवाह शौय राजग्रह के राजा श्रेणिक के खाय चेल्लणा का पिक्लाह हमा 1 
(व) सेयंसिणि दुहुव पियकारिणी । 
अवर मगावड जण-मण हारिणि ॥ 
सुप्पह देवि पटावडई चेटिणि । 
बाल-मराक-टीरू-गड-गाभिणि । 
जे्टविसिदह भडारी चंद्ण 1 __-वीश्वि० सधि ५1 कड १ 


वर्धमान जीवन-कोश १०६ 


वैशाली नगर का याजा चेटक था । दिगम्बर मतानुसाद उसको पल्नीका नाम सुभद्रा 
था 1 उनके सात पुत्रियां थी- 


१- श्रेयासिनी सुभगा प्रियकारिणी, २-जनमनोहारिणी मृणाव्ती, ३- सुप्रभा देषी, 
४ --प्रभावती, ५--चेलिनी, ६-वालहसलीलागामिनी ग्येष्ठा मौर ७--विक्तेप स्प से 
पुज्यचदना 1 

नोट--खे्ाम्बर मतानुसार चदना चपानगरी के दधिवाहुन राजाकी पूत्रीयौ। 
धरेथासिनी सुभगा प्रियक्रारिणी चेटक राजा कौ वहन धौ (वर्धमान महावीर की माता षी 1) 


*२८ महाका आदि नध कुमार -त्रिराका० पं १० 1 सर्गं १२ । इलो २४०, २४१ 


चं पानाथेनाभिषिक्त' सेनानीरवेऽपरेऽहनि । 

महाकार कारमिव मारयामास चेटकः । 

अष्टौ सेनापतीनन्यानपि श्रेणिकनन्दनान्‌ । 

एकेकमदन्येकेकस्मिन्‌ पूर्ववच्वेटकोऽवधीत्‌ । 

दवितीय दिन कूणिक के सेनापति कै पद पर कालका दयोटा भाई रहाकाल सप्राममे 
भाया 1 षह भौ चेटक याने दारा माया गथा1 इसी प्रकार सुक्राल सादि भाठ भाई 
भी ए-एक दिन ( ध्ेणिक के नदन ) चटक के दाया मारे गये 1 


२६ मागधियं गनि्यं --धिरष्ाका० पर्व १० 1 सगं १२1 एलो ३१५, ३१६ 
तद्धा चाशोकचन्द्रश्य खिन्नस्य गगनस्थिता । 
देन्याख्यदीदशं र्ष्टा श्रमणे क्रूरवाख्के । 
गनियं चे मागधियं शमने कुख्वार्के । 
ठभिल् दरूणि एलाए तो वेशाछि गदिस्सिदि । 
कर्मयोगसे कुलवालुक् के ऊपर इष्टमान हुई देवी भका मे स्थित होकर कहा फि- 


हे भशोकचन्द्र--दुणिक । यदि मागधिका वेद्या कुशटवालक मुनिक्रो मोटिते करके वश करे षो 
पिश्ाखा नगरो को तुम प्रहुण कच सकते हो 1 


३० भियापुत्ते ( स्गापुत्र ) -विवाण्धु०१अ १1 घु १२ से १५ 
तत्थणं मियग्गामे नयरे विजए नामं खत्तिष्ट राया परिस । > > > 1 
तस्सणं विजयस्छ खत्तियस्स पुत्तं मियाए देवीए अत्तए मियापुत्तं नामं 

दारए होस्था--जात्तिअंघे जातिमूए जातिबददिरे जाति्प॑गुे हु य वायव्वे । नस्थिणं 

तस्छ दारगध्स ह्या वा पाया वा कण्णावा अच्छी वा नासा वा केवरं से तेचि 
अंगोर्वगाणं आगिती आगितिमेत्तं । 


११० वर्धमान जीवन-कोश 


तए णं सा मियादेवी तं भियापुत्त' दारणं रहस्सियंसि भूमिधरंसि रह॑स्सिएण 
अन्तपाणेणं पडिजागरमाणी-पडिजागरमाणी विहर्ड्‌ 
मृगाग्राम नगसमे धिजय नामका एक क्षत्रिय राजा निवास करवा था 1 उसके मृगा 
त्राभर क्तो रानीधी1 


उषं विजय क्षत्रियका पुत्र नौर मृगदेवी का भात्रन मृगापुत्र नामका एक बाछ्क धा 
जोकि जन्भरसे ही भधा, गृगा, वहा, पगु, हण्ड मोर वायोगी था 1 उसके हरत, पाद, 
कान, तेत्र भौर नासिका भी नही धी 1 केवर उन अगोपागो क्रा मात्र भाकारया1 


वह्‌ मृगादेवी गु्मूभिग्ह ( मकान के नीचे का धर ) मे गृतख्प से माहाशदि कै दाया 
उस मृगापुत्र बालक का पालन-पोषण करती हुई लीवन व्यतीत करती थी 1 


३९ रेव गाहाषडइणी ( रेवक्ती गाथापर्नी ) --मगण०श १५) पु १५६ 
तए णं तीए रेव्ए गाहाव्ूणीए ते्णं दन्वसुद्धेणं जाव दाणेण सीदे भणगारे 
पडिकाभिषएं समाणे देवाखए णिबद्धं । 
रवौ गाथापि ते खाा पाक सिह घनमाय के पात्र मे डा दिया 1 रव्य की शुद्धि 


क्त प्रशस्त भावो से दिये गणु दानसे सिह भणगार करो प्रतिधिष्ठ करने कषे रेषघौ गराषापतनी 
ने हेव का भयुष्य बाधा । 


“३२ बहर्खददत्तं ( वृहस्पतिदत ) -विवाणश्श्रु १1५) परु ८ 
तस्स णं सोमदत्तस्स पत्त वसुदन्ताए अत्तए बहस्सदइदत्तं नामं दारए दोष्या } 
कौषाम्बी नग के राजा का चाम रातानिक या 1 उसके सोमदत्त नामक पुरोहित घा । 

सौमदत्तं को पती का नाम घसुदत्ता णा 1 उसके बृहस्पचिदत्त नामक पुत्र या । 


३३ वरुण नागनत्त यस्सपियबाल्वयंसाए ( वशणनागनतुआ का प्रिय बार्मित्न ) 
-भगण्श७्द ९1 षु २०६९ 


वरुणस्स णं मंते । नागनत्तुयस्स पियबार्बयंसए काटमासे काटं का 
कर्दिंगए ? कर्हि उववन्ने ? 

गोयमा । सङ्कटे पच्चायाते 1 

वरुणनागनतुजा का एक त्रिय वाल भित्र रय-मूषल सग्राम मे युद्ध क्वा था 1 षह 
एक पुष्यके दाया घायन हुमा । वह काल कय सुकर मे ( मच्च मनुष्य करल वै ) उत्पत 
हमा 1 ॥ 


वधमान जीवन-कोश १११ 
"३४ श्रीमति -- वरिक्षलाका० पर्वं १० । सर्ग ७ 
इश्व तस्मिन्नगरे ( बसन्तपुर ) वरशरेष्ठी मदाढुरः । 
देवद्त्तोऽभवत्तस्य पर्नी धनवती पुनः ॥ २६२॥ 
स तु बन्धुमतीजीवश्च्युर्वाऽजनि सुता तयोः । 
सुरूपा श्रीमती नाम श्रीमतीना शिरोमणिः ॥२६४॥ 
वसेतपुय नगरमे देवदत्त नामक एक मोटा सेठ वहता था 1 उसकी प्ली का नाम 
घनघकठी था 1 बधुमघ्तौ का जीव देवो से च्यवक्रव सेठ के पुत्री स्य मे उत्पन्न हुमा 1 पुत्री का 
ताम धीमती रखा 1 
इसी श्रीमती ते धारक सुनि के मन को चच कय दिया । उसको पि वनाया 1 
एक पुत्र भी हमा 1 पृत्र के बडे होने पर बद्र कुमाय ने पुन दीक्षाछली। 
३५ सगड ( शकट ) --विषाण्श्रु१।अ४। पु १० 
तस्स ण सुभदस्स सत्थवाहर्त पुत्तं मदाए भारियाए अत्तए सगडे नामं दारण 


होत्या । 
साहजनी नगरीमे सुभद्र साथवाह रद्वा था 1 उसकी पली का ताम भद्राधा। 
उसके शकट नामक पुत्र था 1 
३६ सच्दै-सत्यकि नमचर ( सयक विद्याधर ) 
- त्रिशखछाक्रा० पं १० । वं १२1 इलो १८०८ ते ३९० 
--ठाणन्स्थाश्पु ६१1 टोका 
त्रिशलाका०--इतश्च सयकिनांम सुच्ये्ठासूलेभश्चरः। 
दौदितरश्चेटकस्यागाच्चिन्तयामास चेति सः। 
मातामहभ्रजासेतां छ'ट यमानामसतिसिः। 
कर्थं द्रक्ष्यामि तदिमा नयाभ्यन्यत्र ङुत्रचित्‌ । 
इति तन्नगरीरोकं स्ंमुस्ाटय विद्यया 1 
निनाय नीखबदयद्रौ खाट्छन्‌ पुष्पदामवत्‌ । 
सत्यकिं नामक एक केच था 1 वह्‌ सुज्येष्ठा का पुत्र भौ चेटक याजा का दौहिि 
धा 1 जपते मातामह को सकट मे देखा 1 फरस्व्प मातामह फो व प्रजा फो विद्या के प्रभाव से 
नीछवान्‌ पर्वत पर चे गया 1 
३७ सोमविप्र --त्रिरा्ाक्ा० पः १० 1 सगं ३।पएलोर 
भगवान्‌ महाषीरके पित्ता सिद्धार्थं के मित्र--सोम नामक एक इद्ध ब्राह्मण-- 
चासिरथ मारूढ“चिहारमस्थितं भयम्‌ । 
बरद्धः पिवृषुद्रद्विभ्रः सोमो नदवेस्यभाषत । 
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चारित्र रूपी यमे भालूढ होकर जव भगवान्‌ विहाय करने एगे, घब उनके पिदा कां 
सोभ नामक एक वृद्ध ब्राह्यण भाया था 


३८ सोरियदत्त ( शौरिकदत्त ) -धिवा०्र्‌, १1 ८। सु ६ 
तस्छणं सयुहत्तस्प मच्छंधस्स पुत्ते सथददत्ताए भारियाए अत्तए सोरियदत्त 
नामं दारणए होत्था । 


शोरिकपुर मे खमुद्रदत्त मण्वीमाय रहता था । उक स्त्रीफा नाम समुद्रदत्ता था 1 
उसके शौयिकदत्त पुत्र था 1 


३६ खेडत --तरिशलाका० पव॑ १०1 घर्गं € 


इतश्च यः सुद॑षट्रादिङ्कमारो नोञ्चुषः प्रभोः । 

उपसर्गानकरत स क्वचिद्‌ प्रामेऽभवद्धी ॥१॥ 

स छृष्याजीवकोऽन्येदुयुः सीरेण करष्टुयुवराम्‌ ॥ 

यावसखवृत्तस्तावत्त' श्रीवीरो प्राममाययौ ॥२॥ 

स्वामिना तस्य बोधाय प्रेषितो गौतमोऽवदत्‌ । 

करिभिदं क्रियते ? देवनियुक्तमिति सोऽत्रवीत्‌ ॥३॥ 

रुद्ध इतिचिज्ञाय गौतमस्तमदीक्षयत्‌ 1८ 

छदुमस्य मवस्था मे जव भगवान्‌ नदी पाद क्रियाया) तव सुदष्टरा तागक्रुमा्देषने 
भगवान परर उपसर्गे किये -वह देव मरकर सेड हुमा । वह पि कमं करे भाजीविका 
चछष्ठा था 1 जिख समय वह जमीन को छीत रहा धा -उस श्राममेः भगवान्‌ महावीय पधारे 1 
गौतम को उदे प्रतिनोध देने के लिए भेना 1 गौतम के पाष दीक्षा भो ग्रहण की चेक्रिन कुच 
समय वाद साधुत्व को छोड दिया 1 
४०, ४१ हष्-विहछ --तित्नङाका पर्वं १० 1 सगं १२ छो १०५1 ११३ 

परि्जत्त्या त्वभयं नन्द्याक्ुडर द्वयम्‌ । 

क्षौमहयं च तदन्यं दत्तं इडविहहयो. 1 १०४। 

निरिस्य करूणिकं राज्ये सोऽदाद्धछविदङयो. 1 

हारमष्टादशचक्र' गजसचेनक॑चतम्‌ ।११३॥1 

भय कुमाय गौर नदा के दीक्षा लेते के समय दिव्य दौ कूड भौर दिष्य वस्व यु 


जो पटे श्रेणिक राजान दिये थे उन्हे हुस्लत्र विहल्छ को दिया 1 श्रो णिकमे कूणिक को राज्य 
देना उविद्ठ मसा मत" हस्छ-विहुल्छ को अठारह चक्र का हदि ओव खवेनक हायी दिया 1 
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४२ काल्कुमारे --त्रिशखाका० पव १० 1 सगं १२ 1 लो २२६, २१६ 
कूणिकय बे कालः कुमारो बटनायक. । 
आदावपि प्रवदते योद्धु" चेटकसेनया ॥२२६॥ 
>€ € >८ 
प्रहत्य चेटकः कां प्रापयामास पचताम्‌ २३६ 
दिव्य हार आदि के कारण चेटेकं पय कूणिकं ने चढाई कर दी 1 कूणिक के संन्यकरा 
नायक अपना छोटा भाई काल करुमार--याजा चेटक के एक ही बाण से मारा गया 1 


"४२ नव म नव लेच्छई गणरायाणो ( नव मद्धि-नवलच्छी गणराजा }--निरय० व १ 
तएणं से चेडए राया इमीसे कहाए लद समाणे नव म नवलेच्छई कासी- 
कोसर्गा अट्ारसवि गणरायाणो सहाचेह्‌ ८ > > 1 
चेटक याजा ते नव मल्लो व नव लष्यी काशीकोसख्देश के अद्रारह गण याजाभो को 
कटा- 
"४४ धनावहो श्रेष्ठी --व्रिशलाका ० पवं १०। सगे ४1 इलो ४७७, ४७८ 
भ्रष्ठी घनावहो नाम्ना तत्र चाऽऽसीन्महाधनः 1 
मूलाऽभिधाना तस्यापि गृहिणी गृहकमंठा ॥४७७॥। 
तप्र स्वामी पोषमासबहुखप्रतिपदिने 1 
दुराचरं दुरं हं च जमरादैवमिमप्रहम्‌ ।४५८॥ 


कोशाम्बौ नगरी मे धनाषाह्‌ सेठ रहता धा । मूरा उसकी स्री धो 1 पोष छ्ृष्णा एकम 
को भगवान्‌ महावोय का वहाँ पदार्पण हुमा 1 


४५ नागरथिक --तिरत्छाका० पर्वे १० 1 षग ६ 1 शो ४६, ४७ पूर्वीर्ध 
इतश्च तपरव पुरे रथिको नाग इ्यभूत्‌ 1 
भ्रसेनजिन्महीपाख्वरणाभ्भोजषटपद्‌ः ॥४६॥ 
€ †,4 > 
नामधेयेन्न सुखसाऽनङसा पुण्यकर्मणि । 


कुशाग्रपुर मे नाग नामक रथिक रहता था 1 उसकी पली का नाम सुटघा था 


"४६ नागसेन --चिशाका० प्रवं १० 1 सर्ग ३1 इलो २८१ 
पक्षान्ते पारणाथं च भ्रमन्‌ गोचरवर्यया ] 
गृदिणो नागसेनस्य सदने प्रययौ भ्रमुः ॥ 


त्रयम चतुर्मासं के वाद पक्षोपवास के पादणाये भगवान्‌. महावी र उत्तय चावा भ्रामं 
मे नागेन के घद पघारे 1 


१५ 
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*४७ मातंगपति --तरिक्षकाका० पर्वं १०1 सर्गं ७1 दलो ७०,७६३७१्‌ 


विद्यासिद्धश्य मातत॑गपतेस्तरपुरवासिनः । 
पर्या अन्येदुयुरुतयेदे माकन्वफर्दोहदः ॥७०॥ 
४९ >८ ८ 


तदेव चेहणोद्यानसमीपं सुपेयिवान्‌ । 

अतितु"गान्‌ स मात॑गोऽद्राक्षीच्च तान्‌ सदा फलान्‌ ।1७३11 

क्षणादेवाऽवनामत्या विद्यासिद्धः स विद्यया ! 

आम्रशाखां नपरयित्वा स्वेरमाब्राण्युपाददे 11411 

राजगृह नगर मे एक बियासिद्ध मातगपति रहता धा 1 उषकी स्त्री को एकदा भास्न 
फल खानि का दोहद उत्वन्न हमा 1 चेहछणा रानी के उद्यानं मे भआाश्नफल प्रपुरिशठ थे तथा 
उघने जवनामिनी विया के बसे भान्रफछ को ग्रहण किया 1 

नोट इषो मातगपति घे श्रेणिक राजा ने उन्णामिनी व अवनाभिनी विद्या ग्रहण की 1 


४८ बाष्ृख्वणिए ( वाय वणिक ) -च्रिशलाक्रा० पर्व १०1 सगं ४1 एलो ६०३, ६०४ 
--भाव० निगा ५२१ 
व्रिशलाका०--नाथोऽथ पारकप्रामे ययौ तत्र ल्वदृश्यत 1 
वणिजा बायङाख्येन यात्राये चछ्तासता 1६०३1 
शअसावशङ्खनं भिक्षुः क्िप्याम्यस्येव सूरनि 1 
इतिहस्तु प्रु" पापः स छष्टवाऽसिमधावत । 
भगवान्‌ पालक प्राम पधारे। वहां बाय वणिक याश्राके लिए जारहा धा। 
भगवान्‌ को देलक य उसने भपराकूुन सममा 1 मछ उनके मस्तक पर शद्ध का प्रहारकरने का 
सोचा । खङ्गं उठाया -बोवमे ही सिद्धार्थं देव ने उसका मस्तक खग से छेद डाला 1 


४६ स्वातिद्त्तदिजन्मनः --चिकलाका० पव १०1 सगं ४1 शलो ६०५, ६०६ 


स्वामी च विहरन्‌ प्राप च॑ पां नाम महापुरीम्‌ 11६०६11 

तत्रा ग्निदोत्रशाखायः! स्वातिद्त्तद्धिजन्मनः 1 

तस्थौ वषाचतुर्मासीं हादशींस्वाम्युपो षितः 11६०६॥1 

पालक ग्राम से बिहार कर भगवान्‌ चम्पा नगयो पारे 1 वहां स्वािदत्त वाह्यग फी 
अनिनिहोत्रा शाला मे बारहवा चतुमा क्रिया 1 स्वाविदत्त भगवान महावीर से प्रमाविव 


हमान 
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-५० संपुरोकचुकी --तरिशलाका० पव १० 1 सर्गे ४ 1 इलो ५८६, ५८७ 
दुधिवाहनराजस्य संपुढोनाम कंचुक 1 


च॑पावस्कंद आनीतो राज्ञा सुक्तस्तदेव हि ॥ 

तत्रायातो बलुमतीं दृष्टवा तस्पाद्योनतः । 

विुक्तकठमरुदत्‌ सद्यस्तामपि रोदयन्‌ 1 

दधिघाहन राजा का सपु नाम कचुकी को शकानकि यानानेबदी क्याया।1 
वसुमति (चदना) के द्वारा भगवान्‌ महावीर का अभिग्रह पूणं हुमा--व उसे भुक्त किया गया 
था । ष्‌ वह वसुमतो फो देखा ; उके चरणो मे पडा, भश्ुवारा वह्‌ निकरौ 1 


~© ~ 


०९ नामकरण का नय ओर निक्षेप की अपेक्षा विवेचन 
"०६ १ नय की अपेक्षा 
आगम साहित्य मे वर्धमान" का नय की अपेक्षा पिवेचन नही! मिला 1 


०६२ निक्षेप की अपेक्षा -पुयण्भ्रु १1६1 नि गा ०३ उत्तरार्धं 

(क) वीरस्स उ णिक्खेवो चञक्रभो होड णायन्वौ 1 

वीरस्य द्रन्यक्षेत्रकाख्भावभेदाचचतु्धां निक्षेपः, तत्र ज्ञशरीरमन्यशरीख्यति- 
रिक्तो द्रन्यवौरो द्रन्याथस्ंगामादावदूभूतकमकारितया शूरोयदिवा-यतूकिचित्‌ 
वीयंबट्‌ द्रभ्यं तत्‌ द्रभ्यवीरे अन्तभवति, तद्यथा -तीर्थृदनन्तबर्वीयो लोकमङोके 
कन्दुकवत्‌ प्रेप्ठुमरु तथा मन्द्रं दण्डं छृत्वा रत्नप्रमां प्रथिवी छत्रबद्विश्रयात्‌, 
तथा चक्रवतिनोऽपिबरं दो सोढा बत्तीस, इत्यादि, तथा बिषादीनां मोदनादिखा- 
मध्यमिति, क्ित्रवीरस्तु यो यस्मिन्‌ कषत्रेऽ्दूमूतकममकादी वीरो वा यत्र व्यावरण्यतः 
एवंकाठेऽप्यायोञ्यं, माववीरो यस्य क्रोधमानमायाङोमेः परीषहादिभिश्चात्मा, 
न जित्तः तथा चोक्तम्‌-- 

कोहं माणं च मायं च्‌, छोभं प॑चेदियाणि य । 

दुल्यं चेव अप्पाणं, सव्वमप्ये जिएजियं ।\९॥ 

जो सदस्सं सहस्साणं, सं गामे दलए जिणे 1 

एक्चछं जिणेञ अप्पाणं, एस से परमो जो 1\२॥1 

तथा- एनो परिभमड जए वियडं जिणकेसरी सरीराए । 

कंदप्पदुहदाढो मयणो विडारिशो ज्ञेणं 1 ३ 11 
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तदेवं वर्धमानस्वाम्येव परीषहोपसर्गीरणुकररभतिक्रटैरपराजितोऽदुभूतकमै- 
कारिखेन गुणनिष्पन्नलात््‌ भावतो महावीर इति भण्यते यदिवा-द्रव्यवीरो 
व्यतिरिक्त एकमविकादिः, क््रनीरो यत्न तिष्टयसौ व्यावण्यते वा, काठ्तोऽप्य 
वमेव माववीरो नोागमतो बीरनामगोत्रणि कर्माण्यद्ुमवन्‌, स च वीरवर्धमान 
स्वभ्यिवेति । 


--पुयण्श्रु १1४६1 टका 


श्वीद' शब्द का द्रव्य, क्षेत्र, का आथ भावभेदसे चार प्रक्नारका निक्ष! 
नमे, शरीर भोय भेष्य शरीर से व्यिरिक्त दरव्यवीर षह हे जो द्रष्य के लिए युद्ध भादि 
धदुमूच कर्म कथने वाला दुर है अथवा बो कोई वीर्यवान्‌ द्रव्य हि वहु द्रव्य शदीरमे 
भन्तभूट दोला ह, जसे कि--वीर्थङ्कद अनन्द बल आ वीर्य्य से युक्त है 1 वे छोक को रेन्दकष 
समान भखोकर मे फक सकते ह पया मन्दय पर्व॑त फो दण्ड बनाकर उस पय॒ रलप्रमा प्थ्नी 
को छ कै समानत घादण कर सक्ते है दया चक्रवर्घी का वनी श्दो सोला वत्ता कहा 
दै 1 था विष जादि का मोहनं कने का सामध्पं है 1 


षि्नवीय वह है जो क्षेमे अदुमूवकमं करा है या वीर ककर वणन किया 
नातादहै1 ~ 

दवी हरह्‌ के काठ के विषयमे सी नातना चादिए। 

भाववीर वह्‌ दै जिसका भात्मा, क्रोध, मात, माया, छोभ भौर पररीषह वादके 
दाया जीता गथादहि1 कहा कि-क्रोध, माच, माया, लोम मौर पच इन्वियं दुलेय 
हैँ इषि भाता को जी रेने पर सबं जीर ल्थि जाति है) जो पुरुष युद्धमे हनाशहनाय 
रजय दुष्मनो को नोता दै--वह यदि एक धास्मा को जी छेवे तो यह्‌ उक्रा चारी जय 
है 1 ६स जगच मे एक जिन सिह ही विकट चालसे प्रमणक्ररे ! जिच से अपनी शीलासे 
कामरूप छीकषण दाद्वाये मदन (काम) को चीर डाछाहै) इख प्रक्राय प्ररीषह्‌ शौव 
भनुकूर छया भ्रिकूल उपसर्गा से पटी नीते हृए॒तथा बदुमूत कमं कदने के कारण वर्धमान 
स्षामीकोहोगुणोके कारण भाव से महावीर कहा नषाहै। 

अयवा व्यतिरिक्त एकर्भविक्र आदि द्रभ्वोद है । कषेत्रवोय वहदहैजोक्षे्मे दहता है 
अथवा जिस कत्र मे उका वर्णन किया जाता हि! 

दसी रह्‌ के से सो लाचिना चाहिए 1 

आष से नो वह हैजो नोबायम से +. नाम मोच कर्मो का अनुभव करता है--वह 
वर्धमान स्वामी ही है 1 † 


& | 
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(ख) नामं ठवणा द्बिए दत्ते कारे तदेव भावे य । 
एसो उ निगमस्सा निक्खेवोद्धव्विहो हद्‌ ॥ 
-सावण्तिगा १४२ 
मरय टीका-नाम-स्थापने सुप्रीते, >८ > > त॒त्र द्रव्यं भगवान्‌ बद्धं मान- 
स्वामी, शत्रं सहासेनवनं, कारं प्रमाणकाको भावश्च पुरुषो वद्ध मानस्वामिरूपः। 
एतानि सामायिकल्पप्रशस्त मावनि्गमाङ्गनि, उक्त' च-- 
“वीरो द्व्वं॑खेत्त महसेणवणं पमाणकारोय । 
भावोय भावपुरिसो समासतो निर्गमं गाइ' ॥१॥ 
सामाइयं बीरातो महसेणवणे प्रमाणकाले य ॥ 
,भावपुरिसा हि भावे विणिगमो बक्खमाणोऽयं ॥२॥ 
अत्र वक्ष्यमाणो भावः-सामायिकरक्चणः । एतश्च सर्व" भगवन्महावीर- 
ठक्षणद्रव्याघीनमतः । 
निक्षेपके घ प्रकार है, यथा-नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र काल भौर भाव । नाम 
भोय स्थापना निक्षेप सुगम है 1 द्रव्य की अपेक्ञा - मगधान्‌ वद्धमान स्वामी; क्षेत कौ बपेक्ञा 
महासेन वन, फाल की अपेक्षा-प्रमाण कार मौय भाव कौ पेक्षा द्ध मान स्वामी रूप 1 


~© -- 


,१० ,२० च्यवन से जन्म 
०११ च्यवन कै पूं 
१९ ५२ च्यवनका विमान 

(क) समणे मगवं महावीरे इमाए ओसप्पिणीए सुसमसुसमाए समा 
वौदक्कंताएः सुसमाए समाए वीपिक्कंताए, सुसमदुलमाए समाए वीपिक्कताए, 
दुखमञुखमाप्‌ समाए बहुबीतिक्कताए-पण्णहनत्तरीए वासेर्दि, मासेदहि य अद्धणब- 
मि सेसे्दि, जे से गिम्डाणं चरत्ये माते, अह्मे पक्छे--आसाढलुद्ध, वस्सर्णं 
भासाढसुदधस्स छ्ीपक्खेणं दद्ुत्तरार्दिं नक्खत्तेणं जोगयुवागएणं, महा विजय-सिद्धस्थ- 
पु्तरपवर-पु डरीय-दिसोसोबल्थिय-बद्धमाणाजो महाविमाणाओ बवीसं सागरो- 
बमाई आखय पारदत्ता आडक्पणं भवक्खणएणं टिदक्खएणं चुए >८ >८ >८। 

। भाया र२ब १५ सु 

(ख) तें कारेण तें समएणं समणे भयवं महावीरे जे से गिम्हाणं चय्ये 

मासे अह्मे पक्से आासादघुदधे तस्स णं आसादघुद्स्छ चद्धीपक्खेणं मदाविजय- 


११८ वर्धमान जीवन-कौश 


पुप्ुत्तरपवरपुडंरीयाओ महाविमाणाो वीसं सागरोवमद््ैयाओ- अ1उक्खषएणं 


भवक्खपएणं टिडक्खषएणं अणंतर चइ >८ > >< 1 
--कण्पर घु २१०४ 


(ग) पुप्पुत्तरे उववन्नो तो चुओ माहणङकरम्मि । 
-- माव० निगा ४५० । उत्तरार्ध 

मङ्यटीका - 'पुप्पुत्तरे उवबन्नो' त्ति प्राणतकस्पेषु पुष्पोत्तरावतंसके विश- 
तिसागरोपमस्थितिदव उत्पन्न इति, "ततो चुतो मादणङ्ुमि' चि ततः-- पुष्पोत्तरात्‌ 
च्युतो > >८ >८। 


(घ) सन्हसिद्धिकाणा अवदणा उसहधम्मपहुदितिया । * ‰८>६। 
पुप्फोत्तरषभिधाणः अण॑ंतसेयंसवङ़माणजिणा । 
--तिलोप० अधि ४1 गा ५२२ पूर्वार्ध, ५२४ पूर्वाधं । ४० २०७ 


(च) सुरमदिषदोच्चुदकष्पे भोगं दिव्वाणुभागमणुभूष्रो । 
पष्पुत्तरणामादो विमाणदो जो चुदो संतो ॥ २१॥ 
बाहत्तरिवासाणि य थोवविहीणाणिख्द्परमाञ । 
आसाढजोण्डपक्े छट्टीए जो णिरुवयादौो ॥ २२॥ 
कु'डपुरपुरवरिस्सरसिद्धस्थक्खत्तियस्स णादङ्करे । 


तिसखाए देवीए देवीसदसेवमाणाए ॥ २३ ॥ 
-कसापा० भाग ११ गामे उद्ध. च 1 ध० ७७-७० 


ग) तदेवाषाढमास्य शुक्छे षष्ठी दिने शुचौ 1 
उत्तराषाढनक्षत्रे शभे छग्नादिके सति ॥ 
सोऽमरेनद्रोऽच्युताच्च्युल्वा धरममध्यानेन धमं्त्‌ । 


सगर्भ त्रियकारिण्याः शुचौ पुण्याद्वातरत्‌ 
--वीरवर्धच० अधि ७1 दलो ११०, १११ 


(ज्ञ) जीवितान्ते समासाद्य सवंमाराधनाविधिम्‌ 1 
पुष्पोत्तरविमानेऽमूदच्युतेन्द्रः सुरोत्तमः 11 


--उत्तपु° पर्वं ७४ 1 दो २४६ 


(म) तो सो सुरादीखु पुष्फुत्तराओ 
विमाणाय आवेवि सोक्खायराो 1 


--वडढच० खधि ९1 कड ७1 गा १३ 


वर्धमान जीवन-कोश ११६ 


(ज) परमागम - सादय - दिव्व - माणि । 
णिवघंतहु पृष्फुत्तर - विमाणि 1 
जदह ब्द छम्भासु तासु 1 
परमाउ *- माड परमेसराघु 1 
तदयु सोहम्म ~ सुरादिवेण 1 
पभणिड बेर इच्छिय - सिवेण ॥ 
इह जंबुदीवि भरहंतराछि ! 
रमणीय-विसई सोहा-विसाछि ॥ 
्'डउरि राड सिद्ध्थु सदहिड 1 
जो सिरिहर्‌ मगाण - वेस - रदिड 1 


>€ > > 


घत्ता-पियकारिणि देवि तुःग - कुमिरथणि । 
तहु रायहु इट णारीयण - चूडामणि 1 £ ॥ 


दुब-एयहं बिहि मि जक्ख कमलक्ख सखक्खणु रविखियास 1 
चचवीसमु जिणिदुः सुख दोही पय- ज्जुय ~ णविय ~ वासो ॥ 
€ >< >€ 
त्ता - पडुपगणि तेत्यु वं दिय - चरम ~ जिर्णिदे ! 
छम्भास विर्यं रयणविद्धि जक्खिंद्‌ 11 ७ ॥ 
- वौरजि० सधि १। कंड ६, ७) पृ १०, १२, १४ 


वीरेऽवतरति त्रातुधरतरीमघुधारिणः । 
ती्थनाच्युतकरपोच्चैः पुष्पोत्तरविमानतः ।। 

-- हरिपु० सगं २1 श्छो २० 
षस भव्सिणी का के दुषम-सुषम बारे के ७४५ ध्वं 51 मास भवे ष्टे हव 


भगवान महावीर के नीषते प्राणत देवोक के महाविजय, सिद्धार्थ, प्रवर पुण्डगकि भौर दिक्षा 


स्वस्तिक नार से प्रसिद्ध पुष्पोत्तर विमान भााढ शक्छा पष्ठी के दिन उत्तदा फाल्गुनी 
नक्षत्र मे श्यवन किया 1 ४ 


सोधम इनदर ने तरर से कहा भ्यो का नोव पृष्पोत्तर स्वर्ग के विमान से भाक 
गजा सिद्धाय व दानी प्रियकादिणो का पत्र होगा - 


१२० वधमान जीवन-कोश 


११०२ च्यवन का ज्ञान 
क) समणे भगवं महावीरे सिण्णाणोवगए यावि हो्था--बदस्सामित्ति 
जाणडई, चुएमित्ति जाणः चयमणे न जाणे सुहुमे णं से कारे प्नत्ते 1 
-मायाण०्न्रु २) भ १५1 सु ४1१० २३२ 
--कप्प० मु ३१० ४ 
(ख) मख्यदीका-->८ >< >‹ । भयव त्िनाणोवगए चुए, सो चदस्लामित्ति जाड, 


चयमाणे न जाणद, समयस्य छदूमस्थोपयोगा विषयत्वात्‌, चुएमित्ति जाणड्‌ 1 
--भाव०्निगा धभत 1 टीकामेदद्धत 


श्रमण भगवान्‌ महावीर तीन ज्ञानसे युक्तये। म देवरोक से च्यवन करूगा वथा 
च्यवन कर गया हैँ -देसा जानते ये लेकिन वतमान काल मे च्यवन कर हा ह --दसफो नही 
नानते ये क्योकि वर्तमान काल सूदषम होला ह । 


११ ०३ धनवर्षा 
(क) तस्मिन्‌ षण्मासशेषायुष्यानाकादागमिष्यति । 
भरतेस्मिन्‌ विदेदाख्ये विषये भवनांगणे 11 
, राज्ञः कु'डपुरेशस्य बयुध्ारप तदयु ! 
सप्रकोटीमणीः साद्धाः सिद्धार्थस्य दिनं भ्रति ॥ 
॥ --उत्तपु० पर्व ७४ 1 शछो २५१-५२ 


¬ 2 


(ख) पहूपंगणि तेदथु वंदिय - चरम - जिद्‌ 1 


छम्मास विरइय स्यणविद्धि जर्विंखदं 11 
-वीरलि० सधि १। कड ७1 पृ १४ 


(ग) यस्यावतारतः पूं पित्रोः सौधे धनाधिपः । 

मासान्‌ षण्णवसंूर्णा^श्चक्र` ररनादिवषंणम्‌ 1 

--वर्घच० बधि १।श्खोर२ 

(च) अथ सौघ्मकस्पेशो ज्ञात्वाच्युतसुरेशिनः 1 

षण्मासावधिशेषायुः भ्रादेति धनद प्रति ॥ ४२ ॥। 

श्रोदात्र भारते कषत्रे सिद्धाथंनृपमन्द्रि 1 

श्रीव्धंमानतीर्थेशश्चरमोऽवतरिष्यति ॥ ४३ ५ 

अतो गत्वा विषेदहि स्वं रत्नच्रष्टि तद्ाल्ये 1 

शोषाश्चर्याणि पुण्याय स्वान्यशर्माकराणि च 11 ४४ । 

इत्यादेशं स यक्षेशो मूष्नादायामरेशिन । 


वधमान ज्ीवन-कोश १२१ 


द्ियुणीमूतसद्भाव आजगाम मदीतखम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ततः प्रव्यहमारेमे मणिकाच्चनवषणेः 1 
रलचृष्टि मुदा कतु भूपघामनि सोऽमरः \\ ४६ ॥ 
्रागमाधानतः षण्मासास्तं सिद्धां मल्द्रि 1 
साधं कल्पदुमोदुभूतपुष्पगन्धा्बुदष्ठिभिः ॥ ४६ ॥ 
रलनवृष्टि चकारोष्वेमहाघ्यंमणिकाश्वनः 
धनदोऽतुदिनं भूस्या सेवया श्रीजिनेशिन. ॥ ५० ॥ 
--वौर्च० अधि ७ 1 शो ४२ से ४६, ४६-५० 
(व) सककाण ठेवि मत्तिए्‌ णविवि । 
णिहि-कङस-हश्थु घणवह महत्थु 1 
मण-भंति तोडि आहह-कोडि । 
वर-मणि-गणेदहिं गयण॑गगेहि । 
वरिसियच ताम छम्मास जाम 1 
घर-प॑गणम्मि अह-सोहणम्मि ॥ 
-- वड ढच० सधि ९ 1 फ3 ६ 
घोबमे स्वगे के इद्र ने भगवान महाधीय के नीव---अच्युतेनदर की छह माघ प्रमाण 
केष भयु को जानकय वरर से कहा - भरतक्षवर म सिद्धार्थ राजा के घर मे भतिम धी्ंकर 


मगवान महावीर करा जन्म होगा । तुम उनके पिता के सवन ते रलो कौ वर्ष कयो । भत 
पुय ने छह मास घनकी वर्षा की 1 


११.०४ च्यवन का काल तिथि-नक्षत्र 
\ क) समणे भगवं महावीरे इमाए ओसप्पिणीए सुसमघुसमाए समाए 
वीइ ताए, सुसमाए समाप वीतिक्कंताए सुसमदुसमाए समाए वीति ताए 
इसखमयुखमाए समाए बहुवीतिक्छं तयाएपण्णहत्तसीएट बासे्दि, मासेहि भ॒ अद्धण- 
वभेद सेसेर्ि, जे सेगिम्दाणं चस्थे मासे, अदे पक्छे-भासाढसुद्ध, तसलण भासाढ 
खुद्रस्स च्धीपक्खेणं हत्युत्तराहि नक्खत्तेणं जोग्युच्रागणएणं मदाविजय-सिद्धल्थ- 
पुपुत्तरपवर-पु डरीय-दिसासोवस्थिय-वद्धमाणाणो महाबिमाणाथो वीस सागरो- 
नाई आडउय पाङ्दत्ता आउक्खएणं भवक्खपणं टिदक्खपएणं चुए 1 >< ८ > । 
-भायाण्धु २1१५1 पु ३११२३२१ 
(ख) वेणं कारणं वेणं सपएणं समणे मयं महावीरे जे ते गिन्दाणं चडस्ये 


मासेभदमे पक्खे आसाठसुद्धे वस्सणं आषादसुद्धस्ल चीपक्खेणं मदहाविजय- 
` १६ 


१२१ वर्धमान जीवन-कौश 


पुण्ुत्तरपवरपुडरीयाओ महाविमाणाओ वीस सागरोवमदिईयाभो--आउक्खएणं 
भवक्खएणं ठिदक्खपणं -अणंतरं चइ > >८ > 1 
--कप्पर घु २1१०४ 
(ग) तेणं कारणं तेणं समएणं समणे भगं महावीरे >८ ८ > द्युत्तरार्िं 


चु *९ > > | 
-माघाण्धु२।अ १५१1 सु १1१० २३९१ 


-ठाणण्स्था१५। उ १) दु ९७। प्रु° ६९४ 
कष्य घु ११० १ 


(घ) तेणं का्ेणं तेणं समएणं खमणस्स॒ भगवो मदहावीरस्स पंचदद्युत्तया 
ह्येव्था, तजा हद्युत्तरािं चुए > > > । 
- दसासुण्श्रुण्दत। घु 
श्रमण भगवान महावीर ने चतुर्थं आरे कौ समासि मे ७५ वषं चाध भरष्ट माव 
भवसेष रहे व ग्रीऽम शतु क चतुथं माव भापाड शुक्छा षष्ठो के दिन महाविजय पृष्मोत्तद 
प्रवणडरिक महाविमानमे वी सायको अआयुष्य-मव-स्थिति को क्षय कर्मे के अनष 
हश्वोत्तय नक्षत्र मे च्यघन किया । 


(च) पुप्फुतरविभराणादो आसाढ-जोण्डपक्ख-छ्ीए महावीरो बाह्तरििा 
साडो तिण्णाणहरो गन्भभोहिणो । > >< >८ । एल्युषउल्जंतीभो गाहाभो- 
“छर महिदोष्चुदकप्पे भोगं दिव्वाणुभागमणुभूदो । 
पुस््तरणासाषठो विमाणदो जौ चुदौ संततो । 
बाहत्तरिवासखाणि य॒ थोवविहीणाणिख्द्वपस्माऊ । 
आसाठजो्दपक्ले चछदीए जोणिय्ुवयादो ॥ 
--कसापा० माग १ गार टीकामे 
(द्ग) तदेवाषाढमासस्य शुक्छे षष्ठी दिने शचौ । 
उत्तराषाढनष्षत्रे शुभे छनादिके सति ॥ 
सोऽमरे्द्रोऽच्युताच्च्युत्वा धर्मभ्यानेन धर्मञृत्‌ । 
--वीरव० मधि ७ 1 दलो ११०,१११ पूर्वार्ध 
(= त सो सुरादी पृष्छुत्तराओ विमाणाय आवेवि  सोकलायरा्नो । 
भ > > । भ > >॥ 


सुणिवर भणिया सावण तणिया किय चिदे जिय-सररुदे ॥ 
-- वडडच० सधि ९ कड ७। या १२ गा, १३ उत्त 


१ 
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भगवान महावीर ॐ जीवते भापाढ शुक्ला षष्ठी के दिन मन्यु देवोक के पुष्पोत्तद 
धिमान्‌ से उत्तराषाडा नक्ष मे च्यवनं किया 1 


(ज) पाठ के अनुसार भगवान महावीर के जीवने श्रावण शुक्छा पष्ठी के दिन 
पुष्पोत्तर षिमान से च्यवन किया 1 


“१२ वर्धमान ( महावीर ) की माता का स्वप्न दशन 
*०१ देवानंदा ब्राह्मणी का चतुदश स्वप्नदशंन 


(क) जं रयणि च णं समणे भगवं महावीरे देवाणंदाए माहणीए जारुधरस- 
गीत्ताए छुच्छिसि गढभक्ताएे वक्त॑ते तरयर्णि च णं सा देवाणंदा मादणी सयणिज्जंसि 
सुचजागरा ओहीरमाणी ओहीरमाणी इमेयारूवे ओरारे कल्ाणे सिवेधन्ने म॑गल्के 
सस्सिरीए चोदक महासुमिणे पासित्ता णं पडिबुद्धा । तंजहा - 

गयवसह सीह अभिसेय दाम खसि दिणयर मायं कृं 1 

पृडमसर सागर विमाण मवण रयणुच्चय ॒सिर्दिव । 

--कणण्पु४,५1१०४,१५ 

(ख) जं स्यणि देवाणं दाए छच्छिसि गन्मत्ताए उववन्ते तं रयिं सा सयणि- 
ल्जंसि सृत्तजागरा इमे चोदस महासुभिणे पासईः तथा चाह - 
णय ९ वसह २ सीह ३ अभिसेय ४ दाम ५ ससि ६ दिणयरं ७ आयं ८ 
कभ ६। 


पञमसर १० सागर १९ विभाणमवण १२ रयणुचय १३ सिर्दिं १४ब ॥ ४६ 1 
भाष्य । 

मख्यटीका -गजं वषम सिषं अभिषेक, स॒ चाभिषेकः भियः परिगृह्यते, 
दामपुष्पदाम रत्नविचित्र , शशिनं दिनकरं ध्वजं कुम्भं पदूमसरः, पदुमभुषितं सरः 
पदूमसर इति समास, सागरं च, तथा विमानं च तदूभवनं च विमानमवनं, 
वैमानिक-देवनिवास इत्यर्थः । «< >< > । 

एए चोद सुभिणे पासंइ सा माहणी सुदपघुत्ता 1 

जरयणि उववन्नो छच्छिंसि महायसो वीरो ॥४८॥ भाष्य 

मर्यदीक्रा-एतान्‌ चतुद श॒ महास्वप्नान्‌ पश्यति सा नाहमणी खखम्रहुप्ता 
यस्या- रजन्यायुपपन्नः ङश्तौ महायशाः वरः, पश्यतीति वत्त॑माननिदं शः पूथंबत्‌ 
>६८२। 


~ प्राव नि गा ५४ दीका 
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(ग) देवान॑दा सुखघुप्रा मदास्वरप्नाश्चतुदंश । 
ददशं प्रातराख्यच्च पत्ये सोऽपि व्यचारयत्‌ 1 
त्रिदरालाका० पधं १०1 सगं२। श्लो ४ 
जिस रात्निमे श्चमण भगवात महावीय जाकघय गोच्रङी दवानदा ज्नाह्यणी की कुक्षि 
मे भर्भूप मे उत्पन्न हए, उख याति मे पुप्ठ-जाग्रठ भवस्या मे देवानदा ब्राह्मणी ने निम्नजिलि् 
चौदह महास्वप्न देले - 


१-गज, २-- वृषभ, १--सिह्‌) ४ -भभिषेक--लक्षमी देवीका अभिषेक, ५-- पूं 
करौ माला, ६--वद्र, ७--सूं, ८--ष्वन ९-~ कुभ--पू्णंकलश, १०--पदूमसचोषय, 
समुद्र १२-देवविमान ( भथवा भवन ), १९-- रल रारि भौर १४ भमिति दिखा 
( धूम रहित ) 


(्) > > > 1 गोयमा ! तिह्थगरमायसे णं तिष्ययर॑सि ग्म षक्माणंसि 
एसि तीसाए महाघुविणाणं इमं चोदस मदासुविणे पासित्ता णं पिर्म ति, 
संजा -गय उसभ सीह अभिसेय जावसिर्दिच । 

-भगण०्श १६13६९1 पु = 
सभी तीथकर को माताणएु' जब तोर्थकथ गभं मे उत्पन्न होते दै तब धीष महा घ्वप्नों 
तने से त्रौदह महा स्वप्न दैखती है 1 


,*०९ स्वप्नाथं पृच्छा । 

(क) तणएणं सा देवार्णदा माहणी इमेतारूवे ओराठे कल्ठाणे सिवे घन्ने मंगल्छे 
सस्सिरीए चोदस महासुमिणे पासित्ताणं पडिवद्धा समाणी दहदतुहचित्तमाणं दिया 
पिदमणा परमसोमणसिया हरिखवसविसप्पमाणदियया धाराहयक्यं पिन 
समुस्तितरोमरूबा सुमिणोमगगहं करेदइ, सुमिणोगाहं करित्ता समणिलनाभो अन्यु इ 
सयणिज्ञाओो अब्धुहं चा अतुरियमववलमसंभ॑ताए राददंससरिखीण ग जेणेव 
उसभद्ते माणे तेणेव उवागच्छ््‌, उवागच्छित्ता उसभदन्तं माणं - जणणं विजएणं 
वद्धावेद, वद्धावित्ता भदासणवरगया आसत्था वबीसल्था कर्यखपरिगगदियं 
सिरसावत्त" दसनहं मयद्‌ अंजङि कट टु एवं वयासी एवं खल अदं देवाणुप्पिया 1 
-अल्न सयणिज्जंसि सुत्तजागरा ओहीरमाणी ओदीरमाणी इमे एयारूवे ओराटे जाव 
। सस्सिरीए चोदस मदाघुमिणे पासित्ता णं पडुद्धा । तंजदा- गय जाव सिद च ॥ 
एदसि्णं देवाणुप्पिया ! ओराकाणं जाव चोदसण्डं मदादुमिणाणं के मलने कषाणे 
फटंवित्तिविसेसखे.भविस्खई 1 
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तएणं से उसरभदत्ते भाहण देवाणंदाए मादणीए्‌ अंतिए एयमह' सोचा 
निखभ्म दुह जाव दहियए धाराहयकटबुयं पिव समूससियरोमशरूवे सुमिणो गहं 
करई, करिता -ईं अणुपविसड, ईद अणुपविसित्ता अप्पणो साभाविएणं स्पुन्वएणं 
बद्धिविन्नाणेणं तेसि सुमिणाणं अस्थोगगहं करे, करे करेत्ता देवाण॑द्‌ं माणि एषं 
यासी ॥ ७ ॥ 


ओराङाणं तुमे देवाणुषिए सुमिणा विद्धा, कह्लाणा णं° सिवा धन्ना मंगङां 
सस्सिरीया आरोग्गतुदिदीहाउकञाणमंगलकारगा णं तुमे देवाणुष्पिए 1 सुमिणा 
विद्धा । तंजहा--अस्थलाभो देवाणुषिए । भोगलाभो देवाणुष्पिए । पुत्तखाभो 
देवाणुष्पिए । सोक्छलाभो देवाणुप्पिए 1 एवं खछ्छ तुमं देवाणुप्पिए । नवण्हं 
मासाणं बहूपदिपुन्नाणं अद्धहमाणं राइ'दियाणं विइक्कं ताणं सुङमाखपाणिपायं 
अदहीणपदिपुन्नप॑चिदियसरीरं खक्खणवंजणगुणोववेयं माणुम्माणपमाणपडिपुण्ण- 
सुजायसन्वंगघुद्रंगं ससिसोमाकारं कंतं पियदंसणं सुखूवं देवङ्मारोवमं दारयं 
प्रयाहिसि॥ ८॥ 


से वि यण दारण उम्भुक्धयाख्मावे विन्नायपरिणयमित्तं जोन्बणगमणुप्पच 
रिडव्वेय जउन्वेय सामवेय अथन्वणवेय इतिहासप॑चमाण निघटट्वाणं संगो- 
लंगाणं सरदस्साणं चडण्डं वेयाणं सार पारण धारए सडंगवी सद्धि्त॑तविसारए 
संलाणे सिक्लाणे सिक्खाक्ष्पे वागरणे छदे निरते जोडखामयणे अण्णेु य 
बहूयु बमन्नण्यु परिव्यायएु नपु परिनिटटिए यावि मविस्सई 1 & " 


तं ओराखा ण तुमे देवाणुप्पिए । सुभिणा दिहा जाव आरोमालुद्धिदीहा- 
उयम॑ंगख्कल्याणकारगा णं तुमे देवाणुपििए ! सुभिणा विद्धा ॥ १०॥ 


तएणं सा देवाण॑दा माहणी उसमदन्तस्स माहणध्स अंतिए एवमह' सोक 
णिखम्म दटृतुड जावदियया करख्यपरिगगहियं दसन सिरसावत्त' मत्थए अंजछि 
कटटु उसभदत्त' माहणं एवंबयासी ।॥। ११॥ 


एवमेयं देवाणुप्पिया ' तहमेयं देवाणुप्पिया वितदमेयं देवाणुपिया !, 
असंदिद्धमेयं देवाणुष्पिया !, इच्छियमेयं देवाणुप्पिया !, पडिच्छियमेय देवाणुप्पिया ! 
इच्वियपडिच्छियमेयं देवाणुप्पिया । सच्चे णं एसमदुं से जेयं तुम्मे वयदत्ति कटु 
ते सुमिणे सम्मं पडिच्छंड्‌ 1 ते सुमिणे सम्मं पटिच्छित्ता उसभदत्तेण मादणेण सदधि 
ोराङाद' मायुस्सगाई भोगमोगाड' भुजमाणी विदहरइ 1\ १२1 


- कष्य० सरु ६.ये.१२1१०५७ 
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(ख) मख्य टीका-तएणं सा पासित्ता पडिबुद्धा हदृतुद्धा उसभदत्तस्स 
माहणस्स कहेड, से य एवं वयासी - उराढा णं तुमे देवाणुष्पिए । सुमिणादि्का, तं 
अत्थलाभो देवाणुप्पिए। भोगलामो देवाणुषिषए। पुत्तङाभो देवाणुपि । सोक्खखाभो 
देवाणुप्पिए । एवं खल तुम देवाणुषपिए । नवण्हं मासाणं अद्धहुमाणं राद'दियाणं 
घड्कषताण सुङ्कमारपाणिपायं अहीणपडिपुण्णप॑चदियसरीरं सन्बलक्खणोववेयं दारयं 
पयादिसिः सेय उन्भुक्षबारुभावे सन्बविज्जाठाणपरिनिष्धिए भविस्सदः तएणं सा 
देवान॑दा एयमट टं सोचचाहट.-उतुट. ठा एवं वयासीएवमेवं देवाणुप्पिया । अवितदमेयं 
देवाणुषिया । जेयं तुन्भे वय्‌ इति । 


आव ० निगा ४५८ 1 टीका 
ग) ददशे प्रातराख्यच्च पये सोऽपिव्यचारयत्‌ । 
चतुर्णा" छ॑स्दसा पारदृश्वा परम्ैष्ठिकः। 
सूलुभवस्या भविता स्वप्नैरेभिनं संशयः ॥ 

-- त्रिश्षखाक्ा० पर्वं १० । समं २1 षो ४ उत्त०, ५ 

महास्वप्न देखकर दैवाभदा ब्राहमणी नाग्रत हृद भौर उठकय भपने पति ऋषमव्त 

राह्मण क पाच गई भौर उने धपने पि से कहा कि उखे १४ महा स्वप्न देहे, भौ उनक्रा 

पिषरण बतलाया भौर उनके अर्थं को एृच्छा की । 
खमन का विवरण सुनकर शऋूषमदत्त ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हायी कुक्षि धे किती 


महापु का नन्भ होगा 1 देखा सुनकय देवानदा ब्राह्मणी 'भत्यन्त हर्पित इई ॥ ष 
--च्रिल्णदाका० पर्वं १० 1 सगं २1 छो ४ उत्तयाध ४ 


१२ ०३ पुनः स्वप्न दर्शन 

(क) जं रयि च णं समणे भगव महावीरे देवा्णंदाए माहणीए जाधरस- 
गोत्ताए छच्छीजो तिसलाषए खत्तियाणीए वासिट ठसगोत्ताए इच्छसि गन्भत्तापः 
साहरिष् तं रयणि च ण सा देवाणदा- माहणी समणिल्ज॑सि सुत्तजागरा ओदहीरमाणी 
खदहीरमाणी इमे एयारूबे ओराठे कष्णे सिवेधन्ने मंगल्के सस्सिरीए चोदस 
महाञुमिणे तिसराए खत्तियाणए हडेत्ति पासित्ताण पडनुद्धा । तंजहा--गयजाव 


सिर्हिच ॥ ३२॥ -कण० घु ३२ 


(ख) गयसीहवसहभभिसेयदामस्षसिदिणयरं सय॑कःम । 
पउमखर सागर विमाणमबण रयणुच्चय सिर्दिषव । 
एए चोदस सुमिणे पाड सा मादणी पडिनियत्तं । 
जरयणि अवदरिवो ¦ कुच्छीड मद्धायसखो वीरो ॥1 


--आव० मूख भाष्य पा० ५४१ ५६ 


~ 


वर्धमान जीवन-कोश १२७ 


(ग) देवान॑दा ब्राहमणी सा शयिता पूवीक्षितान्‌ । 
युलानिः्रतोऽदराकषीन्मदास्मप्नाश्चठदश ॥ 
उत्थाय वक्ष आघ्नाना निःस्थामा ज्वरजज॑सा । 
छनापि जह मे गभं इति चुक्रोश साचिरम्‌ ॥ 
-- त्रिशछाका० पर्वं १० सगं २1 एको २७, एष 
दवदवाया गर्भ॑ सहण होने के पक्वात्‌ देवानदा ब्राह्मणी ने महास्वप्नो को पुनः देला 
लेकिन उसे अनुभव हमा कि चौदह महास्वप्नो को कोई हरण करके वे जा रहा है 1 फलशवरूप 
वह जवर से जर्जरिवि हो गयी-- बैठकर योते छगी 1 


(ब) जं स्यणि च णं भयवं देवाणंदाए इच्छीतो तिसखाए कुच्छिसि साहरिएं 
तं रयि देषाणंद्‌] ते सुमिणे तिसलाए हडे पासित्ताणं पद्लुद्धा, < ‰ * । 
--नाव० निमा ४५८ 1 मख्य टीका 


,१३ देवानंदा के ममं मे प्रदेश 


०१ देवानन्द्‌ा ब्राह्मणी की डुक्षि मे भवेश 
क) हस्युतरार्दिं चुए चहत्ता गम्भं वक्कंते। 
-मायाश्श्रु २1४ १५1 भु १ १० २११ 
- कष्प० घु १।१०३ 


-ठाणर्स्या ५1 १) ष्वु ६७1१६६४ 
-दशादुण्ममप्ासु 


(ख) सममे भगवं महावीरे 4 < » मदहाविमाणाओ ८ ८ > आडक्लप्ण 
भवक्खणएणं दिदक्लएणं चुए चदा इद खल जंबुहीवे दवे, भारदह वासे, दाहिण- 
डभरदे दादिणभादणकउपुर सन्निवेखं सि उसभदत्तस्स मादणस् कोडा सगोत्तस्स 
देवाणदाए मादणीए जारंघरायण--सगोत्ताए सीहोग्मवभूएण अप्पाणेण इच्छसि 
गन्भ वक्कंते । 

-भायाश्श्रु२1ब १५1 घु ३) ९० २३५ 

ग) समणे भगवं महावीरे >+ ८ > सहाविणाभो > ८ आउक्ख्एण 


९२८ वधमान जीवन-कोशं 


भवक्लएणं ठिश्क्खरर्ण--अणंतरं चद्‌' चत्ता. इदेव जंबुहीवे दीवे भारदे वासै- 
दादिणद्धभरदहे -इमीसे ओसप्पिणीए सुसमसुसमाए समाए विडक्कंताए सुसमाए 
समाए विहक्कताए युखमदुस्सम्राए समाए विदक्क॑ताए दुस्समघुसमाए समाए वहु- 
विदक्कताए- सागरोवमकोडाकोडीए बायारीसवाससदस्सेष्ि ऊणियाए - प॑वहत्तरीए 
वासे अद्धनवमेहि य मासेहि सेसे्िं इकबीसाए तिल्थयरेष्टिं इक्लागकुरुस- 
युप्पन्नेदिं कासवगुततेि दोहिं य हरिवंसङ्कर्स्चुप्पननेर्हिं गोतमसरुत्तेदि तेवीसाए 
तिल्थयरेि वीदक्कते्हिं -समणे भगवं महावीरे चरिमे तिध्यकरे पुव्वतिव्थकरनि- 
दिह मादणकुण्डग्गामे नगरे उसमवदत्तस्स माहणस्स कोडारसगुत्तस्स भारियाए देवा- 
णदाए मादणीए जार्छधरसगोत्ताए पुञ्वरत्तावरच्तकारुसमयंसि हद्थुत्तराहि नक्खत्तेण 
जोगयुवागएण आदहारवक्कतीए भवयक्कंतीए सरीरवक्कतीए कुच्च्छिसि गन्भन्ताए 
वक्ते । । 
--कप० पु २ 1 षुण ४ 


(घ) पुप्पुत्तरे उववन्नो तओ चुभौ माहणङ्कम्मि 1 


--्ाध०्नि1 गा ४५० 


माहणङ्क'डगामे कोडारुसगुत्तमाहणो अल्थि । 
तर्स धरे उनवन्नो देवार्णदाई कुच्छिसि ॥ 


--आावण०् नि गा ४५०७ 


टीका -‹ ›८ > "ततो चुचो माहणङकरुम्मि' ति ततः-पुष्पोत्तरात्‌ च्युतो ब्राह्मण 
छ्ण्डप्रासे नगरे सोमिरस्य ब्राह्मणस्य देवार्नदायाः पल्न्याः कुक्षौ समुन्न इति । 

भगवनन्‌ महावीर फा जघ पुष्पोत्तय विभ्रान से हष्वोत्तया नक्षत्र मे च्यवन कर दक्षिण 
काहण कुण्डपुय मे कोडाल गोरी षभदत्त ( सोभि ) ब्राह्मण कौ जाटधय गोत्र की देवविन्दा 


्राह्यणी करी कुक्षि मे उत्पन्न हृष्‌ । 


, , (ख) इतश्च जंबृहीपेऽस्मिन्‌ क्ितेऽस्ति भरताभिचे ' 
जाह्मणङकुण्डमामाख्यसं निवेशोदिजन्मनाम्‌ ॥ 
तन्न चर्षभदतोऽभूत्‌ कौडा्सङ्खो द्विज । 
देवानंदा च तदूमार्या जालधरछकोदूभवाः "" 
च्युस्वा च न॑दनो दस्तो्रष'स्थे निशाकरे । 


आषाढस्य श्वेतषष्ट.था तस्याः छश्वावतारत्‌ '' 
--चिदखछाका० पं १०1 खगे र एलो ष्ये ३ 
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@) तएणं सा वेवाणंदा माहणी आगयपण्डया पप्पुयलोयणा संबरियबलय- 
हा कंचुयपरिक्खित्तिया धारादयकरुंबगं पिव समूप्तवियरोमकरूला समण भगवं 
महावीरं अणिमिसाए दिद्धीए देहमाणी -देदमाणी चि । 
अतेति ! भगवं गोयमे समणे भगवं महावीरं वंद्‌द नम॑ंसद, वं दित्ता नम॑सित्ता 
पं बयासी-कि णं भते ! एसा देवाणंदा मादणी भआगयपण्डया > ८ > रोमकूवा 
देवाणुणियं अणिमिसाए दिद्धीए देदमाणी-देहमाणी चिह्द्‌ १ 
गोयमादि । समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं पएवं वयासी -प्वं खलु 
गोयमा । देवाणंदा मादणी ममं अम्मगा, अदण्णं देवाणंदाए माहणीए अत्तए्‌ । "ण्ण 
एसा देवाणंदा माहणी तेणं पुव्वयुत्तसिणेहरागेणं आगयपण्डया ८ ८ > सभूस- 
विंयरोमक्वा ममं अणिभिसाए दिद्धीए वेदमाणी-देहमाणी चिद । 
--भग० श ९1 उ ३३1 दु १४७-१४८ 
भगवान महाषीड फो देखने के बाद देवानदा ब्राह्यणी के स्वनोँमे दूष का उफान 
भाया 1 उसके वेत्र धानन्दाशरुशो चे भींग गये 1 हर्ष से उसक्रा शरीर प्रपुत्लि हो गया 1 
भगवान महाषीद बे गौतम से कटहा--यह्‌ देवानम्दा मेरी माता है, मै देवानन्दा का 
भात्मल पुत्र ह 1 इसलिए देवानन्दा फो पूर के पुव -सलेहानुराग से उषके स्वनो मे दध फा 
उफान भाया धोद वह्‌ मुषे घनिमेष दष्टिसे देख दही है 1 
०२ गर्भस्थ भगवान महावीर के जीव को शक्रदद्र हारा वंदन 
क) तेणं काठेणं तेणं खमएणं सक्के देरविदे देवराया ५८ > >८। हमं चं णं 
केवलकप्पं जंबुहीवं दीं विच्छेणं भोदिणा आमोएमाणे आाभोएमाणे विदरई, तसथं 
ण खमण भगवं महावीरं जंबुहीवे दीवे भारदे वासे दादिणड़भरदे माहणकु'डग्गामे 
नगरे उसभवत्तस्स॒माहणस्ल कोडारसगोत्तस्स भारियाए देवाणदाए माहणीए 
जारुंधरसगोत्ताए इच्छसि गभ्भत्ताए बक्कंतं पास पासित्ता दटतुडधचित्तमाणदि 
*८ >५ »५ छुरिदे सीद्ासणाओो अन्यु, सोदासणाओ अम्युदधित्ता पादपीढाभो पतरो- 
र्दद पच्चोखुदइ वेरख्य्वरिरिङथंजणनिदणोवियमिसिमिसितमणिरयमडियाभो 
पाठयातो ओयुयङ ओमुयई ओका प्टा्ताडियं उत्तरासंगं करे" एगसाडियं उत्तरा- 
संगं करिता अंजङिमउलियगहल्ये विस्थयराभिसुदे सक्त पयाइ' अणुगच्छ, अणु- 
गच्छित्ता वामं जाणु अच, वामं जाणु' जाणु" तता दादिण ज्ञाणु" धरणितरंसि 
साद. तिक्लुत्तो सुद्धाण धरणितठंसि निवेसद, तिक्सुत्तो जुद्धाणं निवेसित्ता ईसि 
पच्चुण्णमद् पच्चुण्णमितच्ता कडगतुडियथंमियाओ अयानो साहरद, कड कड ता 
फस्यख्परिगादियं सिरखावत्तं दसनदं मल्यए अजर कट्‌. एं बयासी । 


णमोद्युण + > > [ पूरा पाठ दै 1 जियभयाण । 
१७ 


१३०५ वधमान, जौवन-कोश 


* मो्यु्णं समग्रस्ष॒ भगव महावीरस्स आकिगिरस्स -चरिमतिक्ययरस्से 
पुव्बतिव्थयरमिदस्छ जाव संपाविकामक्ष्ल वंदामि णं भगदत तत्थायः. इदगए पाडः. 
मे भगवं तत्थगए इहमयं,-ति कट. टु समण भगवं महावीरं , वंद नमस्‌ नमस 


सोदासणवरसि पुरत्थाभियुदे सन्निखन्ने,। , , ; ;› 2 0 
“ 2, ज „` लि कष्य पु, १३, १५५ १६1 १०,७६ ९ 


(ख) तेण काठेणं तें सणएणं ` सक्ै ' नामं ' देविदे देवराया वज्जपाणी 
सोहभ्मे कपे सोहम्मवडिसए. विमाणे सभाए सुहम्माए ` संक्कंसि सीहासण॑सि, 
उुहनिसन्ने दिभ्वाई' मोगाई' भु जमाणे इमं जंबुहीवं दीवं करहन्वि आभोप् 
समरणं भयवं महावीरं देवार्णदाए. कुच्छिसि गन्भत्ताए वक्कतं पासित्ता हट्तु 
हरिसृवसविसष्पमाणदियय सीदासणांभो अन्भुह ई, अन्यु ता पायपीढांतो पच्चो- 
रुह्‌, पव्चोरुदित्ता नाणामणिरयणमडियातो पाडयातौ ओयुयई, ओका एगसा- 
डियं उत्तरासंगं करे, करित्ता तित्थयुराभिसुदह. सत्त पयाई' अणुगच्छद्ः णु 
गच्छित्ता वामं, जाणु अचे उल्पाटयतीययः, दादिण.ज्ञाणु" धरण्ित्रदंसि निदर.ड 
तिक्खत्तो सुद्धां धरणितर्ट सि निवा, निवादित्ता पच्चुन्नस' ततो करयङ्परिमा- 
हियं सिरसावत्त' मत्थए अंज कटर. श्वं वयासी > > > नमोद्युण समणस्ल; 
भगवतो सहावीरस्स (.आङ्गरस्स ) तिल्थरगरस् जाव सिद्धिगदनामघेयं'. उार्ण 
संपाविडकामस्स, वदामि णं भगवंतं तत्थ गयं इदगतेति कट .,वंदई नमंसई, वंदित्ता 


+ 


नम॑सित्ता सीहदासणवरंसिः पुरर्थाभियुहे संनिखण्णे। ˆ. \* ~+, 


-- जा्व० नि गा ४५८ 1 मर्य टीक्रामे उद्धक्; 


; 


(ग) तस्या गभस्थिते नाथे ' हयशीतिदिवसात्ययेः 
सोध्मकठपाधिपतेः ‡ सिदासनमकपत ॥: 
ज्ञास्वा चावधिना देवानन्दागर्भगतं. असुम्‌ । 
“ िद्ासनात्‌ सश्ुट्थाय ' शक्रो न॑वेत्य चिन्तयत्‌ ॥ 
। " “ !~ ~ --तरिद्छाका० पर्व १०1 सगं २1 पणो"७न 


, सौधं देवलोक के,शक्रं र ने सुषम खमा मे शक्रनाम के सिन घर, उपविष्ट श्रवधि- 
शान, दाया. देवानदा ब्राह्यणो की कुक्षि मे भगवान महावीय के नवृ को देखकब हष्ट-पष्ट 


भा, परम सानद को प्राप्न हमा 1 
तत्पश्चात्‌ विहाघन से नीचे,उछय्‌ क्र “गपरोत्युण्‌" कषा से -देत्रन्ढ) (ब्राह्या कृ 


गर्मस्वित मगवान महावीद के जीधको, वंदनु-नमसकाद-क्िपाः > 


वर्ध॑मान.जीवन-कोश १३१ 

*०३ गभ॑ प्रवेश की तिथि आदि । ६ 3 = ~; 
' (क) समणे भगवं महावीरे । ५ ८ 1 जे से गिम्दाणं चउत्थे मासे, अष्टमे 
पक्ते-आसादसुद्धं , तस्सणं आषादसुद्धस्स, छटीपक्येणं इद्युत्तराहिं नक्खत्तिणं 


जोगसुबागण्णां „८ > >< देवाणंदाए मादणीए जारुधरायणसगोत्ताए सीदोन्भवभूषएणं. 
अष्पणेणं कुच्छिसि गब्भं बक्कते। ¦ „ ~ त 1. 


४ ; 


-धायाण्श्रु२1भ १५१ पुर 
॥ ~ ४ { 


(ख) देवार्तंदा च -तद्भार्या जार्छघरकुखोद्भवा । 
,  च्युत्वा च -न॑दनो -हस्तोत्तरक् स्थे ˆ निशाकरे । इ 
। ,.. ; ,आषादस्य श्वेतषष्टर्यां तस्याः कुक्षाववातरत्‌ ॥\ , 
+ ~ ०} ॐ 5 -चत्रिश्लुका० पवे-१.०.1 सगर 1 इलो २ उत्ता, ३; 
५ मगवान्‌ महावीर का, जौव ब्षाड़ शुक्ला षष्ठी, उत्तरा फालुनौ नक्ष के योग के 
हु ख नामो के मे पवस मि! 


#) ¢ क 7 
"०४ गःजवस्थानं काड ~ ५" फ ५ ' 1 भं "^ ५ ~ 


` भ्संमणे' इत्यादि आषोदस्यः, शुकखपकषिष्ठथा आरभ्य दज्यशोध्यां रात्रिन्दि- 
वेष्वतिकरतिषुत्यशीतितमे वर्तमाने अश्वयुजः इृष्णत्रयोदश्यामित्यरथः' मर्भत्‌-° 
गर्भाशयार बान॑दान्ाह्यणीह्कक्षित इयर्थः । » ५८ ५८1 


\ { ष्ठा ५“ च ^ = ५) 


> --घम० सम ८२१२1 रीका 


= " भगवान महाधीर को नोवीदेवानदा बराह्मती क ग मे ्रयभश्ची ( विरासी } रात्रिः 
मवस्यान किया 1 |, त ८ ।जन्ञ ~ र ८ 


) = ४ $ 


५4९ « ~ [॥ [ र = ५ 


2 ॥। ॥ 1 
५ गर्भस्थ भगवान संब॑धी--शक्रद्र के ष्व 
५ {~+ 7 ५१2 (त्द्‌ -ा १ उर 


। , -@) तषएणं तरख सक्कृस्स देविद्र्त देवरट्नो अयमेयारूवे अङमस्थिए चितिषए-- 
पत्यिए मणोगए सुंकृणि मरसुप्पच्जिस्था त-न .एयं भूयं एवं भन्तं न -एय भविस्सं, 
न अरदंताःवा ><  अतछेसु बा जाव माहणङ्लेषु वा आयाइ'सु-वा-आयाई "ति - 
ना आयाइस्ंति वा, एवं खलु , अरहंता वा > > * चम्पके बा- भोगङ्रेषु बा 
राष्ण्णञ्खटेघु वा- इक्खागङ्रेषु वा. चत्तियङ्ेु वा हरिषंसङ्लेघु वा अन्नतरेखु का - 
तदप्परगारेसु-वियुद्वनात्िछलेवंसेखु वा आयाइ सु वा, 1! १७1 ~ 


१६१ प्फ 4 ४ 
. शस्य पुणः एषे वि. मावे रोगच्छेस्यभूए अण॑ताहि ओसप्पिणीदस्सप्पिणी्हिं `ˆ 
बोधकं ता" समुष्न्जति, नामगोक्तस्स वा॒कम्मस्स अक्लीणस्स ` अवेहयस्सं 
भणिण्निण्णत्छः उदं जन्न- अरदंताः वा >< > 2 अतिषठटेषु.वा जाव किविणङ्ख्सु 
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आया वा, २ इच्छिसिगन्मत्ताए वक्षमिु घा वक्षमंति वा यद्चमिस्संति वा, नो 
त्रेवणं जोणीजम्भणनिक्खमणेण निक्लरमिु वा निक्खमेति वा निक्मिस्सति वा ॥१८॥ 


अयं च णं समणे भगवं महावीरे जंघुदीवे दीवे भार वासे मादणकुडगगामे 
नयरे उसभदत्तस्स माहणस्स कोडारसगोत्तस्स भारियाएं देवाणंदाए माृणीए 
जाटंधरसगुत्ताए छच्छिसि गन्भत्ताए वक्कंते 1९६ 


तं ज्ीयमेय तीयपच्चुष्यण्णमणागयाणं सक्षाणं देविदाणं देवरार्ण भरते 
मगवते तदष्पगारेदितो अतिकुरेितो वा जाव किषिणङ्ककद्टितो धा तदष्पगारेसु ङग" 
कुरे वा जाव विदुद्ध जातिष्ख्वंसेसु वा साहरावित्तए । त सेयं खल मम विसमणं 
भगव महावीरं चरिमतिश्थयर पुव्वतित्थयरभिदिषट माणं ऊ उग्गामाभो देवार्णदा 
माहणीएं जाछधरसगोत्ताएट छुच्छीणओो खत्तियकुडम्गामे यर नायाणं खत्तियाणं 
सिद्धव्थस्स खत्तियस्ध कासबषगोत्तस्स भारियाए तिसखाए खत्तियाणीए बरासिद्धसं 
गोत्ताए ङुच्छिसि गम्मत्ताए सादरावित्तए, जे वि य ण ते तिसलाप खत्तियाणीषं 
गन्भेतं पिय भ॑ देवाणदाए माहणीए जालषरसगोत्ताए ऊच्छिसि गन्भत्ताए  साहरा- 
वित्तए ति कहु एषं संपेदे, एवं सपेष्टिता हरिणेगमेसि देल सषावित्ता एवं 
वयासी ॥२०॥ 
कषयर पु १७६ २० 
(ख) तए णं सक्षस्स देरविदस्स देषरन्नो भअयभेयाखूवे संकृष्य सयु्पण्णे-- 
इप्पण्णे खघ समणे भयवं महावीरे देवार्णवाषए माहणीए कुच्छिसि."तन्न एवं भूयंवा 
भवह वा भविस्सदवा जण्णं अरदंता वा चक्षवटरी वा वट्देवा वा वायुदेवा वा 
अंतक्कलेसु वा पतक्ठेसु वा च्छल बा दरिशछटेु वा भिक्लागढखेख, वा , 
याइ" युवा आया्यंतिवा भायादृस्संतिवा, एवं खल अरहतावा जाव बादुदेवा 
उग्रे वा भोगेषु वा रायन्नकुकेसु वा शक्लारुकणेसु था अन्नयरेु वा 
तदप्पगारेसु वा विसुद्रनादयु छेद महतं रनसिरिं कारेमाणेदु ' गब्मं वक्मियुवा 
वकमंति वा वकमिस्संतिं वा, अघ्थि पुण एसमभावै छोगच्छेरयभूष अर्ण॑तार्हि इस्स- ' 
प्पिणिओसप्पिणीहिं बइक्कताहिं सयुष्पज्जइ, जहाणीयागोयस्स कम्मस्स दव्फणं 
अरदंता वा चकषव्री वा ब्देवा वा वासुदेवा अंतह्रेषु बा जाव भिक्लागङ्ेखु 
बा आयाडईसु वा आयायंतिवा भायाष्संति वा, नोचेवणं जोणीतो निक्खमिदु बा 
निकत्रमंति, वा निक्र्िक्सति वा, तं जीयमेयं तीतथण्ुप्यन्नशणागयाण सष्छाण 
देविद्ाणं देवरेण अरंते भगवते तहष्पगारेितो भंताइछकेर्दितो व््यगष् , 
छम जाव ॒मिुदगादयु इ खाराकेलपः टं देयं कष्ठ समाग अह - 
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महावीरं चरमतित्थयरं माहणकुड्गामातो नगरातो खत्तियकडगामे नयरे सिद्धतयस् 
खत्तियस्त कासवगोत्तस्स भारियाए तिसकाए खत्तियाणीए वासिद्गोत्ताए ङच्छिसि 
गन्भत्ताए साहरवेत्तए' जेऽवियण से तिसलाए गम्भे तं देवानंदाए इच्छसि, एवं 
संवेदित्ता हरिणेगमेसि पायत्ताणियादिवई' देवं सदाविई >‹ >८ 1 

--श्रावुऽ निगा ४५८ 1 प्रय टीका 


(ग) चश्यां गर्भस्थिते नाये हयशीतिदिवसालयये । 
सौधमंकर्पाधिपतेः सिदासनमकंपत ॥ ७ ॥ 
4 ९ € 


प्रिजगद्गुरवोऽर्न्तो नोत्पद्यन्ते कदाचन । 
दुष्छङ्टे रोरफुरे भिक्षाबृत्तिङुरेऽपि वा ॥६॥ 
इषटवाढुरंशपरश्तिक्षत्रवंशेषु िल्वमी । 
जायन्ते पुरषसिदा युक्ताः शक्सयादिकेष्विव । 
तद्संगतमापन्नं जन्म॒ नीचुले प्रभोः ! 
भ्ाच्यं कर्मान्यथा कतु" यदवान्तोऽपि नेशते ॥ 
मरीविजन्मनि छुटमदं नाथेन दुर्वता । 
धंजित नीचकेगोत्रकमायापि द. युपस्थितप्‌ ॥ 
कमवशान्नीचुरेपूतयन्नानहतोऽन्यतः । 

िप्तु' मदहाङ्केऽ स्माकमधिकारोऽस्ति सर्वदा ॥ 
कोऽघुनाऽस्ति महाव श्यो राजा रङ्गी च भारते । 
यत्र संचायते स्वामी छन्दादूर'ग इवाज ॥ 
ज्ञातमस्तीह भरते मदीमंडकमंडनम्‌ 
क्षत्रियकडमरामाख्यं पुरं भ्पुर सोदरम्‌ ॥। 
५९ ५९ । 
ततरश्वाको ज्ञातवंश्यः सिद्धायौऽस्ति महीपतिः । 
धमणैव . दि सिद्धाथ' सदाऽऽस्मानममंस्तयः ॥ 
9 भ ५ 
तस्यास्ति त्रिंशला नाम॒ सतीजनमतदिक्रा 1 
पुण्यभूरप्रमरहिषी महनीयगुणाछृतिः ॥ २९ 1 
> „>€ , 


| 1 >~ 


4 
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, सावास्ति साप्रतं गुवीं कायः संचारणादूुतम्‌ । 
त्या देवानंदायाश्च गर्भयोव्यस्ययो मया ॥ 
4 †,4 9 
--तरिशकाका ° पर्वं १० । सगं २। इलो-७, ९ सेः १५.१०, २१, ४; 
(घ) “अह दिवसे बासीई वसइ तर्हि माहणीई कुच्छिसि । 
चितेई सुहम्भवरै सादरिड' जे जिणकालो " ४८ ॥ 
छरदंत चकब बल्देवा चेव वायुदेवा य। 
एए उत्तिमपुरिसा न ह तुच्छङ्कलेसुजायन्ति ।\४६॥ 
उग्गक्खकमोगखत्तियङ्ेषु इक्खागनायकोर्वो । 
हरिवंसे य विसारे ' जायति तर्हिं पुरिससीहा ॥५०॥ 
अह भणह णेगमेसि देर्विदो एस ` इत्थतित्थययो । 
छोगुत्तमो महप्पां उववन्नो भादणङ्कम्मि.)\ ५१ ॥ 
खत्तियकं डग्गामे ` सिद्धत्थो ` नामखत्तिभो अत्थि । 
सिद्धस्थभारियाए ` साहर तिसखाए कुच्छिसि ॥ ५२॥ 
--भाव० मूल भाष्य ४८ धै ५२ 
मल्यटीका -->‹ ›‹ ><:1' दग्रे भोगेषु कषत्रियज्रेषुं इध्वाकङरेषु क्ञात- 
ङुखेषु कौरव्यक्खेषु हरिवंरे च विशाङे आयान्तिआआगच्छिस्ति उतपयन्ते तत्र 
उप्रक्ञखादौ पुरषसिहाः -तीथंकरादयः। यस्मादेवं तस्मादूभुवनगुरुम्र््या चोदितो 
देवराजो हरिणेगमेषिमभिदहितवान्‌-एष भरतक्षतरवरमतीथंछृत्‌ भ्रागुपात्तकम- 
शेषपरिणतिवशात्त च्छे जातस्तदयमितः सह्य क्षत्रिये स्थाष्यतामिति, स दहि 
तद्ादेशात्तथव चक्र 1 >€ >८>८ 1 ' 


“णेगमेसि' हरिणेगमेषि देवेन्द्रः- “एषः भगवान्‌ "अत्र ब्राह्मणे खोकोत्तमो 
अहातस्मा उत्पस्न । 

दैवानदा ब्राह्यणो के गभे मे भगवान महावोषं के जीवको अवधि ज्ञान से दैखकष 
सुधर्म देवलोक के शक्र चद ने विचार किया कि तीर्थङ्कर भादि शलाक पुरुषे उग्रकुल, भोगतरुल, 
याजन्यकुल, इषवाकुवश कुल, क्त्रियकररं मथवा हरिव रु ' भादि मे न्प चेते हैँ वेकिन 
घल्यकरुल यषमनुल, तुषु मथवा ब्राह्मण कुल मे अन्म नहीं छेते हँ 1 कमी देखा बह हमा 
है, न कमो रेखा होगा 1 वेकिन तौरयुकर भगवान महावीय के कीषने,ब्राहाणी के गर्भ मे गन्म 
लिया है जो कि एक माश्वयेजनक घटना है 1, अत उनके गर्मको, क्षतिगर.ङुखमरे खाहश्ण कष्ना 
चाहिए । रेखा विषाद कश उतरे हरिनैयमेषिन्‌ देवको भाह्वान किषा 1 ॥ 
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०६ काठ्चक्र की अपेक्षा गमं मे अवतीर्ण म 
.\ , @ समणे भगवं महावीरे इमाए ओोसपपिणीए - सुसमसुसमाए समाप 
वीदृक्कताए, सुसमाए समाए वीतिक्कंताए सुसमदुसमाए समाए वीतिक्क॑ताए+ 
दुसमुसमाए समाए बहुवीतिक्कताए-पण्णहत्तरीए वासेहिः मासेहिय अद्धणवमेहि 
सेसेदिः जेसेगिम्दाणं चखष्ये मासे, द्मे पक्चे- आसादसुद्ध , तस्सणं आसाढ- 
सदसस छधीपक्खेण >८>८>८। देवाणंदाए माणीए जाटंधरायणसगोत्ताए 
सीदोन्भवमूएणं अप्पाणणं इच्छसि गच्भं चक्कंते । 
~ भाया०्धूु० २ भ १५ 1 घु) 
(ख), तेणं काणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे ज से गिम्हाणं चरस्य 
मासे जङ्गमे "पच्छ आसादसुदधे तस्सणं आसादघुद्वस्स छ्धीपक्ठेणं > > > इदेव 
ऊघुदीवे दीवे भरद वासे दादिणद्धभरदे - इमीसे ओसप्पिणीए सुसमघुसमाए समाप 
विदक्कंताए सुसखमाषए समाए विक्क॑ताए सुसमदुस्माए समाए विदवकं ताए दुस्समः 
छलमाए समाए बहुविइक्कताए सागरोवमकोडाकोडीए बायाडीसवाससदस्े्टि 
रुणियाए । प॑बहत्तरीप बासेदि अद्धनवमेदिं य मासेहि सेसेदि >> » समणे 


भगवं महावीरे > ८ > देवाणदाए माहणीए जाट घरसगोत्ताए ८ >८ > कुच्छिसि 
गन्मन्ताए चक्कते। 
- क्णपधु२।१३ 
इष भवसर्पिणी का के चतुथं दुषम-सुषम भार के ७४ वष, = माघ, ११ दित मब- 
सेष रहे ठव प्रीप्म शतके चतुरं मास पे, बष्टमपक्ष मे भाषाढ शवला षष्ठ के दिनं श्रमण 
मगधान्‌ महावर ने जालन्धर ग्रोन को देवानन्दा ब्राहमणी की कक्षम अवतरण {कया 1 
० > यहु गणना .निम्नप्रकार से को गई है । 


ग वष मासं दि 
 गभस्यक्राले ९ ९ ` 
"गृहस्य काल २६ द. २२ ` 

छदुपरस्यकाछ १२ ) ६ , , १५ 
केषलिकाड २९ ५ १५ 
| त निवागपर्ात्‌ चतुथं भारा ३. ; १५ 
„. देलो-- व ४ त 
() मावारध्रुर्‌ 1 ल १५1 सूु३ गभस्यकाछ - 
(२) सम० खम ३०1 घु गृहस्वकाल 
(३) षम० सखम ४२ टीका घदुमस्यकाल' ` 
(४) ५ क ` केधलीक्षाछ ` 


(५) खम सम ८९ चिर्वाण 


१३६ वर्धमान जीवन-कछौश 
"०७ गर्भ मं तीन ज्ञान 


समणं भगवं महावीरे तिन्नाणोवगए यावि होसथा । चडइत्सामित्ति जाणई, 
चुएमित्ति जाणइ, चयमणि न जाग, सुहुमे णं से काठे पन्नत्त । । 
-बायान्श्रुर1बर१।घु४ 


श्रमण मगवान्‌ महावीय के गभे मे तीन ज्ञान ( मवि-्ुत-अवयि ज्ञान ) ये। 


"०८ परार में धनादिकी बृद्धि 
देवान॑दागरभेगते भ्रमौ तस्य द्विजन्मनः । 
बभूत महती श्रृद्धिः क्दरुम इवागते ॥ 
--त्रिरछाका० पं १०॥। स्ं२। श्रो 
जव भगवान्‌ महावीय का जीव देषानदा ब्राह्मणी को छ्ुक्षिमे भाया उती दिते 
महूवी दि प्राप्त हुई । 


॥1 


०१४ गमं घादर-- 


०१ शक्रन्दर का आदेश 

(क) तएणं तस्स सक्कस्स देरविदस्स देवरन्नो अयमेयारूवे अज्मत्थिए चितिष 
पलिथिश मणोगए संकप्पे सयुप्पञ्जित्था--> ८ < देवार्नंदा माहणीए जालरंषर- 
सगोत्ताए छच्छिसि गब्भत्ताए सादरावित्तए त्तिकट. दु एवं संपेदेह, एवं संवेदिता 
हरिणेगमेसि पायत्ताणियादिवई' देष सदावेड्‌ः हरिणेगमेसि पायत्ताणियादिवदं 
देवंसदावित्ता एवं वयास > > > 1 

तं गच्छणं तुमं देवाणुष्िया । समं मगवं महावीरं माष््णकंडमामाओ 
नयराओ उसभद्त्तस्स माणक कोडारुसगोत्तश्च भारियाए देवार्णंदाए माहणीए 
जारंघरलगोत्ताए कुच्छोजो खत्तियकुंडगामे नयरे नायार्णं खत्तियाणं सिद्धत्थस् 
खत्तियस्स कासवसगोत्तस्स भारियाए तिसङाए खन्तियाणीए वासिद्ठखगोचापएट 
कच्छिसि गठमत्ताए साहरादि, साहरित्ता मम॒ एयमाणत्तियं लिप्ममेव पच्च 


॥ 
प्यिणादिं ॥ २६ कणन तु १७, २०, २५ 


वर्धमान जीवन-कोशं १९७ 


(ख) तएणं सक्कक्स देविदस्स देवरल्नो अयमेयाख्वे संकप्पे ससुप्पण्णे-- 


उष्पण्णे खलं समणे भयवं महावीरे देवा्ण॑दाए माहणीए ऊकुच्छिसि ८ >८ + । एषं 
संपेहित्ता हरिणेगमेसि पायत्ताणियादिवह' देवं सदावेद' सदावित्ता एवं वयासी-- 
एवं खलं समरणं भयवं महावीरं देवाणंद्‌ा कुच्छीतो तिसराए ङुच्छिसि सारद । 


--माव० निगा ४५८ । मलय टीका 


श) » ८ * 1 देवराजो हरिणेगमेषिमनिहितवान्‌ - एष॒ भरतकेतरचरमती्थ- 


रत प्रागुपात्तकर्मरोपपरिणतिवशात्तच्छकुरे जातस्तदयमितः संहत्य क्षत्रिये स्थाष्यता- 


मिति, स हि तदावेशात्तयव चक्र > > > 
माव० मुछ भाष्य गा ५० । मलय टीका 


(ख) अह भणई्‌ णेगमेसि दे्वेदो एस इत्थतित्थयरो । 
छोगोत्तमो महप्पा उववन्नो माहणङ्रम्मि ॥ 
खत्तियङ्कु'डग्गामे सिद्धत्थो नाम खत्तिभो अस्थि । 
सिद्धस्थभारियाए साहर तिसलाए कच्छिसि ॥ 


-भाष० मूर भष्य गा ५१, ५२ 


मख्य टीका --“गेगमनैसि' हरिणेगमेषि देवेन्द्रः--“एष' भगवान्‌ (अत्रं आरक्षण 
कके छोकोत्तमो महात्मा उत्पन्नः । दं चासाधु, ततश्चेदं करु-पषत्रियकु'डमाम 
सिद्धाथा नाम क्षत्रियोऽस्ति, तत्र सिद्धा्थमार्यायाः संहर त्रिशखाया" कुक्षौ 1 


(च) ज्ञाल्वा चावधिना देवानंदा गभंगतं भयम्‌ । 
९ ८ < 
विमृश्येवं शतमखः समाहूय जगित्यपि । 
अदेश तथा कतु सेनान्यं नैगमेषिणम्‌। 
विदधे नेगमेषी च तथेव स्वामिशासनम्‌। 
देवार्नदात्निशख्योगं्मज्यत्य यलक्षणम्‌ ॥ " 
तरिकषदाकरा० पवं १० । सर्गं २। दलो = पूर्वां, २४, २६ 
देवानदा ब्राह्ममो कै गर्म ते भगवान महावीर क जीवको अवधि ज्ञान से देखकर सौषभं 
देवलोक के शक्र र ने पदाछिकं सेना के सेनापति हरिणेगमैषिन्‌ देव क! आह्वान क्रिया भौष 
फहा--तुम ब्राह्मण कृडग्राम जाभो 1 देवानदा ब्राह्यणी के गभं मे स्थित भगवान महाषौीर के 
जीवको खाहर्णक्य क्षत्रिय कूडग्राम मे स्थित ज्ञातृवश के शत्रिय वशज मौय कादयप गोवीय 
सिद्धाय क्षत्रिय कौ वारिष्ठ गोत्रीय तरिरा क्षत्रियाणी को कुक्षि मे स्थापिष्ठ कथो 1 
१८ 


१३८ वधमान जीवन-कोशं 


०२ देव का गर्भ-सादरण हेतु गमन 

(क) तएगं से हरिणेगमेसी पायत्ताणियादिवई देवे सक्कैर्णं देचिदेणं देषरल्नी 
एषं वुत्ते समाणे इद्र जाव हयदियणएं करयल जाव त्ति कट. इ एवं जं देवो भाणवे 
त्ति जआणाए विणएणं वयणं पडिघुणे वयण पडिसुणित्ता सक्कस्स दे्विदस्स देव- 
दल्नो अतिया पडिनिक्खमड्‌, > >< > । वेडव्वियसमुग्धाएणं समोहणई > > > 
जहाबायरे पोछे परिसाडेडः परिखाडेहत्ता अहायुहुमे पोगछे परिया 
द्यति ।॥ २६॥ 

परियादित्ता दोष्चं पि वेखव्वियसमुग्वाएणं समोहणड २ उत्तरवेखव्वियं रूवं 
विडन्व्‌ ८ >८ > जणेव जंघुदीवेदीवे जेणेव भारे वासे जणेव मादणङ्कडगगामे नयरे 
यणेव उसभदत्तस्स माहणस्स गिह जेणेव देवाणंदा माहणी तेणेव उवागच्छ्ट तेणेव 


इवागच्छदत्ता आछोए समणस्स भगवेओ महा7वीरस्स पणामं करे । >< >८ > ॥ २७॥ 
कप१० सु २६, २७ 1 ए० १९१, १२ 


(ख) ८८ ८ । तद णं से हरिणेगमेखी पायत्ताणीयाहिवई एयमह्' दडतुहे 
बिणएण सन्भं पडियुणित्ता उत्तरपुरच्छिमं दिसिभागमवक्कम्म ॒एक्कपि दोच्चंपि 
वेडव्वियसमुग्घाएण समोहणित्ता उत्तरवेडन्वियं रूवं विडव्वई' विरव्वित्ता तुरियाप 
गदैेए जेणेव देवाणदा तेणेव उवागच्छ, उवागच्छित्ता आोए भगवतो मदावीरस्स 


पणाम करद्‌ । 
आाष० निमा ४५८ 1 मचय टीका 

केन्द्र के आदे को शिषोधा्ं कय ॒हदिणेगमेषिन्‌ देष वहो से निकला 1 वक्रि 
समुदघा के द्वाया दैव शीर स्थित स्यू पुद्गल का परिशाटन किया बोर सुषम पृद्‌- 
गलो को ग्रहण किथा ' इस प्रकार दो, छीन बाय वैकिय समुदषातं के द्वाया स्थूल पुद्गल का 
परिगाटन कय भोर युकम पुदुगलो को ग्रहण कद उत्तर वैक्रिय शषवीय कौ चिकरुरवेणा की । 

घत्यस्वात्‌ ब्राह्मणक उग्राम मे छषमदतत ज्ञाह्यण कौ पल्ली देवानेदा ब्राह्मणी के निकट 
बाया भौर देवानदा ब्राह्यणो के गर्भे मे स्थिव श्रमण भगवान महावीर के जीवको भगान 
क्रिया 1 


०३ त्रिशखा के गर्म मे साहरण 

क) तथो ण॑ 'लमणरल भगवो महावीरस्व' अणुकपद णं देवे णं 
“'जीवमीयं” ति कट. डु जे से वासाणे कच्चे मासे, प॑चमे पके -आसोयवहे, 
तस्स ण आसोयवहुखस्स तेरसीपक्खेण हल्थु्तरार्दि नक्लसे्दिं जोगद्ुवागएणं वासी- 


वर्धमान जीवन-कोश १३६ 


तिद राईदिष्दि वीयि तेसीहमस्व रा दियस्स परियाए ब््माणे दादिण- 
माहणकृडपुर-सन्निवेसाओ उत्तरखत्तियकडपुर-सन्निवेसंसि णायाणं खत्तियाण 
सिद्धल्यस्ख खत्तियस्स कासवगोत्तर ति्तलाए खत्तियाणीए वासिद्ध-सगोत्ताए 
अलुभाण पुगलाण अवहारं करेत्ता, सुभाण पुगदाण पक्छेवं करे्ता ऊुच्छंसि 
गन्भं साहरई \ 
जे विय से तिसछाए खत्तियाणी इुच्ंसि गभ्भे तंपि य दाहिणमाहण- 
कुडपुरसन्निवेसंलि उलमदत्तस्य मादणत्स कोडाल-सगोत्तस्स देवाणंदाए माहणीए 
जाटंधरायणसगोत्ताए कुच्छिंसि सारद । 
--भायाण्न्रु र 1 अ १५ 1 घु ५,६) 1 २३२ 


(ख) तेण किण तेण समएण समणे भगवं महावीरे जे से वासाण तच्चे 
मासे प॑चमे पक्वे आसोयबहृरे तस्स णं आसोयवहुटष् तेरसी-पक्खेणं बासी- 
राई"दिपर्दि विदववंते्दि तेसीदमस्ल राटदियस्स अंतरा वद्टमाणे हियाणुकंपणएण 
देवेणं ्रिेगमेसिणा सक्षवयणसंदिदधण माहणकुडग्गाभाधो नयराजो उसमदत्तस्स 
मादणस्स कोडाङसगोत्तस्ख॒भारियाए देवाणंदाद मादणीए जाटंघरसगोक्ताए 
छ्छीजो खकत्तियकुं ढमामे नयरे नायाण खत्तियाणं सिद्धत्स्स खत्तियस्स कासव- 
गोत्तसस भारियाए तिसलाए्‌ खत्तियाणीए वासिद्सगोत्ताए पुव्वरतावरत्तकाट- 
समयसि हद्थुततरादि नक्खत्त ण जोगभरुवागएणं अब्वाबां अबव्वाबादेणं कुच्छिंसि 
साहरिएः 

- कप्प० पु ३० 1 ० १६ 

(ग) तथा गर्भस्य-उद्रसत्तवस्य हरणं उदरान्तर-घंकामणं गभ॑हरणं एतदपि 
तीर्थकरापेक्षयाऽमूतयुर्वं सद्भगवतो महावीरस्य जातं.पुरलन्दरादिष्टेन दरिणेगमेषि- 
देवेन देवान॑दाभिधानब्रा्ण्युद्रास्तिशकाभिधानाया राजपल्या बद्रेसंक्रमणादू, 
एतवण्यनन्तकारुभावित्वाद्‌ाश्चर्यमेवेति । 

--लाण० स्था १०1 घु १६०1 टीका 

(च) तएण हरिणेगमेसी पायत्ताणियादिव्टे देवे ८ ८ जेणेव माहण- 
क्डगगासे नये जेणेव उसभदत्तश्त माहणश्म गिदे जेणेव देवाणंदा माहणी तेणेव 
एवागच्छद, तेगेव ठवागच्छइत्ता आलोए समणस्स भगवओ मदावीरस्स पणामं करेइ, 
-करेद्ता देवाणदाए माहणीए सपरिजणाए ओमोवर्णि दर्यइ, ओसोवर्णि दठ्त्ता 
शसुदे पोरे अवदरई, अवदरित्ता सुपर पर्विखवड्‌, सुह पोग्गठे पोरे ता 
श्णुजाणख मे भगवं । त्ति कट दु समण भगवं महावीरं अव्वाबाहं अन्वाबषदेणं 


१४० वधमान जीवन-कोश 


 करयलकंपुडेण गिण्दद' समणं मगवं महावीरं महावीरं ता जेणेव खत्तियज्'डग्गामे 
नयरे जेणेव सिद्धश्श्पखत्तियस्सगिहे, ञेणव तिसलाखत्तियाणी तेणेव उवागच्छड, 
तेणेव उवागच्छित्ता तिसखाए खत्तियाणीए सपरिजणाए ओसोवणि द्य, ओसौ 
शोसोत्ता असुदहे पोग्गठे अवदरई' असे अवहरइ्ता युद पोरे पक्खिवड, सुह खुदा 
समणं भगवं महाबीर अष्वाबाहं अव्वाबादेणं तिसलाए खत्तियाणीए छुच्छिसि 
गन्मत्ताए साहरद 
जेविय णं से तिसखाए खत्तियाणीए गन्भे तपियणं देवाण॑दाए मादहणीए 
जालंघरसगोत्ताए कुच्छिसि गध्मत्ताए सादर, सादरि्ता जामेवदिसं॑पाडन्भूए 
तामेव दिसि पडिगण्‌ ॥२७॥ 
--क्ण्य० मू २६, २७1 ० १२,१३ 


(च) तएणं से हरिणेगमेसी पायत्ताणीयादिवद्॑ एयमदर' दतुं षिणषएण 
सम्म पडिसुणित्ता उत्तरपुरच्छिमं दिसिभागमवक्कम्भं एक्कंपि दो्वंपि वेडव्वियस- 
ुग्धाएण समोह णित्ता उत्तरवेडव्वियं रूवं विउव्वदह्‌, विडव्वित्ता तुरियाए गए जेणेव 
देवाणं दा 'तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता आरोए भगवतो महावीरस्स पणामं करे, 
करित्ता अणुजाणड मं भयवंतिकट. टु देवाणंदाए सपरियणाएट ओसोयणि दहेष्वरे्ता 
दिग्वेणं पभावेणं करयद्पुडेर्दि अव्वाबादहं गेणदइ गेण्डेत्ता बासीदैए राद दिणएयु 
वड्क्कंतेसु तेसीशमे राइ"दिए बद्माणे जे से वासाणं तच््वे मासे पंचमे पक्खे भासोय- 
बहुरतेरसीं तमि देवाणंदाए मादणीए ङच्छीतो तिसखाए खत्तियाणीए ऊच्छिसि 
अन्वात्राहं साहरइ, ञे से तिसलाए गब्भे तं देवाणंदाए कुच्छिसि सादरः 
सादरदत्ता सहाणे गतो सक्कल्य कदे ! 

--भाव० नि। गा ४्न म्य टीका 
भक्तिवान हरिणंगमेषिन्‌ देव ने जीत्ाचार $ अनुखाव पर्षा के तीषरे माख भे» 
पोषे पल्ल मे, भादिविन इष्णा त्रयोदशी के दिन उत्तयाकाल्गुनी नक्षत्र क्रे योग मे दयथरीपि 
रात्रिक व्यती होने के वाद तरिशोति दातरि मे दक्षिण राह्मण कण्डुर मे वेवानन्दा ब्राह्मणी 
की कुक्षि मे स्थित सगवान महाचीय के जीव को निकाल कय उत्तद क्षत्रिय करष्डपुमे सात्र 
धश के काषटयप गोत्रीय सिद्धायं राला को वाशिष्ठे गोघ्ीय त्रिशला क्षत्रिपाणी कुक्षि मे 8 
अशम पुषद्गलों को दुद कथ, शुभ पृद्गरोँ का प्रक्षेप कय कुलि मे स्यापिद किया 1 । 
त्रिशता क्षत्रियाणी को कुक्षि मे स्थित मभ को निकाल कद दक्षिण ब्राह्यणकुम्डयु भे 
कोडाल मोत्रोय ऋषभदत्त ब्रा्यण की धारुषर गोत्रीय. देषानन्दा ब्राहमणी करी शक्ति मे 
स्वापि किया 1 
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०४ गभं साह्रण की तिथि आदि 

(क) तो णं 'समणस्स भगवो महावीरस्स अणुकंपए णं देवे णं ' जीय- 
मेयं” तिकट. ड्‌ जे से वासाणं तच्वे मासे, पंचमे पके - आसोयबहुरे, तस्सणं 
आसोयबहखस्स तेरसीपक्खेणं ह्युततरार्िं नक्खत्त जोगयुवागएण बासीतिरदि 
राइ'दिएदिं वीक्कतेहिं तेसीडइमस्स राइ 'दियस्स परियाए वद्रमणि दाहिणमादण- 
कृ दपुर-सर्निवेसाओ उत्तरखत्तियज् डपुर-सन्निवेसंसि णायाण खत्तियाणं 
सिद्धव्थस्स खनत्तियस्स कासवगोत्तस्स तिसलाए खत्तियाणीए वासिहृ-सगोचताए 
असुभाण पुगगलाण अवहारं करेत्ता, सुभाण पुमाकाण पक्लेवं करेत्ता इच्छसि गन्भं 
साहरई । 

- भआयाश्च्रू०२1भ १५1 पु ५1 पृ° २९२ 

(ख) समणे भगवं महावीरे बासीए राई दिए बीइक्कतेिं गह्माभो गन्भ 

साहरिष्‌ ॥ 


खम ० सम ८२ पुर 


टीका-समणे, श््यादि आषाढस्य शुक्छ पक्चषष्ठया आरभ्य दुन्यशीस्यां 
राभ्निर्दिवेष्वति क्रतषु ध्यशीतितमे वर्तमाने अश्वयुजः शृष्णत्रयोदश्यामित्यथः 
गभोत्‌- ग्माशयदे वान॑दा- त्राह्मणीद्घक्षित इयर्थः गर्भं त्रिशलाभिधानक्षत्रिया- 
इश्व संहतो- नीतो देवेन्द्रव्यनकारिणा हरिणेगमेष्यभिधानदेवेनेति । 
ग) हद्युत्तरािं गन्भाशो गन्म साहरणए । 
-भायान्श्रू२। भ १५ । धु १1 १० २११ 
--कष्यष्ु १19१ 
-ऽणण्स्या > 1१) #। ९७ 1 ¶ १९४ 
- दघासु०्यम्। घु 
(घ) समणे भगवं महावीरे बासीहराद'दिएर्टिं वी$क्कतेदि=तेयासीक्षम 
रा दिए वह्माणे गम्भाभो गन्मं साहरिए 
-सम० सम ३1 पु १1 ९९ 
"च. याढ'ति भाणिरणं वासार्तस्स पंचमे पक्यि 1 
सारद पुज्वरत्ते दद्थुत्तरतेरखी चिवसे 11 
~ शाष० भष्थिगा ५३ 
टीखा--ख हरिणेगमेषि. बाढमिस्यमिधाय - अत्यथं करोम्यादेशं, शिरसि 
स्वाभ्यादेरा. इति-खत्तवा) वर्षाराघ्रस्य पचमे पक्षे मास्ये अरिक्रति ( सदपि ) 
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अश्वयुगबहुखत्रयोदश्यां पुवेरात्रे- प्रथमप्रदरढयान्ते दस्तोत्तरायाम्‌ ` उत्तरायायुत्तर- 
फालुनी न्त्र त्रयोदशीदिवसे । 

आदिन दष्णा श्रयोद्षी के दिन, उत्तया फालुनी सकषतर योग मे---पूवं दातरि भे-- 
प्रथम दो पहर के जन्त मे देवानन्दा प्राह्मणो कौ कुक्षि से भगवान महावीर फे बीव की साहक्ण 
कर, देव द्वारा तिशला क्षत्रियाणी के ग मे स्थापन हृभा या 1 


०५ साहरण का ज्ञान 
(क) समणे भगवं महावीरे तिण्णाणगोवगए यावि होत्या - साहरिलिस्सामित्ति 


जाण$, सादरिएमित्तिजाणष््‌ साहरिल्माणे वि जाण&, समणाउसो ! 
--भाधाण्श्रु२। अ १५) पु ७।१२३२ 


(खे) तेणं कारेणं तेण समणएणं भगवं महावीरे तिण्णाणोवगद यावित्था, 
साहरिलिस्सामि त्तिजाण, साहरिजमाणे नो जाणईः सारि मित्ति जाणद । 
--कष्प० सु २९1११९३ 
। गो मयवपि तिनाणोवगए साहरिष्जिसामिति जाणट साहरिष्जमाणे 
जाणइ, संहरणस्थानेकसामयिकतया छदूमस्थोपयोगविषयस्वात्‌, सादरिपमिति 
जाणह । 
-आाष० ति गा ४५८ । मरयटीका 
पाठ (क) भष (ग) के भनुसा श्रमण भगवान महापीद गभे मे मी कीन शान ध पुक 
ये, मेदा साह्ण होगा तथा घाहएण हमा है रेखा जानते ये ठया वर्तमान काठ ति साहक्ण 
का छेक ( सस्या ) समय रूप होने के फादण छदमस्थ नानता है 1 
पाठ (ख) के घनुसाद {कहा है फि श्रमण सगपान महावीद का जीव चर्तमान कलि भे 
साहदण हो र्हा है--रेखा तहीं जानते ये 1 


०६ गभं साहरण क्रिया 
०१ देव हारा श्वकाय तथा "वायुमंडल' का परिशोधन 

(क) स्वकाय परिशोधन 

तण से हरिणेगमेसी „८ > ८ सक्त्य ॒दर्विदस्स देवरल्नो अतिया 
पटिनिक्लमद, पडिनिक्डमित्ता उत्तरपुरच्छिमदिसिभागं अवक्षमई, अवक्षमिचा 
वेडव्वियसमुग्धाएण समोहणड, वेडव्वियसमुग्धाएणं समोदणित्ता संखेल्जाह जोयणा 
दडंनिसिरइ । तंजहा-रयणाणं वयराणं वेरुलियाणं छोष्ियक्खाणं मसारग्ठाणं 
हंसगण्माण पुख्या्णं सोगधियाण जोह्टसाण अरंजणाणं अंजणपुर्याणं रययार्णं 
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क्षायल्बाणं सभगणं अंकाणं फरिष्दाण रिङ्गणं अदहावायरे पोगले परिसा, 
परिसादेहत्ता अदाघुद्मे पोगछे परियादियति । 


-केप्पण पु २६ 


हरिणिगमेषी देव--रकर नरके घमोप से प्रस्थान कद वेक्रि्र समूदूवाठ घे भातमप्रदेशों 
के घमूह गौर कषपुदगरो के समूह को सख्या योजन प्रमाण र्वा---दण्डाकाय परिणति 
कषा है तया दल, व, वैद्ये, रोहिताक्ष, मसारगत्श) हषगर्म, पुलक, सौगन्विक, उयोतिरष, 
भलत्न, भजनपुलक, जठ, नातल्पसुमण, भक, कुटिक, रिष्ट भादि घव नाति के रल्नने के 
घमात स्थर पुद्गल परमाणुं का परिशाटन कर उनके स्थान मे भुक्म पुदुणल् अ्थीत्‌ उत्तम 
पुदुगलो। को ग्रहण करता है 1 


(ख) देवका प्रस्थान ओर ब्राह्मण छुण्प्राम में 

(ख) > ५९०६। परियादित्ता दो्वंपि वेडन्वियसयुग्वाएणं समोहणई' २ 
छत्तरवेडत्रवियं रू विडव्वई, उत्तर २ त्ता ताए उक्ि्ाए तुरियाए चवलाए च॑डाए्‌ 
जयणाणए उदूघुयाए सिम्बाए दिन्वापए देवग वीयीवयमाणे वीती २ तिरियमसं- 
लेज्जञाणं दीवसमुदाणं मज्म' भज्कोणं २८, > । 

--कप्प° घु २७ 

हरिणगमेषौ देष रे फिड दखरी वार वैक्रिय समुदूवा से ( आवश्यक ) उत्तर वेक्रिप 
हप करौ पिदवेणा की 1 तत्यस्वात्‌ उरृष्ट, स्वा, चपल, प्रचण्ड, विशेष वेग वाली लोघ्र 
दिष्य देवगति ते भषर्याव दीप-समुदो के बीचोबोच गमन करता हमा जम्बुद्धीप के मरत क्षेत्र 
के ब्राह्मण कुण्डग्राम मे जागमन किया 1 


ग) देव का बाह्मण ङण्डमाम मे आगमन ओर सारण की अलुन्ञा का निवेदन 


(ग > »८ > । जेगेव जंजुदीवे दीवे जेणेव भारदे वासे रेणेव मादणकुडमाभे 
नयरे जेणव, उसभदत्तस्स माहणस्स गिदे, जेणेव देवाणंदा माणी तेणेव उवागच्छषु 
तेणेव खवागच्छ्त्ता आटोए समणश्स भगव महावीरस्स पणामं करे, करे$्ता 
देवा्णदाए माहणीपए सपरिजिणाए सोवि दलयङ ओसोवि दलका असुदे 
पोगर भवदरई, अवहसिता सुदे पोगठे पविखवड़ पोग्गङे २ न्ता अणुजाणड मे 
भगं । > > > । 

--क्प्प पु २७ 
वह हरिणगमेषी देव ब्राह्मण कृडग्राम के ्टूपमदत्त ्राह्यण कौ पत्नि देवानदा ब्राहाणी 
के षमीप जाया 1 गर्भ मरे स्थित श्रमण भगवान महावीर को देखकर प्रणाम क्रिया 1 
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तत्पश्चात्‌ उ दैषमे सपरिवाय देधानदा ब्राह्ममो को अवस्यापिनी निद्रा से भिदि 
किया 1 इसके बाद देवने ( वाथुमडल के ) अशम पुद्गल का पहरण कष शुम.पुहगरछो का 
( षतुर्दिग्‌ ) अक्षेप किया । पस्चात्‌ देवने गर्भस्थितं मगवान महाधीच से ( साहरण करे को ) 
अनुज्ञा माग 1 


(व) गभ॑ साहरण की प्रन्रिया 
त्िकट. इ समणं भगवं महावीर अन्वाबाहं अब्वाबादे्णं करयङसंपुडेण भिण्ड, 
समणं भगवे महावीरं २ त्ता ञेणेव खत्तियकंडमामि नयरे, ठेणेव सिद्धत्थस्स लत्तिय- 
स्सगिदि, णेव तिसला खत्तियाणी तेणेव उवागच्छ्‌, तेणेव उवागच्छित्ता तिसङापए 
खत्तियाणीए सपरिजणाए ओसोवणि दर्यः ओसोवणि दख्दत्ता असु पोग्गले 
अबहरड, असुदे २ त्ता सुद पोग्गरे पविखच्ड, खुद २ ता समणं भगवं महाबीरं 
छब्याबादं अव्वाबादेणं तिसलाए खत्तियाणीए कच्छिसि गन्भत्ताए सारद ! 
--फष्प सु २५] 
उख हदिणमतेषी देवने देवानदा ज्रहुणी के गर्भ से श्वमण भगवान महावीर के गभं को 
अव्याल्ाध ( पीड़ा रदि्ठ ) निका कर ॒स्वहस्व सपुरः मे ग्रहण किया 1 तत्पक्ष्वातु उख देवते 
कषत्रिय कृडग्राम के विद्धायं राजा को रानी त्रिशछा क्षत्रियाणी के समीप आगमन किया 1 
फिर उने सपरिवार त्रिश्चा कत्रियाणी फो अवस्थापिनी निद्रा से निद्रिठ किया 1 धब उस 
देवने ( वायु मडल के ) भलुम पुहगलों का अपहस्ण कर शुभ पुहगरों का ( घतुदिग्‌ ) प्रक्षेप 
किया 1 शौर मध्याबाघ श्रमण भगवान महावीर के गभे को त्रिरा क्षत्रियाणो की कुक्षिमे 
साहरण ( स्यापन ) किया 1 


०१५ मश्वाने सदाघीर की माता का स्वप्नद्न 


०१८ श्वे ) त्रिंस्रखा क्षत्रियाणी का चौदह स्वप्न दुर्शन 

(क) जं रयि च ण मणे भगं महावीरे देवा्णंदाए माहणीए जारुघर- 
सगोत्ताए कुच्छीओ तिसखाए खत्तियाणीए बासिटरखगोत्ताए ङच्छिसि गन्भताए 
साहरिए त रयणिच णसा तिसराए खत्तियाणी तसि तारिलगंसि बासघरंसि 
अव्भिंतरओ सचिनत्तकम्मे बाहिरओ दृमियघह्वमह > > ८ सुर्गधवरडुसुम- 
चुण्णसयणोवयारकङिठ पुन्वरत्तावर्तकाटसलमयसि छत्तजागरा ओद्धीरमाणी 
ओदयीरमाणी इमेयारूवे ओराठे चोदस महाञुमिणे पासित्ता णं पडिलुद्धा ।। २२ ॥ 


वर्धमान जीवन-कोश ९४५ 
त॑जदा - 
गय वस सीह अभिसेय दाम ससि विणयरं भयं्ुमं । 
पठमसर सागर विभाण-मवण रयणुश्चय सिर्हिच ॥ १॥ 


८ > > । प्पनेते एयारिसे सुभे सोमेपियदंसणे सुरूवे सुषिणे दह.ण सयणमल्मे 
पडिलुद्धा अरविदरोयणा हरिसपुरुह्ं गी 1 


एए चोदस सुमिणेः सन्वा पासेई्‌ तित्थयरमाया । 
जं रयणि वक्षमर, छुच्छिसि महायसो अरहा ।\१। 
-कष्प० सु ३३) ४८ प० १४, १६ 


(ख) जं स्यणि च णं मयवं देवाणंदाए ङुच्छीतो तिसराए कुच्छिसि साहरिए 
त॑ रयणि सा देवाणंघा ते सुमिणे तिस्रखाए हडे पासित्ताणं पिनद्धा, तिसलाविय णं 
मणोरमसि सयणिन्ज॑सि सुत्तजागरा ते चोदस महासुभिणे पासित्ताणं पदिलुद्धा, 
ततो सिदधत्थस्स सादई सोऽवि साभाविएणं बुद्धिपगरितेणं तेसि सुभिणाणं अव्थं 
परिभावदत्ता एवं बयासी-उराखा णं तुमए देवाणुष्पिए । सुमिणादिद्धाः तं अमं 
छंखकरकित्तिकरं सुङकमारपाणिषायं अहीणपडिपुस्नपंचिदियसरीर दारगं पयादिसि, 
ततो निसा एवं वुत्ता समाणा ददतु त' बयणं सम्म पडिघुणेड । 

--भव० निगा ४५८  मल्यटीका 


(ग) छृष्णारिविनत्रयोद्श्यंवंद्र दस्तोत्तरास्थिते । 
स देवस्िशरागभं स्वामिनं निभतं न्यधात्‌ ॥ 
गजो षो दरिः साभिषेकक्री सक शशीरवि । 
महाध्वजः पूर्णकं मः पदूमसरः सरित्पतिः ॥ 
विमानं रत्नपुजश्च निधू मोऽग्निरिति क्रमात्‌ । 
ददशं स्वामिनी स्वप्नान्युखे प्रविशतस्तदा ॥ 
--चिक्षलाफा० पर्थं १० सगं २1 छो २९४ ११ 


(च) गयसीदवसदअभिसेयदामससिदिणयर यंक । 
पडउमसर सागर विमाणमवण रयणुच्य सिद च ॥ 
पए चोदस सुमिणे पासहई सा तिसङ्या सुदपञुत्ता । 
जं रयणि सारि इच्छसि महायसो कीरो ॥ 


माव मूल माष्य गा ५६०५७ 
१६ 


१४४ वमान ओवन-कोशं 

तस्पर्चात्‌ उद दैषते सपरिवार देवानदा श्राह्यमी को अवस्थापिनी निद्रायै सिद्रिव 
किफा 1 ईसके बाद देवने ( वाधुमडल के ) जशुम पुदुगखों का लपहरण कद शुम पुह्णलो का 
( चतुर्दिण्‌ ) अ्र्तेप किया । वलसश्चात्‌ देवने गर्भस्थित मगवान महाधोर से ( षाह्रण करने कौ ) 
घनुक्ञा माग 1 


ख) गभं सादरण की प्रक्रिया 
्तिकट. टु समणं मगवं महीर अन्वाबाहं अन्वाचादेणं करयरलंपुडेण गिण्डुः 
समणं भगव महावीरं २ त्ता ञेणेव खत्तियकंडग्गामे नयरे, जेणेव सिद्धत्थस्स खत्तिय- 
स्सगिदे, गेणेवे तिसङा खत्तियाणी तेणेव उवागच्छ्‌, तेणेव उवागच्छित्ता तिसङाए 
खत्तियाणीए सपरिजणाए ओसोषणि दङ्यई ओसोवणि दठ्डत्ता असु पोग्गके 
अवहरई, असुदे २ त्ता से पोरे पक्खिवई, खुद २. तता समणे भगवं महावीरं 
अच्यावाहं अब्वाबादेणं तिसङाए खत्तियाणीए इच्छिसि गन्भत्ताए साहरद्‌ । 
कण प्रु २७1 
उस हदिणगमेषौ देवने देवानदा ब्रह्मणी के सभ से श्रमण भगवान महावीर के गभं को 
भव्याङाध ( पौड़ रित ) निका कृच स्वहृस्व सपुट मे ग्रहण क्रिया \ ततद्वाप्‌ उं देषमे 
क्षत्रिय कूडग्राम के सिद्धायं राजा को शनो चि्चला क्षत्रियाणी के समीप जागमन किया 1 
पिय उने सपयिधार तिशला क्षत्रियाणी को मवस्यापिनी निद्रा से निद्धि किया 1 तब उख 
देवने ( वायु मडल के ) अशुभ पुहगलों का भपहरण कर शुभ पुहुगखों का ( चतुदिग्‌ ) प्रक्षेप 
किया 1 बोस मध्याबाच भ्रमण सगवान महावीर के गमे को भिका क्षत्रियाणो की कुक्षिमे 
खाहरण ( स्यापन } किया 1 


०१५ भगवान महावीर की माता का स्वप्नद्शेन 


०१८ श्वे ) त्रिसला क्षत्रियाणी का चोद्‌ स्वप्न दरशन 

क) जं सय्णि च णं समणे भगवं महावीरे देवार्णदाए माहणीए जारंघर- 
सगोत्ताए छ्च्छीओ तिसखाए खत्तियाणीए षासिदहसगोत्ताए छऊुच्छिसि गम्भताए 
साहरिष तत रयणि च ण सा तिसकाए खत्तियाणी तसि तारिसमं सि वासघरंसि 
अन्भिंतरओ सचित्तकन्ते बादिरओ दृमियघह्महं > ‰ > घुर्गघवरङ्कसुम- 
चुण्णसचणोवयारककिदि = पुव्बरत्तावर्तकाटखमयसि खत्तजागसा = ओदीरमाणी 
ओहीरमाणी इमेयारूवे ओरारे चोदस महाघुभिणे पासित्ता णं पडिदद्धा । ३२॥ 


वर्धमान जीवेन-फोरा १४५ 
त॑जहा - 


गय वस॒ सी अभिसेय दाम ससि दिणयरं भायंक्ुमं । 
पमसर सागर विमाण-भवण स्यणुच्चय सिर्दिच ॥ १॥ 


> > > । पएमेते एयारिसे सुभे सोमेपियद॑सणे सुरू सुविणे दह. सयणमन्ते 
पडिबुद्धा अरविदरोयणा हरिसपुख्यंगी । 


एए चोदस सुमिणे' सन्वा पासेदई तित्थयरमाया । 
जं स्यणि बक्षमई, ङुच्छिसि महायसो अरहा 11१। 
-केप्प० घु ३३, ४८) पृण १४, १६ 


(ख) जं रयि च णं भयवं देवाणंदाए ङच्छीतो तिसकाए कुच्छिसि साहरिए 
तं र्यणि सा देवाणंदा ते सुभिणे तिसखाए हडे पासित्ताणं पडिबुद्धा, तिसलाविय णं 
मणोरमसि सयणिज्जंसि सुत्तजागरा ते बोदस महाघुभिणे पासित्ताणं पडिलुदधा, 
ततो सिद्धत्थस्स सादङ्‌ सोऽवि साभाविएणं बुद्धिपगरिसेणं तेस सुभिणाणं अत्थं 
परिभावदृत्ता एवं बयासी-षराढा णं तुमए देवाणुष्पिए । सुमिणादिह्धा, तं अग्हं 
छरुकरकित्तिकरं सुद्धमारूपाणिपायं अदीणपदधपुन्नपं चिदियसरीरं दारगं पयादिसि. 
ततो निसला एवं वुत्ता समाणा दटतुहधा त' वयणं सम्म॑ पडिसुणेइ । 


--आच० निगा ४५८ › मयटीका 


ग) छृष्णाशिबिनत्रयोद्श्याचंद्र दस्तो्तरास्थिते । 
स देवसिशकागभं स्वामिनं निष्तं॑न्यधात्‌ ॥ 
गजो षृषो दरिः साभिपेकशी सकं शशीरवि । 
महाध्वजः पणेकं भः पद्मसरः सरित्पतिः ॥ 
विमानं रल्नपुंजश्च निधू मोऽग्निरिति क्रमात्‌ । 
ददशं स्वामिनी स्वप्नाय प्रविशतस्तदा ॥ ` 
--तरिक्षलाका० पतं १० सगं २1 दो २९ त ३१ 


(च) गयसीदवसह्मिसेयदामससिदिणयर यंकभं । 
पडमसर सागर विमाणभवण रयणुद्चय सिहं च ॥ 
पण चोदस सुमिणि पास सा तिसर्या सुदहपसुत्ता । 
जं रवणि साद्रि छुच्छिसि महायसो वीरो ॥ 


माष० मूल भाष्य गा {६,५७ 
१९ 


१४६ धधंभान जीवन-कौरा 


जि थाप्निमे श्रमण अतवान महाघोर के गसं को देषानदा ब्राह्मणी को बह्निं सै 
छाहुरण कर चरिषल्ला क्षत्रियाणी कौ कुक्ि मे स्थापित किया गया उष दात्र मे पुत्तजाग्रवावेस्था 
मे त्रिश क्षत्रियाणी मे चौदह्‌ महास्वन देखे-- 

१ गज, २--वृषस, ३--षिह्‌, ४-गभिवेक, ५-- माला, ९- बद्र, ७-षुयं, 
प- ध्यव, ९--कुभ, १०--पद्मसदोवय, ११--षागय, १२--विमान'या भवन, १३ -रल- 
शशि भौद १४-- अग्नि शिखा 1 

खव वीर्थकयों की माताएु जब तीथकर गर्भ मे जते है ठव उक्त चौदह "महास्वन 
देती है 1 


०२ ( विग ) त्रिसङा क्षत्रियाणी ( प्रियकारिणी , का सोर स्रप्न दर्शन 
(® आसाढस्य सिते पक्षे षष्ट्या शशिनि चोत्तरा-षाढे । 

सप्रतर्ध्रासादस्याभ्यं तरवर्तिनि ।।२५३॥ 

नद्यावर्तगृदे रत्नदीपिकाभिः प्रकाशिते । 

रष्नपयंकके हंसतूखिका दिविभूषिते ॥२५४॥ 
रौद्रराक्सरगाधर्वयामत्रितयनिगंमे । 

मनोहराख्यतुयंस्य यामस्याते प्रसन्नधीः ॥२५५॥ 
द्रनिद्रान्यरोकिष्ट विशिष्टफङ्दायिनः । ~ 
स्वप्नान्‌ षोडशविच्छिर्नान्‌ प्रियास्य प्रियकारिणी ।२५६॥ 

--उत्तपु० पं ७४ 1 छो २५३ से २५६ 
(क्ष) वियद्-सडहयल-णिहिय -सयणयलश 

सय - दुदोह ~ हारिणी । 

णिसि णिहू"गयाई सिविणा वणि 

दीसइ सोक्लकारिणी ॥ 

सुरिदच्छर - थोत्त - संमागियाए 1 - 

सुसिद्धव्य ~ सिद्धस्थ -रायाणियाए ॥ 

सछीटं चरतो चलोणं गिर्िदो। 

जिणंबाइ दिद्धो पमनत्तो करदो ॥ 

विषेसो विछबत-सण्डासमेओ । 

हरी भीसणो दिव्व-पोमादहिसेओ ॥ 

घरं दामजु्मं विह बोअभ्धंतो । 
“ एनी रस्वि-जारावरी - बिष्फुरयतो ॥ 


वधमान लीवन-कोश 
सरे सरतं विसारीण ददु । 
घष्ठाणं सुय कोय ~ काण वंद । 
पहुरकतं - रैव - राई - णिवासो । 
पवडढ'त-वेडा - विलासो सरीसो ॥ 
पटा - उल्रं॑ेम - सेहीर - पीट" । 
महार्दिद - हम्म विरासेहि ख्ड' ॥ 
मर्दूधूय-चिधं सुमित्ती - विचित्तं 1 
घरं चार्‌ आहंडलीयं पवित्तं ॥ 
मणीणं समूहं पदा ~ विष्फुरंतं । 
परं सोहमाणं तमोह दहर॑त ॥ 
अरुंती हुयासो धराया सधामे । 


णियन्छेषि दीहच्छि सामा-विरामे ॥ 


१४७ 


-- पौरलि० सधि १) कं च 


(ग) अ्ैकदा महादेवी सौधान्तशं दुतल्पके । 
सुप्रातिशमणा स्वस्था परिचमे प्रहरे शमे ॥५६॥ 
निशायाः पुण्यपाकेनापश्यस्स्वप्नान्‌ जगदितान्‌ । 
श्मान्‌ षोडश ती्थेशविश्वाभ्युदयसूष्चकान्‌ ॥६०॥ 
दशादौ गजेन्द्र सा त्रिमद. श्वेतमूकित्‌। 
ततो दी गवेन्द्रं च व्रां मन्द्रनिःस्वनम्‌,॥६१॥ 
कसत्कान्ति, महाकायं मृगेन्द्र र्तकन्धरम्‌ ॥। 
पद्मा स्नाप्यां हरिण ह्ुम्भरविष्टरे देवदम्तिभिः 1६२॥ 
साद्राक्षीदासनी दिन्यामोदाङ्कष्टमदाङिनी । 
हतध्वान्तं च संपूणं ताराधीशं सतारकम्‌,॥६२॥ 
निधू ततमसोयोतं भास्करं सोदयाचात्‌ । 
छम्मो देममयौ पद्मपिदितावास्यावङोकयत्‌ ॥६४॥ 
मह्स्यौ सरसि सं ङु्कुधुदाम्भोजखंष्ये । 
वरह्छरोजकिन्जल्कं पूर्णं॑दिन्वं सरोवरम्‌ ॥६५॥ 
उदूवें च॒ महाभ्वानमत्विमेषा व्यरोकयत्‌ । 
सपुरल्मणिमयं तु"गं॑ दिव्यं सिदाखनं परम्‌ ॥६६॥ 
शवविमानं शदापस्यत्परःाष्यंरत्नयाख्वरम्‌ 1 
मोन == पृषोदरम्‌ ६०॥ 


९४९ वमान जीवत-कौशं 


जित शात्निमे श्रमण भगवान महावर के गरं को देषानदा ब्राह्मणी कीतिं 
खाहरण फर्‌ त्रिषला क्षत्रियाणी कौ दुक मे स्थापि क्रिया गया उस राति मे पुप्तनाग्रठावस्या 
मे त्रिश क्षत्रियाणी मे चौदह महास्वन देखे-- 

१९ गज, २-वृषस, ३-पिह, ४--भभिवेक, ५- माला, ६-- षद, ७- षयं, 
८- ध्यय, ९--कम, १०-पद्मसदोवयर, ११ षागर, १२--विमान या भवन, १३ -इ्ल- 
शाधि भौद १४-- भन्ति शिखा 1 

घे छीर्थकयों फी माए जव तीयेकय गर्म मे घाते है तव उक्त बौद महास्वन 
देषो हि 1 


"०२ ( दिग ) त्रिसडा क्षत्रियाणी ( प्रियकारिणी , का सोढ छप्न दरशन 
छ) आसाढस्य सिते पक्षे षष्टया शशिनि चोत्तरा-षाटे ! 
सप्ततरभ्रासादस्याभ्यंतरवर्सिनि ।\२५३॥ 
नयावतंयृहे रलनदीपिकाभि" प्रकाशिते । 
रस्नपयं के हं सतूखिकादिविभूषितते ॥२५४॥ ` 
रोद्ररक्षसगांधर्वयामत्रितयनिर्ग॑मे ! 
मनोदराख्यतुयंस्य यामस्यति प्रसन्नधीः ॥२५५॥। 
द्रनिद्रान्यरोकिष्ट विशिष्टफढद्‌ायिनः । 
स्वप्नान्‌ षोडशतिच्छिस्नान्‌ भ्रियास्य प्रियकारिणी ।२५६॥ 
--उत्तपु० पधं ७४! छो २९१ फे २५४ 
(ख) ठियई-सखउदहयल--गिहिय --सयणयद्‌ 
सयर्‌ - दुद्दोह्‌ - दारिणी । 
णिसि णिह्'गयाई सिविणा वणि 
दीसइ सोक्खकारिणी ॥ 
सुरिदच्छरा - थोत्त - संमाणियाषए । - 
सुसिद्धव्थ - सिद्धस्य -रायाणियापए्‌ ॥ 
सखीं चरतो चरणं गिर्रिद्यो । 
जिणंवाई दिद्धो पमत्त करिदो ॥ 
विेसो विलंबत-खण्दासमेयओ } 
ह्री मीसणो दिव्व-पोमादहिसेओ ॥ 
घरं दाम-छुभ्मं विट बीअ-घतो। 
रबी रस्सि-जाङावली - विष्ुररंतो ॥ 


वधमान जीवन-कोश 
खरे शरंतं विसारीण दंदं। 
घडाणं ज्जुयं छोय - कछ्ठाण वंद । 
पहुषखतं ~ राव - राई - णिवासो । 
पवडढ ' त-वेा - वित्तासो सरीसो ॥ 
पहा - उजं हेम - सेहीर - पीट' । 
म्टा्हिद - हम्मं विासेहिं रूढ ॥ 
मरुदूधूय-~चिधं सुमित्ती ~ विचित्तं 1 
धरं वार्‌ आहंडटीयं पवित्तं ॥ 
मणीणं समूहं पहा ~ विष्फुरतं । 
परं सोष्टमाणं तमोह हरत ॥ 
अरुतो हयासो धराया सघामे । 
णियच्छवि दीदच्छि सामा-विरामे ॥ 


१४०७ 


-- ीरलि० पधि १1 क ४ 


ग) अथेकदा महादेवी सौधान्तप्ंदुतल्पके । 
सुप्ातिशमणा स्वस्था परिचमे प्रहरे शुभे ॥५६॥ 
निशायाः पुण्यपाकेनापश्यहस्वप्नान्‌ः जगद्धितान्‌ । 
माम्‌ षोडश ती्थंशविश्वाभ्युद्यसूचकान्‌ ॥६०॥ 
ददशौदौ रलिद्द्र सा त्रिमद. शवेतसूर्सितम्‌ । 
ततो दीभ्र' गवेन्द्रः च चद्राभं मन्द्रनिःस्वनप्‌, 1६१॥। 
लसत्कान्ति, महाकायं पररे्द्र रक्तकन्धरम्‌ ॥ 
पदूमाः स्नाप्यां हरिण ङुम्धर्विष्टरे देवदस्तिभिः ५६२५ 
साद्राक्षीदामनी दिन्यामोदाष्ष्टमदाङिनी । 
हतष्वान्तं च संपुणं ताराधीशं सतारकम्‌ ६३ 
निष ततमसोदयोतं भास्करं सोद्याचछात्‌ । 
छुम्भो देममयौ पदुमपिदितावास्यावटोयत्‌ 1६४) 
मह्स्यौ सरसि सं फुद्छयुदाम्भोजखंचये । 
तरस्छरोजकिम्जल्कं॒॑पूणं दिच्य- सरोवरम्‌॥६५॥ 
उदूवेटं च॒ महाष्वानपञ्धिमेषा व्यरोकयत्‌ । 
स्फुरन्मणिमयं तु'गं॑ दिव्यं सिदासनं ˆ पदम्‌ । ६६ 
स्वविमानं भुदापल्यसराष्यं रत्नयास्रम्‌ 1 


कमनं == श््वीदुदयोद्गतमूतम्‌ १६०॥ 


१४८ 


वधमान जीवन-कोश 
अद्राक्षीद्‌ रलराशिच तदंशूश्ोतिसाम्परम्‌ 
निधु मवपुषं दीप्रं पामकंसा जिनाम्बिका 1६८॥ 
--वीर्व० मधि ०1 एनो ५३ ते ६६ 
सा नं सोटशयुस्प्नदर्शनोस्सनयूवकं । 
दुध्रो गर्भश्वरं गभं श्रीवीरं प्रियकारिणी । 
-- दषु ० एड ए । घणं २) इणो २१ 


(घ) घर-पंगणम्मि अद्‌-सोहणम्मि । 


म सोक्खमूरे बरद स-तूरे \ 
सत्ती पुदेण जण-दुष्देण 1 
पर-चित्त-हारि सिद्धत्य-णारि । 
रयणी-विरामे युमणोदहिरामे । 
सुयणद" वराद मण-सुदयराद'। 
पेक्खद्कमेण दय विन्भमेण । 
शष्टराषएहु चं दाद-देह । 
धोरेड धीर मयवड अभीर 1 
ख्च्छी ख्छाम अंभोयधाम । 
सेंध-माढ अङिचख-रवाठ । 
छण-सेयमाणु मयणङ्कं पाणु । 
उवयंतु मित्त किरि दित । ` 
कीरत-मीग दरिसंबु ङीण । 
कणय-मय-कृम वहु-जख्णिसु'भ । 
सरवर विसाद सायर रवाछ 1 
रयणेिं गीढ. रिणारिवीट, । 
सुरवर विमाणु मणि-मास्सिमाणु । 
फणिबद्‌-णिकेड धुज्वंत केद । 
वर.मणि-समू हु पयडिय-मञहु 1 
सिहि-सिह-पयास कवसी कयाघ्ु । 


घत्ता- सुण" .पियद्ो जणवयदियद्ो देविष्ट ता पयत्तह्न ! - 
त णिसुेवि षष्टो चस्मिय दुम्ग्टोजायए सददरिस गत्तई ॥ १७६॥ 


नः --बवह्यर संधि १ कक ६। गा १२६ 


>) 
[॥ 


वधमान जोबन-कोश १४६ 
घाषाढ शुक्ला षष्टो के दिनि, उसराषाढ नक्ष ये राजा सिद्धार्थं फौ एानी प्रिय 


फ्रारिणी ने चाचि फे चतुथं पहर पदिम्‌ रात्र मे सुस-जाग्रतावस्था मे तोयद के सं अम्युखय 
फे सुक सोह खन्न देवे - 


१ क्लील्लामय गि से गिरीष् के समान मदोन्मत हायी । 
२ ~ लेटक्ठी हुई सास्नायुक्त ( गक कवच से ) महान्‌ तृषम 1 
३ भोषण बिह 

४--दिष्य लभिवेक युक्त छक्षमी देवौ 1 

५--उत्तम दो पुष्प मारु 1 

६ भधकारको दूय करता हुमा चद्रमा 1 

७---किरण नालावलि से स्षुरायमान पये 1 

८--सयोधय मे चरती हई दो मच्छलियां 1 

९- शोक कल्याण के प्रतीक वदनीय दो कलश 1 

१ ०~--पूले ह९ कमो कौ पक्ति से युक्त सदोधद 1 

११ -- उच्लती हर रमो को नियत्रित एरएने धालां समुद्र 1 
१२-- प्रभा धे उज्ज्वर स्वर्णमयी िहाषन 1 
१३--षिलाघो से घमृद्ध महानागेन्द्र का प्रासाद 1 


१४--पथन से उडी हुई ष्वनायो सदि्ठ उत्तम ॒भिष्तियो ते विसित पुन्दव धोषु 
पवित्र इन्द्र मवन सुरपति षिमान 1 


, १५ प्रभा से स्ुरायमान अत्यन्त शोभनीय तथा अधकरार के समूह को दुष फषने 
वारा मणिपुथ 1 


, १६. नाञ्चल्यमान भभ्नि--घूम रदित अनिन 1 
०३ प्रियकारिणी का सत्तरवां स्वप्न दशन 
क) स्वप्नान्‌ षोडशविच्छिनान्‌ प्रियास्य प्रियकारिणी । 
तद्न्तेऽपश्यवन्य च गजं वक्तरप्ेशिनम्‌ ।। २५६ ॥ 
--उत्त० पर्वं ७४1 श्छो २५६ ( उत्तथार्घ ), २५७ ( पूर्वर ) 
(ख) तेषामन्ते युाद्राकषीत्त कायं गजोत्तमप्‌ । 
प्षिशन्तं स्ववक्तान्जे सुतागमनसूष्व्म्‌ ।। 


न दोस्वषव० दति ७1 दो १ 


१५० वधमान जीधन-कोश 


प्रियकारिणी शनी ते सोह च्वल्न देखने फे पश्चात्‌ यथने मुच मर भरने उरता हवा 
फुक भग्यं गज देखा 1 इत प्र फार उरने उत्तयदयां स्वप्न गज न्प देखा 1 


ग) सुणेडण णयं कमेण सुहाो, 
स-कनस्स धारेयि सा्णंद्भाभो । 
गया सुद्र मंदिरे जामदेवी, 
तुर॑ती तिखोए गणासार सेवी 1 
तओ सो घुराद्ीषु पुष्फुत्तराओ, 
विमाणाय आवैवि सोक्खायराओ । 
सिविणए पवर्‌ गय-र्व-घरू णिसिपविट. ु देबी-युदे । 
सुणिवर भणिया साब तणिया सिय छदे जिय-सरणूदे । 


--वड्हच० सधि ९ । कड ७ । ए २०७ 


राणा पिद्धार्थ फ पमुख शे सोलह स्वप्नो फे फल फो कमश सुनकय प्रियकापिणी 
आनन्द फो प्रात हृद 1 एत्यल्वात्‌ प्रियकारिणी शपते दाग्रन कक्ष मे वापस गयी 1 उक बाद 
ुष्पोत्तर विभान से ०यवनकय श्रावण शुक्ला षष्ठो के दिनि चाधिके खतरयते प्रियक्रादिगी नै 
स्वभ मे गजद्य भगवात महावीर के जीव को प्रविष्ट करते हृष देखा । 
; ०४ स्वप्नां पृच्छा 
~ कर) तएणंसा तिसढा खत्तियाणी इमेयाखूवे ओराछे चोदस महासुमिणे 
पासित्ता णं पडिवुद्धा समाणी हडजाव हयदियया धारादयकलंबपुष्पं पवि 
समूससियरोव्रवा समिणोगहं करद, सुमिणोगगदं करित्ता सयणिज्जाजो अब्धुह इ. 
सय सयत्ता पायपीढातो पच्चोरुदइ, पच्चो पन्यो ता अतुरियं अचवलमसं ताए 
अविरवियाए रायदससरिसीए गै जेणेव सयणिज्ञे जेणेव सिद्धस्थे खचतिए तेष्व 
उवागच्छ् उवागच्छित्ता सिद्ध्थं खत्तियं तार्दि इादि क॑तािं, पिया मणु्ाि 
मणामा्दिं ओराकादि कल्काणादिं सिवा धस्नार्दि मंगठंखार्दिः ८ ८ > पडिवोददेद 
॥+, ४६ ॥ 
तएणं ख! तिता लत्तया गी लिदधसयेणं रन्ना अग्मणुस्ताया समाणी नाणा- 
म॑णीरयणमत्तिचित्तसि यहासणंसि निसीयई, निसीक््ता आसत्था बोसश्या बुद्‌ 
सखमवरगया सिद्धव्थं खसियं सादि ष्टरि जाव संखवमाणी संख्तवमाणी एवं 
यासी ॥ ८० ॥ 


धधेभान जीवन-कोश १५१ 


एवं खल अहं सामी । अञ्ज त॑सि तारिसयं सि सयणिज्जे सि वन्न ज्ञां 
पडुदधा । तंजदा-गय वसह० गादा । तं एतेसि सामी । ओराछार्णं चोहसण््‌ 
मासुभिणाणं क मन्ने कल्छाणे फएटवित्तिविसेसे भविस्स ? ॥ ५१ ॥ 
ताणं वे सिद्धस्थे राया तिसङाए खत्तियाणीए अंतिषए एयमहु' सोचा निसम्म 
दद्ुदचित्तं अणेदिए पीक््मणे प्रमसोमणसिए हरिसवसविसप्पमाणदियए धाराद्‌- 
यनीवसुरदिङ्धसुमचंचुमाख््यरोमक्ूवे ते सुभिणे ओगिण्ह॒ति, ते सुप्रिणे ओगिण्डित्ता 
ईहं अणुपविघई ईह' अणु अणुत्ता अप्पणो साहाविएण मडपुव्वएण बुद्धिविन्नाणेर्णं 
तेसि सुभिणाण अल्थोग्गह' करई, अत्थो अत्थो तता तसं खत्तियाणीं ताहि इार्ि 
जाव संग्छा्दिं मियमहुरसस्षिरीयाि वग्गूहिं संख्वभाणे संख्वमाणे एवं वयासः 
॥ ५२ ॥ 
ओराङा णं तुमे देवाणुप्पिए्‌ । सुमिणादिह्वा ८ एवं सिवाधन्ना मंगल सरसि 
रीया आरोभतुद्िदीहाउयकल्लाणमंगलकारगा णं तुमे देवाणुप्विए । सुभिणा विधा 1 
तंजदा-अस्थछाभो देवाणुप्पिए जावरज्छाभो देवाणुषिए । > > > नवण्डं मासाणं 
बहुपडिपुन्नाणं अद्धह्टमाण य राई दियाणं चिड्क्चछंताणं अमद कुकहेड' अम्हं डुरुदीवं 
छरपन्वयं छख्वडिसयं कुरुतिखयं ङखकित्तिकरं ङुरुवित्तिकरं कुख्दिणयरं कुर्जदारं 
कुखनंपिकरं कुर्जसकरं कुलपायवं कुखनिवद्धणकरं सुकमालपाणिपायं अदीण- 
संपुन्नप॑चेदियसरीरं खक्डणवंजणगुणोववेयं माणुम्भाणं पमाण पदपुन्नसुजायसव्वंग- 
सुदरगं सस्िसोमाकारं कतं पियं सुद॑सणं दारयं पयाददिसि ॥ 
से वि य॑ णं दार ख्युक्चवाङभावे बिन्नायपरिणयमित्ते जोन्वणगमणुष्यत्त 
सूरे बीरे विक्कंते विच्छल्नविडट्बलबाहणे र्व राया भविश्वद््‌, तजहा - 
ओरालाणं तुमे जाव दोच्चं पि तच्च पि अणुवृहड 11५4४11 
तपएणं सा तिसखा खत्तियाणी सिद्धरथस्स रन्नो अंतिए एयमड' सोच्चा 
निसम्म हद्तुद्धा जावदियया करयख्परिगगदहियं दसनह्‌ सिरसावत्त' मत्थए अजि 
कट. टु एवं वयासी 11५५ 
पएवमेयं सामी । तदमेयं सामी ! अवितदहमेयं सामी । असं दिद्धमेय सामी 1 
१च्डियमेयं सामी 1 पडिच्छिमेय सामी । इच्छियपडिच्छियमेय' सामी, सच्चे 
पसमद से जददेय तु्भे बयदत्ति कट. ड ते सुभिणे सम्मं पडिच्छुड, ते० सम्भ पडि- 
च्छित्ता सिद्धस्थेणं रन्ता अग्भणुन्नाया समाणी नाणामणिरयणमत्िचित्ताओ भदा- 
सणाो अन्नु दः अन्भुदं शता अतुरियमचवर्मसंभताए अविरंबियाए राय- 


हंखसरिलीए गए , जगेव खएट सयणिज्जं तेणेव उवागच्छङ्‌ तेणेव उवागच्छि्ता 
एवं चयासी ।५६॥ 
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भा मे ते उत्तमा पद्ाणा मंगल्छा महासुमिणा अन्ते पाचदुभिणेदहि पडि 
दम्मिस्संति त्ति कट. इ देवयगुरुनणसषद्वा्हि पनत्यादि मंगल्लार्दिं धम्मियाहिं 
खाहि कादि सुमिणजागरियं जागरमाणी ऽडिजागरमाणी विद्रइ । 

--कप्य मू ४९ धै ५७ 

चतुदर्छं महास्वप्न देखकर त्रिता क्षत्रियाणी जाग्रत हई ओय उठकवं अपने पति 
राजा सिद्धाथं के पास गई भौर उषषने राजा सिद्रार्थं से फहा कि उसने चतुर्दश महास्वन्य देक 
मौर उनका विवरण वतछछाया मौय उनके सथं की पृ्छा की । 

महास्वप्नों का विवरण सुनक राजा सिद्धाकं ते कहा रि तुम्हायो कुक्षि कि 
महपुरुप--उत्तम पुरुष का नन्म होगा, देखा सुनकर त्िस््ा क्षतिपाणी हृष्ट-पुष्ट हई 1 


(ख, >< ८५ कोड्क चियपुरिते सदावेई, सदावेइत्ता एवं वयासी - सिप्पामेवं 
भो देवाणुप्पिया । अहु"गमहानिमित्तघुत्तस्थपारए वि विहसव्थछकुसरे सुविणलख्क्खपाढषए 
सदावेह ॥ ६४ ॥ 

तप्णां ते कोड्'बियपुरिसा > > »८ कु'डग्गामं नगर' मजञ्मा' मज्छेण जेणेव 
सुभिणङ्क्खणपाढगाणं गिहाई तेणेव उवागच्छति, तेणे २ त्ता सुतिण्क्णपाडप्‌ 
सदहाविति ॥ ६५ ॥ । 

तए्णं ते सुविणलरखणपाढगासिद्धत्थस्स खत्तियस्स कोडियपुरिसेर्दिं सदहा- 
विया समाणाह्तुड जाव हियया > > > सएहि सपर्दि गेदैर्दितो मिग्गच्छंति 1६६॥ 

तरणणं ते सुविणख्क्डणपाढगा सिद्ध्थेणं रन्ना वंदियपृहयसक्कासियसम्भा- 
णिया समाणापत यं पत्ते यं पुव्वण्णस्येषु भदासणेघु निसीयंत्ि )) ६८ 1 

तपएर्णं सिद्धस्ये खत्तिय* > > > वयासि एवं खलु देवाणुषमिया । अञ्ज 
तिसा खत्तियाणी वसि तारिसगसि जाव सुत्तजागरा ओदीरमाणी ओदहीरमाणी 
क्मेयारूवे ओरारे जाव चोदसे मदास्ुभिणे पासित्ता णं १डिबुद्धा । तं जहा गय 
उसभ० गाहा 1 

तप्तेसि चोषसण्डं महासुमिणाणं देवाणुप्पिया । ओरााणं जाव के मण्णे 
करराणे फवित्तिसिसेसे भविस्सई ॥६६॥ > ~< > 1 

एव खलु देवाणुप्पिया ! अम्दं सुमिणसस्थे वयाटीसं छुविणा तीसं मद्ा- 
समिगा वा्वरिं सव्वसुभिणा दिङ्का, तस्थ ण देवाणुस्पिया । अरदंतमावरो वा 
चक्षवह्िमायरी वा अरदतसि वा चकद्र'सि वा गन्मं॑वक्षममाणंसि एतेस वीस 
महासुमिणाणं इमे चोदस मदा्ुभिणे पाचित्ताणं पटिदुज्क'ति, तजा ~ गय” 1 
१४७१ ॥ 
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इमे य णं देवाणुप्िया । ति्तलाए खत्तियाणीए सुमिणा दिहा ज्ञाव मंग 
कारणा णं देवाणुष्षिया । तिसङाए खत्तियाणीए॒सुमिणादिह्धा, > > > तिसला 
खत्तियाणीया नवण्डं मासाणं बहुपडिपुल्नाण अद्धहमाण य रादु दियाणं विदक्कं- ¦ 
ताणं बुष्हं छख्केड' जाव छुरुविविद्धिकरं सुङ्कमालपाणिपायं अहीणपदिपुन्नपं- 
{चिददियसरीरं उक्खणवं जणगुणोववेयं माणुम्भाणप्पमाणपदिपुत्नुजायसव्वंग- 
सद्र॑गं ससिसोमाकारं कंतं पियदंसणं स्वं दारयं पयादिई । ५५ ॥ 
न्न्न्केप्य सु ६४, ६५, ६६० ६८, ६९, ७१, ७५ 
(ग) >‹ > > तपएणं सिद्धत्थे खत्तिए पच्चूस्कार्खमए सुमिणपाढए सदावित्ता 
आपुच्छइत्ति, तेवि सुमभिणसत्यत्थं परिभाविङण भणंति- 
चाउरंतचक्छबट्ी राया वा भविस्सद 1 
जिणे वा तेखोक्षनायए धम्भवस्वक्वटरी वा 1 
--भाषण० निया ४५८1 मयटीका 
(घ) इन्द्रः पत्या च तञ्ज्ञोश्च ती्थ्कलन्मटक्षणे । 
उदीसिति स्वप्नफठे त्रिशखा देव्यमोदत 1 
--चिशाका० पर्व १०1 सर्गं २। छो दर 
राजा सिद्धां ने कोटुभ्विक पुरुषो फो जाह्वान किया भौर कहा किं आप अष्टम 
महानिमित्त शास्त्रो के ज्ञाता स्वप्न लक्षण-पारर्कोँ को बु्ामो 1 तपश्चात्‌ कौटुम्बिक पूरो ने 
स्वप्न-छक्षण-पाठक्रो को वुाकय राजा सिद्धां के सम्मुख उपरिथत किया 1 
तत्पश्चात्‌ राला सिद्धाय ते सप्न-छक्षण पाठको का कम्मान किया भोर एक भद्रासन 
प उन्हं वैडाया 1 
राला सिद्धाय ने स्वप्न छक्षण-पाठ्कों को कहा क्रि रानी त्रिक्षदा क्षत्रियाणी ते 
सु्तनाग्रताधस्था मे गज, वृषभादि चौदह महास्वप्न देते है 1 इन महास्वप्नो का उदार, 
कल्याणप्रद फल होना चाहिए 1 
स्वप्न-लक्षण-पाठको ने विचार विवेवन करते हृए राजा सिद्धार्थं को कहा -“हे देवानु 
त्रिय ! स्वप्न-शास्त्रमे वयाछीष प्रकारके ( सामान्य ) स्वप्न भौर तीष प्रकार के महास्वप्न 
के गये है -कुल स्वप्नं के वहत्तय प्रकाय हैँ 1 
जव तोयं कर मथवा वक्रवर्ती के जोव गर्भं मे यति है तद तोथदधर्‌ अथवा चक्रवर्ती 
की माए उपयुक्त तौख महास्वप्नो मे से चौदह महास्वप्न देखकर नाग्रत होदी है, यया -- 
गज, दृषभ सादि 1 
हे देवानृभ्रिय-। चतरिश्दा क्षत्रियाणी तेजो गन मादि चौदह महास्वप्न देखेदै। ये 
2० 
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मा मे ते उत्तमा पष्टाणा मंगल्छा महासुमिणा अन्ने पावसुभिणेष्ठि पडि- 
दम्मिस्संति त्ति कट. टु देवयगुरुजणसवद्धाहि पसत्थाहि मंगल्छा्हिं धम्भियार्हि 
खां कदार्दि सुमिणजागरियं जागरमाणी पडिजागरमाणी विहरई । 

--कप्प पु ४९ से ५७ 

चतुदर्श महास्वप्न देखकर त्रिवल्ा क्षत्रियाणी जाग्रत हद मोर उठकय अपने पति 
साजा सिद्धां के पास मई मौर उने राजा सिद्धार्थं से कहा कि उसने चतुर्दश्च महास्वप्य देहे 
मौय उनका विवरण बतलाया ओौय उलके जये की पृच्छा कौ 1 

महासखप्नौ का विधरण सुनक राजा धिद्धाये नेकहाकि तुम्ही कुक्षिसे क्रिषो 
महापुरूप--उत्तम पुरुष का जन्म होगा, रघा सुनकर त्रिखला क्षत्रियाणी हष्ट-पुष्टं हुई 1 


(ख, > >> कोड बियपुरिसे सदावः सदावेइ्ता एव॑ वयासी - खिप्पामेव 
भो देवाणुप्पिया । अहु'गमहानिमित्तुत्तस्थपारए विविहसव्यक्कसले सुधिणलक्खपाढषए 
सदावेह्‌ । ६४ ॥ 

तप्णं ते कोड्'नियपुरिखा >< ›८ ०८ कु'उग्गामं नगर" मज" मजञ्मेण जंणेब 
सुभिणङक्खणपाढगाणं गिह्याई तेणेव उवागच्छति, तेणे २ त्ता सुविणख्क्खणपाढप 
सदाविति ॥ ६५ ॥ 

तण ते सुविणलक्खणपाढगासिद्धत्थस्स खत्तियस्स कोड़'बिययुरिसे्दिं सदा- 
विया समाणादटुतुह जाव हियया >< > ८ सषि सणएर्दि गेदर्दितो निग्गच्छ ति )६६॥ 

तएणं ते सुविणलकंखणपाढगा सिद्धव्थेणं रन्ना वंदियपृक्यसक्कारियसम्मा- 
णिया समाणापत्त यं पत्तयं पुव्वण्णल्येयु मदास्णेद्ु निसीयंति 1 ६८ 11 

तफए्णं सिद्ध्ये खत्तिय' >< >८ ८ वयाक्ि एवं खु देवाणुप्पिया । अश्ञं 
तिसरा खत्तियाणी तसि तारिसग्सि जाव सुत्तजागरा ओद्यीरमाणी ओदीरमाणी 
इमेयारूवे ओराठे जाव चोदस महासुमिणे पासित्ता णं पदिबुद्धा 1 तंजदा ' गय 
खसभ० गादा 1 

तफतेसि चोदसण्ड मदायुभिणाणं देवाणुप्विया । ओराङाणं जाव के मण्ण 
करुकाणे फडवित्तिसिसेसे भविस्सई 1६६ ॥ > > >< 1 । 

एव खलु देवाणुप्पिया । अमद सुमिणसत्थे बयारीसं खुविणा तीसं मदा- 
खुमिणा बाह्तरं सन्वसुमिणा दिहा, तत्थ णं देवाणुप्पिया । अरं तमातरो वा 
चक्वरह्िमायसे वा अरहतसि बा चक्षदर'सि बा गन्मं वच्छममाणसि एतेसि तीस 
मदाघुमिणाणं इते चोदस मदाुभिणे पाचित्ताणं पडिजुल्फः ति" जदा -- गय गाह 


11७१ 1 
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ह्मे य णं देवाणुप्पिया । तिखलाएं खत्तियाणीए सुमिणा दिध जाव मंगह- 
कारगा णं देषाणुप्पिया । तिखलाए खत्तियाणीए सुमिणादि्धा, ८ ‰ * तिसला 
खत्तियाणीया नवण्ं मासाणं बहुपडिपुन्नाण अद्धहमाण य राद दिथाणं विडक्कं- ॥ 
ताणं तुषं छुखकेड' जाव कुखविविद्धिकरं ङमाटपाणिपायं अहीणपडिपुन्नपं- 
{विदियसरीरं उक्खणवं जणगुणोववेयं माणुम्भाणप्पमाणपदिपुन्नसुजायसन्वंग- 
संदरंग ससिसोमाकारं कंतं पियदंसणं युखूवं दारयं यादि ॥ ५६ ॥ 
"=~कप्य सु ६४, ६५, ६६० १८, ६९१ ७१, ७५ 
(ग) >< ८» तएणं सिद्धटथे खत्तिए पच्चूसकार्समए सुमिणपाढए सदावित्ता 
शापुच्छइत्ति, तेवि सुमिणस्यत्थं परिभाविङण भर्णति-- 
चाडरंतचक्षवह्रौ राया वा भविस्सई1 
जिणे वा तेखोक्नायए धम्मवसर्वक्बटरी वा १ 
--माव० नि गा ४५८ 1 मलयटीका 
(घ) इन्द्रः परया च तज्ज्ञ श्च तीथं्नल्नन्मलक्षणे 1 
उदीरते स्वप्नफले त्रिशा देभ्यमोदत ॥ 
-चिाका० पर्वं १० 1 सर्गे २। दछो ३२ 
राजा सिद्धाथं ने कोटुम्बिक पुरुपो करो आह्वान किया भोर कहा करि भाप अष्टाग 
महानिमित्त शास्त्रों कै ज्ञाता स्वप्न लक्षण-पाठकों को बुलाओो 1 तत्पश्चात्‌ कौटुम्बिक पुरषो ने 
स्वप्न-लक्षण-पाठको को बुलाकर राजा सिद्धायं के घभ्मुल उपरिथत किया 1 


त्पदचाप्‌ राजा सिद्धां ने स्वप्न-लक्षण पाठको का पम्मान क्रिया ओर एक भद्रासन 
पच उन्ह वैठाया 1 


४ 


राजा सिद्धाथं ने स्वपन लक्षण-पाठ्कों को कहा कि रानी त्रिशला क्षत्रियाणी ने 
सुप्तनाग्रतावस्या मे गज, वृवभादि चौदहु महास्वप्न देखे है 1 इन महास्वप्नो का उदाय, 
कत्याणप्रद कल होना चाहिए 1 

स्वप्न-छक्षण-पाठको ने विचार विवेचन कयते हए राना सिद्धां को कटा -““हे देवानु 
प्रिय 1 स्वप्न-श्चास्र मे वयाटीस्च प्रकार के ( सामान्य ) स्वप्न मौर पीस प्रकार के महास्वप्न 
कहे गये है - कुल स्वप्न के वहत्तर प्रकार है 1 

जव घों कय अथवा चक्रवर्ती के नीव गर्भमे मति है तव दीर्घङ्कद भववा चक्रवर्ती 
को मातए उपयुक्त घोष महाख्वप्नो मे से चौदह महास्वप्न देखकर नाग्रत हठी है, यया -- 
गज, वयभ शादि 1 

डे देवानुभरिय.। व्रि क्षत्रियाणी तै जो गज आदि चौदह महास्वप्न देखे है 1 ये 

० 
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उदार स्वप्न देते है, मगखकारक, कत्याणप्रद स्वप्न देठे दँ 1 कलस्वस्प अर्थं का छा होगा, 
भोग फा छाम होगा, याज्य का छा होगा, सुल का लाभ दोगा, हे देवानुप्रिय त्रिरला 
क्षतियाणौ के गर्भं से ९ माष, ७॥ बहोयाति के पवात्‌ किषी महापुरप क्रा जन्म होगा 1 


.०६.१ ( दिग ) खप्नाथं प्रच्छा ( सोर स्वप्नो की ) 

(क) प्रभावपटहध्वानैः पवितेर्वन्दिमागधेः 11 २५७ ॥ 
मंगटेश्च ्रवुद्धयाशु स्नात्वा पुण्यप्रसाधना 1 
सा सिद्धाथंमदाराजयुपगम्य छरतानतिः ॥ २५८ ॥ 
सं्राप्तार्धासना श्वप्नास्यथाक्रपमुद्‌ा हरत्‌ । 
सोऽपि तेषा फं भावि यथाक्रममचूुधत्‌ ॥ २५६. ॥ 


श्रुतच्प्नफला देवी तुष्टा प्राप्तेव तत्फटम्‌ । । 
--उत्तरु० पर्व ७४ 1 इलो २५७ उत्तराधं, २५०८, २४५६, २६० पूर्वाधं 


(ख) विखद्धा गया जत्थ रायादिराओ । 
धरित्तीस-चूडामणी-चिदु-पाओ ॥ 
पियाए सुदं दंसणाणं वरि" । 
फं पुच्छियं तेणं सिद्ध" विसिह' ॥ 
सुओ तुमः दोही महा-देबदेवो । 
महा-वीयराओ विुद्धावङेवो ॥ 
महा-वीरवीरो मदहा-मोक्खगामी । 
तिरोयस्त ब॑दो तिखोयस्स सामी ॥ 
--वीरजि० सधि १1 कड 


(ग) देवादय पश्चिमे भागे यामिन्याः सुखनिद्रिता ! 
अद्राक्षं षोडशस्वप्नानहमदूुकारणान्‌ ॥ 
इमान्‌ गजा दिबहृयन्तान्‌ महाश्चयं करान्‌ परान्‌ । 
परथक. प्रथक_ सवमेतेषा फं नाथ ममादिश 1 
तदाकरण्यति सोऽबादत्‌ तरिज्ञानी णुसुन्दरि ॥ 
एकाप्रचेतसामीषां दिशामि फठमूजितम्‌ ॥ 
इत्यमीषां च समभ्यक.सरफलाकणेनतः खती । 


छरुत्वा रोमाच्वितं गाघ्र' पुत्र भ्राप्तेव सादुषत्‌ । 
क रः _ -दौयव० अधि ७ 1 शलो ९२ से ९४, १०४ 


॥। 


1 
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(घ) घत्ता~-सुद्णद्‌ पियहो ज्ञयवयदियदयो देविए ताए पञत्तड । 
तंणिद्ुणेचि तहो तज्निय दुमो जायए सहरिगत्तद ॥१५६॥ 
पुणो सोवि आदहासए संपदिष्धो 
फरटताह्‌ देवी पुरो संनबिद्धो । 
: ९ ९ 
सुणेडण एवंकमेभं युह्ाओ । 
स-कंतस्ष धारेषि सार्णदभाओ । 
गया सु"द्रे मद्रि जाम देवी । 
तुरंत तिद्छोए गणासरार सेवी । 
--पडहच० सचि ९, कड ९, ७ 
सोलह स्वप्नो को देखते के वाद रानी श्रियकारिणी घ ही स्नानकय पित्र वस्त्रा 
भूषण पहनकर राजा सिद्धां के पास गयो 1 यथाक्रम से उसने राजा को वपते स्रपनोका 
विवरण घुनाया 1 शना सिद्धार्थ ने ययाक्रम से व्वप्नों का फल बतलाया भौर धिक्षेष बा 
यह कटी कि तुम्हारे एक पुत्र होगा जो महादेवो का देव) महानु वो्राग, भिभान से 
मुक्त, महावीयों का वीर, महामोक्षगामी, चरोक्य दारा वदनीय मौर वेषोक का स्वामी 
होगा 1 


षस श्रकार इत स्वप्नो का फ सुनने से रानी त्रियकारिणी परम भानद को 
प्रात हुदै 1 


तुखनारक चारं 


स्वन्न-शखछा मे स्वप दशेत की धवेताम्बर-दिगम्बर दोनो परम्परा दार 
श्य खलिव हि 1 


दिगम्बय परम्परा व्वे्ाम्बय परम्परा 
१-गन १-गज 

--दषम २--दृषभ् 

३--षिह ३--िह 
४--लक्षमी ४-- धी स्भिपेक 
१५--मात्यद्धिक भ--दाम { माला ) 
६-धशि ६-रश्षि 

७--सूयं ७--दिनकय 


--कुम्भदिक्‌ म~-कु्स 
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६-षथुगल €--फेप { घ्वना } 
१०.~--सागर १०--सागर 

११-- घरोघर ११-पद्भसय 
१२--ष्हाघन १२--विमान 
१३-देव-विभान १३--रल-उचय 
१४- नाग-चिमान १४--क्षिखि-अनिनि 
१५-रल शक्ति 


१६ निधू भग्न 
५०२ स्वप्ताथं पृच्छा (सतरहने स्वप्न कौ ) 

तेषामन्ते भुदाद्राक्षीततद्घ कायं गजोत्तमम्‌ । 

प्रविशस्तं स्ववक्त्राभ्ञे सुत्तागमनसुचकम्‌ । 

> : ‰ 

गजेन्द्राकारमाद्दाय भवस्यास्यश्रवेशनात्‌ । 

स्वदुगर्भ निमे तीर्थेऽन्तिमोऽवतरिष्यति । 

-वीरच० अधि ७ 1 पलो ६९, १०३ 

सोलह स्वप्नो के मत मे प्रमोद सयुक्त माताने पुत्र के आगमन का पचक, उन्नव गज~ 
यान को भवने गु मे प्रवेशं कयते हुए देखा । 

दष स्वप्न के फल की पृच्छा करते पर राजा सिद्धाथं ते कहा भूमे श्रवेश्च करते 
इए गजेन के देखने से तुम्हारे निर्मल गर्भ मे अन्तिम तीयेङ्कर गजेन के माकारक्रो घारण 
करके भवतरि हेगि । 


----@ => 


०१६ त्रिश्चसा क्षत्रियाणी कै ममे पे प्रदे 


"०१ गं प्रवेशं का काठ 

(क) देखो .१४ गम॑साहरण 

अगवान महावीर के जोषं ने देव प्रयोग से देषानन्दा ज्गाह्मणी के मभ से खाहरित होकद 
निशा क्षत्नियाणो के गर्म मे वर्षतु के वोखरे मास मे, पोचवें पक्च मे, भारिवन दृष्णा 
नयोदशो के दिन उत्तश फालानी यक्ष के योग मे प्रवद्य पाया 1 य-द करा भसन दिगम्बय 
परम्परा मे शभिम्रतं नहीं है 1 
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(ख) अल्येत्य भरदवासे, कू डग्गामं पुरं गुणसमिद्ध' । 

सत्थ य नरिल्दवसदो, सिद्धरथो नाम नामेणं ॥ २१ ॥ 
तस्स य बहुगुणकखिया, मला, तिसरु ति सूवसंपन्ना 
तीए गन्भम्मि जिणो, आयाओ चरिमसमयम्मि ॥\ २२॥ 
--पडच० अधि २1।गा२१,२२ 
भगवान महावीय पूर्वजन्म के चरेम समय होने पर भरतक्षित्र के करं उपुय नगर के राजा 
शिद्धा्थं की यानी बहूगुणुक्ता, रूप वपन्ना त्रिशखा के गर्भं मे जये । 

ग पण्णरसदिवसेहि अहि मासेदि य॒ अदहियप॑चहत्तरिवाससेसे चडल्थ- 
काठके ५-८-१५ पर्पुत्तरविमाणादो आसाढ-जोण्हपक्ख छड्ीए महावीरो बाहनत्तरि- 
वासाडओो त्िण्णाणहरो गञ्भमोदण्णो । 

--कसापा० 1 गा० १1 टीका 1 भाग १1१७४ 

(घ) खब्बहसिद्धिठाणा अवद्ण्णा उसहघम्भपहुदितिया 

>€ >€ > 
पुष्फोत्तराभिधाणा अ्णंतसेयंसंवङ्कमाणजिणा ॥ 
-विललोप० बधि ४1 गा ५२२ पूर्वा, ५२४ उत्तया्ं 
(च) प॑चसप्ततिवषाष्टमासमासा्धरोषकः। 
चतुर्थस्तु तदा काछो दुःखमः सुखमोत्तरः ॥ 
भआषादशुक्ंडषष्ठया तु गर्मावतरणेऽहंतः 1 
उत्तराफाल्गुनीनीडयुड्राजाद्विजः भरितः 11 
-हय्पु° खड १1 सगं २1 ४ो २२, २३ 
@) दुबई-कय किव्भय - विलास-परमेसरि 
बार ~ मरार - चारिणी । 
कंकण ~ दार - दोर - कडिसुत्तय-- 
कुड्‌ - मडड - धारिणी ॥ 
्वदक्तं ~ कंति - संपण्ण - कित्ति 1 
सिरि हरि सरुच्छि दिहि पंकयच्छि । 
सई कित्ति बुद्धि कय गन्भ-युद्धि 1 
आषाढ ~ मासि-सखसियर-पयासि ॥ 
पक्खंतराछि इय - तिमिर - जाछि। 
दिस - णिम्मङ्म्मि छटरी-दिणम्मि । 
संसार - सेड यड गन्भि देड। 
~ वीरजि० सधि १1 5 ९1 १८ १८ 
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(ज) तदैवाषाढभासस्य शुक्ले पष्ठी दिने शुचौ । 
उत्तराषाढनष्षत्र शमे खना दिके सति ॥ 
सोऽमरेनद्रोऽच्चयुताच्युल्वा धर्मभ्यानिन धमक । 
सुगर प्रियकारिण्याः शुचौ पुण्यादवातरत्‌ 1 
--पीरचि० अधि ७} लो ११०, १११ 
भगवान महावीर क्रा जीव पृष्पोत्तर विमान से चतुर्थकाल ( सुखेम-दुषम भाया ) मे 
७५ घषे, ८ महीना, १५ दिन अवक्षेपं रहने पर॒ भापाढ शुक्छा पष्ठी के दिन वहत्तर धप क्री 
ञाु से युक्त होकय तथा मति, श्रुत मौर अवधि ज्ञान से सदत दानी प्रियकारिणी के तिशला 
गर्भ मे बवततीणं हर्‌ 1 


०२ गर्भभरवेश की तिथि ओर नक्षत्र 
(क) देखो ` १४ गर्भसाहरण 
संगवान महावीर के जीव ने हरिणेगमपिन्‌ दैव दाया वर्षाऋतु के षीठरे मामे, 
पांचवे पक्ष मे, मादिवन हृष्णा्रयोदशी की पूर्वं रात्रि के उत्तया-कालुनी नक्षतके योयमे 
देवानन्दा ब्राह्मणी के गर्भं से साहरिठ होकर तिशखा क्षत्नियाणी के गभ मे प्रवेश पाया 1 
(ख) आषाढस्य सिते पक्षे षष्ट.या शशिनि चोत्तराषाढे। 
: 3 >€ 
वदन्तेऽपश्यद्न्य च॒ गजं वक्त्रभवेशिन्‌ । । 
--उत्तु० पर्व ७४1 दो २५३ पूर्वाधे, २५७ पु्वाध 
ग) सदेवाषाढमासस्य शुक्छे षष्ठी दिने शुचौ । 
उत्तराषाढनक्षत्र शुभे रम्नादिके सति ॥ ११० ॥ 
सोऽमरेद्रऽच्युताच्च्युत्वा ध्म्॑यानेन धर्म॑शत्‌ । 
सगभ प्रियकारिण्याः शुचौ पुण्यादवातरत्‌ ॥१११। 
--ीरवर्वच० अधि ७1 छो ११०, १११ 
भाषाढ शुक्ला षष्ठी के दिन नवक्ि चद्रमा उत्तपापाढा तक्ष्नमे था ठव यानी 
प्रियकारिणी ( तरिश्चला ) ने ( सोलह स्वन देवने के पश्चा ) अपने पुखमे प्रवेश करता हमा 
एक अत्य गज रेखा 1 अर्थात्‌ भगवान महावीय का जीवं अच्युत स्वरं ( पुष्योत्तय विमान ) से 
च्युत होकय पुण्योदय से प्रियकारिणी के पवित्र गर्भे मे भवतरिव हृक्ता 1 
(घ) पुप्पुत्तरविमाणाषो आसाढ-जोण्डपक्ख-छीए महावीरो बाहत्तरि- 


वासाडभो तिण्णाणहरो गन्भमोदृणो । 


--कषावा० भाय १1या १1 टीका १५ ७४ 
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(च) आषाढ - मासि, ससियर - पयासि । 
पक्खं तराछि, हय-तिमिर जारि ॥ 
दिस-णिमरम्मि, द्धी दिणभ्मि 1 
संसार - सेड, थिड गब्िं देड ॥ 


-वीरजि० सधि १ कड ६1 ष्ठ १८ 


भाषा मासके चन्द्र से प्रकाशमान व मघकार समूहुको दुर करने वाले शुक्छ पक्षमे 
षष्ठो के दिन जब दिल्ाए निम॑छ थी ठव स्वाय के सेतुभूत भगवान महावीय पृष्पोत्तर विमान 
चे प्रियकारिणी के गर्भ मे क्रय भवस्थित हृए 1 


(छ) सिविणए पवह गय-रूब-धरू णिसि पविट. दुदेवि-युदे 
मुणिवर भणिया सावण तणिया सिय छि जियसररुहे ॥ 


- वड.च० धि ६ 1 कड ७ 1 ¶ २०७ 


राजा सिद्धार्थ के मुख से स्वप्नो के फल को क्रमश सुनकर उनको माहा त्रियकारिणी 
भआनदलहश्से मर उठी 1 वह देवी श्ोघ्र ही जब अपने सुन्दरं भवन मे गयी, तमी वहु 
सुखधीक्च सुखकारी पूष्पोत्तय विमान से चयकय रात्रि के समय प्रवय स्वपन मे देवी-त्रिय- 


कारिणी कै मुलमे गजके खूपमे प्रविष्ट हभा 1 उसे मुनिवरो ने कमलो को जीठने वाली 
श्रावण सेवधी शुक्ला छटी तिथि कटी है 1 


"०३ गं प्रवेश के समय स्व मे आनन्दनुभूति 


तद्गमाधानमादास्याद्‌ चं टाशब्दो महानभूत्‌ 1 
स्वकेषु सुरेशा विष्टराणि प्रचकम्पिरे 1 १९१२ ॥ 
स्वमेवाभवर्सिहनादो ज=्योतिषकधामयु । 
शंखध्वनिम॑दहानासीद्‌ मवनाधिपसदूमसु ॥ ११३ ॥ 
भेरीरवोऽतिगम्भीरो व्यस्तसाणा गृहेषु च 1 
शेषाश्वर्याणि जातानि वहूनि सवेधामु ॥ ११४ ॥ 
-- वौरवषंच० अधि ७1 इषो ११२ से ११४ 
उनके गभं घादण के महात्म्य चे स्वगं कोक मे वटाभों का भारी शब्द हमा मौय इन्द्रो 
के भावन कपिठ हृ 1 ज्योतिष्क देवो के स्थानो मे स्वयमेव ही िहनाद हमा 1 भवनवाचियो 
के मवन मे शख ध्वनि होने खगो 1 व्यतयोके व्योम जि गमो भेरियों का शब्द हूना 1 
उख खमय सर्वं ही स्थानो मे इसी प्रकाय के अनेक माद्वयं हुए 1 


१६० वर्धमान जीवन-कोशं 
०४ गर्भं कठयाणक 


क्र) अथामराधिपाः सर्वं तयोरभ्येव्य संपदा । 
कठ्याणाभिषवं कृतवा नियोगेषु यथोचितम्‌ । 
--उत्तपु० पर्व ७४ । इलो २६० उत्तरार्ध, २६१ पूर्वां 
खव देवौ ते भाकर वडे वैमव के साय राजा सिद्धार्थं मोद यानी प्रियक्रारिणोका 
गर्भ-कल्याणक सवधी सश्षिपेक किया 1 


(ख) इत्यादि विविधाश्चर्थं दशं नाच्छरीजिने शिनः । 
चिवेदुरवतारं ते चतु्णिकायवासवाः 1 ११५॥ 
ततस्ते व्रिदशाधीशाः स्वस्वभूतयुपटष्िनाः 1 
स्वं स्वं वाहनमारूढाः सद्धमंकरणोदयता ॥ १९६ ॥ 
स्वाज्गाभरण्तेजोभियौतयन्तो दिशदश 
ध््रजचछ्रविमानादेश्छादयन्तो नभोऽद्गणम्‌ ॥ ११७ ॥ 
सामराः सकरा जयचाद्यादिरवाङ्िताः । 
जिनकल्याणसंसिद्धय ह्याजगमुस्तसपुरं परम्‌ 1) ११८ ॥ 
जिनेन्द्रपितरो भक्त्या ह्यारोप्य हरिविष्टरे । 
अभिषिच्य कनत्काञ्चनङ्कम्मैः परमोस्छवेः ॥। ६२० ॥ 
भूय दिव्यमूषाखग्बस्रौः शक्राः सदामरेः । 
गभोौन्तस्थं जिनं स्परत्वा भ्रणमुकखिपरीत्य ते ॥ १२१ ॥ 
--घीरच० मधि ७1 ष्टो ११५ से ११८, १२०, १२१ 
ताना प्रकारके भाद्वर्यो को देखने से चतुर्णिक्राय के देवोनेश्री तो्थेकर देवके 
गर्मावतायर को नाना 1 
छव वे सभी देवेन्द्र भपनी अपनी विभूति के खाथ अपने-अपने बाहनो प भख्ढ हो 
उत्तम धमं के करने मे उद्यत हए, अपने शरीर के माभूषणों के तेज घे दशो दिका करो 
उधोतिव करते, ध्वजा, छत्र, विमानादिे गगनाद्खण को भाच्छादित करते भोर जय जय नाद 
करते ओर बाजे को बनाते हृएु अपनी स्तर्यो मोर देव परिवार के साथ भगवान्‌ के ग- 
कस्थाण को सिद्धि के लिए उख उत्तम कूडपुर नगरमे मये 1 
उस समय भनेक विमानो से, अप्वयाभो से ओर देव-सेनिकोँ से धह कडपुर सर्व भ्रकाव 
से व्याप्त होकर अमरपुर के समान शोभित्त होने र्गा 1 
इन्द्रो ने ीयंकृर भगवान के माठा-पिठा को भक्ति से हासन पर वेठाकय चमकते 
हए सुवणं कलशो दवारा परम उत्व के साय अभिविक करके दिव्य बर्न, भामूषण मौर 


वधमान जीवन-कोश १६१ 


माराय से सवं देवों के खाय पुजा करके उन्होने गभे के भीठद विराजमान लिनदेव का 
सारण कर मौय तीन प्रदक्षिणा देकर नमस्कार किया 1 


०६ गभ॑ प्रवेश के पश्चात्‌ घन वषा- 
(क) यस्यावतारतः पृं पित्रोः सौषे धनाधिपः। 
मासान्‌ षण्णवसं पूर्णाःश्चक्र रलादिव्षणम्‌ ॥ 
--षीरवर्घव० भधि १, श्लो २ 
(ख) घत्ता-घरपंगणि ताघु रायहू सुहु - पर्माररहि 1 


बुहड धणणाह अविदहंडिय-धण-धार्िं । 
--वीरजि० पधि १ 1 कड 5 1 पर १६ 


(ग) आाट-मासि ससियर पयासि । 
पक्खंतरालि ह-तिमिर-जालि ॥ 
दिस-णिम्मरम्मि इटरी-दिणम्मि । 
ससार - सेड थिड गन्भि देड ॥ 
संपण्ण - दिदि कयकणय-विद्ि । 


जक्खेण ताम णव-मास जाम ॥ 
-वीरलि० सधि १1 फड ६1 पृष्ठ १८ 


(घ) धणवई वसु वरिसिड पुणुवि तेम 


णव माघ सुपाउसे मेह जेम । 
-षडडव० सधि ९1कडत 


भगवान्‌ महाषोर के नवके रानी प्रियकारिणी के गभं मे भाने के पदात्‌ नवमास 
छक घतनपत्ति-वुबेद या यक्ष ने याना बिद्धार्थके प्रासाद कै प्रागण मे प्रचुर र्लादिकी 
बृष्टिकी 1 


(च) गभस्येऽथ भ्रमौ शक्राऽऽक्ञया जु"भिकनाकिन 1 
भूयो भूयो निधानानि च्युधुः सिद्धाथेवेश्मनि 1 
--तिशाका पर्ष १०1 सर्म २1 रो ३४ 
जव भगवान महावीय गर्भे मे भये वब शक्रन्ध कौ भज्ञा ठे ज भिक देवों ने सिद्धां 
चाजा के घय मे घनका निधान छाकाकय स्थापित किया 1 - 
६ ग्भ॑-अवस्थान-कार 
(क) देवान॑दा ब चरिशला के गवास का संयुक्तं काल 
दोण्डं चरमदहिराणं गन्भे चसिखण गन्मसुक्ुमाखो 1 
नवमासे सत्त य दिवसे समद्रेगे ॥ 


२९ 


--जव० मूल भष्यगा ६० 


१६२ वधमान जीवन-कोश 


मख्य टीका-हयोवेरमहिख्यो्गरभ उपिल्या गर्भै सुकुमारो गभ॑घुङधमारः, 
प्रायोऽ्राप्तदु.ख इत्यथः, कियन्त कालं यावदि्याह- नव मासान्‌ परिपूर्णान्‌ सप्त 
दिवसान्‌ सात्िरेकान्‌-समधिकान्‌ 1 


भगवान महावीर का जीव-देवानदा ब्राह्मणी तया चिश्लला क्षत्राणी-दोगर्भोमे 
कुल मिाकय सयुक्त काल रूप नवमा साधिक सात दिन रहे 1 दोनो गर्भो के अवस्थानमे 
भगवान महानीर को किसी प्रकारका क्ट नही हुमा । 

तत्पश्चात्‌ तिश क्षत्राणो के गभं से भगवान महावोर का जन इमा 1 


(ख) अण्णे क वि आइरिया > > > पष्यति 1 ८ ८ 1 आसाढजोण्डपक्ख- 
छटीए कुडपुरणगरादिवणाहवं स-सिद्धस्यणरिदस्स तिसिखदेवीए गन्ममागतूण सय 
अटदिनसादिय णवमासे अच्छिय चदत्त-सुक्षरक्ख -तेरसीए रत्तीए उत्तरफणुणीणक्खत्त 
गन्भादो णिक्खंतो बङ्माणजि्णिद्रो । एट्थ आसाढजोण्हपक्खदद्धिमादिं कादूण 
जाव पुण्णमाति द्सदिवेसा होति 11२०1 


पुण्णो सावणमासमादि कादूण अद्धमास्ते गन्भम्मि गमिय, चक््तमास-सुक्तपक्ख- 
तेरसीए उप्पण्णोत्ति अट्धावीसदिवसा तत्थ कर्भ॑ति । 


एदेसु पुष्विछठदसदिवसे पक्खित्ते मासो अह्ृदिवसादिओ ददि । 


तम्मि अद्रमासेषु पक्वित्ते अद्टदिवसादियणवेमासषा वड़माणजिणिदगम्भस्य- 

कारो होदि । तस्त सदिद्धौ ६-८ । >८ ८ > एवं गठमह्िदकाल्परूबेणा कदा । 
-कसापा० भाग १1 गा १1 टीका । प° ७६, ७७ 

कई एक शाचायं सगवान महावोय के गभं-मवस्थान काल की परूपणा इख प्रकार 
करते है-- 

माषाढ महिने के शुक्लपक्ष को षष्ठो के दिन कृडपुर ( कुडल्पुर ) नगय के स्वामी 
नाथवशी सिद्धां नरेन्द्र करो त्रिरा देवौ के गर्ममे माकर मौय वहां नो माघ माठ दिन 
रहकर चैव शुक्छा त्रयोदशो के दिनि यातरि मे उत्तराफारगुनी नक्षत्र के रहते हए भगवान 
महावीर ग्भंमे लाये 1 ( 


यहा माषाढ शुक्ला षष्ठी से लेकर पूर्णिमा छक दस दिन होति है । पुन. श्रावण माष 
से लेकर फालुन मास तक आठ मास गर्भावस्था मे व्यतीत करके वैन शुक्ला त्रयोदशी को 
उत्पन्न हुए 1 इसलिए चैत्र मासके अदास दिन ओर प्रास होते है । इन भद्ादइख दिनोनि पूं के 
दस दिन मिला देने पर माठ दिन अधिक्‌ एक माख होठा दै 1 इसे पूर्वोक्तं माठ महिनो मे 
मिष्छादेते पर नौ मा गाठ दिन प्रमाण वद्धमान जिनेन्द्र का अवध्यान काल होवा है । 


वर्धमान जीवन-कोश १९२ 


"०७ ( दिग्‌ ) कारचक्र की अपेक्षा गम मे अवतीणं 


(क) इम्मिस्सेवसप्पिणीए चरत्थकारुस्स पच्छिमि भाए 1 
चोत्तीसवासावसेसे किचि विसेसूणकारम्मि ॥२०॥ 
तंजहा - पप्णरसदिवसेहि अद्वहि मासेहि थ अदियपंचदत्तरिवासावसेसे 
चत्थकारे ७५-८-१५ पुष्फुत्तरविमाणादो आसाट-जोण्डपक्ल-छद्ीए महावीरो 
वाहत्तरिवास्राउओ तिण्णाणहरो गन्भमोङण्णो । » > >८। 
--क्खापा०भाग१। पा १1 टीका) १०७४ 


दष अवसर्पिणी काट के दु षथसुषमा चतुर्थकाल के पिचछ्वे भाग मे कुचं कम चोतीष 
वर्धं बाकी रहते पर धर्मी की उत्पतति हू 1 


यथा-चतुर्थकाल मे पद्रहु दिन भौर भाठ महिने मधिक पचहत्त वष बाको रहते पर 
आषाढ महिने क शुक्लपक्ष की षष्ठो के दिन बहुतर वर्षं की मायु से युक्तं तीन ज्ञान से युक्त 
भगवान महावीर पुष्पोत्तर विमान से गर्भ मे भचतीणं हुए 1 


यह्‌ गणना निम्न प्रकार षे की गई है -- 





घषं माष दिन 

गर्भ प्रवेश से रहस्य काल ३० ५ 
छदुमस्धकाल १२ ० ० 
बिना पीथे केवली काल | ४. ६ 
तीर्थकाल २९ ९ , २४ 
निर्वाण पश्चात्‌ चतुर्थं मारा ३ ख १५ 
योग ७ ४ १५ 


ख) अण्णे फे वि आर्या > >५1 परयति ८ > परिणिष्ुदे 
जिणिदे चउस्थकारस्स अन्भ॑तरे सेस वासा तिप्णि मासा अद्दिवसा पण्णरस 
३-८-१५ 1 सपदि कत्तियमासम्हि = पण्णरसदिवसेसु मगसिरादितिण्णिबासेसु 
अद्धमासेसु च महावीरणिव्वाणगयदिविसादो गदे साषणमासपडिवयाए दुस्सम- 
कारो ओड्गणो । इमं कारं वड़माणजिणिद्ाअम्मि पक्ठित्तं दसदिवसादिय- 
पचदत्तरिवासावसेसे चदत्थकाङे सम्गादो वडमाणजिणिदो ओदिण्णो होदि 


७-०-१० । 


-क्छापा० माग १) गा १ दीक्ा1 पृ ४१, ०१ 
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कुछ भग्य जावार्यं एेसप्रर्पणा कस्ते है- 

महावीर जिने के मोक्ष चये जाने पर चतुरथंकाल मे तोन वपं, नाठ माहं भोद प्रह 
दिन ेष रहे ये । निख दिन महावौर जिन निर्बागकरो प्रप्त हुए उख दिनि से कार्तिक माके 
प्रह दिन भोर मागंशोपं मा से वेकद छीन पर्प, भाठ मास काके प्यदीत दहो जाने पय 
श्रावणमास कौ प्रतिपदा से दु.षमकाल भवतीं हुमा 1 दष तीन वपं, भाठ माच मौर प्रह 
दित प्रमाण का को वद्धमान जिने की इकदत्तर वर्प, छीन मास भोय पएची दिन प्रमाण 
मामु मे मिङ्धा दने पर पचहत्तर घ्पं मौय दख दिन प्रमाण काल चतुर्थक मे से तेप रहने प 
वद्ध मान लिनेद्र स्वगं से मवतीर्णं इष 1 





यह्‌ गणना निम्न प्रकार से की गई है- 
घं माष दिनि 
गर्भस्थकाल ० & = 
कुमाय काल रण ७ १२ 
छदुमस्थ काल १२ ५ १५ 
केवष्टी काच २६ भ २० 
निर्वाण पक्वात्‌ चतुर्थं भादा ३ ८ ११ 
योग ७५ ० १० 

ˆ०८ परिवार में धनादि की षृद्धि 


(क) जणं पमि समणे भगवं महावीरे तिसलाए खत्तियाणीए कच्छिसि 
गत्भं आहु, तथो णं पभिह छं चिररेणं दिरण्णेणं सुव्बणेण धणेणं धण्णेणं 
माणिक्केणं मोत्तिण्णं संख-िर्प्पवारेणं अईव-अईैव परिवड्कद 1 

भाया०्श्रु २ १५} घु १२ 


(ख) जप्पसिह' च णं समणे भगवं महावीरे तं नायङ्कल साहरिए तप्पभिद्र' च 
णं बहवे वेसमणङ्क"डधारिणो तिरियजंभगा देवा सक्कवयणेणं सेजाड' इमा&' धुरा- 
पोराणाई महानिक्ाणाई* भवंति, तजहा- पदीणसामियाईइ' जाव सुसाणघुन्नागार- 
गिरिकंद्रसंतिसेखोवङाणभवणगिदेद्ु वा सन्निकिखत्ताई' चिद्धि ताई' सिद्धत्थ- 
रायभवणंसि साहररति ॥ 


जं रयणि च णं समणे भगवं महावीरे नायजङ्रंसिसादरिए तं स्यणि च 
भं नायड्कलं दिरण्णेणं वड्सथा सुवण्णेणं वङ्व्था घणेण घन्नेणं रज्जेणं रि णं बठेणं 
बाहणेणं कोचेणं कोागारेणं पुरेणं अतेडरेणं जणवएणं जखवाणणं बिया, विुल- 


> 
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धनकणणरयणपणिमोत्तियक्षं बसिरप्पवारसत्तरयणमाइएणे संतसारसावदन्जेणं 
पीहसक्षारसथुदएणं अैव-भङ्व अभिवङ्धिथा 1 
कष्ण घु ८४, ८५ 1 पूण २६. ३० 


(व) ८५८०८ जं रयणि भयवं तिसछाए गन्भेसाहरिते तं रयणि सक्वयणेण ` 
तिरियजंभगा देवा विविहाई मणिनिहाणाइ' सिद्धव्थरायभवणसि साहरति तं च 
नायक्ुरं दिरण्णेणं सुवण्णेण धन्तेण रन्जेण बटेणं वाहणेण कोष्टागारेण पुरेण 
अंतेखरेण जयवययुत्त हि पसूहि सावदज्जेण च अतीव-धत्तीव अभिवह < > > 1 

--गाव०्तिगा ४५८ 1 मलय टीका प° २५१५ 


(च) सवज्ञातङ्टं भूरिधनधान्यादितनद्धिभिः । 
गभावतीणं भगवस्रमावाद्षेतराम्‌ ॥ 
सिद्धा्थस्यापि चरपतेद्पाद्ध्रणता. पुरा । 
भ्णमुम्‌ भूजोऽभ्येस्य स्वयं शराश्रुतपाणयः ।1 
--च्रिरलाका० पथे १०1 षगं २1 दलो १५, ३६ 
जिष रात्रिम भगवान प्रहाधौरके भीष को साहरिव कर त्रिलछाक्षप्निवाणी क्री 
धुक्ष मे प्रनेश कयाया गया उच्च रात्रि से चाँदी, सोते, धन , घाम्य, राप्य, राष्ट, बल, बाण, 
भडार, कोठार, नगर, गदपुर, जनपद, यदोकीतति, विपुल घन, कनक, रल, मणि, मोदो, 
दक्षिणावत्तदाल्त, शिद्धा-- राजपुर, प्रवाल, रक्त रल, माणिक भादि खरे वहुमूत्य रलादि को 
ज्ञातकरल मे वाणव्यतय ( विरयज्ून भिक ) देव योगसे वृद्धि हृद गौय ज्ञाक्रुल मे परस्पर 
प्रीति, त्कार भाव बहुलता से भमिद्दधि को प्राप्त हुमा 1 


देषयोग से जो घन वृद्धि ६ वह देववाभों ने स्वामित्व विहीन धनागासे से एकततत 
फरक प्रदान किया 1 


~~न 
"१७ गेक्ार-गर्भ्य काक दी चटना 


०१ गर्भं म हर्न-चल्न की क्रिया 


(क) तएणं समणे मग महावीरे माडअणुकपणह्ाए निचे निप्फंदे निरे 
अहीणपषठीणगुत्ते याचि दोरया । 

तणणं तीचे तिसङाए खत्तियाणीषु अयमेयाख्वे जावस्प्पलिस्था - हडे मे से 
गभ्मे महेम से गञमे चु मे घ गभे गदि मे से गत्भे एल मे गन्म पुञ्ि एयति इयाम 


रेयणे 
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नो एयति त्ति कट. दु ओदतमणसं कपपा चितासोगक्तायरं संपविहधा कर्यल्पल्दर्थमुही 
शष्टाणोवगया भूमिगयदिङ्कीयाशियायई । तं पि य सिद्धत्थरायभवणं उवरय- 
मुहगतंतीतख्ताटनाडदज्जजणमणुज्जं दीणविमणं विह्रद 11 


तएणं समरणे भगवं महावीरे माञश अयमेयाहूवं अज्मस्थियं पत्थियं 
मणोगयं संकप्प समुप्पण्णं विजाणित्ता एगदेसेणं एय । 


तएणं सा त्िसखा खत्तियाणी हतु जावदहियया एवं वयाक्ती णो खलु 

मे गन्भे हडेजाव नो गरष, मे गन्भे पुव्वि नो एयई इयाणि एयत्ति कट. टु दइ 
जाव एवं घा विहरद्‌ 1 

--कष्प प्रु ८७ से ९० । १० ३०-३१ 


ख) मयि पस्पन्द्मानेऽत मातुर्मा वेदना स्म भूत्‌ 1 
इ्व्यस्थात्निशतः स्वामी गर्भवासेऽपि योगिवत्‌ ॥ 
रामी संद्रतसर्वाःगन्यापारोऽस्थात्तथोद्रे । 
मार्क्ष्यत यथा मात्राप्यन्तस्तिष्ठति वान वा॥ 
तष्टा च त्रिंशङा दध्यौ किं गर्म गलितो मम । 
केनाप्यपहतः किंवा विनष्टस्तंभितोऽथवा ॥ 
यद्यं तदपि संजातं॑तदलं जीवितेन मे । 
संक्च' दि प््युजं दुःखं गर्भभर'शाभवंन तु ॥ 
इत्यात्तंघ्यानभाम्देवी रुदती दछख्तिाख्का । 
व्यक्तागरागा हस्तान्ज विन्यस्त ॒सुखपंकजा ॥ 
स्यक्ताभरणखभाया निःश्वास्षविधुराधरा । 
खखीष्वपि दि तुष्णीका नाशेत बुभुजे न च । 
तत्त॒ विज्ञाय सिद्धा्थंमदिपतिरखिदयत्‌ । 
तसपुत्रमाडे च न॑दिवर्धनोऽथ सुदर्शना ।1 
पित्रोर्विज्ञाय तदू दुःखं ज्ञानत्रयधरः प्रभुः । 
अगु चाख्यामास्तं गर्भज्ञापनदेतवे ॥ 
मदुगर्मोऽश्॒त एवेति ज्ञास्वा स्वामिन्यमोदत । 

अमोदयच सिद्धार्थं गर्भस्पंदनशंसनात्‌ ॥ 
_ विरालाका० पवं १०1 सर्ग २1 श्लो ३७ घे ४५ 


(ग) मढप्र दीद -भधरवंपि मार्‌ अणुकवाद निर अच्छड । 
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तपएणं सा तिसखा कि मे ग्मे हडे ? कि मे गभ्मे मए ? जं एस मे गन्मे पुष्विं 
एजई इयाणि नो एजइत्ति कट. टु ओहयमणसंकप्पा वित्तासोगसागरसं१विह् 
करयङ्परहस्थिययुही अङ्कफाणोवगया भूमिगयदष्धीया शिया, तपि य सिद्धत्थ- 
रायभवण उवरयज्ुड गतं तीतर्तारनाडद्ूब्जं जायं, तत्तो भगवया विततिंतं--कि 
मुडगादिसदो न सुम्मई 
तत्तो ओदहिणा नायबुत्त' तेग अंगु गदेसो चालिभो!, ततो सा निसला 
ददतुद्धा जाया, सिद्धथरायभवणपि पञुशष्यपक्षीखियं विहर । 
~ भावन्नि गा ४५८) टीका 
गर्भ मे मेरे हलन चलन से माता त्रिशलाको कष्ट होता है -रेवा विचार कर माता 
कौ बनुकम्पा के कारण भरगत्रान ने अपनो हलन-चछन कौ क्रिया वद कर दो । 
गर्भं मे हलन-च्छन कौ क्रिया बद होमे से त्िशलाक्षत्राणो क विचार वाया करि 
मेरे गभंकाह्णहोगयादै, वामेया गर्भं मरगयाहै वामेरा गभ॑च्यूव हो गयाहैवा 
मेरा गभे गल गथा है क्योकि मेया गभे पूर्व हृलन-चन की क्रिया करता धा अव नही करा 
दै1 इन विवायों से चह कुषित विवातुर--शोकाभिू हो गई 1 हये्ली पर मुह रखकर 
आततष्यान फो प्रात ह 1 वह भूमिपर एक दृष्टि रखकर चिता करते गी 1 
दस भ्रकाद भगवान महावीर ते जवचिक्ञान से गपनी माता को विातुरलान-- 
देखकर स्वय के शरीर को एक देश से ( अगृष्ठ से ) कम्पन किया 1 
सगवानको हलन-चलन क्रिया पुन चालू होने पर निशा क्षत्राणी हृष्ट-ुषट हुई, 
परम भानद को प्रात हई भौर मन मे चिचार कि-- यह निश्चित दै कि मेरे गभंका हरण नही 
हमा है यावत्‌ मेया गर्म नही गलाहि1 मेया गर्भं हलन-वखन को क्रिया नही करता था 
लेकिन भब करता है 1 एेषा कहकर रानी व्रिशा हृष्ट-गृष्ट होकर विचरते चगौ 1 


०२ वद्ध.मान { महावीर ) का गर्भ मे अभिप्रह 


(क) तएण समणे मगवं महावीरे गन्भस्ये चेव इमेयारूं अभिगहं अभि- 
गण्ड नोखल् मे कष्पह अम्मापिएहि जीर तेदि मृड भवित्ता अगारवासाओ अणगा- 
रिय पर्वत । 

-क्प्पर् पु ६१1 १० ३१ 

(ख) ततो भयचं चितेड--ममं गन्भस्थेऽवि माउपितूगमनेव पडिवयो तो जड 
उ्मुक्षवरारभातरो देवदाणवपरियिरिओ पवज्जञ गिष्िस्ामि ततो मह्‌ तमह्लम्नाण 
मेयालि भविस्सइत्ति चितिरुण माउपिऽणमणुकपाए सत्तमे मासे गन्मव्यो चेव 
अभिग्गहं गेण्डडई “जाव एयाणि जीवति ताव नाद समणे मवाभि' एतदेवाद-- 
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तिर्दि नाणै्हि समग्गो देवीतिसखाए सो य कुच्छिचि । 
अह वड सन्निगन्मो छम्मासे अद्धमासं च ॥ ५८॥ 
अह सत्तमम्मि मासे गन्भत्थो चेवऽभिग्गहं गेण्डे । 


नादं समणो ददं अभ्भापियरंमि जीवते । ५६ ॥ 
--माव० मूल भाष्य गा ५०८, ५९ 


ग) सख्य टीका -->८ >< > त्रिभिरज्ञानैः--मतिशरतावधिल्पैः समरः, कियन्तं 
कारं याचद्रतीस्यत्त आह-षण्मा्ान्‌ अद्धमासं च । अथ गर्भादारभ्य सपमे 
माषे तयोर्मातापित्रोमभभ्रयटनकरणेनाद्यन्तं स्नेदमवबुद्धय अदयो ममोपर्यती- 
वानयोः सेदो, यद्यदमनयोजीोः ्रत्ज्या गृह्णामि नूनं भवतत एवेताविलयतो गर्भस्थ 
एवाभिप्रं गृह तिः ज्ञानत्रयोपेततवात्‌ , किविशिष्टमिस्याह्‌ - नाहं श्रमणो भविष्यामि 
मातापित्रो जीवतोरिति । 


--माव० नि० गा ४५८ । मलय टीका 


(न) अचिन्तयश्च भगवान्मय्यदृष्टेऽपि कोऽप्यदहो । 
मातापिन्नोम॑हान्‌ सेहो जीवतोरनयोयंदि ॥ 
्रघरज्िष्याम्यहं स्नेदमोहादेतौ तदा श्रवम्‌ । 
आर्त॑ष्यानगतौ कर्माशुभं बहज्ञयिष्यतः ॥ 
अथे सप्तमे मासि जग्रादाभिप्रदं प्रस ) 
उपाद्‌ास्ये परित्रञ्या न पित्रोजीवतोरहम्‌ ॥ 
अथ दिष्ु प्रसस्नाु स्लोचष्येषु प्रदेषु च। 
प्रदक्षिणिऽ्लु्के च भूभिसर्पिणी मास्ते ॥ 
--व्रिर्ाका ० पर्वं १०1 सगं २1 श्छो ४६ से ४९ 


गर्भस्थकाछ मे अवधि ज्ञानी भगवान ते विन किया कि मेरे पर जब गर्भर्यकाल मे 
भी माता-पिता का अधिग सनेहु है, अत यदि वाल-भाव को छोडकर देव-दानव के म्य 
मे प्र्रजया ग्रहण कक्ंगा ठो मेरी माता भत्यन्त मातंध्यान को प्राप्त होगी 1 देखा चितठनकथ 
माठा की अनुकम्पा गर्भं के सातवें मास मे भगवान महावोय ने अभिग्रह लिया किं जब- 
तक माछा-पित्ता नीषित रदेगे ठन तक पै मुडिव होकर गवास चोड्कर अनगार इत्ति-- 
प्रत्या ग्रहण नहीं कलशा 1 कहा जाता फि गभ मे हिलने-इलने की क्रिपा खाषं धमा 
श्यतीत हो गये ये ठत्पद्वात्‌ भगवान्‌ मातृ सनेह्‌ के वीभू होकर हिरने-ूने कौ क्रिया 
कुच दिन वद यडी 1 


वधमान जीवन-कौश १६६ 


.३ गम की प्रतिपाख्ना 
(क) तए णं सा तिंसखा खत्तियाणी ण्हाया कयवलिकम्भा कयकोडयमं गढ- 
पायच्छित्ता सव्वांकारभूसिया प॑गन्भ नाईसीप्हिं जाव नातिसुक्के हि ८ ८ ८ 
घवगयरोग्तोगमोहभयपसितासा जं तस्स गञ्भस्स दियं भियं पत्यं गत्भपोसर्णं तं 
देसे यकाठे य॒ आहारमाहारिमाणी > ८८ विदहारभूमीए पसत्थदोहडा जाव 
विणीयदोहखा सुदं सुदेण आसयद सयति चि्इ निसीयइ तुष सुद सुदेणं त 
गर्भ॑ परिवह ॥ 
- फष्प० परु ९६२ 
(ख) ततो ण॑ सा तिसखा ण्हाया कयकोडयम॑गरोवयारा तं गन्भं नातिण्डेि 
नासीर नातितित्त हि नातिकड्दिं नातिकसापर्दि अंविरुदिं नादमहुरेि जं 
तस गन्भस्स हियं प्यं तं देसे कारे य॒ आदारमादारेमाणी विवित्तमडएु 


सयणासणेघु सुहघुदेण चिद्ई । 
---आ्ध० नि गा ४५०८ 1 मलय टीका 1 


भगवान महाधीर के जीव ने गर्भस्थकाल मे माता को अनुकम्पा से पुन हन-चलन 
को क्रिया प्रारम्भ की फलस्वरूप माता श्निशल्ला भातध्यान से निवृत्त इई 1 
इसके बाद चिशला क्षघ्राणी ते स्नानादि कायं किया गौर कोतुक, मगल; प्रायि 
किया 1 सर्वाख्करारों से विभूषित होक षह अपने गर्भ की रका करने लगी 1 वह न मति 
शो, न भक्ति तिक्त, न ति उष्ण, न सति कटुक, न भक्ति कषाय) त मति भावि, तं भि 
मधुर रख का सेवन करी थौ 1 रोग, शोक, मोह, भय, परिप को छोडकर गभ कौ रक्षा 
के लिये हित, मित, पथ्य भाहारः ग्रहण करत थौ 1 देश, काल के जनुाच उवि बाहार ग्रहण 
करतो घौ 1 मन फे जनुकूल भासन भादि मे सोी-वैठतवी यी 1 इ प्रकार वह सुखपूर्वक गभे 
फा प्रतिपादन करते छगी 1 
(ग) दधार त्रिशखादेवौ सुदिता गर्भमदूुतम्‌। 
अभ्रमत्तं विहरन्ती रीलासदनभूष्वपि ॥ 
---तिशलाक7० पं १०1 षं २। शटो० ३३ 
०४ गर्भ-अवसया के ज्ञान 
(क) समणे भगवं महावीरे तिष्णाणोवगए यावि त्था 1 
-भायाण्श्रुर२1अ १५1 घ्ु9 
-कणण० पु २६९1९१३ 
(ख) तिरि नाणेहि समग्णो देवीपिखकाए सो य कुच्छिसि । 
--माव० मूच भाष्य गा ५० 1 पूवप 
श्र 
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तिर्हि नाणेहि समग्गो देवीतिसलखाए सो य कुच्छिसि । 
अह्‌ वसइ सन्निगन्भो दम्मासे अद्धमास्तं च ॥ ५८॥ 
अह सत्तमम्मि मासे गन्भस्थो चेवऽभिगगहं गण्डे । 


नादं समणो दोहं अभ्मापियरटमि जीवते ।॥ ५६ ॥ 
आवण मूल भाष्य गा ५८, ५९ 


ग) मख्य टीका ->८ ८ > त्रिभिर्ञानः-मतिध॒तावधिष्पैः समयः, कियन्तं 
काठं यावद्रसतीत्यत आह-षण्मासान्‌ अद्धमासं च। अथ गर्भादारभ्य सप्रमे 
मले तयोर्मातापित्रोगेभप्रयलनकरणेनास्यन्तं सनेदमवबुद्धय अदो भममोपर्य॑ती- 
यान ये" सेदो, यद्यहमनयो्जीतो प्रत्रज्या गृह्णामि नूनं भवत एवैताविलयतो गर्भस्थ 
एवाभिप्रहं गृहयातिः ज्ञानत्रयोपेतसात्‌ , शिविशिष्टमिच्याह - नाहं श्रमणो भविष्यामि 
मातापित्रो जीवतोरिति। 


--माव० नि० गा ५४५८ 1 मलय टीका 


(न) अचिन्तयज्च भगवान्मय्यरष्टेऽपि कोऽप्यहो । 
मातापित्रोम॑दान्‌ स्नेदो जीवतोरनयोयंदि ॥ 
र्जिष्याम्यहं स्ेहमोहादेती तदा ध्र.वम्‌ | 
आतंध्यानगतौ कर्माश॒भं बहज्ञयिष्यतः ॥ 
अथेवं स्मे मासि जंपराहदाभिघहं प्रयु 
उपाद्‌ास्ये परिव्रज्या न पि्रोज्ीचतोरहम्‌ ॥ 
अथ दिषु प्रसन्ना स्वोद्ध्येषु प्रहेषु च । 
्रद्षिणेऽ्ुद्कके च भूभित्र्पिणी मारते ॥ 


--धिशखाका ० पर्वं १० 1 सगं २1 इछो ४६ से ४९ 


गर्भस्थकार मे अवधि ज्ञानी भगवान ने विन किया कि मेरे पय जव गर्मस्यक्रालमे 
भी माता-पिता का अधिक स्नेह है, मत यदि बालभाव को छोडकर देव-दानव के मध्य 
मे प्रक्रज्ा ग्रहण करूंगा तो मेरी मादा बल्यन्त मातेश्ान को प्राप्त होगी 1 एेखा चि्नकच 
माहा को अनुकम्पा से गर्भ के सातवे माघ मे भगवान महाषीयने अर्मिग्रह्‌ चिया किं जब 
तक माता-पिता जीवित रगे तव तक मै मु डिव होकरय गडवास चोड्कय भनगार इत्ति-- 
भर्रज्या ग्रहण नहीं कलगा 1 कहा जाठा कि गं मे दिलने-ङूलने की करिणा खां घुमा 
व्यतीत हो गये ये स्पश्वात्‌ भगवान्‌ मातर सेद के धशीभूक होक दिन-ङूलने को क्रिया 
कुदं दिनि वद रखी 1 


म । 
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.३ ग की प्रतिपाटना 

(क) तए णं सा तिसा खत्तियाणी ण्हाया कयवलिकम्मा कथयकोडय्मगल- 
पायच्छित्ता सबव्बाछंकारभुसिया पं गन्म नाइसीएिं जाव नातिुक्के हि ८ * ~ 
ववगयसेगसोगमोहमयपरित्तासा जं तस्स गन्धरस हियं मियं पत्थं गन्भरोसणं तं 
देसे यकारे य॒ आहारमाहारिमाणी ८ > विदहारभूमीए पसत्यदोहछा जाव 
विणीयदोदछा सुदं घुदेण आसयइ सयति चिद्टइ निसीयइ तुय सुद घुदेण त 
गभ्भं परिवह ॥ 

--कप्य० पु ९२ 

(ख) ततौ णं सा तिसखा ण्हाया कयकोडयमंगङोवयारा तं गहं नातिखण्दे्हि 
नासी नापितित्ते हि नातिकडएदिं नातिकसाए्हिं भंविरुिं नाइमहुरेि जं 
तस्स गब्भरस हियं पत्यं तं देसे कारे य॒ आदहारमादारेमाणी विवित्तमदपएघु 
सयणासणेषु खुं देण चिडइ ! 


--माघ० नि गा ४५८ 1 मख्य टीका 1 
भगवान महावीर के जीव ने गर्भस्यकाल मै मादा की अनुकम्पा से पून हलन-चलन 

फो क्रिया प्रारम्भ कौ फटस्वरूप माहा च्रिशचक्वा आार्॑ध्यान से निवृत्त हृद 1 
इषके बाद त्रिशा क्षघ्राणी ने स्नानादि क्रायं किया मौर फरौतुक, मगल; प्रायष्िचित 
किया 1 सर्वीलकारो से विभूषित होर वह्‌ अपने गर्भ की रक्षा करने लगी 1 वह्‌ त मति 
शीत, न बति तिक्त, न मति उष्ण, नं अति दुक, न गप्ति कषाय, न मति माविल्ल, न बहि 
मधुर रघ फा सेवन करी थौ 1 रोग, शोक, मोह, भय, परिताप को छोडकय गभ॑ की रक्ता 
के लि हित, भित, पथ्य जाहार ग्रहूण करती थौ 1 देश, काल के बनुषार उचित आहारं ग्रहण 
फरछो थो 1 मन के अनुकूल भासन भादि मे सोदठी-वैढती घौ 1 इष प्रकार वह्‌ सुखपूर्वक गभे 

फा प्रतिपालन करने लगी 1 
ग) दधार व्रिशदेी शुदिता गर्भमदूभुतम्‌ । 
अप्रमत्तः विहरन्ती टीलासदनभूष्वपि ॥ 
--तिशलाका० पवं १०1 सर्गं २1 दलो० ३३ 
०४ गर्भ-अवस्था के ज्ञान 
(क) समणे भगवं महावीरे तिण्णाणोवगए यावि दध्या 1 
"भायाश्श्रु २) ब १५॥ षु ॥.। 
-क्म० भु २९1४ १३ 
(ख) तिर्हि नाणेहिं समग्गो देवीतिसलाए सो य इुच्िसि । 
~ जाव मूल भाष्य गा व 1 पुर्वं 
॥३। 
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ग › ९ महाबीरो >< > > तिण्णाणहरो गभमोदण्णो । 
--फखापाण्भा१। भा १1 टीका) ७४ 


धि) # >< > गन्म-दिओवि णाणतएणं सो युक्छ ण युणिय-जयत्तएणं । 
--वड्डच० सचि ९1 कड < 1 पृण २०६ 
मभेस्थकाल्ल मे मी भगवान महावीय फो मति-श्रुत् एव भवधि-ये तोन करान ये । 


~~~ © ~~~ 


,१८ दोहद 

कत्य पुत्र के अ्ठिदिक्त मागम साहित्य मे निशा क्षत्राणी फो दोहद उतयन्न हमा - 
षा त्वे नहीं हि 1 

कल्पसूत्र की कल्प्ता व्याख्या, पत्र सस्या १०८-२, १०६-१ मे त्रिरा क्षत्राणी 
को दोहद उत्पन्न हुमा -एेखा उत्वेख भिरा है । उपयुक्तं व्याख्या के अनुषार त्रिशला को 
इ्राणियो से छीन कर कूडल पहनने करा दोहद उत्पन्न हुमा 1 कम्प देषा हो पाना स्वा 
भससभव था, अत वह दुरमनरक रहने लगी 1 एकाएक द का भासन कपि हुमा 1 अपने 
अवधि ज्ञान कै वल से यह खव जाना 1 दसै पूरणं करे कै उदेश्य से उषने इन्द्राणी भति 
भप्ठदामो को साय लिया मौर एकं दुर्गम पर्वत के अन्व विषम स्यान मे देव-नगश् हा 
निर्माण कर रहने छगा 1 सिद्धार्थ ते उक्त वटना फो बाना, ससन्य द के पास भाया शौद , 
उससे कडलशो कौ याचना की 1 इनदर ते सिद्धाय को कूल देना मनो किया ) परिणाम ख्म 
दोनो भगस युद्धके लिए तेयार हए 1 इन्र युद्ध परै मथे था फिर भो कुं शमय युद्ध क 
वहां खे माग निकला 1 सिद्धायं ने अवसर देलकर भष्धयागों को चट क्रिया । विलपती ई 
इनद्राणियो क हायो बचपूवक राला ने कूल छने भौर विशा फो लाक्रद वि 1 दानी ने 
मडल पहन फर णयना दोहद पूणं किया 1 


~© -~ 


०१९ भगवान महावीर का जन्म 


“१ जन्भ की तिथि, नक्षत्र ओर समय 
(क) ( समभे भगवं महावीरे ) हस्थुत्तयाहिं जाए 1 
--मायाण्श्रु २1० १५ वु १) ° २३९१ 
--कष्प* सु १ 1 प० १ 
._--ठाणस्या-५१८ ११ दु €७1 ¶ १९४ 
--दसासु० क्च ०) प्व १ 
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(ख तेणं काठेणं तेण समणणं नवद साघार्णं अद्धहृमाणं राइ दियार्णं 
व्व॑ाणं चेत्तयुद्धतेरसीदिवसे ८ > ८ अङप्ताठसमए हल्युत्तरा्दि नक्लत्तेणं 
धारोगा आरोगं दारयं पूया । 

--भाष० नि० फा ४५८1 प्रय टीका पू २५६ 

(ग) अह ॒वेततघुद्धपक्खस्स तेरसी पुन्वर्तकाङम्मि 1 

हद्थुत्तरा्दिं जातो इ"डग्गामे महावीरो ॥ 
आवण मूर साध्य गा ६१ 
मख्य दीका-यत्रस्य शुद्प्॒स्तत्य त्रयोदश्या पूंरात्रकाठे भ्रथम्रहरद्यान्ते 
¢ 
इयर्थः, हस्तीत्तासु जातः हस्त उत्तरा यासा ता हस्तोत्तणः, उत्तरफाह्गुन्य इत्यथः । 


(ध) श्रमोदपू्ण जगति शकने जयिष्वदम्‌ 
अर्घाष्टमदिनामषु मासेषु नवसूचकः। 
शुवरचै्रत्योद्श्या चंदे हस्तोरागते 1 


सिकं काच्वनकश्चि स्वामिनी सुषुवे सुतम्‌ ॥ 
1 निभिर्विकषेषकम्‌ ॥1 


--निश्खाका० पर्व १०। घर्भं २1 शलो ५०,५१ 


(च) नवमासेष्वतीतेषु स जिनोऽष्टदिनेषु च । 
उत्तराफाल्गुनीष्विदौ वतंमानेऽजनि भ्रुः ॥ 
--हयिपु० खण्ड १ 1 सगं २1 छो २५ 
सगवात्‌ महावीर का चेतर शुक्छा त्रयोदशी फे दिन प्रायः मध्य रत्नि के धनय 
हुस्तोत्तशा नक्ष मे कुडग्राम मे जर हमा 1 


छ) सिद्धस्थरायपियकारिणी्हिं णयरम्मि क "उडे चीरो । 
उत्तरफणुणिरिक्खे चित्तसियावेरसीए चप्पण्णो ॥ 


--विलोप० बधि ४१गा ५४६४ 


(ज) > > > चडत्त-सुक्कपक्ख-तेरसीए दप्पण्णो 2 ८ 2 1 
पएस्युवडञ्जं तीओ गाहाओ- 
५५ >€ >८-->९ > > 1" 
च्छित्ता णवमासे अद्य दिवे चंङ्त-लियपक्खे 1 


तिरसिए सत्रीएं जादुत्तरफगणीए दु ॥ २४ ॥ 
-कखापा० माग ११गा १1 टीका ) १० ७७-पम 
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(मो नवमे मासि संपुर्ण ॒चते मासे ्योदशी 
दिने शुक्छे शभे योगे सस्यर्य॑मणि नामनि ॥२६२॥ 
८ >€ > > ] 


तस्यां सुतोच्युताधीशो ढोकाोकेकभास्करः ॥२६७॥ 
--उत्तपु० पं ७४ । {छो २९२, २६७ उत्तरार्ध 


(ल्य) इत्याद्यः परमोत्साषैर्महोरसवशतेः परः । 
नवमे मासि संपूर्णं चेतरे मासि शुभोदये ॥५६॥ 
त्रयोदशदिने शुक्छे योगेऽयंमणि नामनि 
शमे खनादिके देवीसुखेन सुपुवे सुतम्‌ ॥६०॥ 
--वौरव० षधि = । दलो ५९, ६० 
2) युंड-जणिऽ ताए उस्थद्धिएसु 
महु-मासे सेय तद्ये गदेषु । 
उत्तरफणुणीए सतेश्ंदे 
वियसाविय-कद्रव-कल्य-्षदे 
--वडढव० संधि ९ 1 कड ९ 
काला सिद्धाय को रानी" प्रियकारिणी ने कुण्डदनगद मे उत्तयाफाल्गुनी नकषतर मे, 
चेत शुक्ला त्रयोदसी के दिन भयमा चामक शुम योग मे, घुमग्नादि के मयं ष्यूत् देवहोकं 
से भागवत ( श्वमणं भगवान प्रहावीर जी फो ) जन्म दिया 1 


@) मासम्मि पत्ति चित्ता-णिउत्ति । 
सिय तेरसीई जणिओ सइ । 
जिणु सुवण-णाहु भम्माह-देहु । 
--धी रजि० सचि १ 1 कड & 
जव चैत्र माघ चित्रा नक्षत्र युक्त हुमा ठव शुवंछपक्ष की चयोदक्षी कै दिन सतिप्रिय- 
कारिणो ने भूवननाथ जिने भगवान महावीद फो जन्पर दिया 1 


(ङ) तेण कार्ण तेणं समएणं तिसढा खत्तियाणी अद अण्णया कयाइ णवण्डं 
मासाणं बहुपडिपुष्णार्णं, अद्धह्कवाणं राइ 'दिया्णं वौतिक्कछवार्ण, जे से गिम्दाणं 
पएटठमे मावे, दोच्चे- पक्खे-चेत्तयुद्ध, तस्सण चेत्तुद्धसख तरसीपक्लेणं, हस्थुत्तरादिं 


नकल्त्तेणं योगोवगपणं समणं मगवं महावीरे अरो या अरोयं पसूया 1 
--दायान्धु२1अ १५ घु 19२३६ 
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(द) तेणं काठेणं तेणं समएणं समणे भगवं मदीवीरे जे से गिन्दाणं पठमे 
माते दोच्ये पक्वे वित्तसुद्धं तरख णं चित्तसुद्धस् तेस्सीदिवतेणं नवण्डं मासाणं 
बहुपदडिपुस्नाणं अद्धहुमाण य राई दिंयाण विदक्कंताण-उच्ाणगतेषु गदेपुपढमे 
च॑द्जोगे सोमास दिसाघु वितिमिरा विघुद्धासु जतिपएसु सञ्वसडगेु पयादिणाणु- 
कसि भूमिसप्पिसि मारयसि पवातंसि निप्फण्णमेदिणीयंसि कासि पयुदित- 
प्ठीङिषएघु जणवएसु-पुत्वरततावरत्तकाठसमयंसि हद्युत्तयार्दिं नक्खत्तेण जोगुवा- 
गपएणं आसेमा भायेगं दार्यं पयाया 1 

- कप्य° घु ६३ 1 ४० ३१-३२ 


गर्भ मे नव माघ सार्धं घात दिनं परिपूर्णं होने पद ग्री छतु के प्रथम भागम, दूषरे 
पञमे, चैत्र धुक्डा श्रप्ोदशी के पि, इस्तोत्तरा--उत्तराफालुभी नक्षत्र के भाग्रमरत होते १२, 
प्रों के उव स्थान पय आगमन होनेपय, चदे प्रथम योग मे प्रायः; शद्धयात्रिके घमयमे 
श्रमण भगवान महावीयं का तिला क्षत्राणी की कुक्षिं से जन्म हुमा 1 


सम्भवत. यह्‌ नव मास भ्राठ दिन कौ सद्या दोनों गर्भो ( देवानन्दा चया त्रिश्च ) 
फो सयुक्त है 1 गणना ष प्रकार बनी है- 





माघ दिनि 
गर्भप्रवेश तिथि--माषाद शुक्ला षष्ठी ० ० 
गरभ॑साहरण प्ियि-भादिवन छ्ष्णा त्रयोदक्षी 
भत देवाणदा गर्भकाल २ २२ 
नस्महियि - चे शुषा त्रयोदशी 
अत. त्रिराा गर्भकाङ १ १६ 
योग--९ ५ 


ग) शृणि-मासियादई' पण्णासियाङ । 
सद दोसयाद्र' जदह गयाद् । 
गिव्छुद जि्णिदि अह-तिभिरय॑दि । 
सिरिपासगादि छच्छी-सगाहि । 
तु - कंति - कंठ वद्यं विंतु ! 
वद्वाडमाणु सिरिवङ्पाणु । 
जदबहु पटहुड जय-तिखयमूड । 
-षीरेवि० सवि १1९1११५ 
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लव पापल्पी भन्यकाय फो नष्ट करने के व्यि वन्द के षट्च घदपमरीनाय श्री पावनाय 
जिनेन् फो निर्वाण प्राप्त पयि २५० वपं व्यठीव हए ये-भी उन शरीर काति पे ुक्त 
जन्म नरा-मदण धठीठ, व्पाधियो का अन्त करते धावे, नगत के विछकमूव श्री वमान 
जिने अपनी बागु वाव कर उत्पन्न हए , 


"०२ काठचक्र की अवेक्षा जन्पकाठ 

(क) अण्णे कै वि आईरिया पंचदिदिवसेदि अद्भि मासेहि य॒ णाभि 
वादत्तरि वासराणि त्ति बङ्माणजिगिदाउअं पर्वति ७१-३-२५। तेसिमदिप्पापणं 
गरभव्थकुमार-छदुमस्थ केवलिकाखाण परूवणा कीरदे । तंजदा, आषाढ जोण्डपक्ल- 
छद्टीए छृण्डपुर-णगराहिव णाहवंस-सिद्धस्थणरिदश्स तिसखादेवीए्‌ गन्ममाग॑तूण तस्थ 
अद्दिवसादिय णवमासे अच्छियचङ्त-घुकपक्ल-तेरसीए्‌ रतीए उत्तरफगशुणी- 
णक्लत्तं गभ्भादोणिक्खंतो बड़माणजिर्णिष्टो > >८>। 

परिणिन्ुदे जिणिदे चउत्थकाटत्स अब्म॑तरे सेस्त॑वासा तिण्णि मासा अह 
दिवसा पण्णारस ३-८-१५। २८०८ > । इमंकां व्माणनिर्पिदाडभग्मि पक्छितत 
दसदिवसादिय-प॑चदत्तरिवासावसेसे चकत्थकारे समग्गादो वमाणजिर्णिदो ओदिण्णौ 
होदि 1 ७-०-१० 


--कसापा० । गा १। टीका । भाग १1 ¶० ७६, ७७, ५१ 

भाषाढ महीने के शुक्छपक्न की षष्ठो के दिन कुण्डपुद ( कुण्डधुर ) नगद के स्वामी 
नायवश्ची सिद्धार्थ धरेष्र की निधा देवी के गर्भं मे आक्र भोद वहां सौ माहं आठ दिनि 
हफय चैत्र शुक्छा त्रयोद्सी कै दिन रातनिभे उत्तदाफाल्गुनी नक्षत्र कै वदते हए भगवान 


महाषीर अवरत हुए 1 


०३ जन्मभूमि 


(क) >८ > > जातो कुंडमामे महावीरो । 
जाव ० भूलभष्य गा ६१ उदया 


मर्य दीका--कूंडमरामे महावीरः जातः । 
भगथान महावीय का कूडग्राम मे जन्म हुषा 1 
(ख) > >८ >< भयरम्मि कडठे बीरो । 

> >€ > चित्तसियातिरसीए इप्पण्णो ॥ 
-- विछोप० भवि ४। ¶ा ५४६ 


अगवान महाधीर का कुडलपुच ते चन्म एवा 1 
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(ग गिवस निदेहु णामेण देषु । 
14 14 ॐ 1 
तहि णिवसद फुडपुरादिहाणुः 
भ € * | 
तत्थत्थि सिद्धसयु 

णरणाहु सिद्धस्यु । 
4 >€ ९1 


तदहो रवर, सादिय-धरेदो पियकारिणि णमे पिय । 
९ भ< भ 


सड ~ जणिड ताए उत्थदिएपु, 
महुमासे सेयतदयहे गदेषु । 
८ ४९ ५९1 
सा पसण्ण संज्ञाय जम, 
€ € ॐ 1 
--वदहव० सधि ९1 कड १,३, & 
इस भरत कष मे विदेह नामक एक सुप्रषिद्ध देशा है) उदी विदेह देच मे कृडपुर 
नामक्‌ एक तगर है । उस कूडपुर मे चमस्त भरथो को सिद्ध कर लेने वाला सिद्धाथं नामक 
दना राण्यक्र्ठाया1 उक्त राजा चिद्धा्थं के मनक्तो प्रिय कने षाक्ली "प्रियकारिणी 
नामकीत्रियायौ1 
उष पराता प्रियकारिणी ते ग्रहो के उच्च स्थल मे स्थित होते दौ मधुमा चैत्र की 
शुक्ल त्रयोदशो के दिन पुत्र को ( भगवान्‌ प्रहाधोर ) लनम दिया 1 
०४ जन्मके पश्चात्‌ धनवर्षा 
क) जण्णं रयर्गि तिखङा खत्तियाणी समेणं मगवं महावीर अरोया असेयं 
पसूया, तण्णं सयणि बहवे देवा य देवीभो य एगं महं अमयवासं च, गंधवासं च, 
चुष्णव्रासतं च, दिरण्णवासंच, सयणवासं च बारसिसु 1 
--भावा०श्रु२। अ १५1 घु १०। १० २३३ 
(व) जं स्यणि च णं सखमणे भगवं महावीरे जाए त॑ रयि च णं बहे वेसमण- 
कडधारिणो तिरियजंभगा देवा सिद्धस्थरायभवणंसि दिरन्नबासं च सुवन्नवासं 
च स्यणवासं च बयरवासं च वस्थवासं च आहरणवासं च पत्तवासं च पुप्फवाघं 
च फडवासं च बीयवासं च सहवासं च जाव वयुदारबाख च वार्सिसु 1 
--फण० सू ६५ 1 ० ३१ 
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(ग) >८ + + बहवे य वेसमणवयणचोहया तिरियजंभगा देवा सिद्धस्थराय- 
भवणंसि दिरण्णवाक्तं सुवण्णवासं रयणवासं आभरणवास पत्तवासं पुष्फवासं 
गंधवासं चुण्णवासं वासंति । 

--धाष० नि। गा ४५८ । मखयटीका 


(ध) आभरणरयणवासं बुद्ध" तिध्यंकरंमि जाय॑मि । 
--आव० भूल भाष्य गा ६२ पूर्वादि 
टीका - आभरणानि-कटककेयुरादीनि रलानि-इन्द्रनीकादीनि तहं दृष्ट 
तीरथंकरे जाते ८ » >। 


(व) तदेनदरादिष्टघनदरिता जु*भकामराः । 


वघुषुः स्वणंमाणिक्यवसुधारा नूपौकसि ॥ 
--भ्निद्काका० पूर्व १०1 घर्भं २1 श्ये ९० 


लिप्त याचिमे तरिरा देवी ने भगषान महावर क्रो जन्म दिया उस याचिमे वहत 
से देव, देचियो, ते ( तिरयकजु कदेव ने ) भमत, सुगन्धित द्रव्य, सुगचिततं चूं, रजत, रन, 
सुषणं, घ्वर्त, वस्त्र, भरण, पव, पुष्प, फू, बोन, माहा, विवि रग मादि मी धन 
भौर द्रव्य की वर्षको 1 


@) मणिकणगरयणवासतं उवच्छुभे जं मगादेवा ॥ ६७ ॥1 
वेसमणचयणसतचोक्ष्या इते तिरियजं मगादेवा । 


कोद्धिग्गसो दिरण्णं रयणाणि य तस्थ उव्णेति ॥ ६८ ॥ 
"~ अवत भूल श्रानल्यना ६७, १८ 


म्य ठीका -- ८ > > श्वे' तस्मै भगवते, मणवः-- चंदरकाताद्याः कनकं 
भतीतं रत्नानि - ककेतनादीनि तहष॑युपक्षिपन्ति ऊम्भकाः व्यं तरविरषा देवाः । 

वैश्रमणवचनसंचोदितास्ते ति्ंब्ोके जुम्भकाः तिम्वंजुम्भिकादेवाः । कोटय 
धशः-कोदिपरिमाणेन दिरण्यमघटित' ( सण ) रत्नानि - इन्दरनीखादीनि तप्रौप- 


नयति । 
नव देवों ते भगवान का मेप पर जन्भाभिषेक कर माठा विशाला के प्राव उनको 


वापस प्रद्याते कर दिया ठव चक्र्द्रको आन्ञासे दियगृल भक देवौ ते मणि, दन, कनकादि 
की धर्षाकी 1 

वैशरमण की. भाज्ञा चे विेकल॒भेदेव ने कोटिपदिमाण, दिरण्य-ुवरण, सल, इनरनीक 
भादि फो एकत्रिठ करके राज-मदन ( कोटागदमे ) मे रख दिया 1 
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(ज्ञ) आसणकम्पेण सुरा, गुणिङण' जिणेसरं सुप्पन्नं । 

स्वे बि समुचखिया, परिशोसुन्भिन्नरोमच्वा ॥ 

आगन्तूण य॒ नयरे, गस्धोद्थवारिवरिसणं काड' 11 
--पडच० अधि २ 1 ष्टो २३, २४ उत्तरार्ध 


आासन-कपन के दारा जितेदवर का ज हुभा है-रेखा जानकर मानद विभो होकर 
देवो ने प्रस्थान करिया लौय कुष्डप्राम नगय मे बाकर उन्दनि सुगचित जल कौ वृष्टि की } 
०५ जस्म-कल्याणक 
०१ जन्पके अवसर पर देवो को खुशी- 
तम्मि जायए जिणेसं 
भव्व-कंज - वातरेसे" । 
युप्पसिद्ध॒ तिस्थणाहे 
तप्पप्नाण ~ कंवा 
देष्ट सुरेखरां 
तेय-जित्त ~ णेसराह। 
कंपियादु आसणाह 
अंधयार- णासणाद' । 
सप्पहुव - संद ~ सद्‌ 
देव - चित्त -संविमद । 
--पड्डच० सधि ९ 1 कड १०1 प्र २०८ 
भन्य रूपी कमलो के चिए दिनकर के समान तथा तक्ष काचन की भामावाले सुप्रसिद्ध 
छीर्थनाथ जिनेश के जन्म सेते ही अपने तेज चे सूरय क्तो भी जीत वेने वाचे सुरेश्वरो के वतका 


ही मघकाय का ताश्च करते चाले हासन कौप उठे मौर देवो के चित को विमर्दित करदेने 
घा यन्टे तीत्रवा के साथ वज उठे 1 


०२. देवों का आगमन 

(क) जण्णं राद्र' तिखखा खत्तियाणी सखमणं भगवं महावीरं असेया अरोयं 
पूया, रण्णं राइ' भवणवद्‌-चाणमंतर-जोईसिय-विमाणवासिदेवेदि य देवीहि च 
आओवर्य॑तेदि य उप्प्॑तेहि य एते महं दिव्वे देचुल्नोएट देव-सप्णिवाते देवकदक्कदे 
उपिपिजखामूए यावि दत्थ 1 


-मायाण्धूु २) १५1 द्रु 81 १० २३२, २३३ 
२३ 
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खि) जं रयणि च णं समणे भगवं महावीरे जाए सा णं रयणी वहि देवेदि यं 


देवीदि य उवयतिहि य उ्पयंतेदि य उध्पिजङमाणभूया फेदकहभूया यावि होत्था । 
--केप्प° प्रु ६४1 १० ३२ 


ग) > ८०८ स्य्णि व णं वहू देवेदि देवीर्दिं ओवयमाणेदिं उष्पयमाणेह 
एगालोए देधुल्नोए होस्था । 1 
--आघ० निगा ४५८ । मलय टीका पृष्ठ २५१ 

जिस यातरि मे वि्षला देवीने भगवान महावीर को जग दिया, उश्च रघ्तिमे चारो 
देव निकाय के देव-देवियों के मावागमन से एफ महान दिव्य ज्योति दश्यमानं हुईं 1 ठवा स्यान- 
स्थान पर देव-सगम ( धमूह ), देवो के परस्पर वार्ठछाप चे उत्पन्न कोलाहल एथा' भगवान 
दर्शन हेतु देषो कौ भातुरता परिक्षित हुई 1 


(ध) > > > तिल्थंकरमि जायमि 1 
सक्षोऽवि देवराया उवागतो आगया निहो । 
वुद्धातो देवीतो देवा आगणंदिया सपरिसागा ॥ 
भयव॑मि वद्धमाणे तेधकषसुदावदै जाए । 
भवणवडइवाणमंतरजोइसवासी विमाणवासी य । 
सन्विडधीए सपरिसा चडव्विहा भागया देवा । 
-भाव० मूख भाष्य गा ६२ से १४ 
मख्य टीका ->‹ ८ >८ तीथेकरे जातेः शक्रश्च देवराजस्तत्रैवौपागतः तथा 
आगता महापदूमादयो निधयः 1 तुष्टा देभ्यो देवा आन॑दिताः सहं पर्षदो येषा 
वा ते सपर्ष॑ल्काः, भगवति बद्ध माने त्रौरोक्यघुखावहै जाते सति । भवनपतयश्च 
व्यं तराश्च ञ्योतिरवांसिनश्चेति हन्द, तथा विमानवासिनश्व च सर्वदधर्या समद्‌ 
श्वागताश्चतुर्विधा देवाः । 
भगवान महावीय के जन्मोपलक्ष मे शवेश्् देवराज का शी भागमन हमा 1 महापद्प 
भादि निधियोंका भी भागमन हुमा 1 दैव-देषी खपरिषद भानदं को प्राप्त ष्‌ 1 भगवान 
वद्ध मान का जन्म होने पय चिष्टोक मे सुल की अनुभूति हई 1 वतुर्निकाय दैवो का परिषद 
कुण्डपुर आगमन हुमा 1 
(व) >< >८ > शक्रा ज्ञात्वा जन्मजिनेशिनः । 


तल्कल्याणे मतिं चक्.: सौषरमन्दादयोऽखिला" ॥६९॥। र 
म >< > 


१. 
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अथ सौधभकस्येश आरह्य देवदन्तिनम्‌ । 
पेरावतं सहेन्द्राण्या भरतघ्ये नजर तः ॥९६॥ 
ततः खाङ्गणमारष्य स्वैः स्वेश्चत्रं ध्वंजोत्कर 
विभासेवहसैर्बाये खतीय मदीतखम्‌ ॥७२। 
विभूह्या परया साधं क्रमाङुण्डपुरं पम्‌ ! 


चतर्भिकायदेवेशाः भ्रापुनाक्य्न नावृताः ॥५४॥ 
--वीरवर्धच० अधि ९। छो १६, ६९, ७३, ७४ 


घटा दाष, भेरी भादि के नाद धै न्य देवो के षाय घौधरमेन्ध ने ठीयकृय देष के ज्म 
तो जालक भगवान का जन्म-कल्याणक करने का विचा किया मौय उनकी गाज्ञा से देव-देवो 
गण महाध्वनि कथते ए महासागर को तरणो के घमान क्रय स्वगं से निक्चे । सौधरमद्र 
ते भी देरव गजशज प्र दष्राणौ बह भारोहण किपा ; छव देशो पे भविष्टित्चं होकर 
निका अर मूवशपर उतरा 1 चतुर्नकाय के भस्य देवेन्द्र भी अपनी देवागणा से परिवेष्टित 


होकर कृडपुर पहुचे 1 


०३ देवो हारा दछ्ण्डपुर भे जन्माभिषेऱ 
(क) जण्णं रयि तिखखा खत्तियाणी समरणं भगवं महावीरं अरोया अरोयं 
पूया, तण्णं रयणि भवणवह-वाणमंतर-जोसिय-विभाणवािणो देवा य देवीभो 
य समणस्स मगवओ मदहावीरस्ल कोउगभूहकम्माई' तिष्थयराभिसेय' च करिसु ॥ 
-मायाश्प्रू२1 अ १५) पु ११ 
(ख) षट प॑चाशदिक्कुमार्याऽभ्येत्य मोगंकराद्यः। 
स्वाभिनः स्वाभिमातुश्च सूतिकर्माणि चक्किरे ॥ 
--तरिशदाका० प्रवं १० 1 एं २1 श्लो ५२ 
ग) >> >‹ छुण्डग्रामे महावीरः जातः, जातकर्मादि दिक्छमा्यादिनिरवतितं 
पूवेवदवसेयम्‌ । 
-ाव० मूर भाष्य गा ६१ मख्य टीका 
जिख शाति मे भगवान महावीर का जन्भ हुमा, उष यात्रिमे चतुर्मिक्राय के दैव- 


देषियों ने सगवान महावौर का कौतुक, भूतिकमं मोर तोयंकदाभियेक किया 1 दिकरुमारियों 
ने जा कर्मादि कायं श्िि1 


(च) दत्यभिष्वुस्य गृढाङ्गी ता मायानिद्रयान्विवाम्‌। 
छस्व मायामय वाटं निधाय तद्पुरोऽपरम्‌ ॥ 
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छर" ध्वजं सुभद्नारं कटश पुप्रतिष्डञ्म्‌ । 
चामरं दूषणं तारमित्यादाय स्वपाणिभिः ॥ 
अष्टौ मद्गलवस्तूनि जगत्मंगल्कारिणः। 
तद्‌ मन्गकधारिण्यः दिक्छुमार्यः पुरो ययुः ॥ 
ततो युदा समानीय जगद्‌ानन्दवर्तिन्‌ । 
इन्द्राणी देवराजस्य व्यधात्‌ करतले जिनम्‌ ॥ 
--वीर्व० मयिप 1 एलो ८०, ८४ से 
जिन मााकी स्तुति कय दृनद्राणी ने उन्हँ मायास्पनिद्रा से युक्त करके भोर उनके 
समीप दुखया मायामयी वालक रलकयं दनद्रको देते चली । 
उख सभय जग मे मगल करने वाली दिवकूमारिां चर, भवना, शङ्गारु करश्च 
सुप्रति्ठव ( स्वस्तिकं ) चमर, दपण भौर धा इन माठ वस्तुखो क्रो भपने हाथो मे देकर 
इन्द्राणी के भागे चटी 1 
हष प्रकार सवाय को भानद प्रदान करने वावे वाक को इन्द्राणी ने रपं के षाय 
देवेच्र के करदर मे दिया 1 
.०४ देवो हारा मेरुप्त पर जन्माभिपेक 
(क) देवेहि सपरिवुडो देविदो गिषण्डिङण तिस्थयरं 1 
नेञण मदरगिरि अभिसेअं तस्थ से कासी ।1६५॥ 
काडणय अभिसेयं देर्विदो देवदाणवे्हि सरम । 
जणणीए अप्पडता जम्भणमदिम॑च कासी य ॥६६॥ 
मङ्य टीका ->८>८ > देवैः संपरिद्तो देवेन्द्रो ग्रदीत्वा तीथकर नीत्वा 
मन्दरगिरिं तत्राभिषेकं से तस्य भगवतोऽकाषींत्‌ 1 
देवेन्द्रो देवदानवैः साद्धः, देवम्रहणाञ्ज्यो तिष्कवेमानिकपसपिदः” दानवम्र- 
णाद्‌ भवनपतिव्यंतर्रहणम्‌! अभिषेकं क्त्वा । > ८ >८। 
~ माव० मूढ भाष्य गा० ६५ ६६ 1 १० २५९ 
देवों द्वारा सपरत्त देवेन्द्र भगवान महावीद को ग्रहण किया ववा लन्मा्भिषेक के 
किए उनको मेर पर्व पचे गथा तवा मेर पथेव पर सवान महावीय क्रा जन्माभिविक 
क्ियि1 ६ 
(ख गत्वा = म. चति ; क न<. 


तत्र सिहदासनं भेजे 
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तदा स्नपयितुं नाथं त्रिषष्टिरपरेऽपिहि । 
ए्युरिनद्रा आभियोग्येस्तीथांनायितवारयः ॥ 
इयन्तं बवारिखंभारं कथं स्वामी सहिष्यते । 
इव्याशशंके शक्र ण॒ भक्तिकोमख्चेतंसा ।। 
तदाशंकानिरासाय लीख्या परमेश्वरः । 
मेरशेडं बामपादाऽह गुष्ठाप्रण स्यपीडयत्‌ ॥ 
शिरसि मेरोरनमन्नमस्कतु मिव प्रयम्‌ । 
तद्न्तिकभिवायातुमचरंश्वच कुटाचशाः ॥ 
अतुच्छमुच्छरंति स्म स्नाघ्र' कतु भिवाणंवा । 
िवेपे सत्वरं तत्र॒ न्तनामिषरुखेव भूः ॥ 
किमेतदिति संचित्यावधिज्ञानप्रयोगतः } 
छीकायितं भगवतो विदान्चके बिडोज्ञसा ॥ 
स्वामिन्नस्यसामास्यं सामान्यो मादृशो जनः । 
विदाकरोतु माहासम्यं कथंकारं तवेदशम्‌ ॥ 
तम्मिथ्यादुष्छपं भूया्चिन्तितं यन्मयान्थथा । 
इनीन्द्रेण त्र बाणेन प्रणमे परमेश्वरः ॥ 
सानन्दं वादितातो्य' चक्र भतुः सुरेश्वर । 
तीथगंधोद्केः पुण्येरभियेकमदहोत्सवः ॥ 
अभिषेकजरं तत्त॒ सुरासुरनरोस्गाः । 
ववन्द्रि मुहुः सर्वाद्गीण च परिचिक्िपुः ॥ 
भयुल्नात्रजकारीटा वंद्नीया मुद्प्यमूत्‌ । 
गुरुणा किर संसगाद्गोरवं स्याछवोरपि ॥ 
निवेश्येशाननाथाके सौधमेन्द्रोऽ्यथ श्रभुम्‌ ! 
सनपयिल्वाचेयिल्लाथ दछतारात्निकमस्तवीत्‌ !1 
--धिक्षलाका० पर्वं १० 1 सगं २॥ दो ५८ ते ७० 
शकरोगद्र भगवान महाधीर को मेरुभिरि पर चे जाकर भति पाड्कवर नामक शिछापय 
वे गया मौर उन्हुं उत्स ग मे देकर विहाखन परर बेठाया ।! उष समय न्य त्रेसठ इन्र भी भ्रम 
को स्नान कराने के जिद वर्हांमये 1 लाभियोगिक देव स्नान करने के किए दीर्थका च 
देकर माये 1 इस अव्र पय भक्ति से कोमल चित्तवाचे इक्र नर को यह घकस्प हुमा कि -इष 
ख्व जलका स्नान क्प मार प्रमु रिष परह्‌ सहन करये । 
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छत्रं ध्वजं सुभृद्गारं कटश सुप्रततिष्टकम्‌ । 
चामरं दुर्षणं तालमित्यादाय स्वपाणिभिः ॥ 
अष्टौ सद्गख्वस्तूनि जगस्मंगलकारिणः। 
तदा मद्गलधारिण्यः दिक्छुमायः पुरो ययुः ॥ 
ततो मुदा समानीय जगदानन्दषर्तिनप्‌ 1 
इन्द्राणी देवराजस्य व्यधात्‌ करते जिनम्‌ ॥ 
--वौरच० धवि ठ । श्छो ८०, ८४ सै ८६ 
जिन मा्ताकौ स्तुति कर दृन्राणी ते चन्द मायास्पनिद्रा से युक्त करके बौद उनके 
समीप द्वया मायामयी बालक्त रक दनद्रको देने चली । 
उख समय जगत मे मगल करने वाली दिक्कुमारियां चर, ध्वना, भृज्खाय, कत 
प्रतिष्ठ ( स्वस्व ) चमर, दपेण मौर घाल इन माठ वस्तुमो फो अपने हाथो मे देकरं 
ईन्द्राणी के भागे ची 1 
ख प्रकार सपाय को मानद प्रदान करने वाते वालक को द्द्राणीने हके घाप 
देवे्र के करतल मे दिया 1 


-०४ देवो हारा मेर्परवत्त पर जन्माभिपेक 


क) देवेहिं संपरिखुडो देर्विदो गिण्डिञण तित्थयरं 1 
नेऽण मदरगिरिं अभिसेऽं तस्थ से कासी ।६५॥ 
काञणय अभिसेयं दे्विदो देवदाणवेहि समं । 
जणणीए अप्पङत्ता जम्मणमहिम॑च कासी य ॥६६॥ 
मख्य रीका ->८ >> देवेः संपरिवृतो देवेन्द्रो गरदीसवा तीर्थकर नीला 
मन्दरगिरिं तत्राभिषेकं 'से' तस्य भगवतोऽकार्षीत्‌ 1 
देवेन्द्रो देवदानवेः साद्ध, देवग्रणाञ्ज्योतिष्कसैमानिकपरिहः, दानवम्र- 
णाद्‌ भवनपतिव्यंतरप्रहणम्‌, अभिषेकं कर्व । >< > >< । 
~ भाव० मुल माष्य गा० १५, ६६ 1 प° २५९ 
देवो द्वारा सपर्िवृत्त देवेन्द्र भगवान महावीय फो ग्रहण करिया षा नन्माभिषिक के 
लि उनको मे परवत षड चे गया तवा मेर पूव प्च सगवान महावीय का जन्मािषिक 
किया 1 
(ख गत्वा मेरावतिपाडकंबलामासदच्छिलाम्‌ । 
तत्रे सिहासनं भेजे . शक्रोऽङ्कासोपित प्रभुः ॥ 
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तदा स्नपयित॒ नाथं तरिषष्टिरपरेऽपिहि । 
एथुरिन््रा आभियोग्येश्तीर्थानायितवारयः ॥ 
ह्यन्तं वारिसंभारं कथं स्वामी सहिष्यते । 
इव्याशशंके शक्रेण भक्तिकोमख्चेतसा 11 
तदाशंकानिरासाय रीखया परमेश्वरः। 
मेरशोढं बामपादाऽङ गुष्ठाप्रण स्यपीडयत्‌ ॥ 
शिरसि मेरोरनमननमस्कतु मिव भरसुम्‌ । 
तदन्तिकभिवायातुमचंश्व  ुाचखाः ॥ 
अतुच्छमुच्छकंति स्म स्नात्र' कतु भिवाणंबा । 
विवेपे सत्वरं ततर नतंनामिघुल्ेव भूः ॥ 
किमेतदिति संचिरयावधिज्ञानप्रयोगतः। 
छीलायितं भगवतो षिदाञ्चके बिडौज्ञसा ॥ 
स्वामिन्नस्यसतामास्यं सामान्यो मादृशो जनः । 
विर्दाकरोतु माहास्भ्यं कथंकारं तवेदशम्‌ ॥ 
तम्मिथ्यादुष्छप भूयाचिन्तितं यन्मयास्यथा । 
इनीन्द्रेण त्राणेन भ्रणेमे परमेश्वरः ॥ 
सानन्दं वादितातो्य' चक्र भतु सुरेश्वर । 
तीरथगंधोद्केः पुण्येरभिषेकमदोस्सवः ॥ 
अभिषेकजरं तत्त॒ सुराुरनरोरगाः । 
ववन्द्रि अहुः सरवाज्गीण च परिचिष्ठिपुः ॥ 
भ्रसुस्ना्जरारीढा षंदनीया श्दप्यमूत्‌ । 
गुरुणा किङ संसर्गाद्गौरवं स्याह्छबोरपि ॥ 
निवेश्येशाननाथाके सौघमन्द्रोऽप्यथ भसु । 
स्नपयिल्वाचेयित्वाथ छृत्वाराप्रिकमस्तवीत्‌ ॥ 


--चिशछाका० पर्वं १० 1 सर्ग २1 शको १८ घे ७० 


राक्र न्द्र भगवान महावीय को मेरुगियि पर दे जाकर षति पाडुकबल नामक शिापय 
वे गया मौय उन्हं उत्वग मे चेकय विहाखन पर्‌ वेठाया । उख समय अन्य तरेखठ इन्र भी भ्रम 
को स्नान कराने के लि वहाँ माये 1 भाभियोगिक देव स्नान कराने के लिणु तीर्थं का जल 
चेक आये 1 इख मवतसय पय भक्ति से फोमल चित्तवावे शकर नदर को यह्‌ सकत्प टमा कि दइ 
घ्व जलक्रा स्नान स्प भाद प्रमु किव वरह सहन करेगे 1 
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नपे ही नप्र के दाका उत्पन्न हई फि इन्द्र को भाशकाफो दूय करने के छिद्‌ लीशटा- 
वंश महावीय प्रमु ते वामर पाद मगुण ते मेदपर्वत को दवाया उषे वाल मानो परहवोरं को 
तमक्कार कये के लिए हुजा हो -मेषपवेव के शिर नम गयेहो 1 कुच्भिरिके पास मति 
हो--ेसा मालूम होता घा--्स प्रकार वलायमान हए । 


समुद जानो कि मगवान को क्नान करने फी द््ठा कसे हो--इष अक्षार उद्वे 
गे 1 

ष्णी मानो कि भगवान के पाष दत्य करनेके लिए उश्पूखहो गई हो वैसे घलवर 
कपत फरने छग । 

दष प्रकार उत्पाठ देवकर, यह क्या हमा -इव प्रकार विता करते हुए शक्रन्र त 
धवपि ज्ञान पै &वा एस्वलूप मगवान महावीय दादा फो गई षं लीला देवने मे भावी । 


पतपश्वात्‌ इन्द्र वे कहा--हे नाय । भापका माहात्म्य भवामरान्य है, हारा नैषा 
घापास्य प्राणी कंते जान कता है 7 हमने दके विपदीठठ चिकन किया, इका भिधया 
दषछठ हो 1 दष श्र काय ककर इन्दर ने भगवान क्रो नमस्काद किया 1 


तत्पश्चात्‌ लानद षित अनेक प्रकार के षादिवं वजते हए इन्धे ते तीथे के मुगषी 
भौर पवित्र ज से भगवान का भमभिपे$ महोत्घव किया 1 उ नन्भाभिवेक के जर को सुर 
छशुर, मनुष्य मौ नाग करुमाय वदन कणे छे । मौर सर्वं श्राणिर्भों के भगो प्रय चछौटमे 
लो 1 

भगवान के सनात्र नच्े षाय निरो हई मृत्तिका मी वदन करते योग्यहो बई। 
नसे गुरुके सर्ग से रधु की भी गौरवा होतो है। 


छतपश्वात्‌ सौधर्मेद्ध भगवान को ईशने्र के उत्सग मे रलकेद स्नान, भवेन 
भाशाच्रिक कय स्तुति को । 


ग) घेत्तृण जिणवरिन्द्‌, म॑द्रसिदरम्मि सं पत्ता ।॥२४। 
ठविञण पाण्डुकम्बल-सिङाए सीदहासणे मणिविचित्तं । 
अभिसिच्वम्ति सुरिस्दा, खीरोददिवारिकरसेिं ॥२५॥ 


---पडच० भधि २। (लो २४ उत्तरार्धं, २५ 


देवगण भगवान महावीय को तेकर मेरपर्वं के शिर प्रद गये भौर पराडुक्बक चिदा 
के ऊपर मणियों से देदीप्यमान सिंहासन प्रर भगवान को स्यापिव कद क्षीरोदधि के जल पे 
अरे हए कटो छे उनका लन्ाभिषेक किया 1 
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घ) अचातरन्छुराः सबेषयुह्वास्यावासमारमनः ! 
मायारिशु" पुरोधाय मातुः सौधर्म नायकः ॥२७१॥ * 
नागेन्द्रस्कंघमारोप्य बां भास्करभास्वरम्‌ 1 
त्तं जसां दिशो विश्वाःकाशयन्नमराबरृतः ॥२५२॥ 
संप्राप्य मेरमारोप्य शिखायां सिंह विष्टरम्‌ ॥ 
धभिषिच्य ज्वल्त्कभेः क्षीरसागरवारिमिः ॥२७६॥। 
विशुद्धपुद्गारञ्धदेहस्य विमरास्मनः 1 
शद्विरतष्य कामोभिद्‌ष्येरशुचिमिः २७४11 
चोदितास्तीथद्धन्नाभ्न स्वाग्नायोऽय! समागतः। 
दति केडकयंमस्येत्य छताभिषवणा बयम्‌ ।२७६॥ 


- उत्तपु° पव ७४1 छो २७१ चे २७५ 


भगवान फा जन्म जानकर देवगण लपने अपने निवास स्यान से मूल पडे भाये 1 
शोषमेन्दने मायामय वालको माठाके सामने रकश पूर्य के घमान देदीप्यमान उषं 
बालक को एेरावत हाथी के कषे पर विराजमान किया । बालक के तेन च दशो-दिशामो को 
प्रकाशिठ फरता भोर देषो से धिदा हमा वहे दवेन््र सुमेर पर्वव पटरवा 1 बह उसने जिन 
वाक फो पाण्डूकशि्ा पर विद्यमान सिंहान पद विराजमान किया भौर क्षीदषागय के 
नक्ठ ति भरे हए देदीष्यमान कलशौ चे उनका ष्भिषेक कर स्तुति कौ 1 


(घ) पयणिदि-खीरेर्दि कटसर्दिजिय-छणयंदर्हि 1 
अदिसित्त, जिणिढु मंदर-सिदहरि सुररिदर्दि ॥ 


--वीरलि० पधि १) कड 1 शण 


सुरन ने जिनेद्र को मन्दर ( मेह ) पव॑त के किलर पय वे जाकर पूरणं चन्द्रकी 
फाति फो नी्तने वाचे फलो द्वारा क्षीरोदधि के ज से उनका भभिषक किया 1 


पावेविणु सदी - कय-भवेण, 
रायउल्ठु समाख्छ्ु उच्छवेण 1 
मायदे पुरस्य सो गुण गरिट. इः 
णय-सीसहि देर्विदे्दिं दिदि. 1 
मायामड माये वादु देचि, 
इ दाणिए जिणु णिय-करहिं ठेचि 1 
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अग्िड सहसक्खहो हस्थि जाम, 
* तेणवि करि-खधे णिहित्त ताम 1 
> 1 4 % 1 


वेएण पत्त गित्वाण-सेके, 
आणंदिय चडविह तियस सेठे 1 
- वडडच० सचि & 1 कड १२, १३ 


जिनेन्द्र के जोतघव से अपने जन्म को सफल मानकर वै समी ( देव-दवेन्द्र मिलकर ) 
सानकु (सिद्धां याज के दाजभवन मे) धाय 1 गुणगरिऽठ एव नतशिच उक्ठ देवेद्ध ने जिनेन् 
की माहा के सम्पु्ध जाकर उनके दर्शन क्रिये छया दद्राणी ते पराठा के पा { प्रच्छ खपे) 
एक मायामयी वाक को रलक्गर चया ( वदे मे वासवविकर ) वालक को भपने हाथों मे वेक 
लब उसे खहसाक्ष-दन्दर को भर्वित फिया, तज उने भी उपे एेयवद हाथी पर विराजमान 
कर दिया 1 


भानदित् हृष वे चतुर्मिकाय देव मिलक वेग पूवंक उघ सुमेट-पंत पर पहुचे 1 


(च) शक्रोऽप्यासनकःपन तस्कारं सपरिच्छदः 1 
विज्ञाय स्वाभिनो जन्म सूतिकागृहमावयौ 11 
अर्हन्तमहंदम्बा च दूरतोऽपि प्रणम्य सः। 
उपल्यत्यारागतो देन्याश्चावश्वापनिका ददौ 1 
देज्याः पाश्वे च भगवसरतिषूपं निधाय सः। 
विष्के प॑चधाऽऽस्मानमव्क्रो भक्तिकर्मणि ॥ 
एकः शक्रः स्वपाणिभ्या भगवतययुपाद्दे । 
उपरि स्वामिनश्चत्रं दे तीयीकसत्ववारयत्‌ ॥ 
स्वामिनः पाश्वंयोद्धौ तु बिश्रतुश्चारूचामरे ! 
वज्नयुहाख्यल्नस्यो सत्यं श्च पुरतो ययौ ॥ 
गत्वा मेरावतिषाड्कंबकामासदच्छिराम्‌ । 
तत्र सिष्टासनं भेजे शक्रोऽङ्ारोपितप्रुः ॥ 

--चिश्षलाक्रा० पर्व १० 1 सभं २1 श्लो ५३ से ५८ 


सौरभं इन्दर भो भाखन कपने से प्रमु का जन्म जान कय तक्ता परिवार सदिव 


सुतिकरा ण्ह मे भाया 1 
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धरहन्तकषो पया उनकी माता फो ६२ घे प्रणाम किया । नजदीक जाकर भवस्वापनिका 
निद्रा से माताको तिद्विवं किया, माता के पाठं भगवान्‌ का भरतिविभ्व रा भक्ति वश्च 
द्र ने लपने पांव ङप बनाये । एक शक्रने सगवान को स्वहस्ठ मे प्रण किया, द्रुषरे ख्प ने 
भावान के उपरे छत्र धारण किया, शषेख्पने दोनों तरफ सुन्दय चामर धारणश्रिये, 
एक रूप ते वख उद्ाखते मौय नृत्य करते ए प्रमु के आगे चवे 1 

दष प्रकार भगवान महाजी को मेह पर्वतं परे जाकर भवि पाडु-कवल-शिक्ङे 
सिहापन पर्‌ उत्सग मे बैठाया 1 


@) धत्ता-जिणवर तणड अइ जयु घणडसिल-मितेग सं ठिड फि। 
सि-द्क-सरिस-पवगिय-हरिस-परम-पड्-णामेण सि ॥ 
--वडडच० सधि ९ । फ १३ 
वद्मा क पमान, हषं फो प्रकट करने वाली, धेष्ठ पाण्डु नामक एक शिला दहै, नो 


पी प्रतीत होती है, मानो जिनवर का गमीर यश ही उष शिद्ाके वहने धां भाय स्थि 
हो ग्याहो1 


(ज) तदे उवरि परिङ्धिय तीणि पीट, प॑ंचसय-चाव-मिय-रयण-गीढ 1 
सदेऽवरि मयंदासणु विदाई, पएककेक - फुरिय - माणिक्षराई । 
पचसय - चाव - उचत्तणेण, ¶च - सय अद्ध वपिहुखत्तणेण । 
तर्द विणिवेसिवि रि्टोक्षणाङ, परमेखर तित्थंकर अणा । 
मञ्महं॑ पास सिदासणदुः दई - पटम - इदस सोदणेघु 1 
पारद्‌घु पवर जम्मादिसेऽ, देवेहिं जय जय सदिं समे । 

५९ > ३ 
कस्सर्दिदहय - भट्धोत्तरेहि, अदिशत" जिणेखर सुरवर । 
-षड्डव० सधि ६1 कड १४ 
उष पा्ुकशिला भे तनजटित दीन पीठ बने हए है तथा माणिक्य-रानियों चे 
हदटरायमान प्रदे पीठ पाँच-पांच सौ घनुष प्रमाण दै 1! उष पाडक किला छी ऊपरी पीठ प 
एक मृगिन्द्रा्तन सुशोभिठ है जो ऊंचाई मे ५०० वनुष प्रमाण तया प्रथुच्ठा के २५० घनुष 
भरमाण दहै 1 उश्चपय पाप विकार रिव वैशोश्यनाथ, परमेदवर, छोर्थङ्कर को विराजमान 
करके मध्य के पा्ववर्ठी वविहाघन पर दोनों मोर प्रथम मौद दिवोय सौ्र्मेन्ध ( दायो भोर) 
एव ईन ( वायो बोर ) ने सवय ही स्थित होकय देवों द्वाया जय-जयक्नाय को ष्वनि्ो के 
घाय विषिूर्वक जन्भाभिेक प्रारम्भ केद दिया । १००८ स्वर्णं कलशो से कालय एवं काहल 


अजति हुए ठया देवों दारा जय-जय के कोला पूर्वक जिनेश्वस्का मभिपेक किया 1 
1 
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(स ्तुतेति त॑ जगन्नाथं श्वाद्कमारोप्य देवरा. । 
दसयुचाङयामास मेर गन्तृ गजा्ितः ।६५॥ 
जय नन्देश षर्व स्वमिरयोचैष्वंनि्जेः। 
सुः कल्कं चक्र.स्तदा ञ्याप्थं दिगन्तरम्‌ ॥६६॥ 
सोधर्मांधिपतेरङ्कमभ्यासीनस्य सद्शारोः। 
शिरसीन्टुसमं छत्रमेशानेन्द्रः स्वयं दये ॥१०३॥ 
सनल्छुमारमादेनद्रौ चामरोक्सेपणयु दा ! 
कषीरान्धिवीविसादश्चर्भजतो धमेनायकम्‌ ।१०४॥ 
करमासापुः सुराधीशा मदोत्सवशतैः परेः । 
विभू्यासा महत्या च मदामेर मदहोन्नतम्‌ ॥१०५॥ 

--दीरवधंच० बधि = 1 शलो ९५, ९६, १०३० १०४१ १०० 


अभवान फो करतल मे लेकर वह देवद सुति करता हमा -हायोपर वैठकद सगवात्‌ 
फो पनी गोद मे विदाजमान कर सूमेरपर्षव कौ भोर प्रस्थान क्रिया 1 

छव देवोने उच्च स्वर ते भगवान फा जय-जय नाद किया 1 

लोपनं को गोद मरे विराजमान भगवान के शिरपद चदे खमान शुभ, धवत, चवय 
हृशानेद मे लगाया 1 घनक्ुमार बोर माहेन्द स्वग कै इन्र, क्षोरसागय फी तरगो के घमा 
उर्जवल चवर हषं घे दुक्त हुए भगवान की सेवा करते रगे । देते विविष प्रकार के महोस्छव 
करते हए क्रमश" मेहपवेठ प्रर पहुचे 1 


(न) सेयोरीशानदिग्भाते महती पाण्डुकाहया 1 

योजनानां शतायामा पचाशिस्ठता शिखा ॥११८॥ 

छष्टोच्धिता पवित्राह्गा क्षाङिता क्षीरवारिभिः । 

४५ 

- अधवचद्रसमाकारा भादतीवान्त्याष्टमीधसय 11११६॥ 

संशर्यसंनिभं वस्या मध्ये सुहरिविष्टसम्‌ । 

करोरापादोच्द्ितं क्रोशपादमूभागविस्ठतत्‌ १२९५ 

घौर अधि त! छो ११०८ से १२१ 


सुख की दयान दिशामे एक विशाल पाण्डुकशिटा है, जो षौ योजनछम्बौ मोद 
वचास योजन चौड़ है, वथा भाठ योजन ऊंवी दहै, क्षीरा के गल घे रक्षाच्ठि होने के 


कारण पवित्र अगवाली है; मधन्द्रके भाक्ाय वाली दै, जी ईपसागृमाय श्वी के चभरान 


शोभत है 1 
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उव ॒पाडुक शि्ाके म्य मे वेटरयमणि ॐ खमान षणे वाला सिंहान 8 चो चोयाई 
कोश ऊँचा, चोथाई कोश छम्ब भोर उपकर आवे प्रमाण चोडा है 1 


(ट) तस्य दक्षिणदिग्मागेऽष्यन्यसिदहासनं महत्‌ । 
सौधर्मन्द्रस्य चेशानेन्दरध्योत्तर दिशि स्पुटम्‌ ॥१२३॥ 
तस्य मध्यस्थदर्याघषन्योपरि सुरेश्वरः । 
विभूष्या परयानीय सुरः साधं महोत्समेः ॥१२४॥ 
परीव्या्य' गिरीन्द्र त॑ सुस्वारणसेवितप्‌ 1 
न्यधाच्ट्रीतीर्थकर्तारपराड. मुखं स्नानसिद्धये ॥१२५॥ 


--वीरव० अधि ८1 षलो १२३ से १२९ 


( पांडुकशिषा के मध्य भाग मे नो हासन है ) उष रिहाखन की दक्षिण दिलामे 
घौषर्मेद्र के डे होने का मौर उत्तर दिशा मे ईशानेन के खडे होने का एक-एक सुन्दय बिहान 


है! सौघर्मेद्धते मध्यके पिहासनपर तीरथङ्कर भगवान को जसाभिवेक के लिए पर्वामिमुल 
विराजमान कवा 1 


©) अथ सौधर्मनाकेशो विभोः भ्रथममलने । 
प्रचक्रे करुरोद्धारं श्रवा भ्रस्तावनाविधिप्‌ ।८॥। 
रेशनेन्द्रोऽपि सानस्दो भुक्ताल्लकचन्दनाचितम्‌ । 
आददे कठशं पूणं कटशोद्धारमन्त्रवित्‌ ॥६॥ 
ततो जयेति संभोच्य व्रिवारं निजमूधनि \ 
महतीं प्रथमां धारां सौधर्मन्द्रो स्यपातयत्‌ ॥१७॥ 
तथा सर्वेः सुराधीशेः सम॑ धारा निपातिताः । 
बहुरास्तेमंदादुम्भेः स्वरनदीपूरसंनिमाः ।१६॥ 


--वीरव्वच 1 अचि € 1 ष्टो ८, ९, १७, १६ 


घोरे ते प्रस्ठावना विधि करके भगवान के प्रथमाभिपेक के चिए कल्शेका 
उद्धार किया 1 कलक्चोद्धार के मको जानने वाचे ईशानेद्र ते भी शानद के साथ मोती, माषा 
यौद चदन से चित जलदे भरे हर्‌ कलश को हाथमे छिया1 


सौघर्मेद्ध ने छीन काद जय-जय शब्दको बोलकर अगवान के मरस्ठक पर पटरी प्रहान्‌ 


कथवार! घोड़ी" 1 एषी प्रकार ठेष उर्व देवेन्द्रे भी एर खाय उन महाकुम्मो के ददा ष्वगंज्गा 
केपय्‌ के छह द्वाद धछयोडी 1 
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"०५ मेरपर्व से ्रव्यागमन 
(क) नमिडण जिणवरिदं, थोडण पयादहिणं च काङणं 1 
पुणरनि माडसयासे, उथंति देवा तिडोयरुर" 1२७11 
--पउच० भवि २ 1 शलो २७ 
जिने महावीर फो वदन, स्तुति एव प्रदक्षिणा फरक देव मेदपर्दह से वाप लौटे मौर 
तीनों छोको के पुरु भगवान फो पुनः माता के खभीप रता 1 


५ (न 
(ल) मल्यदीका--> > * जनन्याः समष्यं जन्ममदिमां नंदीश्वरे स्वगं च 
तवान्‌ > > > । 
--भाव० भूक भाष्या ६६ 1 टीका 
मेरपर्वव से वाप माकर इन्र ने भगवान महावीयको, मावाकफो घमर्वित किया। 
तत्परचात्‌ नदीश्वय द्वीप जाकर स्तुति की, फिर स्वं मे पटुवकर पुनः जन्म-महिमा को 1 


(ग) इति स्तुरवा गृहीव्वेशं मातुः पाश्वं निधाय च। 

संह्स्य तयतिच्छंद्मवस्वापनिकामपि । 

निधायोच्छीर्षके क्षौमं कडठे चोपरि भ्रमोः। 

भरीद्‌ामगंडकं शक्रः छत्वा चागाल्स्वमाश्रयम्‌ ॥ 
--त्रिशाका० पर्वं १० 1 सर्गं २1 ष्छो <, ८९ 


भगवान महावीर को स्तुति कर मेढ पंत से वाप छाकर माता को सौपा । भोरे 
उनका प्रतििब भौर भवस्वापनिकरा निद्रा क्रा हरण क्रिया 1 दो कड श्लो महावीय फी चष्या 
पय श्रीदामगडक्‌ छोडकर इन्द्र जपने रथान गया 1 


(घ) ततस्त समानीय सर्वामरसमन्वितः । 
मातुरॐ निवेश्योच्चेर्विदितानंदनाटकः ॥२७७॥ 
विभूष्यपितरौ चाश्ष्य तयोरविहितसम्मद्‌ः 1 
श्रीवधेमानमानम्य स्वधाम समगा्सुरैः \२५८॥ 
--उत्तपु° घर्गं ७४। एलो २७७, २७८ 
छव देवों से धिरे हुए इन्र ने मेर पर्वत से जिन बालक क्षो वाप छाक् माठा की 
गोद मे विराजपरान क्रिया 1 वडे उ.खव से बानद नाम का बराक क्िया1 मादा-पिताको 
धामूषणु पहुनाये, उत्वव माया । इठे कादं श्वर्धमरान ,स्वामो क्षो वमस्छार कय देदोके 
खाय दपने स्यान पद्‌ चला यया 1 
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(व) पुणु मर्वे णीयड सुरबरेरहि, 
सो वीरणाह जिणु भियकरेदि । 
शेहण्ण बद्धधय रभ्ममाणे, 
करडउरि सुरेखर - पुर - समाणे । 
पियरहूः अप्िड खय दं सखु, 


पुत्तावहरण - संजा । 
. शु वंडडच० सधि १1 फड १६ 


( सुति-पुजा के वाद) पुन वे सुरवय ( पूमेषपर्वठसे) वीरजिन फो हा्यौँ 
हाथ देकर वायुमागं घे चवे मौय इनदरो के समान उख कुष्डटुय मे धवजा-पताका्मों चे 
सुखभ्जि्त सवन मे चे अयि सौर देहृक्पो वृक्ष के क्षयकारी पृत्रापहरण से दुल चे दुली मादा- 
पिताक बर्विद दयि! 

छ) इहयाल्याहयं श्वा तथेवातिमदोस्सवेः 
आराप्येरावतस्क धं द्ठ्यरूपं जिनेश्वरम्‌ ॥६०॥ 
विमू्या परया घाकं जयनन्दादिधोषणेः । 
गोषकार्याय नाकेशा आजग्बु्तत्ुरंपुरम्‌ 1६१ 
--वौरवव्रच० अधि ९1 श्लो ६०, ९१ 
दिष्य पधार जिने्वर को रैरावतगज के कषे पय विराजमान करङे भत्यन्ं 
महोत्षव मौय सादी विमूति के षाय “नय, नद' मादि शब्दों को उचारण करते हए वे देवेष 
शेष कार्यो को सपृन्न करने के लिए मेष्पर्वत से कृडपुर प्रत्यागमनं करिया 1 


०६ जल्मोस्सव परिवार हस 
०१ अन्मोर्सव पर आनंदालुभूति 

(क) जओ णं पसिई्‌ मगवं महावीरे तिखखाए खत्तियाणीए च्छिसि गर्भं 
शाहुए, ततो णं पमिई तं ककं विपुङेणं हिरण्णेणं सुवण्णेणं घेणं धण्णेणं माणिक्केणं 
मोत्तिएणं संखसिरखप्पवारेणं अदैव-अरदैव परिषद । 

ततो णं समणस्छ भगव महावीरस् अम्सापियरो एयमट" जाणेत्ता 
णिव्वत्तदलाहंसि वोक्कंतंसि सुचिभूयंसि बिपुखं असणपाणदयादइमसादमं उक्डा- 
वेति, विपुर असग-पाण-खाइम-खादमं उवक्लडावेत्ता मिचणातिसयणसंब॑धिवग्गं 
उवणिमंरतेति, मित्त-णाति-सयण-संवंधिवग्गं उव णिम॑तेन्ता बहवे समणमादणकिवणवणि- 
मग भिच्छुःडमःंडस्गातीण विच्छ ति विगो्वेति विस्छा्ेवि दातारेघु णं दायः 
पजमाए ति, विच्छड्िता चिगोविच्ता विस्वाणिवा दायारेखु ण॑ दाय पञ्रयाएचा 


मित्त गाइदय गं वविं भुा्वंति ८ > > भुजवेत्ता 1 
न्ापाण्न्नु २1 द १५ सु १२ 
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ख) तएणं समणस्ख भगवओ महावीरस्य अम्मापियरो पठमे दिवसे 
टिदपडिगं करति, वदए दिवसे च॑दसूरस्स दंसखणियं करिति, ट दिवसे जागरिं 
करेति, एक्षारततो दिवते चिडककते निव्वत्तिए असुतिजातकम्मकरणे संपत्ते वारसाद- 
दिवसे विरछं अपणपाणलाद्मपादमंउवक्लडाविति, उवक्खडावित्ता सित्तना्‌ 
नियगसयणसंवंधिपरिजिणं नायए य खत्तिए च अआमंतेत्ता तञ पच्छाण्दाया 
कयत िकरम्मा कयक्रोय्मं गकपरायच्छित्ता > > >‹ तेणं भित्तनाःनिवगप्तयणसंवंधिपरि- 
जणेण मायि य सद्धित विउढं अ्णपाणलादइमसाइमं आसाएमाग विसाप्‌- 
मागा परिभुजेमाणा परिभाएमाणा विहरंति । 

--कध्प० सु १०१ । १० ९५ 


(ग) > ~ ८ 1 सिद्धस्थोऽवि राया भयव॑मि हिंहुयणनाहे जते कोड़वियपुरिसे 
सदावित्ता दसदेवसियं उस्णुक्कं उक्षरं अदेज्जं अमज्जं अभडइप्पवेस सव्वत्य क्तियप- 
डागातिपडागं॑नाडगतदस्सतंडुकं महद्मदोस्सवं नितवत्तावेई, ततेणं॑अम्भापियरो 
दारग््स तइयदिषते च॑दसूरद॑सणं करति, चटदिवसे जागसरियं करति, एक्षारसमे 
दिवसे अइक्कंते नित्वत्ते असुदजायकम्मकरणे संपत्ते वारसमे दिववे विडं असणं 
पाणं खाइमं साइमं उवक्खडावित्ता मित्तनाइसयणपरिजणं नायष्‌ य॒ खत्तिए य 
भोयणत्रेकाए आंतित्ता भोयणमंडवसि वें सदधि सुदासखणवरगया विउटं असणं 
ज्ञाव सादं परिथुज्माणा विदरंत्ति, पणणं युत्त रकां ते विडदेण वस्थर्गघमल् 


छंकारेणं सक्तारति सम्भा्णेति सक्छास्ता सम्माणित्ता + ८ >। 
--भाव० मुर भाष्यगा ६८ 1 मल्पटीका 


(घ) काराभ्योऽमोचयजनत्ून्‌ सुनोजन्मोत्सवे श्प । 
अर्टज्न्म हि मोक्षाय भवभाजां मवाद्पि ॥ 
ठृनीये दिवसे सुनोश्चंद्रमातं"उबिबयोः । 

९५ 
दशंन पितरो प्रीतौ कारयामासतुःस्वयम्‌ ॥ 
षष्टेऽहस्यविधवाभिः कटमगस्गी तिभिः । 
सकृ ङ्मांगरागाभिरनढपाकलठ्पचारसिः "1 
कंटाटंबिवमाद्यासिः इटस््रीभिरनेकशः। 
राजा राज्ञी चाद्षावां राविजागरणौर्खवम्‌ ॥ 


चिद्धा्थत्रिशङादेऽ्यौ श्राप्र एषादस्चे दिते । 
निवतयामाधतुश्व जाव्छर्ममद्योव्यवम्‌ ॥ 
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दिनेतु हादे राजा सिद्धाथः सिद्धवाच्छितः । 
भआजूहवस्समस्तार्स्वाञज्ञातिसवं धिर्वाधवान्‌ ॥ 
म॑गटोपायनकरान्‌ सचक्रं तान्महीपतिः। 
यथोचितप्रतिदानन्यवहास्परो हि सः ॥ 

--तिरलाका० पर्वं १०1 सर्गं २1 श्लो ९१ 8 ९७ 


अगवान महाधीर के जन्म होने पर माता-पिता ने पहले दिन कुड परमया के अनुसायं 
करने योग्य अनुष्ठान क्रिया, तृतीय दिन बद्र, पयं के दर्शन रूप उत्व किया, छुं दिन 
( यात्रिमे) जागरण का उत्व किया 1 ग्यारह दिन व्यतीत होने के पचात मौर असति जा 
सं का सपू्ण होने के पश्चात्‌ बारह दिन विपुल, भवन, पान, खादिम भौर स्वादिम रूप 
भोजन तैयार करवाया 1 

इसके बाद स्वय के मित्रो को, क्ञातिजनों को, स्वजनों को, सबधियो को, पारिवारिक 
बनो को तया ज्ञात वशे क्षत्रियो को भामन्तित किया 1 इसके बाद स्नानादि काय क्रिया, 
मगल प प्रायि किया 1 

तत्पदचात्‌ स्वय के मितो, ्ञातिजनों, सबधिर्यो, पारिवारिक जनो तथा ज्ञात वशके 
क्षत्रियो के साथ अशन, पान, खादिम स्वादिम रूप भोजन किया 1 इसके बाद वागत जनों को 
विपुख घस्र, सुगन्धित द्रध्य, माछा, भलकार से सत्कार-सम्परान किया 1 


०२ जन्माभिषेर क अवसर पर कैद आदि को छोडना 

(क) तपण से सिद्धस्य खत्तिद भवगवडइवाणमंतरजोदसवेमाणिएर्दि देवेर्दि तिद्थ- 
यरजम्मभिषेयमदहिमाए कयाए समाणीए पच्चूतकाङ्खमयं सि नगरगुत्तिए सदावे 
नगरगृत्तिर्‌ नगरगुत्तत्ता एवं वयासी 1६६ 

खिप्पासेव मो देवाणु्पया । कडपुरे नगरे चार्गसोहणं करेह, चारगतौदहणं 
करेत्ता माणुम्मागवद्धण करे, माणु र त्ता कु पुरं नगरं सब्ितरवाहिरिय आसिय- 
सम्भन्नियोचरेविय िवाडगतियचउक्तचचरचइभ्युदमद्‌पदपदेु >< > > करेह 
फारयेद्‌, करेत्ता कारयेत्ता य जूयसदस्सं च मूसटसदस्सं च उस्सवेह, उस्सवित्ता य 
मम एयमाणत्तियं पचचप्पिणेह । 

ठएणं ते णगरगुक्तिया सिद्धस्थेणं रन्ना एवं वुत्ता समाणा हृतु जावदियया 
कर्य जावपडियुगित्ता किष्पाञ्ेव छ उपुरे नगरे चारगसोदणं जाव उस्सदेत्ता 
ज्ेणेव सिरर राया तेणेव उवागच्छत्ति २ ता कप्य जाव कट. टु सिद्धत्थस्स रन्नो 


पएयमाणत्तिय' पचप्पिणति । 
-कष्य० पु ६६ चे ९८ 1 पु ६२, ३३ 
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देवो दादा नन्माभिषेफ होते फे पदचात्‌ सिद्धाथं राना ते नगर रदा को बुलार 
भान्चा दीदयो क्रो मुक्त करय दिया जाय । नगरके वादय मीवयके पर्थौ, त्रिहोणो, 
चौरा फी सफाई की जाय ठया नकल का चिडकाव फिया जाय भोय नानाविध उत्व 
मनाया लाय 1 मौर हृल वथा मूषल घे होते वा्ठो रिषामों फो (भाजङ लिए) बन्द 
क्रिया जाय 1 


(ख) कासेभ्योऽमोचयञ्जन्तून्‌ सुनोज॑र्मोरसवे च्रुपः । 
अद॑ऽजन्म दिमोक्षाय भवभाजा मवाद्पि य 11 
-- व्रिश्चद्ाका० पर्व १०१ घ्गं २1 ९छो ९१ 


[मी > 


०२० से २९ गृहवासकार 
०२१ पारयकारं 


"२११ प्रतिपाठन 
1 (क) तभो णं समणे भगवं महावीरे प॑चधातिपरिवुडे [ तंजदा ~ खीरधाईैणः 
मज्जगधाईए, म॑डावणघारृर, देदावणधार्‌, अंकधार्दए,) अंका ओ अंकं सादरिल्न- 
माणे रम्मे मणिकोष्िपररे गिरिकदर्महीणे व चं पयपायवे अदाणुपुव्वीए सं बड़ । 
-मायाण्श्रु २1 म १५ । प्रु १४1१ र्दे 


जसम के पदचाठ मण भगवान महावीर पांव घावोचे विरे हए रहने लये) वे पांच 
धाएं इष प्रकार थी- 

१- ली रघाय-- टव पिाने वाली घाय, 

२- मज्जनधाय- स्नान कराने वाली घय, 

६--मण्डनघाय -भामूषणं पुनाने वाली घाय) 

४- देलावतघाय-- क्रोष्टा कराने घाछी चाय भौर 

५ --भकधाय--गोद ठेते वारो घाय॥ 


इख प्रकार एक गोद से दूषी गोद मे छिए जाति हए वर्वमान कमार रमणीय मणियों 
के सपर्शं वाते दाजमहर मे उषो भरकराद इद्धिको प्रत्त योने छगे नखे पवेव करी गुरा मे चपक 


बृक्ष की दृद्धि ही है 1 
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(ख) अह्‌ वड्‌ सो भयवं दिविभोगचुओ अणुवमसिरीओ । 
दासीदासपरिवुडो परिकिण्णो पीढमदेदि॥ 


--भाव० भूल भाष्य गा १६ 


मर्य ठीका-अथ वदधते भगवान्‌ देवलोकाच्चुतः अयुपमश्रीको दासीदास- 
परिघ्रतः, तथा परिकीर्णो व्याप पीठं महिलया ये प्रस्यासन्ना उपविशन्ति ते पीठट- 
मदौ -महायृपतिसुतास्तैः। 

देवलोक पे च्युत होकर जन्म कै बाद निष्पम देह काति से युक्त भगवान्‌ महावीर 
दासदासी से परिवृत्त वृद्धि को प्राप्त होने खे 1 


२१२ शरीर का विवेचन 
(क) असियसिरओो सुनयणो विबोटरो धवलं तष॑तीओो 1 
चरपउमगन्भगोरो फुल्छप्पङगंवनीसासो ॥ 


-माष० मूख भाष्य गा ७० 


मङ्यदीका- तथा असिताः-कृष्णाः शिरोजा-केशाः यस्यासौ असितशिरोजः, 
शोभने नयने यस्यासौ सुयन', बिम्बे-गोाफटं तद्बत्‌ ओष्ठौ यस्य स विम्बोष्ठ, 
धव्दंतपंक्ति यस्य स धवख्दं तपंक्तिकः, वरपदूमगभं इव गौरो-नि्खो वरपद्म- 
गर्भगौरः, पूलोर्पख्गंधवन्निः श्वासो यस्य स तथा । 

भगवान्‌ के बाल एष्ण वर्णं के थे, जिनके नयन जोभायमान थे, बिम्ब-गोस्ता फन की 
छर्ह शोष्ठ ये, घवल दातो की पक्तियी1 ष्ठ कमलके पौचे की तदह गौर-निमेरये। 
कमल के फर्लोको तरहं जिनके श्वा को सुगव यौ 1 


(ख) तदहो तणु सह-जायदहि ददराणेर्हिः 
भूसिड णस्सेय - पुरस्सरेिं । 
€ ४: ५९ 
कणियार - छघुम - संकास-वण्णु । 
~ वड्ढच० सेधि € 1 कड १८ 
(ग) निःस्वेद्स्वादिनिदिष्टदशार्मजगुणोद्यः 
--उत्तपु° पर्वं ७४ । दलो २८१ पूर्वाधं 
भगवान महावीर का शरोर जन्पकालसे ही निस्वेदत्व भादि द ( अिशय ) णो 
से चिमूपि हया कलेर पुष्य के वर्णं के समान सुन्दय था 1 
२५ 
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(घ) खेदद्रं वपुः कार्त मलनीहा रसवर्जितम्‌ 1 
क्षीराच्छशोणितं सम्यमादिसंस्थानमूपितम्‌ ।! 
स॒ वञ्जपंभनाराचज्येप्ठसंहननान्वितम्‌ 1 
सौरूप्योरृष्टसंयुक्तं' मदहासौरभ्यमंडितम्‌ ॥ 
अष्टोत्तरसदखप्मे्टक्षणेरछछृतम्‌ । 
अप्रमाणमद्यवीर्याद्भितं दधटयोऽमसम्‌ ॥ 
भियं विश्वदितं चाभूष्धिभोः कणघुखावदहम्‌। 
थं वातिशयेर्दिभ्यैः सदजेटशभियुतम्‌ ॥ 
अश्रमाणेशुणेश्वान्यैः सौम्यादयः फीर्षिकातिभिः। 
कलाविज्ञानचातुरय्र तशीला दिभूषणेः 1 
-- घीयवर्धच० अधि १० । श्लो १७ से २१ 
भगवान्‌ का शरीर मिष्य सुन्दर, पसीना रदिठ, मल-मूत्रादिसे रहित, दूधके समान 
उज्जवल रक्तवाछा भौर सुगधित धा । वे आदि समचतुरचसस्थान से भूषित ये, धदरपम 
नाराचसहुनन के चारक ये, उच्ृष्ट सदयं से युक्त) महासुख से मडि, एक हनार आठ शुभ 
लक्षण-ष्यजनो रे अरुषव सौय णप्रमाणमहावीर्य्चे युक्तय) परभु विष्वहिषठकरारक भौर 
करणो को सुखदायक प्रिय, निर्मल ववनो फ वारक ये 1 इख प्रका दन घटन उत्पन्न हए 
दसं दिव्थ अतिश्चयो ३ युक्त ये, तया सौम्यादि प्रमाण जन्य गुणों से, कीर्तिकातति से, कला- 
विज्ञान वातुं से मौर ब्रवशौलादि सूषणों से भूषित थे 1 


ˆ२१.३ बालक्रीडा 
एषि ह्य हि जगस्स्वामिन्‌ भ्रसायं स्वकराम्बुजान्‌ । 
मुहरि्युक्तवस्योऽस्याः प्रीर्नं क्रीडयन्त्यहो ।\४॥ 
तदासौ स्मितमातन्वन्‌ प्रसप॑न्मणिभूतले । 
पित्रोयुदं ततानोष्वेम॑नोज्े बाख्चेष्ितेः ।\५॥ 


जगद्बन्ध्वादिनेत्राणा चं द्रस्येबोसवभ्रदप्‌ 1 
4 [२ # वंदि 

करोऽल्व्टं तदास्यासीच्छंशवं विश्ववंदित्तप्‌ ॥६॥ 

्रस्बटल्पादविन्यासेः श्ैर्मणिधरातछे । 


स रेजे संचरन्‌ बार्भावुवदूभूषणांशुभिः ॥६॥ 
इत्य्येः शिशचेष्टौषेवंधूनां जनयन्युद््‌ । 


क्रमाल्सुधास्नपानादय; स कौमारत्वमा्तवान्‌ ॥१९१॥ 
„_ दोयवर्धच० अधि १०1 दको ४४, ९.९. ११ 
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किंठनी ही देधियां भयने कर-कमलो को पदारफ़र कहती-हे नगवस्वामिन्‌ इधर 
भदयै, इषर मादेः इ प्रकाय भ्रीति से कहकर उन्हँ अपनी ओद बुचाठी भौर लिखातती वी । 
उख समय वे बाल वीय लिन मद-मद मुकराते भोर मणिमयो भूतल पय इधर-उधर धरुमते 
हए जपनी सुन्दर बाख्चेष्टामो के द्वारा माता-पिता को भानदित कयते थे 1 उ समरय 
सणवान के शेलवक्तार कौ उज्ज्य कलाए समस्त बधुजनादिको के तेतं को चद्रमा के खान 
उत्व कयते बाली विद्ववदित धो 1 

मणिमयी धराक्वल पर धीरे-वीरे डगमगाते चरण विन्यास से पिचयते हए भगवान्‌ 
रेषे शोभि होते ये मानो भूषण रूपी किरणो के खाय वादपुरय ही धूत च्हाहो। नाना प्रकाय 
को वाल क्ष्टामोके द्वाया बन्धुमो को प्रमोद उपनत करते भौर भमृततमथौ मन्न-पानादि के 
तवन द्वाया क्रम से बहसे हए सगवान्‌ कुमाराया को प्राप्त हृषु । 


२९४ विदयाभ्ययना्ं छेलाचार्य के पास आगमन 


अस्यद्‌ा भगवन्तमधिकाष्टव्षं कङात्रहणयोम्यं विज्ञाय मातापितरौ ठेखा- 
चार्यायोपनीतव॑तौ) तथा चाह- 


अह तं अम्भापियरो जाणि्ता अदियअद्धवासं तु 1 
कयकोडभरकारं छेदायरियस्स  उब्णंति 11911 
--चाव० मूल भाष्य या ७६ 


मर्यटीका-“अथ' भीषणानन्तरं कियत्काडातिक्रमे मगवन्तमधिकाष्टवर्ष' 
मातापितते ज्ञात्वा एतानि रश्वाद्यनि कौदुकादीनि अरूकाराश्व-$यूरादयौ यस्य 
स तथा तं प्रवरदस्तिछर्धवरगवमुपरि समुक्तजाखशाल्यदाम्ना छत्रेण धियमाणेन 
चामराभ्या वीज्यमानं भित्रज्ञातिपरिजनसमेतं ङेखाचार्याय-उपाध्यायाय 
उपनयतः, पाठान्तरं वा “उवरि उपनीतवन्तौ 1 उपाध्यायस्य महत्‌ तिदहासनं 
रचितम्‌ । > < >८। 


लव भगवान्‌ कौ साधिक आठ वर्षको आयु हुई व भगवान्‌ के माा-पिता ने कला 
ग्रहण योग्य जानकर उन्हें लेवाचार्य के पास भेजा 1 कहा है-- 


मगवान्‌ को भागु साधिक भाठ वषं को हुई है-रेखा जानकर भगवान के माता-पिता 
ने भगवान के कोतुकरादि कद, बलकरायादि--केयूरादि पहनाया । श्रेष्ठ हस्ती के सकव प्य 
भगवान्‌ को वेठाया 1 छ चे धियमरान दथा चामरादि से वीज्यमान भगवान, भित्र, शाचि, 


पदिजन खमेव चेलनावार्य--उपाध्याय के पास भये । उपाव्याय के चिषएु महत्‌ चिहासन की 
स्वनाकौ) 
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२१०५ इन्द्र के हारा भगवान से भ्रश्नोत्तर 
क) पित्रा साप्राष्टवपेस्यारव्येऽथाध्यापने प्रमो । 
सिदासनं क्षणेनापिक॑पते स्म विडौजसः ॥ 
अवधिज्ञानतो क्षात्वा पित्रोराजेवमदूभूतम्‌ । 
आः सवज्ञा्य शिष्यत्वमितीन्द्रस्तमुषा स्थितः ॥1 
उपाष्यायास्तने तस्मिन्‌ वासवेनोपवेशितः। 
रणभ्य प्रार्थितः स्वामी शब्दपारायणं जगौ ॥ 
दं भगवतेन्द्राय प्रोक्तं शब्दानुशासनम्‌ । 
उपाध्यायेन तच्छ त्वा ठोकेप्वन्द्रमितीरितम्‌ ॥ 
--चिशलाका० पर्व १०) घं २1 श्छो ११६ १२२ 
जव भगवान्‌ घाधिक माठ वपे कै हुए ठव उनके माता-पिता ते उनको अध्ययनं कयते 
के चिए उपाष्याय के पाष भेजना शुरू क्रिया 1 
उखं समय इन्द्र फा सिहाषन कपायमान हुमा । मवचिज्ञान स ई ने माता-पिता क्री 
दृभूत षरा जानी 1 भरे क्या ! प्रमु को रिष्यपन होठा ह? देषा पिचार कश इन्र 
तत्काल वहां आया 1 
इन्द्रे सगवान्‌ करो उपाध्याय के भान पर वैटाया । तत्पश्चात्‌. प्रणाम कर प्रार्थनां 
की 1 फलस्वरूप भगवान ने शब्दपारायम ( व्याकरण ) बताया । सगवानं ने यह ॒शब्दानुशाखन 
इष्र फो कहा ; फलस्वरूप उपाघ्याय ने भी सुना-रोक मे देन व्याकरण भखिद्ध हुमा 1 


(ख) + >» > अत्रान्तरे देवराज्य खदधासनकस्पो बभूव? अवधिना च 
भरयोजनविरधि विज्ञाय अदो खख्वपस्यसेहविरुसितं थुबनणुर' भ्रति मातापित्रोः येन 
भगवंतमपि कऊेखाचार्यांयोपनेतुमभ्युद्यताविति संप्रधार्यागत्य च उपाभ्यायपरिकढ्पते 
ृहदासने भगवंतं निवेश्य शब्दलक्षणं पृष्टवान्‌ । अयुमेवाथं श्रतिपादयति-- 

सक्षो य तस्समक्खं भय्व॑त आसणे निवेसित्ता । 

सदसस खक्खणं पुच्छे वागरणं अवयवा इ'द्‌ ॥ 

--जाष० मुल भाष्य गा ७७ 
दीका--शक्रो-देवराजः तस्छमक्ष"- ऊेखाचाय समश्च" भगवंतं -ती्ंकरमासने 
निवेश्य शब्दस्य छक्णं प्रच्छति, भगवता च स्याकरणमभ्यधायि, न्याक्रियन्न 


दौचिकाः सामयिक्षादव शब्दा अनेनेति व्याकरणं --शब्दशास्न" तद्व्यव केवन 


इपाध्यायेन गूदीतासते च इन्दभिता, लतः देन न्यक + 
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सर्वोऽपि विस्मययुपागतः, शक्रण च कथितं यथा भगवान्‌ सवं जानाति, तनिज्ञा- 
नोपेतघ्वात्‌ । 

लव भगवान्‌ महाधीर उपाध्याय के पाष सध्ययन क्य रहे ये ; त्व देव राज--दइन्रका 
आन कंपित हमा 1 इन्द्र ने यवधिघ्वान से प्रयोजन-विधि को जाना 1 


हो ! निद्वय यह्‌ सहकारी है, माा-विता क्रा भी मुवनगुर है) जिन भगवान 
को भो माद्ठा-पिता ने चेवाचार्यं उपाध्याय के पास भष्ययन करने के लिए भेजा है । घत्पदवात्‌ 
इनदर ने उपाष्याय दारा परिकर्पिस-महत्‌ भासन पर्‌ भगवान को वेठाक कान्दलक्षण को 
पुखठा--यह्‌ धर्थं प्र्िपादन किया- 


शक्त ने चेलाचार्यं के समक्ष सगवान वी्ंङ्कर को नासन पर बैठाकर शब्दलक्षण की 
पृच्छ करता है1 चू कि सगवान व्याकरणक भस्यासोहै।! वे कहते है--लोकिक भौर 
सामालिक-ये व्याक्ररणके दो भेद हैँ 1 निससे शन्दयौ का परिज्ञान होता है वह्‌ व्याकयण- 
शन्ददास्त्र है 1 उसके कितनेक अवयवो को उपाघ्यायते सदर्भं खूप मे ग्रहण किया 1 इषके 
वाद इन्द्र से ध्याकरण कौ उत्पत्ति हुई, कोग भगवान से मधं सुनकर विस्मित हए 1 शक्र न्द 
मे कहा--मगवान सब जानते है, मति-घुति-मववि सान ये तीन ज्ञान सहित दहै । 


२१६ बालयकार की विरेष चटनाए" 
"९ आमलकी क्रीडा मे सपरूपमे देव 


क) अष्टोत्तरसदख ण॒ खक्षणेरपरष्ठितः । 
निखर्गेण गुण द्धो वयसा वव्रषे क्रमात्‌ ॥ 
राजपुत्रैः सवयोभिः सर्मस्य॒नाष्टवत्सरः । 
वयोऽनुरपक्ीडामिः सोऽन्यदा क्रीडितु" ययौ ॥ 
तदा ज्ञात्वाऽवधिज्ञानान्मध्येसुरसभं दरि । 
धीरा अलुमदावीरमिति वीरमवर्ण यत्‌ ।1 
क्षोभयिष्यामि तं वीरमेषोऽहमिति मश्सरी । 
अआगजगामासरः कोऽपि यत्र क्रीडन्नमूषठि्चु ॥ 
इवं यामल्कीं क्रीडां राजपुत्रः सह भ्रमौ । 
सोऽधस्तस्थौ विटपिनो भुजगीभूय मायया ॥ 
तत्का राजपुत्रे ॒वित्रस्तेषु दिशो दिशि) 
स्मित्वा रज्जुभिवोष्किप्य तं चिक्षेप कितौ विसु. ॥। 

-- त्रिशाका० प्रवं १० 1 सर्गे २1 ष्छो १०२ १०७ 
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ख) मल्यटीका तएणं एवं वड़माणे भयवं अद्धवासे जाते, सया भए 
विणीए सूरे धीरे महापरक्षमे, तेणं काणं तेणं समएणं सकॐ़ देविदे देवराया ओदहिणा 
भयवतमालोइय पणमिय भयवतो सत्तगुणुक्षित्तणं करेइ अदो भयवं वाले अवाल- 
भावे अवारपरकषपे अबड़ वुडपीके मदावीरे, न सक्तौ देवेण वा दाणवेण वा 
भेसेतु" परकषमेण व पराजिणित्तु छरेण वा छछिन्‌, तत्यफगो देवो सक्तसत एयभटम- 
सद॑सो उेणेव भयवं महावीरे तेणेव उचागतो, भयवं च पमयवणे चेडल्वेदिं समं 
सुकरििडूएण अमिरमड-तस्थ तेद रुक्लेषु मन्फे जो विवक्खियं सक्खं पढमं विखगगह 
िवद वा सो चेडरूवाणि वदे सो य देवो आग॑तूण देहतो सक्खस्स सामिभेसणटः 
एगं महं उग्गवितं महाकायं अंजगपुजनियरप्पगास्तं वियडफडाढोवकरणदच्छं 
च॑उतिन्वरोसं दिव्यं दिद्टीनिससप्परूवं विडव्वित्ता अच्छद्‌, सामिणा अमूढेण 
वामहत्थेण सत्ततके उड़पुच्चूढो, ताहे देवो चितेई एत्थ ताव न छछितो 1 + > 

--भाव० निगा० ४५० । टीका 


ग) अह उणअद्भवासस्स भयवतो सुरवराण मल्फमि । 
संतगुणुक्कित्तगयं करेदई सद्षो सुदम्भाए ॥७२॥ 
बाखो अवाङभावो अनाल्परक्तमो महावीरो । 
नह सक्तो भेसेड' देवेहिं सद'दिएर्हिपि ॥५३॥ 
त॑ वयणं सोरणं अद्‌ एगो सुरो असदह॑तो य । 
एई जिणसंनिगासं तुरियं सो मेसणडाए ॥५४॥ 
सप्पं च तर्वरम्मि > > >८ 1 
--माव० मूल साध्य गा ७२ से ७४.७१ पुतं 
टीका--अथानन्तरमूनाष्टवषंस्य्‌ भगवतः सूरवराणं मध्ये संतश्च ते गुणाश्च 
सद्शुणास्तेषामुल्कीत्त न॑-संशाष्दनं करोति शक्रोदेवराजः सभाया व्यवस्थितः, किम्भूत- 
मित्याह- बाङः अनारुभावः--अवारस्वहूपः, भावशब्दः स्वरूपवाची, तथा न 
वाङ्पराक्रमोऽबाल्पराक्रमःः पराक्रमः वेष्टाः-वीरः-कषायादिश्चजयं भरति 
विन्तो महाश्वासौ वीरश्च महावीरः नहु नैव शक्यते भीषयत देवः सेन्द्रे रपि ।। 
तत्‌ सदुशुणोस्कीतत नरूपं॑ शक्रवचनं शरूत्वाऽथानन्तरमेकः खरो ~ देवोऽ्द्‌- 
घान “एति' आगच्छति “जिनखकाशं' जिनसमीपं रियं सो मेसणद्ाए ह्वरितं-शीवः' 
“स विवश्चितो भीषणार्थः मीषणनिमित्त' । स चागत्येदं चक्र -- 
प्प सप्पंरूपं च तरुवर तर्परल्याधः छत्वा ~ > । 
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सगवान हावीर नव आठ वर्ष के हए, तव मगवान प्रहृत से भद्र भौ विनीत ये, 
सुख, धोद मौय महापराक्रमी ये 1 


एकदिन शक्रश देवराज ते भगवान्‌ को अवधि ज्ञान से दैवा 1 इन्द्र ने पुघर्मषभा 
मे भगवान महाचोर फा सत्तगुण कीतंन किया - अहो 1 भगवान्‌ महावीर अप्रमाण पराक्रमी है, 
कुमाद्पद से युक्त है, गसाघास्ण गणो के मडायदहै) कोड भो देव सयवा दानव भयानक 
पराक्रम से उन्दँ पराजि नहीं कर घकता है अथवा चख से नहो छख सकता है 1 शक्तेन के 
पास यह्‌ अर्थं सुनक एक देव को यह वा पसद नही भायौ 1 निस स्थान प श्रमण भगवान्‌ 
महाषोर धे षह वहां भाया } भगवान्‌ महाघोर षमदवन मे बालको कै षाय आनद श वृक्षो 
पर चट हुए क्रीडा कर रहे ये 1 उन्हं भयभीत करने के छिएु वह देव वहाँ आया 1 उसने कर. 
उगरविषधायी महाकाय दष्टिधिष सपं की चि्र्दणाको भौय वृक्षके मूल भागसे देकर 
धत्तक उस पर छिपंट गया 1 तव भगवान ते वामह्व से सर्प को पकडा भौर धरणी तल पश 


पटक दिया भौर उसके ऊपर आरढ हो गये । घब सर्य रूप उक्ते ने विचार याकि 
इनको छलि नही कर सका 1 


() अिसेय-सङ्छि-घुय-मंदरेण । 
जो णिन्मड भणिड पुरंद्रेण ॥ 
तं भिघ्ुणिवि देवें संगमेण ! 
दोदवि भीमे उरलजंगमेण ॥ 
णंदणवणि कीरा - तर्‌ णिष्दूघु । 
गय सहयर सिञ्ु थिड तिज्ञगवबन्धु ॥ 
तहु फणि ~ माणिक फंसमाणु । । 
अवि अचट्धवि सिरि - वहमु 1 


वत्ता फण सुह-दाढाउ कर फुघंतु णड सं किंड । 
पुज्ञिवि देवेण वीरणाहु तदं कोषक्छिड 1 
--वीरलजि० सवि १1 कड १० प्रु २० 
उनके अभियेक-जल से मन्दर पर्व को धोने वाले पुरन्दर ते उन्हें निरभेय कहा 1 देवो 
फो समा मे उनकी रसौ प्रशसा सुनकर खम नामक एक देष ने उनकी परीक्षा करनी चाही 1 
वह्‌ भयकर सपे का रूप घारण करके कुष्डपुय के नेन्दन वन मे घाया, जहां कुमाद महावीर 
कोडा कर रहे ये । वे जिख वृक्ष पर क्रीडा कय रे ये, उख क्रीडा वृक्ष फो उ सर्पते चायो 
उर खे घेर लिय । यह्‌ देखकद उनके साय क्रीडा करने वाचे सहचर शिशु षव सार गये, 
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किन्तु वे त्रिजगत्‌ के वन्द वही ठहर स्है। वेश्री ववंमान निर्याय भौर भचल होक उ 
भयकर घपं के फण पर के माणिभ्य करा स्पशं करने ल्मे 1 वे उके फण भौर मु क्रो दो 
क्रा भपने हाथ से स्प करते हए जया भी शकि नहीं हूए 1 यह्‌ देष उष देव ते उनको पुना 
फी मौर उन्हे वदनाय कहुकय पुकारा 1 


(च) अथान्य दूयुः सुराः श्राहुः कथामस्य परस्परम्‌ 1 
सभाया कठपनाथस्य मद्यावीर्याद्भवामिति ॥२३॥ 
अदो वीरजिनस्वामी कोौमारपदभूपितः। 

= धीरः शूराभ्रणी वीरो प्रमाणपराक्रमः ॥२४॥ 
दिन्यरूपधरोऽनेकासाधारणगुणाकरः 1 
वर्तते क्रीडयासक्तोऽघुनासन्नभवो मदान्‌ ।२५॥ 
संगमाख्योऽमरः श्रुत्वा तदुक्त' तंपरीधितुम्‌ । 
तस्मादेरथ मदोदाने द्रुमक्रीडापरायणम्‌ ॥२६॥ 
कुमारं भाघुराकारं ददशांमा चरपास्मजे. । 
काकपश्चधीरेरेकयोभिबेहुभि्ुदा ॥२७॥ 
त॑ विभीषयितु कऋ.रकाङ्नागाचछरतिं सुरः 
त्वा मूढाद्‌ दभस्वाशु यावस्स्कंधमवेष्टव ॥२८॥ 
तद्धयात्त निपस्याशु विदपेभ्यो महीतलम्‌ 1 
दूरे पलायनं चक्र. स्ैऽतिभय विष्ठलाः 1२९॥ 
ल्खलिह्वाशताद्युय" तमर्हि भीषणाकृतिम्‌ । 

ध युदार्हय विभीर्धीरो निभ्शंको निभंखाशयः ॥३०॥ 
कुमारः क्रीडयामास माद्पय'कवत्तराम्‌ 1 
तृणवस्मन्यमानस्तमग्रमाणमहाबली ॥३९॥ 
--घीरवर्धच अधि १० 1 ईलो २२२ ११, 


(च) अन्येद्युः स्वगंनाथस्य सभायामभवरकथा । 
देवानामघरुना शूरो वीरस्वामीति तच्छं .तेः 1 
देवः संगमको नाम संभरा्रस्तं परिक्षित्‌ ॥ 
इष्ट. लोद्यानबने राजक़ुमारेबहुभि. सद । 
काकपक्षधरेरेकवयोभिर्बा्ययोचोदितम्‌ ॥ 
कमार मास्वराकारं द्रुमक्रडापरायणन्‌ । 
स विमीषयितु" बाच्न्‌ महानागा दधत्‌ ॥ , 


छ) 
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मूढात्‌ प्रश्ति भूजस्य॒याचर्सकधमवेष्टत 1 
विद्पेभ्यो निपत्याशु धखिीं भयविहछाः ॥ 
्रपरायन्त तं टवा बाहाः सवे यथायथय्‌ । 
महाभये समुखन्ने महतोऽन्यो न तिष्ठति 11 
खटल्जिहाशताद्युप्रमारुह्य॒तमद्विं विभीः \ 
कमारः क्रीडयामास मादृपयङ्खवत्तद्‌ा ॥ 
निजुम्भमाणहबौम्मोनिधिः संगसकोऽमरः । 
स्तुरवा भवान्महावीर्‌ इति नाम चकार सः ॥ 


२०९१ 


-- उत्तपरु० र्णं ७४ ॥ शलो २८८ पूर्वाषं, २५६ से २९५ 


एक्क दिपे बड-मदिरुहि सियु 1 
सम्मद रमतु परिसुक्ष-डियु॥ 
देक्छेवि पुरेण सश संगमेण 
बिड ङव्वेबिणु तास्षण-केएण ॥ 
वेटिड बहम फणावटीरहि । 
दय-सयर्हिं णार्दिं दीवावरीर्हि ॥ 
त णिषवि बां गिवडिय-रएण 1 
जो जेच्यु रेष्णु मालिय एण ॥ 
रीख्एं टबु पय-बङ्माणु । 
तदो फणिणादृदो सिरि छद माणु 1 
उत्तरिड बड्दो गयसंज्क जाम । 
जाणेवि निन्मड देवें ताम॥ 
दरिसिय-मणेग तदो जिणवरासु ! 
दरिसिड संरूढ परमेरासु ॥ 
अदिसिचिविं कणय-करस-जछेिं 1 
पुञ्जिवि हरणं णिम्मेदि ॥ 
मदबीर्‌ णास किंड तक्खणेण । 
जाणिडउ असेख ~ तिहुवण ~ जणेण "1 


-- षड्डच० सधि ६1 कड १६1१२९६ 
एक दिन सौचं इन्द की खभा मे देवगण भगवान्‌ के महावीर्या होने की कषा 
उदस्पर कर दे थे कि देखो --पोरचिनेश्वेर णो शभी कुमाय षद चे भूषित दँ बोरकरीष्टापे 
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भासक्त दै, फिय भो वे षडे घीरनवीर, दुरोमे मग्रणी, अप्रमाण पराक्रमी, दिव्य क्पधारौ, 
घनेक घस्ाधारण गुणो के भण्डार भौ मासन्न भव्य ह 1 


देषो क्षी यह्‌ चर्चा सुनक सगम नामका देव उनकी पदीक्ता करने के चये स्वगंषे 
उस महाधन मे भाया, नहा पर कि वीरथिन सुन्दय केशो के धारक, समानं अवस्था वावे 
भनेक षानकुमायो के साथ भानन्द से दृक्ष पर घटे हुए क्रीड़ा मे छसरये । प्रमु के प्रकादमान 
भाकायफो उदेव ने देला भोर छन्द उयानेके व्यि उनेक्रःय कवि षापिक्रा मकराय 
धाशण किया भौ वृक्ष के मुख भाग से चेक स्कन्ध तक उसे लिपट गया 1 


उघं भयकब॒ साप को वृक्ष पर लिपटता हुमा देखकर उसके भय से अठि विहर होकर 
खभ सायी कुमार डाछियों स भूमि पय कूद-कूदकश इय भाग मये 1 किन्तु धीर, धीर, निर्भय, 
नि.शक, तिमे हृदय ववे घी कुपरार ठो एपलपाती संकटो नभो वादे भीषण माका के 
घारक उस संप के ऊपर चद माता की शण्या के घमान क्रीडा फरने छे 1 भप्रमाण 
महावली भ्रम ने उषे तृण के समान पुच्छं खमा 1 

कुमाद की इस क्रीड़ा चै जिसका हपं रूपी साग उभर रहा धा, ठेस उस सगमदेवं 
मे भगवान की स्तु्ठि कौ मोद भ्महावीप' नाम रवा 1 


“२ तिदुषक क्रीडा मे पिशाच रूपमे देव 

(क) सव्रीडाः क्रीडितुं तत्र ङुमाराः पुनराययुः। 
कमारीभूय सोऽप्यागात्‌ सर्वेऽभ्यारहुस्तसम्‌ ॥ 
पाद्पाग्र* छमारेभ्यः प्राप प्रथमतः भ्रयुः। 

यद्वा कियदिदं तस्य यो छोकाभ्र' गमिष्यति ॥ 

शशमे भगवांस्तत्र मेरूटग इवायंमा । 
टंजमाना बुः शाखाश्वन्ये शाखागुगा इव ॥ 

जिग्ये भगवता तत्र छतश्चासीदयं पणः 1 

जये इह स छ्त्यान्‌ प्रष्ठमारुह्य वाहयेत्‌ ॥ 
आर्ह्यावाहयद्ादानिव वीरः कुमारकान्‌ । 
आरुरोह सुरस्यापि पृष्ठं भ्रष्टो महौजसाम्‌ ॥ 

ततः करा वेताङषूपमाधाय इष्टीः 1 

ध भूधरानप्यधरयन्‌ परार्धो वधिरः ॥ 
पाताखकल्ये तस्यास्ये जिहया तष्वकायितम्‌ । 
पिनेष्तंगे शिरम्सेे केशदावानरायितम्‌ ॥ 
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तस्यापिदारूणे दष्ट अभूतां क्रकचाछती । 
जाल्वल्यमाने अंगारशकस्याविव खोचने ॥1 
घोणारेध्रो महाघोरे मदीधरणुदै इव । 
शकुदीभ॑गरे भीमे महोरग्याविव भ्रवौ ॥ 
स व्यरंसीहधंनाल्न यावत्तावन्महौजसा । 
आहह्य सुष्टिना ष्ठे स्वामिना वामनीछतः ॥ 
एवंच  भगवद्धंय' साक्षाच्छ्ये्द्रवर्णितम्‌ 1 
परभनेत्वाऽऽस्मरूपेण निजंघाम जगाम सः ॥ 
--चरिराछाक्रा० पथं १०1 सगं २1 श्छो १०८ से ११९ 


(ख) मर्यटीका > > > 1 अहं पुणरविं सामी तेदूसगेण अभिरमङ सो य 
देवो चेडरूबं बिडव्विरग सरामिणासमं अमिरमई, तत्थ सामिणा सो जितो, तस्ष 
उरि सामी बिखगो, तते णं से देवे साभिमेखणट्' एगं महं ताख्पि्ायख्वं 
विरष्वित्ता पवड़्िड' पयत्तो' सोऽचि सामिणा दट.ण अभीएण ( दहा ) तर्प्पहारेण 
आहतो जहा तस्थेव निबुङ्खो, तादे भीतो देवो चितेइई - ष्य वि न तिण्णो छंङिडति, 
पच्छा साभि वंदिन्ता गतो । 

"भआव० निगा ४१४८ | टीका 1 प्रु २५० 

ग) > >< > काड तिदूसणएण डमं च २1 

पटोएट सुदधीए हवो वंदिय वीरं पडिनियत्तो ॥५७५॥ 

--अआवण० मूल भाष्यगा ७५ 

टीका-->< «< > तथातिदूस्केनं -ऋ्रीडाविशेषल्येण हेतूना तिदूसकरूपया 

क्रीडया भगवता सह्‌ रभिष्ये इस्येवम्थं “डिम्भं' डिभ्भ॑रूपं च, कूलेद्दनुवत्तति, 

पिशाचल्पेण प्रबद्धितं खनं इति शेषः, ततः पृष्ठे मुष्ट्या हतोवंदिल्या बीरंपतिनिदृत्तः 
एषोऽक्वराथो, भावाथंः भ्रारेबोक्तः । 

पुनः षह खगमदेव बाल स्प की विकरुवेणा की मोर भगवान महाधीर के घाथ गेन्द से 

लेता रहा 1 खेल मे भगवान्‌ महावीर की नोत हुड 1 फटस्वरूपं भगवान उसी पठ पय 

वेठे । घव देव ने उशने फ छिए भीषण एक महाघार पिश्चाच सूप की षिवुर्घणा फो 1 ठव 

भगवान उको पीठं पय मुष्टिका च प्रहाय क्रिया, लिखते वह्‌ आह हुमा 1 नहं उष देव क्री 
दार हई हव मयम हमा देव षिचाय करता दै कि यै नको सवजितं करने मे मर्थं 

नदे 
काद ते भगवान को वन्दन कर वह देष चलन गृया 1 
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*२१.७ ब्रत्त-महण 
अष्टमे वल्सरे देवो गृहिधर्माप्तये स्वयम्‌। 
आदौ स्वस्य भोग्यानि व्रतानि हादशेव दि ॥ 
--पीरवर्वच० घषि १०1 दलो १६ 


मावे वषं मे दौरजिन ने गृहस्य घर्म की प्राप्ति के छिएु स्वय जपने योग्य श्रावक के 
वार प्रतो को घारण फ छखिया 1 


२२ यौवन काठ 


*१ विवाद-- 
क) उम्मुक्षवारुभावो कमेण अह्‌ जुञ्बण समणुपत्तो । 


भोगसमस्थं नाड' अम्मापियये उ वीरस्स ॥ 
--भाव्‌० भमाष्यगा ७१ 


मख्यदीका- क्रमेण उक्तमकारेण उन्मुक्तो वाभावो येन स उन्मुक्तवाङमावः 
“अथः अनन्तरं योवनं वयो विशेषलक्षणं सम्यकवारादिभावात्पश्वात्‌ प्राप्तः समयुप्राघषः, 
अत्रान्तरे सुल्यन्ते इति भोगाः शब्दादयस्तेु समर्थो भोग समथंस्तं भगवंतं ज्ञात्वा 
कौ ज्ञाववेस्यतं आदह-मातापितरौ, भगवतो वीरस्य । 


तिदिरिक्लंभि पस्थे मद॑तसामंतङ्कखपसूयाए । 


कारेति पाणिगहणं जसोयवररायकण्णाए्‌ ॥ 
अवण भातभ्य गा ७६ 


मल्यटीका- तिथिश्च शरृक्ष' च तिथिनक्ष, ऋक्ष नक्षत्र तस्मिन्‌ 
तिथिक्रष्षे, भ्रशस्ते-शोभने, महश्च तत्‌ सामन्तङ्रं तस्मिन्‌ भ्रसूतेतिखमासः, तस्याः 
कस्या इयाह-यशोदा चासौ वरराजकस्या च यशोदवेरराजकन्या तस्याः, पाणिप्रहणं 
मातापित्तरौ भगवंतं कारयतः, अत्र महासामंचकुखम्रसूताया इत्यनेनान्वयमदन्तमादः 
बरराजकन्याया इत्यनेन तस्काखराजसंपदु युक्तस्वमाद ॥ 

जब बालमाव का अतिक्रमण कर सगवान्‌ ने यौवचवय मे प्रवेक्च किया--तव मावा- 
पिता ने भगवान क्रो शब्दादि भोगो को भोगने मे समर्थं जानकर शूम विथि भौय नक्षत्र मे महा 
सामन्व कुल से { चाजा खमदीर क्री पुनी ) उत्पन्न हईै--धेष्ठ चानकन्या यशोदा के घाय 


अयदान का पाणिग्रहण कडवाया 1 
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(ख) स्रहस्तोच्छ्रितबपुः क्रेमास्ाप च यौवनम्‌। 
४: >€ ९ ।१२३॥ 
राजा समरवीरोऽथ यशोदाकस्यका निजाम्‌ । 
्रदातं बधंमानाय भ्रादिणोस्मं त्रिभिः सह ॥१२५॥ 
९ < >€ 
गसवा च त्रिशखादेवी स्वयं सिद्धार्थम्‌ युजे । 
विवाहालुमति सूनोराचचक्षे प्रमोद्माक्‌ ।१५०॥ 
पुण्येऽहनि महीनाथो जन्मोतसवखमोस्सवम्‌ । 
विनाहं कारयामास महावीरयशोद्योः ॥१५१॥ 
--तिशखाका० पव १० 1 सर्गं २1 श्टो १२३, १२५, १५०-१५१ 
ससत हाय ऊंची काया चाले भगवान महादीर क्रम्य यौचनाचस्या प्रष्ठ की \ साजा 
समरवीय ने यञ्लोदा नामक स्वय की कन्धरो दर्घमानके लिए मत्रियोँके सायभेजा1 
महावीर से विवाह की भनुमति भराप्त य च्रिशला सिद्धां के पाव भावी 1 पवित्र दिव 
मे सिद्धाय राला ते महावीर कुमार का यञ्चोदा के षाय विवाहं कर दिया 1 


२ मानुषिक काम-भोग 


कछ) तओणं समणे भगवं महावीरे विष्मायपरिणये विगियत्तवारुभावे अष्पु- 
स्पुयाद' उराखादं साणुस्सगादरं प॑चख्क्खणाइ' कामभोगाई' सद्‌-फरिस-रसर्व- 
गंधाई' परियारेमाणे, एवं च णं विहरद्‌ ॥ 
-वायार्धु२ञअ १५१ घु १५1 १० २६४ 
(ख) पंचविहे माणुस्से भोगे मोत्त.ण सह जसोदाए । 
--भाव० भाष्य गा ८० पूर्वार्घ 
मख्यटीका--पंचविधान्‌-पंचप्रकारान्‌ मवुष्याणामेते मानुषास्तान्‌ भोगान्‌- 
शब्दादीन्‌ युक्त्वा सद यशोदया भायंया > >८>। 
(ग) समं यशोदया देव्या स्वामी वेषयिकं सुखम्‌ । 
अनासक्तोऽतुबमूव  पित्नोर्नैत्रनिशाकरः ॥ 
--चिश्लाका० पर्वं १०1 सर्ग । २1 छो १५१३ 
ठदनन्वय भ्रमण भगवान महावीय विन्तान दवारा परिणत मत्तिषाये हो जाने पर्‌ 
बाछभाव से भुक्त हो जाने पर ( यूवावस्या को प्राप्त होक ) अनूत्सुकं ( अनासक्तं ) माव से 
पशोदा के खाध मनुष्य सन्न्वी पांच प्रकार के उदार काम भोगों को अर्थौत्‌ शब्द, स्प, इस, 
क्प, गन्ध का छनुमव करते हुए धिचरने लगे 1 


षै 


२०६ ध्मान जीवन-कोश 
२३ वधमान { महावीर ) की कुमारावस्था 
२३२.१ कुमारावस्थाका अवस्थानकार 


क) पासरंस कुमारत्त' तीसं परियाउ सत्तरी होई 1 
तीसा य वद्धमाणे वायाटीसा य परियाओ॥३२१॥ 
--भाव० निगा १२९१ 


टीका-~क्नृषमस्य कुमारलं पूर््ाणाम्‌-उक्तस्वरूपाणा विशतिः शतसदस्राणि- 
रक्षणि, तरिंषष्टि पूंल्क्षाणि राज्येऽनुपाठ्यगमयिसवा पश्चान्निष्करान्तः, तत एकं 
पूसैलक्ष' शेषं व्रतपर्यायः 1 >८ ०८०८1 वद्धमानि-वद्धःमानस्वामिनो गृहवासस्तिंशद्‌- 
वषौणि, ्रतपर्यायः द्विचत्वारिंशदुवर्पाणि । 

भगवान षमदेव का कुपारत्व काल वष लाद पुषे का धा, राजन्य काल प्रेषठं 
लाद पू्का धा तया प्रतपर्याय एक लाख पूर्ध का चा । 


सगवानं महावीर का कुभारत्व काल तो षषपं का था ( उन्होने राजन्य कका 
मोग नही किया था ) तथा उनका त्रवपर्याय काल वयालीष वपं काषा। 


(ख) समणे भगवं महावीरे तीसं वासाई' अगारमज्फे वसित्ता (्ुड भवित्ता? 
अगाराओ अणगारियं पन्वईए्‌ । 
--षम० सम० ३० 1 पु ७।१० ८७३ 


(ग सो देवपरिगदिओ तीसं वासाइई बसई गिदवासे । 
--आघ० निगा ४६० 
मखयदीका-->‹ >८ > अथ स कियतः काट सर्व॑संकटनय गृहवासे बसति ¶ 
तत आह--स त्रिशद्वर्षाणि वसति गृहवासे किं सामान्येन स्वजनमत्रपरिडृत्त 
एव ? नेस्याह-देवपरिगरद्यीतः। 
भगवान महावीर कीस वषं गरहवास ( कुमार कार ) मे दहे 1 
ल) सुरवहदिस्नाहारो, अंगुयअमयक्ेवलेदेणं । 
उम्भुक्षवाङमावो, तीसइवरिसो जिणो जाभो 1 


--पडव० अधि २1 छो २८ 


इद्र के दाया दिये गये बाहार से तथा भगुठे प क्वि गये अमु क वेप के चूषनेये 
धीरे-धीरे बाल भावका त्याग करर निन---मगवान्‌ महावीय वीच वषं की अवस्था के 


हण 1 
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(व) तव्थ तीसवासाणि कुमारकाछो 1 
-केवापा०। गा १1 टीक्रा 1 भाग १1 परण ७४ 
(ॐ तत्तो कुमारकारो एगसयं सगखहस्सपचसया 
पणुबीससयं पिसयं तीसं तीसं च छक्क्सं ॥ ५८४ ॥ 
मदिरुणाह १०० 1 > > > वीरणाह ३० 
--तिलोष० अधि ४1 गा १८४ 
ज) जे सिघु-दंसणेण रिडणो चि हू 
होति विभरुक्क--मच्छरया 1 
जस्स छुमार-काल-परिवह्ण 
ववगय तीस वच्छरा॥ 
-वीरजि० सधि १1 कड ११1१०२० 
(म) त्रिशच्छरद्भिस्तस्येषं कौमारमगमद्‌ वयः 1 
--उत्तपु० सगं ७४1 शछो २९६ 1 पूर्वां 


भगवान्‌ महछीनाय का कुमादत्व काल १०० वषं था तथा भगवान्‌ महावीरका 
्ुमारत्व काष्ट ३० वषं का था 1 अर्यात्‌. भगवान महावीर कुमार्‌ काल फी प्रवृत्ति मे ही 
षं व्यहीत कयि 1 


=) छमारीख्या दिव्यान्‌ नृपशक्रार्पितान्युदा 1 
सुब्जानो महतो भोगान्‌ स्वपुण्यजनितान्‌ शुभान्‌ ॥ 
त्रिशद्वर्षाणि पूर्णानि कुमारशम॑णानयत्‌। 
मंदरागो जगन्नाथ. क्षणवत्सन्मतिर्महान्‌ ॥ 
--घी सवघंच० सचि १०1 इलो ७६, ८० 
धपने पुण्य से उपलिप्त एव मनुष्यो भौर इनो से समर्पिठ दिव्य शुम महान्‌ भोगो फो 


भोगते ह करुमारतालीन लला के चाय कुमार कालके दी वर्षं एक क्षण के घमान पुर्ण 
क्िथि1 


षस मवस्था मे वे लगन्नाय सन्भिदेव पदम भन्दरागी दहे । 


२ छमारावस्था का ठेखा-जोखा 

ऋ) संपदि छुमारकारूपल्वणं कस्सामो । तंजदहा- चहत्तमासस्स दो दिवसे २, 
वूसाहमादि काद्‌ण अड्भावीसं वरसाणि २८, पुणो वडसाहमासमार्दि कादूण जाव 
फत्तियमासो ततिताव सत्तमासे च कुमारत्तणेण गमिय ७, तदो मगरासिरद्िण्दपक्ल- 
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दसमीए णिक्खंतो त्ति डुमारकाटपमाणं बारसदिवतेदि सत्तमासेदि य अदिय- 
अछ्टावीसवामेत्त' होदि २८-५७-१२ । एलयुवउजञ्जतीभो गादाओ- 
मणुवत्तगयुहदमतुखं देवक्य सेविङण वासाद्‌" । 
अङ्ावीसं सत्त य मासे दिवसे य वारसयं 1 २५ ॥ 
आभिणिबोहिय बुद्धो छण य मगरसीसवहुखाए 1 
दसमीए णिक्ंतो सुरमदिदो गणिक्खमणयपुज्जो ॥ २६॥ 


एवं कुभारफाट्परूवणा कदा 
--कसापा० 1 गा १1 टोका 1 भाग १1 ० ७८, ७९ 


रुच घस्य भाचा्यं कुमारकाल की इष प्रकाय प्रर्पणा करते है 1 


चेच माह के दो दिन, वैषा माह से लेकर अदाव घपं छया पुन वेषा माह सै चेक 
फाति माह तक षा मास कुमाय रूप से व्यतीत करके भनन्ठव मार्गं शीपं ष्णा दशमी के 
दिन भगवान महाधीर चे जिन दीक्षा ग्रहण करो । इषल्यि कुमार काल का प्रमाण सातं माह 
मौय वार्ह दिन बधिक भह्ाईख वपं होता है 1 भागे इव विषय को उपयोगी गाधाए है - 


“अद्ाईष वषं, सात मास भौर बारह दिन तक देवोके दवाया किये गये मनुष्य सम्बन्धी 
भनुपम सुल का सवन करके जो भभिनिवोधिक् शान से प्रतिबुद्ध हुए भौर जिनकी दीक्षा 
सम्बन्धी पूजा हृ । से देवपुजि वरघ॑मान जिने ने षष्ठोपवा के साय मार्ग्ीषं इष्णा 
क्षमी ॐ दिन जिनदीक्षा ग्रहण की । 


३ राज्याभिषेक नहीं हुभा 
(क) बीर अरिडनेमि पासंमरिल च वासुपुज्जं च ! 
एए मोत्तूण जिणे अवसेसा आसि रायाणो ॥ 
रायङखलेसुऽवि जाया विसुद्धवंसेष्ठ खत्तियङुरेघु । 
न य इच्छियाभिसेया ङुमारवासंमि पन्वहया 
आव० नि गा २४३, २४४ 
मख्य टीका वीर--महावीरमरिष्ठनेमि पाश्वनाथं मदि वाघुपुल्यं च, 
एतान्‌ सर्वसंख्यया प॑च जिनान्‌-तीर्थश्चतो क्तवा अवशेषास्तीथंछृतः--शरृषभस्वामि- 
भ्म्रतय भासन्‌ राजानः, एतेिंमहावीरभश्चतयः प॑च तीथंकृतो राजङुेष्वपि विशद्धी- 
वंशेषु क्षत्नियदटेषु, राजछलं दि किचिदशचत्रियङ्करमपि मवति" यथा नन्द्राजङ्छमत 
छन्त" क्ष्रियजुरेषु जाता अपि, न हन्खिताभिवेका--अमिरबितराञ्याभिषेका' ५ 
कुमारवास एव भरत्रजिताः--भरन्रज्या भ्रतिपेदिरे >> । 5 
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(ख) णहि रऽज॑मदिजिणे पण्णारसपणसहस्छवासाद' 1 
सुत्बयणमिणाष्टाणं गे्मित्तिदयस्स णहि रज्जं ॥ 
म्धि० । सुणिघुत्बय १८००० । णमि ५००० 1 णेभि०। पास ० । बौर° 
--पिखोप१० भधि ४1 गा ६०३ 


महावीर, भरिष्टनेमि) पावनाय, मल्लिनाथ, वामुपूज्य -ये पाँच तीर्थं कर विशुद्ध 
राजकु मे उत्पन्न हए परन्तु राज्याभिषेक किष का सी नही हमा मत्‌ भगवान्‌ महावीर 
शादि पाच छठ्थंकदो ने राज्य नही किया किन्तु कुमाशवस्या मे दीक्षा ग्रहणकौ थो 
२१४ माता-पिता के खगेवास ऊ समय अवस्था 


अष्टाविशे जन्मतोऽब्दे स्वामिनः पितरावथ । 
विदहितानशनौ प्रखा जग्मतुः कठपमच्युतम्‌ ॥ 
--चि्षलाका० पर्वं १०1 सं २1 परो १५६ 


जब भगवान के माता पिता नशन कर मरण को प्राप्त कय भष्युतकतप मे उलत्त 
हए षब भगवान की अवस्था जन्म ठे अटाश्च वषं कौ यी 1 


२९१५ माता-पिताकी अविद्यमानता मे कुमारावस्था ति 


अचिसा्िए दुवे वासे, सीतोदं अभोच्वा णिक्खंते । 
एगत्तगए पिदियनच्चे, ते अ्िण्णायदंसणे संते ॥ 
-भायाभश्रु१1भ ९1३3१ सु११ 


दौ वर्ष से कुखमधिक खमय तक सीह जल यानी क्वे जलका देवन न करके 
भगवानु ते दीक्षा प्रहणकी थी 1 वे भगवान्‌ एकलव-पावना से भावित चित्तवलि, क्रोध 
कौ ज्वाला को शात क्ये इए वथा सम्यक्त्व की भावना से भावित गौर शान्त ये। 


मोट -भपने माता-पिता के स्वर्गवाख हो जनि के पदचात्‌ मगान्‌ दीक्षातेनेको 

तेयार हुए किन्तु अते परिलाय्व्गं के भह्याग्रह से भगवान दो वप से कु अधिक समय त्ते 
हस्यावाष्मे मौर ठहर थे । उव मय काल मे मगवान्‌ ते कच्चे जल का सेवन नहो किया 
धा} उनके घस्तठ करण मे खदा एकत्व फी मावना विद्यमान यो मौय क्रो की ज्वालां शान्त 
हो गई यौ! वे षम्यक्षवको भावनासे युक्त, शन्त ओर श्ान्तेन्ियये! इष प्रकार 
भगवान्‌ ने शहुस्यावा्च मे ही षाय आरम्म का त्या क दियाया1 चूकि मगव्रान्‌ ठौष 


षं की मवस्था मे दीक्ञा ग्रहण की 1 अत" माता-पिता के दवर्गवास के वाद घाधिक दो षप 
दमाद्‌ सवस्या रहे 1 


२.७ 
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२१६ कुमारकाङ फे ज्ञान 
“१ जातिस्मर ज्ञान 
क) जाईखरो उ भयव अप्परिवदिणएदि तिहिड नाणे । 
कंतीए वुद्धीए य अन्भहिंभओो तर्हिं भणुएदिं ॥ 
--माव० मूर भाष्य गा ५१ 
मठयटीका-जातिस्मरतीति जातिसमसे मगवान्‌, 'टिदहादिभ्य' इत्यणप- 
वादोऽचू ' कथं जातिस्मर द्याहभप्रतिपतितैरेवव्रिभिः- मतिश्रतावधिरपंज्ञनै, 
अनधिज्ञानं हिं भगवतो देवलोकिकमेवाप्रच्युतं भवति > > > 1 
(ख) तिरि नणि समम्गा तित्थयसय जावहोति गिदवासे । 
- माव० भूद साप्य गा १२० । पूर्धि 
मल्यटीका - बिभिज्ञानेः-मतिशरुतावधिभिः समप्राः- संपू्ास्तीथेकरा 
यावद्‌ गृहवासे भवं ति, वसन्तीत्य्थं 1 
भगवान्‌ को ग्रहवाख मे जातिसमरण ज्ञान था 1 भर्यात्‌ मति, श्रुति, मधि क्ञन--पे 
छीन भप्रतिपत्ति स्प मे ये 1 भगवान्‌ को अवविक्ञान धो देवलोक से च्यूत होते के समयसेही 
हो्ठा है 1 
(ग) मतिशरुतावधिज्ञानत्रितयं सहजं तदा 1 


विभोरत्कषेतां भ्रायादिव्येन वपुषा समम्‌ । 
--वीरवर्ध॑च० अधि १०1 धटो ११ 
भगवान्‌ के मि, श्रृति घौर धवधि -पे तीन ज्ञान जन्मसेदही प्राप्ठये, फिर च्यो- 
भ्यो उनक्रा दिष्य शरीर दढने छग, त्योत्यो वै ठनो ज्ञानं मोदं सी अधिक उक्तषंवा 
फो प्राप्त इए 1 


२ आधोवधिकं ज्ञान--अवधिज्ञान 

(क) पुध्वि पि य णं समणस्स भगवो महावीरस्य माणुस्साभो गिहव्थ- 
धन्माभो अणुत्तरे आदोदिए अष्पडिवाई नाणदंसणि होत्या 1 

फणं समगे भगवं महावीरे तेणं अणुत्रेणं भादोदिषणे नाणदंसखणणं अप्पणो 
निक्खमणकारं भामोएड्‌ 1 त 
यद्यपि श्रमण भगवान्‌ मलावीद करो ण्य धर्म मरपात्‌ विषादिव जीवन के पर्व भरी 
ात-दर्धन था) स्वय के निन्करमण काल का समय भा 


भणते भाधोवधिक बप्रहिपाहो 
श्रमण अगवान महावीय ते जाता 1 


गया है--यह्‌ उ शनुत्तद आमोगिक ज्ञानदर्शन द 
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“३ पूवे जन्म की स्मृति रूप ज्ञान 
विशच्छरद्धिस्तस्येवं कौमारमगमद्‌ वय 1 
ततोल्येद्युमंतिज्ञानक्षयोपशमभेदतः ।२६६॥ 
समुत्पन्नमहावोधिः स्छतपूवं मवातरः 
--उत्तपु° पर्व ७४1 ली २६६, ९७ पुवर्ध 


छी वर्षो मे भगवान का वुमाराल व्यतीत हुभा 1 वदनन्तर दुरे ही दिन मिज्ञाना- 
वरणीय कमं के प्षपोप्मर विरेप चे उन महावोधि-गासन्ञाव उत्पन्न हा भौर पूर्व भव क्रा 
स्मरण हो उठा 1 


२२७ भगवान्‌ का गृहस्थकार मे अनारंम 
१ शीतोदकं का भोग नदी किया-- 


(क) अबिसादिए दुवे वासे, सीतोदं अभोच्वा णिक्खंते । 
-भायाण्श्रु १1९1 ड १1 गा १९१ पूर्वाधं । ४० ७३ 


रीका->< >+ >1 अविसादिए' इत्यादि अपि साधिङे हे वं शीतोद्‌- 
कममुत्तवा-शनभ्यवहस्यापीलेत्य्थः, अपरा अपिपाद्धाबनादिकाः प्रासुकेनेव 
्रकृदया ततो निकातो यथा चं प्राणातिपातं परिहृतवानेवं शोषत्रतान्यपि पाडत- 
वानिति । >> >< । 


मूल--अभिनिश्करमण के पूरव गरहस्यावाष मे मगवातन ने चाधिकं दो वर्षं॑तक शीतोदक 
सचित्त ज का भोग नहीं किया 1 


टोका-टोकोाकाय ते “अभोज्वा' का अर्थं पीने के वास्ते वचित जल फा व्यवहाय 
नही किया रेवा भथ क्रिया है तथाञागे कहा दहै कि अपरा-पेय वगेरहु धोनेके धास्ते 
भी प्रापुके जख का सहज भाव से उपयोग किया या 1 प्राणतिपात का परिहार क्षिया ठया 
इसी प्रकार ग्न्य त्तो का भी ( उदज भाव से) पान फिया1 


(ख) मङ्यगिरि टीका । > ८८! एवं मगान्‌ वर्धमानोऽष्टा्विशत्तिवर्षोजातः, 
अवान्तरे भगवतो मातापितरौ काठ्गतौ" मगवानपि तीर्णप्रतिज्ञः भ्रज्याग्रहणा- 
दितमति्नन्दिवद्धनपुरस्सरं स्वजनमाप्च्छति सम, सपुनराद--भगवन्‌ ! माष्षारं 
्षतेनिश्ठिपः, कियन्तमपि कार प्रतीक्षस्व, मगवानाद्- कियन्तं ? स्वजन आह-वर्षद्वयं, 
भगवानाह - यद्यं घ॑ तर्द भोजनादौ मम व्यापारो न चोढग्यः, एवं भरतिपन्ते समधिकं 
चपहयं प्रायुकेषणीयादारः शीतोदकमप्य पिवन्‌ तस्थौ, न च प्राशुकेनापि जठेन सर्वस्नानं 
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छतवान्‌! कैवं छोकस्थित्या हस्तपादयुखमावरप्रक्षाछनं प्रा्टुकेन जलेन चकारः 
निष्करमणमदयोत्सवेतु सचित्तोदकेन स्नातवान्‌, ब्रह्मचयं' च सविशुद्ट' ततः प्रति 
यावलनीवं परिपालितवान्‌, इह यदा भगवान्‌ जातस्देवं छोके प्रसिद्धिरमूत्‌ 1 

--साव० निषा 1 ४५८ 1 टीका । ¶ २६१ 


जव भगवान क्री सवस्या २८ वपं की हुई वव इ भतयकाल मे सगवान के भा्ठा-पिता 

फाल-मरण को भ्रात हृए 1 , भगवान की प्रतिज्ञा पयो हृद 1 परप्रज्या ग्रहण करने कौ अतुपरति 
प्राप्त करने के लिए भगवान्‌ नदिवद्ध न तथा स्वजन के पाच्च मये । 

वे बोवे-सगवन्‌ ! भमी माता-पिता काल फो प्राप्त हए दँ 1 

भगवान्‌ बोवे--करितने काठ की प्रतीक्षा करनी चाहिए 1 

स्वजन बोवे--दो घपं भौर प्रकीक्षा करनी चाहिए 1 

भगवान्‌ बोके--यदि रेषा ही ठो भोजनादिमे मेरा व्यापार बर्थात्‌ भोजनादि मैरे 
लिए वही होना बाहिएु1 साधिक दो वषं तक प्रासुक-एेषणीय महाय ग्रहण कग 1 


सीतोदक--सबित्त जलका भोग नही करूंगा 1 प्रासुक जल ते भो ववेस्नान सही किया केवल 
होक मर्यादा से प्राुकर जल ध हस्त, पाद, मूल मात्र धोये 1 


निष्क्रमण महोत्सव के भवच पय ही भगवान. ते खचि उदक से स्नान श्रिया । 
यावज्जीव विशुद्ध ब्रह्मचयं घ्र पाङन किया 1 


इससे सगवान्‌ फी छोक मे प्रसिद्धि हई 1 


२ अन्यान्य नियम 


(क) चिरेप्सितपरित्रञ्याप्रहणायाथ सादरः । 
आापभरच्छे महावीरो भ्रातरं न॑दिव्धन्‌ ॥॥१६३॥ 
1 > > | 


पवं च ज्यायसो भातुः सशोकष्योपरोधतः । 
जगसपतिर्भावयतिरलंकारेरलंृतः ॥९६६॥ 
कायोत्सर्मधरो नित्यं ब्रह्यवयंपरायणः । 
स्नानागरागर दितो विंशुदधभ्यानतस्परः १९५ 
एवणीयभ्रासुकास्नपाण्त्तिमेहामनाः 1 


वर्षमेकं कथमपि गृहवासेऽस्यवादयत्‌ ॥ १९ ८॥ 
_ _विश्लाका० र्वं १० 1 षग २ 1 धलो १६३० १६६ से श्न 


= 
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( माता-पिा $ स्वर्गवाष होने के कुच दिन बाद ) चिरकराख से प्श्रज्या ग्रहृण करने 
के शच्वुक सगवान महावीय ने स्वय के साई नदिवर्धन से दीक्षा की अनुमति माग 1 शोक सततत 
प्येष्ठ बधु कै आग्रह से भगवान महावीय भावयति के भलक्ायो से भल्छृत होकर नित्य 
कायोत्सर्म करते, ब्रह्मच मे तत्य रहते, स्नान नही करते, विशुद्ध ष्यान करते, रेषणोय बौद 


्रा्षुकं सन्ती प्राण वृत्ति करते, इष प्रकार साधना करते हुएु मगवान को एक वप॑हो 
ग्या 1 


३ निरवदय भावना 


(क) एगत्तगए पिद्दियच्चे, से भरिण्णायदंसणे संते ॥ 
-मायाण्धरु १।अ६1उ१।गा ११1 उत्तरार्धं 1 पृष्ठ ७३ 

ठीका->८ ८ ८ । तथा एकस्वमिति तत॒ एकलभावना भावितातःकरणं, 
पिदितस्थगितार्चाक्रोधलज्वालायेन स तथा (यदि वापिहिताचां गुप्ततनु- ) स भगवा 
श्च्छदमस्थकाठेभिज्ञातदर्शनः सम्यकस्वभावतया भावितशातदन्द्रिय नोडन्दरियेः स एव 
भूतो भगवान्‌ गृहवासेपि सावद्यारंमस्यागी 1 > ~< + 1 

मूल--( शरहुस्यावस्था कै शेष दो वर्षो मे ) भगवान एकतवभावना भौय सम्यक्त्व 
भावना से भाषित चित्त वाचे ये। उनकी क्रोध की ज्वाला शांवहो गईयो मोबवे 
प्रशांत ये। 


टौका--मगघान कै अकरण मे एकएव की भावना थी; क्रोध को ज्वाला क्षावहो 
गई घी 1 
वे भगवान छदमस्यकारू मे भीं अधिश्ञावदर्शात अभ्यक्त फी भावना से भाविक थे। 
इन्द्रिय भौर मन से शाठ थे 1 इस प्रकार भगवान ने खहस्थाषस्या मे भी सावद्य मारमकरा 
त्यागक्रदियाया। 
(ख) वित्रं च्िज्ञाननेघोऽदं मूढवरसंयमाद्ते । 
इयन्तं कारमास्मज्ञः स्थितो रोहाश्रमे बथा 1 
--वर्धमानच० शधि १० 1 षो ८९ 
आव्य है किं तीन ज्ञान ख्प नेों करा चारक गौय मासन्ञ भी सै भगवान्‌ महावीय 
मूढ के समान सयम के बिना इतने काल ठकं वृथा गरहस्याश्नम मे रह्‌ रहा ह 1 
(ग अथान्येदुयुमंहावीरः काटङ्र्भ्या श्रपेरितः 1 
्वारित्रावरणदीना क्षयोपशमतः स्वयम्‌ 1 
प्राच्‌ परिश्रमण सस्य बिचिस्त्य मवकोटिभिः। 
खच्छष्टं प्राप वैराग्यं विश्वभोगाङ्गवस्तुषु ॥ 
- वीरवर्धव० षधि १०1 नो ८१, ८२ 
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( शीष षपं द्वात्‌) भपानन्वेय काल लव्थि च परिदिव महावीय प्रमु किसी दिति 
चारिवावरणीय कमो के क्षयोपश्मसे स्वय ही भप कोटि भवो के पूवं पररित्रपण का 
चिन्ववन करके सार शरीर मौर भोग फ कारणभूत दन्यो मे उद्कृष्ट वेदाग्य को प्राप्त हट । 


२३ ८ वैराग्य का कारण 
क) समणे मगवं महावीरे दके दक्खपतिन्ते पडिल्वे आरीणि भदए बरिणीए नाए 
नायपुत्त नायङर्चंदे विदेदे विदेददिन्ने बिदेदजच्ये विदेदसूमारे तीसं वासाई 
बिदेदंसि कट दु अभ्मापिदि देवत्तगपि गुरुमहत्तरणएर्दि अम्भणुन्नाए समत्तपङ्ने 
> >» 1 
-कप्पण्सु ११० 1 १० ३६ 
क) तेणं काठेणं तेणं समएणं समये भगवं महावीरे णाते णायपुत्त भायङ्कक- 
विणिभ्वत्तं विदेहे विपेददिण्णे विदेहनच्चे विदेदघुमाठे तीसं वासाई' विदद 
कट. डु अगारमन्मे वसित्ता घ्मापिरदिं काटगए्दिं देवरोगमणुपतते हि समत्तपदणे 
चिचवा ८०८८ अभिणिक्लमणाभिप्पाए यावि होद्या । 
-सायाण्श्रु २1 भ १५1 सु २६ 
उघ काल उसे खमय मे ज्ञातपुत्र, ज्ञात नामक वश मे उत्पन्न, विदेहं षेदेहदतता तिशषला 
के पुत्र विदेहयाय, विदेहपुमाल श्रमण सगवान्‌ महावोर पष वपं गरहृस्यावास मे रहकर- 
माता-पिता के कालगत एव स्वगेवाक्षी हो जाने परर भपनी प्रधिना पुरो इई जानकर मभि- 
निष्कपण--दीक्ता ग्रहण करने का विवाय किया । श्रमण भगवान महावीय दक्ष, प्रतिरूप, 
मालो; भद्र भोर विनयान्‌ ये 1 


"२३६ वर्षीदान 
क) संवच्छरेण होदिति, अभिणिक्खमणं तु जिणवरिदस्स । 
तो अत्थ - संपदाणं, प्वत्तई पुव्वसूखाओ ॥ 
एगादिरण्णकोडी, भद्धःब अणूणया सयसदस्सा 1 
सूरोदयमादैयं, दिज्जक जा पायरासोत्ति ॥ 
तिण्णेव य कोडिसया, अडासीति च होति कोडीभो । 


असिति च सदसहस्सा, पेयं संवच्छरे दिण्णं ॥ 
--भअयाश्रु २) म १५ 1 सु २६मे1 २३५, २३६ 


ख) मख्यभिरि दीका - भगवानपि तथा तिष्ठन्‌ संवर्सरातिक्रमे महादानं 


दत्तवान्‌ । 
दत्तवान्‌ --श्रातर निगा ४१४८ 1 टोका ष्ठ २१० 


वधमान जीवन-कोश २१६५ 


संबच्छरेण दोदिई अभिणिक्खमणं तु जिणवरिदाणं । 
तो अत्थसंपया्ण पवत्तट पुव्वसूरम्मि \८१॥ 
एगा हिरण्णकोढी अद्ध ब अणूणगा सयसदस्सा । 
सूरोदयमाक््यं॑दिज्ञ& जा पायरासो उ \८२।! 
संघाडगतियचक्तचचचरवउम्धुहमहपदपदेयु । 
दारेषु पुरवराणं रत्थायुहमञ्मकारेघु ॥८३॥ 
चरबरिया चोसिञ्जदकिमिच्छियं दिल बहुविहीयं 1 
सुरअघुर्देवदाणवनरिदम्हियाण निक्खमणे 11८41 
तिन्नेव य कोडिया अटासीई य होति कोडीभओो । 
अघियं य सहसदस्वा एयं संवच्छरे दिन्नं 11८५1 
--माव० भाष्यगा न्१सेन्ष 
ग) यथाकामितमर्थिभ्यो दानं स्वाम्याब्दिकं ददौ । 
--चिशछाका ० प १८ 1 सर्गं २ 1 इषो १६६ 1 उत्तरां 
जिने भगवान वर्धमान का एक वषं के पश्चात्‌ सभिनिष्कमण होगा, ज पूर्योदय से 
पहचे द्रव्यदान मे प्रवृति को जातो यो । प्रतिदिन पूर्योदय से एक प्रहर तक एक कशे 
भौर भाठ छा स्वणं मोहर का दान दिया नाता या एक वेषं मे कुर छीन सौ अठासी 
करोड भौर अदी छा स्वगं मोहरे दानमे दौ 1 


शयु गारक पय, त्रिकोण स्थान, चतुष्क स्थान, घतुमूख, महापथ मादिं स्थानों मे यह्‌ 
उदवोषणा को जाती हि कि लिसखकी जेसी इच्छा हो वेसा दान दिया नाता है) 


२३.१० छोकातिक देनो ॐ हारा -दीक्षाथं संबोधन 


(क) वेसमणकुडलघरा, देवा रोगं तिया मिडीया । 
बो्हिति य॒ ति्थयरं" पण्णरससु कम्भभूमिघु ॥ 
वभंमि य कप्पंमि यः बोद्धघ्वा कण्डराद्ण्णो मजस 1 

खोगंतिया विमाणा अदु व्था असंखेञ्जा ॥ 

एए देवणिकायाः भगवं बोर्दिति जिणवरं वीरं । 

सन्वजगजीषदियं, अरं तित्थं पव्वच्च हि ॥ 
-मायान्कुर1म १५ पु २६ 
(ख) >< >८ >< 1 पुणरवि छोयं तिएहि जियकष्पि्दि देवेहि ताहि इदि कंतादि 
पिया मणुन्नार्दिं मणामा्हिं ओराछार्दिं काणादं सिवा्हिं धन्नार्दिं मंगहार्हि 
भियमहुरसस्सिरीयाहि दिययगमणिज्जादहि दिययपददहदायणिञजा्दिं गंभीरा 


२१६ व्धंमान जीवन-कोश 


अपुणरुतताहि वग्गूहि अणवरयं अमिनंदमाणा य अभिथुव्वमाणा य एवं बयाती- 
जय-जय नंदा । जय-जय मदा । भदत जय-जय खत्तियवरवसहा । वुञ्छादहि भगव- 
छोगनाष्ा । पवत्ति धम्भतित्थं दियघुदनिस्सेयसकरं सव्वटोद सञ्चजीवाणं 


भविस्सई त्ति कट. टु जय-जयसद' पउन्जंति । 
~= कृष्ण घु १ १ 9 


महान छषद्धिके घारकं कुमेर तया कु उल्धारी लोकातिक देव पहु कर्मभूमि मे 
तीर्थकर भगवान्‌ को प्रततिवोध करते है । ब्रह्म नामक पांचवें देवलो मे भाट ष्ण दाजियो के 
बीच-वीच मे छोकाठिक देवो के पिमान है 1 वे विमान बस्प्यात योजन के विस्ठार वाले हं । 


भगवान प्रहावीय का दीक्षा फाल निकट जात्तकय -रोकातिक देव - जिक्कंत्मी देव 
उस पुकार फी इष्ट, मनोहर, पियक्रारी-मनोज्ञ, मन को सुश्च करने वाली उदार, कलयाण 
शिवरूप्‌) घन्य स्प, मगलरूप, परिमित मधुर मौर शोमावाली तथा हृद्यम्‌, हृदय मे भाल्ञ द 
उस्न करे वा, गम्भीर मौर मपुनशक्ति वाणी चे भगवान्‌ का निरस्तर मभनिनदन किया 
मौर भगवान की वहु स्तुति की मौर बोत्ते- 


हे नद ! मापक्रो नय हो, वापकरी जयहो 1 हि भद्र) भापङ्ी नय हो, अापकी जय हो 
हे उत्तमोत्तप्र क्षत्रिय--क्षत्रिय नरपु गव--मापकी जय हो, आपकी जयहो। है भगवत । 
ष्ोकताथ भाप प्रति्ोधको प्राप्त हो । नगत मे सवंजीवो के दि, सुल मौ निध्रेयष 
करते वाले घर्मतीरथक्रा भरवर्तन कयो 1 रेषा कहकर वे देव॒ अय-जय फी तादय भगु जन 
करने ले 1 


(ग) > >८ >८ तत्र तदा भगवान्‌ निष्करमिष्यासीति मन सम्प्रधारयति तदा ये 
लोकान्तिका देवा. सारस्वतादयो ब्रहमरोके कस्पेरिषठे विमानप्रस्तटे स्वकीये स्वकीये 
विमाने स्वकीये स्वीये प्रासाद्ावरतसके प्रसेकं चतु सामानिककषदलं स्तिमिः 
पर्षदूभिः सप्तभिरनीकेः सधभिरनीकाधिपतिभिः षोडशभिरात्मरक्षकदेवसदखं- 
रस्येश्च खस्विमानवाकतत्वदवेदेवीमिश्च संपरिवता दिव्यान्‌ भोगान्‌ भुजमाना 
आसते, तेषामाततनानि प्रचरन्ति, ततोऽवधि भरुढजते, भुज्य चाभोगयन्ति, ततो 
जानन्ति यथा -स्वामी निच्छमिष्यासीति मनः सम्भ्धारितवान्‌ १ ततशिचन्तयन्ति 
करप एष लोकान्िकानां देवाना-भगवतामर्दता निष्कमणकाठे संबोधनं कत्त व्य- 
पिति, तत एवं चिन्तयिखा उत्तरपूर्वा" दिशमवक्रम्य ठिकत्वो वैक्रिंयसयुदूधातेन 
सभवह्योत्तरवैक्रियाणि रूपाणि चिञ्वेते, विविवा भगवतः व 
स्थिता मधुराभिर्वाग्‌भिरेवमवादिषुः --जय जय नदा 4. 


~~ 


धर्मान जीवन-कोश २१७ 


सुणिवरवसभा । चुल्फाहि भगवं । रोगनाहा । पवत्ते हिं सयवं ! धम्मति्थं, हिय- 
सुहनिस्तेसकरं जीवाणमेयं भविस्य न्ति, ततो ब॑दन्ते नमस्यन्ति, व॑दिस्वा नम- 
स्वित्वा यत आगतास्तत्र गताः 1 एतदेवाह-- 


सारस्सयमाङ्न्वा वण्डी वरणा य गदहतोया य । 
तुसिया अन्वाबाहा अगिच्चा चेव रिदा य ॥८६॥ 
एए देवनिकाया भयवं वोर्दिति जिणवरिदतु 1 
सन्वजगजञ्जीवहियं भयव । तिस्थ पवत्त हि ॥८७॥ 
एनं अभिथुव्वंतो बुद्धो बुद्धारर्विदसरिसमुदो । 
छोग॑तियदेवेर्दि ु'ङग्गामे महावीरो ॥८८॥ 


-भआष० मूख भाष्य गा ८६ घे कणं 


जव भगवान्‌ महावीय ते अञ्निनिष््रमण का विवार किया तब सारस्वत भादि 
छोका्िक दैव ज्य देवरोक के रिष्ट धिमान कै प्रस्तट मे अपने-अपने विमान, भपने-मपने 
प्रसादावतसक मे प्र्येक चाय हनार सामानिक्र, तीन परिषद, सात अनीक, साठ जनीकाधि- 
पति, सोलह हनाश भातमरक्षक देव, गण्य स्व-इव धिमानों मे ' अवस्थिव देष-दैवियों से सपरित 
दिष्य भोगों को भोमते हुए विचरते थे । उष घमय उनका भासन्त प्रकपित हुभा 1 चब उन्होने 
भवधिज्ञान श्चि जाना कि भगवान्‌ के मन मे अभिनिष्कमण होने का विचार उत्प हुमा है 1 
पत्पस्वात्‌. चितन कयते है किं छोकातिक देवों का यह्‌ क्लप हि कि भगवन्‌ - महन्‌ के 
निष्कभण क्रा फ समय उन्हँ सवोधित्त कर्ते है 1 


एषा विचार कस ॒लछोकांतिक देव उत्तर-पूर्व दिशामे भा गये मौर दो बार वैत्रिय 
समृद्वा से खमवहत होकर उत्तय वेक्रिय की विवुर्बणा की 1 

त्श््वात्‌ सगवान के समीप शाक्य आकाशचमे स्थिव होकय मधुर वचनो षे इसं 
प्रकाय बले--हे नद! जयहो, जयदहो 1 हेर! नयहो, नयहो1 हि मुनिवदपु गव ] जय 


हो" जयदो 1 हे भगवन्‌, रोकनाय ! भाप नागो । नीवं फ हित, सुल भौर नि ध्रेयस करने 
वाचे घम॑तीयं करा प्रवतेन को 1 


त्त्पद्वात्‌. भगवान को वदन, नमस्कार किया--धदन, नमस्कार कथ निस स्यान से 
साये ये ~ वहु श्ये 1 
(ग) तीयं भ्रवतयेल्युक्तस्ततो लोकातिकामरैः । 


--विश्चखाकरा० परषं १० 1 सगं २1 छो १९९ 1 पूर्वार्ध 
२८ 


२१८ वमान जीवन-कोशं 


( भगवान के दीक्षा ग्रहृण करने फे एक वरप धवं ) छोका्तिक देषो मे भाक्रय कदी 
फि भगवान्‌ ! ठीर्थं का प्रवर्तन फरो । 


(घ) णिन्वेद सो मडचिय ~ करेदि । 

संबोदिख खोयंतिय ~ पुरेि॥ 

अदिक्षिचिख पुणु सयटामरेहि । 

विज्जिष्जंतउ चामर ~ वरेदिं।॥ 
--वीरि° घि १ 1 $ ११ 


छकरंतिक देवों मे भाकर उन्है उवोधि किया भौव हाय जोढकर उने वैसाश्य भव 
छल्पन्नं कएा विया 1 फि उत्तम चमयों स व्यनन करते हए खमस्व, देवों ने उनका ममिपेक 
क्रिया । 


छ) संबि भव्व - जीषद्धः जिणेसः, भव-वास - विष्टीयइ्‌' द्वे । 
क्य - भणि सुरिति गयगेहि जामः, सरयु संपत्त घुर ताम । 
गुरु-भक्षि-णविउ साणंदकाउ, चउविहू विषुद्धं मणु सुर-णिकाड । 
पुन्जिड विहिणा भयवेतु तेहि, अदिसिचेवि मणि-मय भूसणेि । 

-- षह ० सधि ९ 1.४७ १६ 


शूदेद्याधाषी हे नितेश, माप सववा से भयभीव सन्य श्रागियों करो सवोषितं 
फीषिये। दसं प्रका प्रपठिबोपित कय वे युरषि--लोकांषिकर धैव, जसे ही कपे निवासे 
स्यर फो छौटे फि तमीं दुरन्व हौ वह हषित मन वाला इन्र था पटुवा | उवते धा्न॑द वेः 
भरकर गुखसक्ि पूवेक धमान को नमस्का किया 1 उके साथ विरुद्ध मन वाते षार 
निक्रायोकेदेवमीये। मणिमय अाभूषणोवाचे उन दैवो मे भगवान का विधिषत्‌ भभिषिकं 
कय पला की 1 


(क भथ सारस्वता देवा भादित्या बहयोऽहणाः 1 
गीर्वाणा गदेतोयाख्या निजरास्तुषिताभिधाः ॥ २ ॥ 
अव्याबाधा अरिष्टा इत्यष्टभेदाः सुरोत्तमाः । 
ब्रह्मलोकाछ्याः सौम्याः छौकान्तिक समाह्वया ॥ २ ॥ 
भ्राग्मवेऽभ्यस्तनिःयोषशरुतवेराग्यभावमाः । 
सर्व पूर्वविदो दक्वा निसर्गनक्षवारिगः ॥ ४ ॥ 
परिनिःकान्तकड्याणशं सिनोऽमख्मानखः । 
एकावतारिणो वन्याः शदेवर्मयोऽमरेः ॥ ५॥ 


वर्धमान जीवन-कोश २१६ 


स्वज्ञानेन परिज्ञायतस्कल्याणमहोस्सवम्‌ 1 
वतीयं महीं स्वर्गादाजगर्निकटं गुरोः ॥। ६ ॥ 
मूध्नां नत्वा महावीर' कर्मारिदननो्यतम्‌ । 
भपूल्य परया भक्तया स्वगोदूभवर्महाचनेः 1 ७ 11 
विरक्तिजनकेर्वाक्येश्चार्थ्यामिः स्तुतिभिश्चंदा । 
इति प्रारेभिरे स्तोतुष्ृषयस्ते महाधियः ॥ € "1 
किन्तु देव नियोगोऽय॑'भवश्संबो धनादिषु । 
सतुरिष्याजेन नोऽयं घ॑युलरीड्कर्ते वखात्‌ 1 १२१ 
इति स्तुत्वा जगन्नाथं जगत्रयघुघेडित्म्‌। 
निलेष्टप्रप्थंनः छस्व स्वनियोग्‌ विधय च \\ ३३ \ 
उपाल्यं परमं पुण्यं नमःस्तुतिशवार्च॑नेः 1 
तघ्पाद्‌म्जौ सुहुनैसरा ययुःस्वर्गमहर्षयः ।। ३४ ॥ 
--कीरवर्धव० धधि १२1 श्छो २४०, १२, ३६; ६४ 


घात, धादित्य, व्ह, धरण, गर्द्ोय, तुषिष, भव्याबा्ठ घोर धङ्ष्टि--ये धाठ 
छोकां पिक देव-्हष्ोक निवासी, सौम्यमूरति, पूर्वभव भे सम्पूर्णं श्रुत भौर वेयाग्य भावना क 
काभ्यासी, षर्षपर्वो के वेता, अस्म नात श्रह्मवायो, एकामवतारी, निर्मल चित्तधारी, दद 
जोय देवो के व्राचा वन्द्य एष जरिनिष्करमण कल्याणक मे पीर्थकथो को सबोघन कषते वाते 
वषि जवर घपने भवधिश्चान चै भगवान्‌ महावीय के चित्त को विरक्तं लाना, तव वे स्वं ध 
मीचे उदफ़य दव भूव पप लगद्णुरं क समीप अये भोर करम शतम के घा कणे के चिषु 
उल श्रीमहावीषद्‌ प्रमु को मरत्तक ध नमर्काण कर तया स्वर्ग मे उत्पन्न हुए महानु दरष्यो 
रमर भक्ति के खाथ पूजकच विरक्ति वर्धक वाक्यशाली अथंपुणं स्तु्ठियों कै द्वाथा धत्यन् 
भरमोद क साधं उन महावुद्धि्ाछो दैवषियो ने स्तुति कौ--हे देव ! श्ापको घखवोधन कदने का 
धह हमाशा नियोग दै, इसलिये बह घाल स्तुषि क छल से हमे वाचार कच यहा दै 1 


दसं प्रकाश वे देवर्षि छौकांतिक दैव छीन लोक के ज्ञानियों से पवि लपन्नाय दीद 
प्रम्‌ कौ स्तुति करके, अपनी ष्ट परायना करके, पता नियोग पुरा कर्के, नमस्काष, स्तुति 
घौर पूजन मे पशम पुण्य उपार्जन कके घौर भगवान्‌ के चरण कमलो को वार-वाद घमस्का 
कर्के स्वगंलोक्‌ षदे णये 1 


(ज क्षसुत्पन्नमहाबोधिसस्छतपूर्वभवान्वरः । 
छौष्छातिकामर भराय प्रस्तुतस्तुभिः स्तुतः ॥ 


२९० वधमान जीवन-कोश 


सकलामरसंदोदङतनिष्करमणक्रियः। 
स्ववाकभ्रीणितसद्वन्धुसंभा वितविस्जंनः ॥ 
--उत्तपु० पर्थं ७४ । इटो २९७, २९५ 


भगवान महावीर ठीषठ षं परुमाणवस्या मे ष्ठे इषके वाद द्ूषरे ही दिन परति 
जानाषरणीय कर्म के क्षयोपश्षम से उन्दरे धासञ्चान प्रकट हो गया भोर पु्घमव का स्मरण 
हो उठा 1 उसी घमरय स्तुि पठते दए लोकािक देवौ ने भाकय उनकी स्तुति की 1 


मस्छ देवो के घमूह ने उनके निष्कमण कल्याण को क्रिया कौ, उन्होने धपने मधु 
पचनों 8 वधुननो को प्रसन्न कप उनसे विदा छी 1 


(भ) जावच्छृह जिणुत्ता गछिय ताप । 
वच्छरद्॑ तीस णिज्जिय ~ सरासु ॥ 
: >€ ५८ 
"दिय - वितित्ति विसपञु जाम । 
छोयंतिय देवप्हु्त ताम ॥ 
मच्डामर णाणा ~ मणियरेहि1 
छरषणु करतु णदेुदयरेदिं 
--वडहडच० संधि ९ 1 कड १८ 
काम बाण फो नीद चेते वाले भगवान महावीय की भायु के जव ३० वषं मिक गये, 
तव उन इन्द्रिय विषयो मे वितरति हो च्ही थो फि उषी समथ नाना प्रकाय की सुखकारी 
मणि-किरगों ते भमस्वल मे कधनुष की शोभा करते धावे युदटवायी लोकांविक दैव वहां 
घा पहवे 1 


(अ) णिक्खवण - वेब - संपत्ति । 
वज्जिय ~ घर - पुर परिवाणेद्िं ॥ 
तवच्च्छिए णं सहु सहरसेण । 
पेसिय दूदहै संगम ~ एण ॥ 
>€ > ॐ 
- इयभणि सुररिखि गय गों जाम । 


सरद स्र॑पत्त - वरं ताम ॥ 
र ग ~ - व्ह ० वशि & 1 कठ १९ 


हे मभ्य! अत्र निष्टप्य वेदा मा पथो हे। वर, पुय एव परित्राय को; शोहि 1 वपो- 


[१ 


वधमा जीवन-कोश २२१ 
षषी ने षमागभ कने की इच्छा से हपंपुर्वक स्वय ही मानो उ बेखारूपो दवी को ( मापके- 
पास) भेनादै) 

इव प्रक्नाय प्रतिबोधि्ठकरवे सुखद्छपि ( छौक्ातिर द्व) भेये ही अयने निवास 
स्थल को छौटे कि वभी तुरन्त ही वहां हर्वितमन वाला इन्द भा पर्वा 1 


„२३.११ परिवार से दीक्षा की आज्ञा-मागना - 


(क) ५८५८ > यदा भगवान्‌ छोकान्तिकदेवैः संबोधितस्तदा स्वामी नंदि वद्धं न- 
्रषुखश्लजनवर्गसमीपमुपागतवान्‌ , उपागस्य चेवसवादीत्‌--इच्छामि युष्मदज्ञातः 
भत्रज्या ब्रहीतुमितिः ते चाकामा अप्येवमवादिषु--यदूमगवत भरतिभासते तसममाणं 
६८ २९1 

--्ाव० नाष्य गा ९१1 मख्य टीका 


जब भगवान महाघीर कफो रौकाल्तिक देषो ते दीक्षा के चियि सम्बोधित किया, तवं 
भगवान्‌ महावीय न दिवद्ध न लादि स्वजन वर्गं क समीप आये 1 भाकर उन्दं बोले-मनषे भाप 


ह्या ग्रहण क्रते की जज्ञा दीलिये ! प्रदयुत्तर मे उन्होने कहा--्ाप जो कहते दै वह 
हिमे स्वीकारदहै1 


(ख) तदा ख मातरं स्वस्य महामोहात्तमानसाम्‌ 1 
बन्धू'श्व पितरं दक्ष" महाकष्टेन तीथंशत्‌ ।४९॥ . 
विविक्ते्॑धुरारापेरपदेशशतादिभिः । 
ष्ठे न्द चाकयें द 
वंराग्यजनकर्वाक्यः स्वदीक्षायं छबो धयत्‌ ।1४॥ 
--घीषवधंच० अधि १२ 1 षो ४१, ४२ 


चीर प्रभु ते महामोह से व्याप्त चित्तवा्लो भपनी माता को, दक्ष पिठा क्रो भोर जन्य 
बन्पुषनों को वेदाम्प-उत्पादक मघुर॒घचनो के दवारा भौर सेकंड भकार के उपदेशी वावयों सष 
शलग-मलगं सबोधितं कयते हण महाकष्ट 9 उन्हँं णपनी दीक्षा के लिए समाया 1 
-४ दीक्षा के पूत परिह का परिस्याग 
२७.१९ दक्षा के पूरव दिरण्य-सुवर्ण-बस््र आदि का परिरस्याग 
(क) तेण कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे णाते णायपुत्तं णाय- 


करुषिणिन्वत्त विदे बिदेहदिष्णे विदेदजच्चे विदेदघुमारे तीसं वासाई' विदे- 
हत्ति कट इ अगारभञ्ते बलित्ता अभ्भपपिर कछ देवलोगमयणुपतत हि 


१२० वर्धमान जीवन-कोश 


सकलामरसं दोदञतनिषप्करमणक्रियः । 
स्ववाकप्रीणितसद्वन्धुसंभावितविसर्जनः ॥ 


--उत्तपु० पर्वं ७४ । छो २६७, २९० 


भगवान महावीर वीष्ठ वपं कुमापावस्या मे रटे । दके वाद घरे ही दिन मि 
ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपञ्चम से उन्दं भात्मश्षान प्रकट हो गया भौर पर्वमव का सरण 
हो उठा 1 उषी समय स्तुति पटते हृए छोक्रातिफ देवो ने माकर उनकी स्तुति कौ 1 


समस्त देवो के घमूह्‌ मे उनके निष्क्रमण कल्याण की क्रिया की, उन्टनि पुने मुष 
पचनो 8 वधुजनो को ध्रशन्च फ उनसे विदा छी । 


(फ) जावच्छद्‌ जिणुकत्ता गलिय ताघु 1 
वच्छरडुः तीस णिञ्जिय - सराय ॥ 
€ >€ [4 
"दिय - वितित्ति विसपसु जाम । 
ोयंतिय देवपहूत्त ताम ॥ 
मखडामर णाणा ~ मणियरेहिं 1 
छरधणु क्रंद णदेख॒हयरेदिं ॥ 

--वद्एच० सिं ९1४३१०८ 
काम वाण फो नत चेते वाले भगवान महावीर की आयु के लव ३० वर्षं मिकल गय, 
छव उन्दँ इन्धिय विषयो मे पितरक्निह्ोद्ीधो कफि उषी समय चाना प्रकायकी कारी 
मणि-किरणों से नमस्वल मे दन्दषनुष कौ शोभा करते वाले मुकृटधाधी कोकािक दैव वह" 
घा पहुचे 1 

(म) णिक्खवण - वें ~ संपत्तिं । 
बञ्जिय ~ धर - पुर परिवणेर्दि ॥ 
तवख्च्छिए णं सु सहरसेण । 
पेसिय दू संगम ~ एण ॥ 
€ †,4 > 


इ्यमणि ररिसि गय गेह जाम । 
खदु पत्त - तुरं ताम ॥ 
खरद्यु संपत्त - तुरत ~ --वद्हच० घि ९ 1 ङ १९ 


हे श्य! अप निष्कम वेरा अ पथो हे) वंद, एव एव परिवार को, वरो । वयो- 


[४ 


वर्धमान जीवन-कोश २२१ 
ल्मी ने समागम करते की इया से पपु स्वय हौ मानो उष मेकाल्पी दूती को ( मापके- 
पा) मेजादै) 

षसं प्रकार प्रतिमोधिठकयवे युखएपि ( जोका्तिफदेध) पये ही भपनै निवाप 
स्य को छौटे कि तभी तुरन्त ही पां दर्पितमन वाला इन्र भा पहुंचा 1 


,२३.११ परिवार से दीक्षा की आज्ञा-मागना - 

(क) ८८५८ यदा भगवान्‌ लोकान्तिकदेवैः संयोधितस्तद स्वामी नंदिवद्धं न- 
भशुलस्वजनवगंसमीपयुपागतवान्‌ › उपागत्य चेवमवादीत्‌-इच्छामि युष्मदचुक्ञातः 
भ्रत्रञ्या प्रहीतुमितिः ते चाकामा अप्येवमनादिष्ु -यद्‌भगवत प्रतिभासत तसमाणं 
9 ९ ‰<९ 1 


--भाष० भाष्य गा ९१1 मलय टीका 
लब भगवान महावोरको लखौकान्ठिक देषो ते दीक्षाके लिये सम्बोधि् किया, छव 
भगवान्‌ महावीय ने दिवद्ध न आदि स्वजन वर्ग के समीप आये 1 भाक उन्हँ बोचे--मृक्चे भाप 


भरत्या रहण फषएने की साचा दीजिये 1 प्रसयुतर मे उन्होने फहा- घाप जो कते है वह 
हमे स्वीकार 1 


(ख) चद्ठा ख मातरं स्वस्य महामोहात्तमानसाम्‌ 1 
बल्धू^श्च पितरं दक्ष" महाकष्टेन तीथंशत्‌ ॥४१॥ 
विविक्ते्॑घुराापेशपदेशशतादिभिः ! 
४. [ऋ वास्य ४१ 
वेराग्यजनकर्वाक्यः स्वदीक्षायं मो धयत्‌ 11४11 
--चीरवघंच० भधि १२ 1 दलो ४१. ४२ 
घीष प्रभु ने महामोह से व्याप्त चित्तवाखी भपनी माता को, दक्ष पित्ता क्रो भौर छन्य 


बन्धुषनों फो वेयार्य-उत्पादक मधु घचनो कै दाया भोय सैकड़ों प्रकार के उपदेशी वान्यो पि 
दलग-अखग सबोधि करते हण महाकष्ट रे उन्दँ भपनी रीक्ता के लिए समाया 1 


२४ दीक्षा ऊ पूवं परिमर का परिर्याग 
२७.९ दीक्षा ॐ पू दिरण्य-सुवर्ण-वस्त्ं आदिं का परित्याग 


(क) तेणं किणं तेणं खमएणं समणे भगवं महावीरे णाते णायपुत्ते णाय- 
छचिणिव्वत्तं विदेषे विदेहदिषण्णे विदेदजच्ये विदेदसुमाठे तीसं बास" विदे- 
दस्ति कद ड अगारमञ्मेः बसित्ता अभ्व पपि कारगर देवकोगभणुपत्ते हि 


९२द्‌ वधमान जीवन-कोश 


समत्तपदृण्णे चिदा दिरण्णं, चिा सुवण्णं, चिश्चा वख" चिच्वा वाहणं, चिश्चा धण- 
धण्ण-कणय-रयण-संत-सार-सावदेज्जं विष्छडधत्ता विगोवित्ता विश्साणित्ता, दायारे 
[ए १] सु णं दायं पञ्जभाष्त्ता' सं वच्छरंद्डत्ता जे से हेमताणं पठमे मासे पढमे 
पके -मगासिरवहुरे" तस्सणं मग्गसिरबहुखत् द्षमीपक्खेणं हदथुत्तरादिं णक्त्तं णं 
जोगोवगणएणं असभिणिक्डमणासिप्पाए यावि दोत्या- 
-अयाण्श्रुर२ 1 भ १५ पु २६ 
श्रमण भगवानु महावीर यहवास मे छी षर्षं॑चदकथ, माता-पिता क स्वर्गवाघ हो 
लाने प, सपनी प्रतिक्ा पूर्णं ई चानकय हिरण्य सुवणं का त्यागः करके, वख -वाहन का त्याग 
करके घन-घान्य, कनक, एतन भादि वहमरूल्य रलो फा दान करके, उनका वेटवाया करके, 
प्रकट सूप दान फरक वाचको को दान का विभाग फरक, वर्षी दान देकर-यीत ऋतु के 
प्रथम मास, प्रयम पल्ल मे--प्रार्गशीपं ष्णा दसमौ के दिन, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का योगं 
भाने पर दीक्षा ग्रहण करने का भभिप्राय हुषा 1 


(ख) तएणं समणे भगं महावीरे तेणं अणुत्तरेणं आदोदिएणं नाणदसणेणं 
भप्पणो निक्खमणकारं आभोएड, अप्पणो २ त्ता चेच दिरण्णं चिच्चा सुवस्नं चेश्वा धणं 
चेष्वा रज्ज चेच्चा रह" एवं बलं वाहणं कोसं कोड्ागारं चेच्चा पुरं चेच्चा अंतिडरं 
चेज्या जणवयं चेच्वा विपुर्घणकणगरयणमणिमोत्तियसंखसिलप्पवाररत्तरयण- 
माद्यं संतसारसावत्त ज्जं विच्छइदत्ता विगोषश्ता दाणं दायारेहिं परिभाएत्ता 
द्ाइया्णं परिभाएत्ता * > >८। 

कष्य घु १११1 ४० १७ 


श्रमण भगवान महावीर ने अनुत्तर शाघोवधिक--भाभोगिक ज्ञान दर्शन से स्वय 
निष्क्रमण का को जाना 1 भपते निष्क्रमण काष--्श्रज्या चैने के समय क्रो जानकर श्रमण 
भगवान महावी ने हिरण्य, सुवणं, घन, याज्य, चाष्ट करो घोड्‌ दिया 1 इसी प्रका चैना; 
वाहन, धनभडाय, पुर अतः्पुय जनपदः, विपुल घन, कलक, मणि, मोक्षी, श, पाज्यपटरु, प्रवाल 
छाल एत, माणक आदि सारभूत उष्यों को घोढ़ दिया 1 


(ग) उण्जाणं संपत्तो भओरदिड" उत्तमाड सीया ! 
--आाव० सूल भाष्य गा १०६ 1 उत्तरार्धं 


मल्यटीका-उद्यानं सम्प्राघ्ः सन्‌ य्रैवाशोकवरपादपस्ततरेवागच्छति, 


अगस्य च तस्या उत्तमायाः शिबिकाया अवतरति, भवतीव स्वयमेवाभरणान्‌ 
सुञ्चत्ति, > >< >€ 


नयमान जीघन-कीशं २२१ 


अगवान महाकोर चद्रधरमा शिविका पप भाष्ूड होकय ज्ञातृपड धन मे अशोक नृक्ष के 
गीचे मति है । उस उत्तम शिविका से नीचे उठद जाते ह ठया उतदकर स्वय ही भाभरणो का 
परशत्याग फर देते है । 


(ख) याचाद्चातरद्‌ वीरो चीरकर्मात्तमानसः। 
निराकाङ ठी शरीरादौ साकाडङक्षी मोक्षसाधने ॥६९१॥ 
अथ शान्ते जन्मे तत्रासीन उदङ.-मुखः 1 
सर्वेत्रारातिमिवादौ समता भावयन्‌ पराम्‌ ॥६२॥ 
्षत्रादीन्‌ दशवाद्य्याटुपधींश्चेतनेतरान्‌ । 
मिभ्याला्न्तरङ्गाश्च चतुदंशातिदुस्त्यजान्‌ ॥६३॥ 
वस््राभरणमाद्यानि त्रिशुद्धया मोदष्टानये 1 
अस्यजन्नि-खुदोऽन्नादौ सस्यदः स्वात्मशर्मणि ॥६४॥ 
- वी रवर्धच० धि १२1 खो ९१ से ९४ 


( भगवान महावीर सयम कौ प्राप्ति के चिएु ्रात्रखण्ड महावन मे पुव नति है 1) 


वीप कार्थ कमे मे जिनका मन सछ्मनरदै,मो शरीणादिकि मे माकाक्षा रिंह 
मौय मोक्ष के साघन भाकाक्षा युक्त है--रेचे श्रीवीर्रमु जन-सक्षोम ( फोराहुल ) के धांव 
हो जानेपय उख शिप के ऊय उत्त दिला की भोर मुख कथे विराजमान हए 1 उस 
समय वे शरु-मित्रादि सर्वं प्राणियों पर परम खमता-माव की भावना कर रहे थे । 


तमी उन्होने क्षेव-वास्तु आदि दलो प्रकार क चेवन-भचेवन परिग्रहो फो तया भविं 
दुल से छोडे जाने वाले भिध्यात्वं भादि चौदह धकार के अरग परिग्रहो को एष घस्र, 
आभूषण, माला आदि की शरीवादिमे निस्पृहं भौर स्वात्मीय सुख भें सष्डृह होते हए 
मोह्‌ के नाश करने के मन-वचन-काय की शुद्धि पूर्वक सर्वदा के लिपु परित्याग कर दिया 1 


२५ अभिनिष्क्रमण-अभिप्राय जानकर देवागमन 

(क) भवनपत्ि आदि चार निकाय देवों का 

तभो णं समणस्स भगव महाबीरस्स अभिणिक्छमणाभिष्पायं जाणेत्ता 
भवणवई-वाणमंतर-जोहसिय-विमाणवासिणो देवाय देवीभो य > > >< जेणेव 
जंबुहीवे दीवे तेणेव उवागच्छःतिः, तेणेव खवागच्छित्ता जणेव उत्तर-खत्तियङुण्डपुर- 


सन्निवेखस्स उत्तरपुरल्थिमे दिसीमाए तेणेव फत्तिवेगेण उवद्धिया 1 
--ायाश्श्रु २1 अ १५॥ सु २७1 9०२३६ 


३२४ वर्धमान जीवन-कोशं 


(ख) मणपरिणामो उ कतो अभिनिक्खमणंभिजिणवरिदेण । 
देवेहि य देवीहि य समंततो उद्थुयं गयणं ॥ 


--भाघ० मूख भाष्य गा ८९ 


मख्य टीका--मनःपरिणामश्व छृतोऽभिनिव्रमणे--अभिनिष्रमणविषयो 
जिनवरेनद्रं ण, तावत्‌ कि सन्जातमिव्याह-देवेदंवीभिश्च समन्ततः-- सर्वासु दिषु 
सवं अवस्तृतं-ग्याप्तं गगनं । 
भवणवदवाणमतरजोईसखवासी विमाणवासी य । 
धरणियछे गयणयले विज्जुज्जोभो कतो खिप्पं ॥६०॥ 
जाव य कुःडगगामो जाव य देवाण भवणञावाक्ा 1 
देवेहि य देवीहि य अविरदियं संचर॑तेर्दि \६१॥ 


--भाव० भूख भाष्य गा ९०, ६१ 


मख्य टीका-येदवेर्मगनतठं व्याप्तंते खल्वमी वत्तन्ते-भवनपतयश्व 
9्यन्तराश्च ज्योतिर्वासिनश्चेति इन्दः समास. तथाविमानवासिनश्व, अमीभिरा- 
गच्छदूमिर्धरणितडे गगनतछे च विदुयद्रत्‌ उद्ोतो विदुयुदु्ोतः छतः किप्र'-शीघ्म्‌ 1 


यावत्‌ कुण्डप्रामो यावच्च देवाना भवनवासा अत्रान्तरे गगनतलं धरणितठं 
च देवे दवीभिश्च अविरहित व्याप्तं सभ्वरदूमिः, एतस्सामान्येनोक्तम्‌ < >< > । 

श्रमण सगवान महानीय के सयम ग्रहण कखे के अभिप्राय को नानक भवनप, 
घाणम्यठय ज्योतिष्क भोय विमानवासी देव-देव विद्यत की ण्ह उध्ोत्त करते हए लवूष्रीप 
मे भये । ननृद्रीप्‌ मे जाक उत्तर-क्षतनिय-कर उपुच मे--खन्निने मे भवे 1 भौर उत्तय क्षत्रिय 
कू उपुय सक्षिवेश्च के उत्तपु्ं दिशा मे वेग के खाय उतरे 1 

मानो देव-देवियो के धागमन से सं दिका बोर सर्वं गगन व्याप्त हो गया हो 1 


ग तदेव सामराः सर्वे चतुर्णिकायवासवाः। 
सकरा महाभूर्या स्वस्ववाहनमाभिताः ॥ 
घटानादादिविहटौवज्ञाल्वा तल्संयमोस्वम्‌। 
आजग्धुश्तस्पुरं मक्स्या महोव्सवशतेः समम्‌ ॥ 
तसपुरंतहनं मार्गा"श्चारष्य सुरसेन्यकाः 1 
नमोभागं सुदा तस्थुः सक्ताः सवाहनाः ॥ 
--वीरवर्धव० छवि १२1 श्छो ३५ से द७ 


वधमान जीवन-कोश २२५ 


उन ्लौकान्ठिर देवोके जाते ही भवनपत्ि वादि चायो नाद्ठिके समी देवगण घटानाद 
भादि बिहव से भगवान्‌ का सपमोत्सव जानक अपनी-मपनी देवियों के साय अपने-सपते 
वाहनो पर खवार होक भक्ति के घाय संकडो महोत्सवो को फरते हए उष वुण्डपुर नगद 
को आये मौर उसके घनोँ को भौर सर्व मार्गो को भवच कर वे संनिक भपनी देषियों मौर 
अपने वाहनों के खाय हूर्पि्ठ हो भाकारा मे ठहूर गये 1 


(घ) शक्रन्द्र आदि इन्द्रो का- 


तओ णं सक्कै देरविदे देवराया > > * जणगेव समणे भगवं महावीरे तेणेव 
उवागच्छत्ति, तेणेव उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं तिक्छुत्तो आयाद्िणं 
पयाहिणं करई समणं भगवं महावीरं तिक्लुत्तो आयादिणं पयादिणं करे्ता समण 
भगवं महावीरं बवंदति णमंसति, दित्ता णमंसित्ता समणं भगवं महावीर गहाय 
जेणेव देवच्छंद्ए तेणेव उवागच्छति, उवागलित्ता सणियं-सणियं पुरव्याभिधुदे 

सीहासणे गिसीयावेड्‌ । 
-भायाण्श्रूु२। म १५] सू २८ } १० २११ 


दैवेन देवयान शङ्के श्रमण भगवान महावीर के पास भाये। पास अकर श्रमण 
भगवान्‌ महावीय को तोन वार, दाहिनी घोर से भारम करके भावत्तं किया; वदना की, 
नमस्कार किया 1 घदन-नमस्कार करके धमण भगवान को लेकर देवश्छदक के समीप माये 1 
धीरे-घीरे पूर्वं को भोर मूल करे सिहाखन पर जासीन किया 1 


(च) > >< + 1 तव्नन्तरमासनं शक्र्य चितं, तत्तो यथा प्राक. क्रूषभदेव- 
जस्माभिषेकदरे शक्रागमनप्ुपवर्भितं तथवात्राप्यन्यनातिरिक्तुपवर्णयितव्यं, याव- 
त्तेन दिभ्येन यानविमानेन स्वामिभवनस्य त्रितः प्रदक्षिणा छृष्वा भगवतो भवनस्य 
उन्तरपूर्वस्या दिशि चतुरंशुेध॑रणितकमसंभ्राप्तं तत्‌ दिव्यं यानविमानं स्थापयति, 
ततो दिव्ययानविमानादिनिर्गस्य सर्वसामप्रीपरिकङितो भगवंतं पयुःपासीन आस्ते 1 

--माव० मूल भाष्य गा ६१ मलय रीका 


जब भगवान महावीय के दीक्षा लेने का विचायं इमा तव शक्र का भासन चिदं 
हमा ; फलरवखूप शक्रेन्् का आगमन हमा 1 उखने दिष्ययान-विमान ये भगवान के भचन 
छी छीन प्रदक्षिणा करके मगवान के भवन से उत्तरपूषं दिशा मे त्रद्रणिदलछ शै चाद भांगुल 
ऊचा दिष्य यान-विमान दला 1 तत्पश्चात्‌ दिष्य यान-विमान से निक कय सुवं सामग्री 
सुसज्जिठं ठोकर्‌ श्रगुवान महावीद की धेवा करने खगा | 
२६ 


२२६ वधमान जीवन-कोश 


(8) एवं पवक्रमेण ईशनेनद्रादयोऽसयुतेद्रपर्यवसाना इन्रः सपसिारा 
वक्तन्याः, तथा भवनपतिव्यन्तरन्योतिष्केन्द्रा अपि सपरिच्छदाः | 

भेसे शकरेश्ध फा ( मगवान महावीय के दीक्षा तेने का विचार होमे १२} भागमन 
हमा धैषे ही ईयानेनः षे ब्युतन्द ठक क इन्र का उपदिषार भगवान फे पाच मागमे हुमा । 


सी प्रकार सपनपति देवो के द्रौ फा, व्यतर दैवो के इन्दो फा, पयोपिष्क देवौ ॐ 
द्रौ फा परिवार भगवान के पास मागमन हुमा 1 


[णी 


,२६ अभिनिशरमण के पूव देषो द्वारा अभिपेक 


कि) तजो णं सक्के देविदे देवराया सणियं-सणियं जाणविमाणं ठवेति, 
सभियं-सणियं जाणविमा्णं ठवेत्ता सणियं-सणियं जाणविमाणासो पर्चततरति, 
सणि्॑-सणि्यं जाणचिमाणाभो पचोत्तरित्ता एगतमवक्षमेति, एर्गतमवकमेत्ता महया 
वेडव्विषणं समुग्वाएणः समोहण्णति, महया वेदव्विएणं समुग्धाएणं समोहणित्ता एं 
मं णाणामणिकेणयरयणम्तिचित्तं सुभं चार्कतख्यं देवच्छंद्य विडन्वति । 


तस्स ण॑ देवन्डंदयस्स बहुमर्मदेखमाए एग सहं सपायपीढ' णाणामणि- 
कणयरयणमत्तिवित्त' सुभ चारुकंतरूषं सिहासण विखवई 1 


विखव्वित्ता ज्णेव समणे मग्वं महायीरे तेणेव ऽवागच्छति, तेणेव उवा- 
गच्छता समणं मगवं मदयावीरं तिक्तो भयादिणं पयादिण करे समण भगव 
महावीरं तिक्तो भायािणं पयादिणं करेता समण भगवं महावीरं वदति भम- 
सति । 

वंदिता णमंसिता सण भगवं महावीरं गहाय जेणेव देष्धंद तेणेव 
उवागच्धति, उवागच्छितता सणिय॑-सगियं पुरत्याभिभुदे सीदासणे णि्तीयावेई 1 


सणिय-सणियं पुरस्थाभिमुदे सीदासणेणिसीयामेचा सयपाग-सहस्सपागेहि 
तलि अब्भंगेदि, घन्भगेत्ता ग॑धकसाणिं उलोढेति, उोठिता खद्धोदणणं न्जा- 
€, मञ्जावित्ता जस्य ज "वपर सयसदस्सेणति पडोरूकित्तरण सादहिषणे सीतरण 

गोसीसस्तरचदणेणं अणुिपति । 
„ क्षा्यान्श्रुर२1भ १५। घु २८ 1 ४० २९६) ३७ 
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देवेद्र देवराज शक्रन्द्र ने धीरे-धीरे विमान को स्थिक्रिया) फिरवे दीमे-धौमे 
विमान से नीचे उतरे भौ एकान्व मे गधे 1 एकरास्त मे लाकर महान वेक्रिय समुदुषातसे 
माल-प्र्ेशो को बाहर भिकाखा 1 वाहर निकालकर एके महान ठा षिचिध मणि, फलक 
मौर दलो से जडे, सुन्दय वर्णं वाये, शुम सुम्दर-कमनोय रूपवातते देवण्यदक की विदुर्वणा री 1 


उं देवच्चदक के मध्य भाग मे एक महान्‌ पीठिका युक्त, नाना प्रकार के मणि, कनक 
भौर दलों से जडे शुभ-युन्दर कमनीव सिंहासन को विदर्बणा की 1 


विकरर्वणाकष इन्दर मण संगवान महादीय के पास अये 1 पास भाक श्रमण भावात 
हाघीर फो पतीन बाय, दाहिनी भोर से मारम्‌ करके मावत्तं किया, षदना की, नमस्काय 
किया । 
वदना नमस्कार करके श्रम्रण अण्वा 8 वेकर देवच्खदके के घमीपर णे) धीरे-षोरे 
पुषी ओर मुख करे सिहाखन पर भमासीन किया 1 फिर दतपाक मौय सदृस्तपाक तेल से 
मालिश की 1 सुग युक्त काषायिक वस्र से शरीर को पोछा, ध्यश्ष्वाप्‌. शुद्धजल से स्नान 
कराया 1 स्नान के वाद सुनयित काषायिक वस्व से शयीय साफ करिया 1 तस्पश्वात्‌ छाल 
( मोहर ) मूल्य के वहमूल्य शी गोपं रक्त चदन का येप किया 1 


(ख) अर्दिक्िचिड पुणु सयङामरेहि 1 
विज्जिञ्जतड षचामर-बरेर्ि ॥ 
-कीदनि० सधि १1 कड ११ 
उत्तम वमो से व्यजन करते हए खमस्त देवों ते उनका भनिषेक किया 1 


(ग आवो तं सुक्तिभर्वारमारोप्य हदरिषिष्टरे । 
समभूय वासवाः सर्वऽभ्यषिन्वन्‌ परमोल्सवैः १३६॥ 
घ्ीरोदाभ्चिपयः पूरीरहमङ्क'भेमहोस्नतैः 1 
गीतनतंनवायादुयेर्जयकोरादढस्वनः ॥३६॥ 
-घीरवघंच० अधि १२1 दो ६८,३६ 


खं प्रथम उन सब दों ने { वतुर्मिकाय ) भुक्ति के भर्वाय उन 
सिहाषन पर वियानमान करके क्षीर सागर के जट से मरे इए महोन्नत कलशो के 
उत्व से, गीत, त्य, वादिव छादि घे, दथा जय-नयनाद के कोाहृल पूर्ण 
सगवान का अभिपेक किया 1 


(व) >५‹ यद्‌ए गनान्‌ छोकान्तिकदेवेः संबोधितस्तद्‌ा स्वामी ˆ“ 
© 
भयुखस्वजनवगसमीपसुपागतवान्‌ › उप्रगत्य चेवमवादीत्‌ इच्छामि युष्मदन 
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(@ पं पूरवक्रमेण दैशनेनद्राद्योऽ्यतेनद्रप्यवसाना इन्द्राः सपरिवारा 
वक्तव्याः, तथा भवनयपतिव्यन्तरज्योतिष्कैनद्रा अपि सपरिच्छदाः । 

लेसे शक्र र का ( सगवान महावीय के दीक्षा तेने का विचार होने पर ) गमन 
हभ वसे ही खानेन चे भच्युतिन््र तक फ इन्द्रो करा सपरिवार भगवान के पास भागमन हमा । 


द्यी भकार भवनप देवो फे दनो का, व्यतर देवों के इन्धो का, ज्योदिष्क वों के 
दनय छा सपरिवार मगवान के पास आगमन हुभा 1 


,२६ अभिनिष्करमण के पूवं देषो दारा अभिषेक 


(क) तओ णं सक्के देविदे देवराया सणियः-सषणियं जाणविमाणं स्वेति, 
सणियं-सणियं जाणविमाणं ठवेत्ता सणियं-सणियं जाणविमाणाो पच्चोत्तरति, 
सणि -सभियं जाणविमाणाओो पच्चोत्तरिता एर तसवक्षमेति, एगंतमवक्छमेत्ता महया 
-वेडव्विएणं सयुग्बाएणं समोहण्णति, महया वेडव्विएण सथुग्धाएणं समोहणित्ता एग 
अहं गाणामणगिकणयसयणमत्तिचित्तं सुभं चारुकंतरूवं देवनं दय विडखव्वति 1 


तस्स णं देवच्छंद यस्स बहुमन्मददेसमाए एगं मह सपायपीढ" णाणामणि- 
कणयरयणभत्तिचित्त' सुभ वारकंतसूवं सिंहासंभ विङउ्वइ । 


विखन्वित्ता ज्णेव समणे भगवं मदावीरे तेणेव उवागच्छुति, तेणेव उवा- 
गच्छित्ता समणं भगवं महावीरं तिक्खुतो भयादिणं पयादिण करे समण भगवं 
महाबीर तिक्ु्तो भायादिणं पयादिणं करेत्ता समण भगवं महावीरं वदति णमं- 
सति । 

वंदित्ता णमंसिता समण मगवं महावोरं गहाय ऊणेव देवच्छंदए तेणेवं 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता सणियं-सणियं पुरस्थाभिशुहे सीहासणे णिष्तीयावेई 1 


सणिय-सणियं पुरस्थाभिमुहे सीदाषणेणिसीयावेत्ता सयपाग-सदस्सपागेर्दि 
तेल्छेदिं अन्मंगेति, अन्भ॑गेत्ता गंघकसाएर्हि उष्टोठेति, उहोछिनत्ता सुद्धोदफणं मज्जा- 
वे&, मञ्जावित्ता जस्य ज"तपलं सयसदस्सेणति पडोरतित्तर्ण सादिएण सीतफएणं 

गोसीसर्तचंदणेणं अणुदिपति । 
= प्ायाऽश्रु२।भ १५। पु २८18 २३६१ ३७ 
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देवेन्द्र देवयाज राक्रद््रने धीरे-घोरे विमनफो स्थिरया फिरते घीमे-षोने 
धिमान से नीचे उतरे मो एकान्मे गये! एकान्त मे जाकद महान वैक्रिय समुदृषाह् 
माल-प्रदिचो को बाहर भिकारा । वाहर निकालकर एक महान छा विविध मणि) फनक 
मौर र्नो से लङ, सुन्दर वर्णं वाचे, शुम सुन्दर-ऊमनीय खूपवराले देवच्यदक की वितूर्वणा कौ 1 


उख देवच्छदक के मध्य भाग मे एक महान्‌ पीठिक्ता युक्त, नाना प्रकारके मणि, कनक 
भौर शलो से जडे शुभ-सुर्दय कमनीव हासन को विदुर्बणा कौ 1 


विुर्वणाकषे इनदर श्रमण मगवान महावीर के पास माये 1 पास लकड श्रमण भगषान 
महावीर फो तीन वाद, दाहिनी मोच से भारभ करके भावत्तं किया, वदना फी, नमसकार 
किथा 1 

घदना नमस्कार करके श्रमण भगवान से ठेकेय देवच्यदक के समीप भये 1 धीरे-घौरे 
पंकी भोर मूल फरफे सिहाषन पय मासीन किया 1 फिर शतपाक मौय सहस्लपाकृ ते चे 
माङिद की 1 सुगघ युक्तं काषायिक वस्व से शयीय को पचा, तक्ष्चात्‌ शुद्धनल से लान 
कवाया 1 स्नान के वाद सुधि काषाथिक षव्र से शयीय साफ रिया 1 वस्प्वात्‌ लाख 
( मोहय ) मूस्य के बहुमूय शची गोक्ीर्प सक्त चदन का चेष किया 1 


(ख) अ्हिसिचिड पुणु सयलामरेर्दि 1 
बिल्जिज्जतड चामर-बरेहिं ॥ 
-चीरजि० सधि १1 कड ११ 
उत्तम वमो से व्यजम करते हुए समस्त देवो ते उनका भभिषवेक किया 1 


(ग) आदौ तं सुक्तिभर्तारमारोप्य हरिविष्टरे । 
सभूय वासवाः स्थेऽभ्यषिन्चन्‌ परमोत्सवैः ।३६॥ 
क्षीरोदान्धिपयः पू्मह मङ्ध सैमहोस्नतैः 1 
गीतनतेनवायादुयेजंयकोरादटस्वसैः ।३६॥ 
--वौरवधंच० मधि १२1 शो ६८,३९ 


घरं रथम उन ठब देवों मे ( वतुर्भिकराय ) मुक्ति के भर्वायउन धीय भमु को 
हासन परय विराजमान करके क्षीर सागर के जल से भरे हुए महोन्नव कलशो के द्वाया परम 


उप्छव से, गीठ, दूत्य, वादिन ्ादि से, तथा जय-जयनाद के कोलाहल पूरण शब्दों ॐ पाय 
सगचान का जभिचैक फिया 1 


(घ) ० यद्‌ मगवान्‌ छोकान्तिकदेबेः संबोधितस्तद्‌ा स्वामी नन्दिवद्ध^न- 
भयुलस्वजनवगसमीपसुपागतवाच्‌ , उपागत्य चेवभवादीत्‌ इच्छामि युष्मद्नुक्ातः 
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रब्रज्या प्रहीठुमिति, ते चाकामा अस्येचमवादिषु-यद्ूमगवतः भतिभासते तरमाणं 
ततः स ॒न॑दिवद्ध.नः कौटुभ्बिकपुरषान्‌ शब्दापयित्वा निच्रमणाभिषेकसामभ्रीं 
कारितवान्‌, तव्राष्टाधिकं सदख' सौर्वणिककटशाना १ अष्टसहख' रूप्यमयाना 
२ अष्टसदख' मणिमयाना ३ अष्टसदल्र' सुबणंरूप्यमयाना ४ अष्टसहख' सुबण- 
मणिमयाना ५ अष्टसदहखरूप्यमणिमयाना ६ अष्टसदख' सवणैरूप्यमणिमयार्ना 
७ अष्टसदख' भोमेयाना ८ निष्पन्नं । तद्नन्तरमासनं शक्रक्य चदं । 


- भाव० मुल भाष्य गा ६१ 1 मलय टीका 


जब भगवान्‌ महावीर फो खोकातिक द्वो ते दीक्षाके छिए सम्बोषितं करिया, कव 
भगवान महाघोर न दिवर्घन भादि स्वजन वर्गं के समीप भये 1 घाक्द उन्हँं बो्े--मून्े भाप 
परतरज्या ग्रहण करने की भाज्ञा दीलिये 1 प्र्युत्तय मे उन्होने कहा-भाप जो फहते हैँ षह हमे 
स्वौकराय है । इखके वादं नदिवर्घन ने कौटुम्बिक पुरुषो को भाह्वान किया फ्रि भगवान के 
निष्क्रमणाभिवेक सामग्री की तैयारी फरो । 


तत्प्वात्‌ १००८ सोवर्णिक कर्शं को, १००८ रूप्यमय कलशो को, १००८ मणिमय 
कलशो को, १००८ सुवर्णरूप्यमय कलशो को, १००८ सुवर्ण-मणिमय कलशो को, १००८ 
रूपपरणिमय कटको को, १००८ सुवणं रूप्यप्रणिमय कलो को ठथा १००८ मौनेय करणो को 
मगवात के निष्क्रमणाभिषेक के लिए तेयार किया 1 


सके बाद शक्र वद्र का भान चलि हुमा 1 


(च) > > > । वतो यथा भ्राग. क्रूषभसख्वामिनो जन्माभिषेकमच्युतेन्द्रादयः 
कृतवन्त उक्तास्तथाऽत्रापि वक्तन्या यावत्‌ शक्रण छतोऽभिषेकः, ततो येऽच्युतेनद्रा्या- 
भियोम्यदेवछताः सौवणादिकरक्तास्ते नं दिवद्धं नकौ टुम्बिकपुरुषनिवंत्तितसौ वणा दिकल- 
शेषु दिन्याञुभावतः श्रविष्ठाः ततस्ते अधिकतरं शोभितवन्त- ततः स नन्दिवद्ध नो 
राजा स्वामिनं सिदासने पूर्वाभिञ्ुखनिवेश्य देवानीतक्षीरोदसयुद्रादिपानीयेः खवं- 
तीर्थघ्त्तिकाभिः सर्वकषायेः सौवर्णादिकठ्शेरभिषेकं कत्‌ मार्धवान्‌ › तर्स््मिश्वा- 
भिषेकं छव॑ति सर्वे इन्द्राः सपरिवाराः केचित्‌ क्रतान्जद्िुटा- केचित्कटशदस्तगताः 
केचित्‌ भृ्गारदस्तगताः केविदादशंहस्तगताः जयजयशब्दं भ्रुज्ञानाः स्वामिनः शुरतो- 
ऽवतिष्ठते, रोषं स्व दिरण्यव्षादि शऋरूषभनाथजन्मासिषेकवटाच्यं । 

--आव० मुख मराष्य गा ९१1 मल्यटीकरा 


¶,. क्षष्युतेन्र छादि ने मगवान का अमभिनिष्कमण मभिषेक क्रिया । 
1, + 


४ हि $ ई 1 
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दाना नदिवरद्धनने पूर्व की मौर मूख करके सिहाखन पर भगवान फो वेढठाया। 
वत्यश्वात्‌ देषो दाश क्षीरोदयि से लये हुए बले, सर्धं वोर्थो ऊ गरृ्तिफा से, सर्वं एापायिक 
घ्म से, सौवणं कलशो मादि से भभियेक्‌ प्रास्म किया 1 
सर्वं इन्द्र सपरिवार भगान का भभिपेक करते दै जय-जय शन्द से ( माकाश ) 
गज उठा 1 
(छ) देवैः शक्रादिभिर्नदिवधनायेश्व पार्थिवः । 
दीक्षाभिषेको विदधे श्रीवीरस्य यथाविधि ॥ 
--विशलाका० पर्व १० 1 घर्ग २ इलो १७० 
शक्रादि दद्र, देवो, नदिवधेन आदि राजायो ने भगवान्‌ महावीय का यधाविधि 
दीक्षाभिषेक किया । 


(ज) दछधौकातिकामरैः भराप्य भ्रसतुतस्तुतिभिः स्तुत" ॥(२६५॥ 


सकरामरसं दोदकृतनिःक्रमणक्रिय । 
स्यवाक-भ्रीणितसदूंघुसं भा वितसं भावितविसजनः ॥२६८॥ 
-- उत्तपु° पर्थ ७४1 शलो २९७, २६८ 
छोकांतिक्‌ देवों ते भाक उनक्रो स्तुति कौ 1 समस्छ देवों के समूह से भाक उनके 
निष्छरमण कत्याण की क्रिया क्तौ । उन्होने अपने मधुर वचनो से वघुअनो को प्रषन्नं फर 
उनसे विदा छी 1 


(ऊ) जिननिष्करमणं चष्ट वा तुष्टाः सवं नरामराः) 


छता तृतीयकल्याणपूजा जग्युयंथायथं ॥ 
- हरिपु० ड १ 1 घं २1 पलो ५५ 


सगवान्‌ का वभिनिष्कमण-काछ देखकर सवं॑भनुष्य गौय देव वन्तुष्ट हुए भौर तृतोय 
कत्याण--दीक्षा फत्याण को पुजा की 1 


[गरौ - (फे 


२७ अभिनिप्कमण के पूवं अलंकरण 


क) अणुदपित्ता इलिगिस्सासवातवोज्फ' वरणगरपष्णुगयं कुखक्णरपसंसितं 
अस्सलालापेखवं देवायरियकणगखयचियंतकम्भं हसङक्खरणं पद्ज्ुयटं गिरय सावे, 
णियंसावेत्ता हारं अद्वहारं उरद्थं एगादरि पाङंबसुत्त-पड्-मडड-रयणमाङाड' आवि. 


२३० वर्धमान जीवन-कोशं 


धावति, आविधावेत्ता गंथिम - बेदिमपूरिम - संघातिमेणं मद्लेणं कप्पक्खमिब 
समारंकेति, समारकेत्ता दोच्चंपि महया वेउध्वियसमुग्वाएणं समोदण्णह । 
-भमायाण्श्रु२। न १५1 सु २८1 ध २३७ 

मगवान्‌ के शरीर परय गौशीपं रक्तं चदन क्रा जेप करके, हल्की सौ इवाष ी वायु से 
भी उडने घाले, श्रेष्ठनगय पदटुन मे निमि, कशल जनों द्वारा प्रचित, घोडे के मृतके फेन 
के समान स्वच्छं, मनोरम, चतुर्‌ कारीगयोकेद्वारास्वर्णीके धारे सै खचि, हष लक्ष्णवावि 
दो वस्त्र पहुनाये 1 

फिर हाय, अर्हाय, वक्षस्थल का मामूषण, एकावली, माला, स्वर्णं सूत्र, कोवा, 
मुकुट तथा रलमाकछा लादि छामूपण पह्नाये 1 

लाभूषण पहनाने के पश्चात्‌ गयो हुई, वेष्टित की हुई, भरकय बनाई हई भोय एक 
दुसरे से जोडकर बनाई हुई माराभो से भगवान का कल्पवृक्ष के समान ग्यृद्खार क्रिया 1 


ग्गार करके शक्र ने द्ुषरी बार महान्‌ वेक्रिय समृद्धा किया 1 


(ख) >०५९ ततो जन्माभिषेक्रानन्तरमरंकारसभायां केशाछंकारेण वस्राटंकारेण 
माल्याछंकारेण आभरणाटंकारेण भगवं तमटंका रितवान्‌, यावच्च निष्छमणाभिषेकोऽलं- 
कारश्च क्रियमाणो वत्ते, ताषद्धरणितलं गगनतलं चागच्छदूमिगंच्छदुभिश्च देवरदेवी- 
भिश्च निरंतर व्याप्तशचु्योतितं चावतिष्ठते, तत्‌ उक्तम्‌- 

धरणितङे गयणतङे विज्जुञ्जोभोकत्तो खिप्प । 

जावणङ्डगामो इत्यादि ततणएवं निषक्रमणाभिषेकेणामिषिक्ते सर्वाटंकार- 
विभूषिते च भगवति >€ > >। 
-माव० मुल भाष्य गा ६१। मल्यटीका 

(ग) आख््यमाल्मड्डो भाघुर्बो्ौ परबवणमाखो 1 

सेययवस्थनियस्थो जस्स य मोहर सयसहस्सं ॥ 

~ भाव° मूख भाष्य गा ९५ 
मख्य दीका-- आख्य --आ विद्धमुच्यतेः माला-अनेकषुरङकघुमम्रथिता 
टः भ्रसिद्ध एव, माछा च जु्टश्च माकायुकटौ > > «८ आविद्धौ माला देवदुम- 
प्रवारुकिशङयािमियी यस्य स ॒प्रम्बवनमाढः, तथानियर्ध'-- परिदितमुच्यते, 
निवसिवश्वेतम्‌-आकाशस्फटिकसमघरभं  नासानिःश्वासवातवाद्यमपूंस्पशोपित 
कनकलचितान्तप्रदेश वस्रं येन स ॒मिवसिवश्वेतवस््रः सुखादि द्र्शनान्निवसित- 

शब्दस्य पाक्षिकः; परनिपात › यस्य वल्नस्य मूल्यं शातसदखल' दीनासाणामिति 1 


वर्धमान जीवन-कोश २३१ 


स्नानादि फयाने के बाद अलकार संमामे भगवान को केश, वस्व, माला मौय भाभरण 
से भक्त किया ! नवतके अगवान का निच्रमणाभिपेक भोर यलकराय होता रहा एवतफ 
घरणितल छया गगनतश्छ मे देव-देवी का भागमन निरन्तर होता रहा 1 कहा है-षरणितल 
आ गगनतल मे देषविदूयुद से उद्यो कष रहे थे 1 


,२८ देषो दासय शिबिका-नि्माण 


क) तओ्णं सक्के देविदे देवराया >८ > ८ दोच्च॑पि महया वेडव्विय- 
सयुग्घाएण समोदण्णई' समोहणित्ता एगं महं चंदप्पभं सिवियं सहस्सवादिर्णि 
विडग्वद्‌, त॑ंजहा- ईहामिय-उसम तुरग-णर-मकर-विदम-वाणर-कु'जर-रर-सरमभ- 
चमर-सदुदूरसीह-वणख्य-विवित्तविज्जादरमिहुण-ज्ञुयल-जंत-जोगज्ुत्त' + अच्ची- 
सदस्समार्णीयं, सुणिवितमिसिमिसितरुवगसदस्सकलियं, ई सिमिसमाणं, 
भिन्भि्माणे, चक्युष्ोयण्ेस्सं उुत्ताहल्युत्तजाकंतरोचियं, तवणीय पवरटंवूस- 
पठबंतसुत्तदामं, हारुदरहारभूसणसमोणयं, अदियपेच्छणिज्जं, पउमठ्यभक्तिचित्त 
शसोगख्यमत्तिचित्त', कंदख्यभत्तिचित्त' णाणाख्यभत्ति-विरद्वयं सुभ चारुकंतरूवं 
णाणामणिपच्चवण्णघंटा पडाय-परिमंडियगसिहर पासाष्टीयंदरिसणीयं सुरूवं 1 

-भायाश्श्रु २1 १५१ सु २८1 १०२३७ 


केन्द्रे दूरी बाय वैक्रिय समुद्घाठ किया मौर चिकूर्धणा करके वद्रभ्रमा नामक 
हजार पुरषो द्वारा वहन करने योग्य एकं महान्‌ शिविका बनाई । षह शिविका मेदिया, बैल, 
घोडा, नय, मरा, पक्षी, नगर, कूज, रुसमृग, शरभ, चमर, शादू ल, सिह, वनलता आदि के 
विविध प्रकायके चित्रो से वह युक्तं यौ 1 विद्याघर बुभ एव येत्र योगसे युक्त थी । उमेश 
सहसो किरणों विर दही थीं 1 वह सुन्दर रूप से भदुमूव बनी हृद चौ 1 लगभगाती दुर, 
खस्न रूपों से सम्पन्न, देदीप्यमान, अत्यन् देवीप्यमान मौर निर्निमेष दृष्टि से देखते योग्य 
थौ 1 उसमे मोियों के गुच्छे लटक रहे ये 1 ठत स्वणं के सुलोभन लटकन स युक्त धी 1 मोदियों 
की माला लटक रही थीं । बह हार तथा म्ंहार आदि भामूषणों से नमी हई थी 1 अत्यन्त 
ही दर्शनीय थी) 

उस पर पद्यलकतता, भशोकलता दया कनकलता के चित्र ये तया अन्यान्य विविष प्रकार 
कौ लता के चिं से सुशोभित ची 1 वुभ-सुन्दर सोरु काषु घी ] उघका जग्रभ्ाग कनेक 


२३० वधमान जीवन-कोश 


धावेति, आविधावेत्ता गंथिम - वेदिमपूरिम - संघातिमेणं मव्छेणं कप्पक्खमिव 
समाङंकेत्ति, समारकेत्ता दोच्चंपि महया बेडष्वियसमुग्धाएणं समोदण्णई । 
-मायाण्श्रु २1 १५1 यु २८1१० २३७ 

भगवान्‌ के दारीर १२ गौशीपं रक्त चदन का लेप करके, हल्की सी वास फी वायु 
भी उडने वाये, भ्रष्ठनगर पटून मे निर्मित, कुशल जनों द्वारा प्रचित, घोडे के मूके फेन 
के समान द्वच्छ, मनोरम, चतुर कारीगयो केद्वारा स्वर्णके तारो से वचि; हस लक्षगवावे 
दो वस्त्र प्हुनाये 1 

फिर हार, अर्घहार, वक्षस्थल का मामूषण, एकावली, माला, स्वर्णं सूत्र, कदोशा, 
मुकुट वथा रत्नमाला ादि भामूषण प्हुनाये 1 

सामूषण प्रहनाने के पचात गयो हुई, वेष्टित की हुई, भरकर बनाई हई भोय एक 
दुसरे से जोडकय बनाई हुई माराम से भगवान का कत्पदृक्ष के समान श्पङ्खार किया 1 


शगार करके शक्र श्र ने दुखी बार महान्‌ वैक्रिय समृद्धा क्रिया 1 


(ख) ><९ ततो जन्माभिषेकानन्तरमलंकारसभायां केशाटंकारेण बस््रारंकारेण 
माल्यालंकारेण आभरणाटंकारेण भगवंतमरं कारितवान्‌, यावच निष्कमणाभिषेकोऽलं- 
कारश्च क्रियमाणो वत्ते, तावद्धरणिवलं गगनतलं चागच्छदूभिर्गच्छदूभिश्च देवेरदेवी- 
भिश्च निरंचर व्याप्रस्ुद्योतितं चावतिष्ठते, तत्‌ उक्तम्‌- 

घरणितके गयणतङे विज्जुज्जोभोकतो खिषप्प । 

जावणङ्क'डगामो' इ्यादि ततएव निष्करमणाभिषेकरेणामिषिक्ते सर्वालंकार 
विभूषिते च भगवति ‰ ८ >। 

--भाव० मूल भाष्य गा &१॥ मल्यदीका 

(ग) आर्द्वयमार्मच्डो भायुरर्बोदी पर्छबवणमारो 1 

सेययवत्थनियत्थो जस्स य मोदछं सयसदस्छं ॥ 

- आव मूख भाष्य गा ९४ 
मख्य टीका-आखय--आ विद्धयुच्यतेः माला-अनेकघुरङुघुमम्रथिता 
बुकटः प्रसिद्ध एव, माला च सु्कटश्च माकायुक्ुटौ < ~ > आविद्धौ माला देवहुम- 
प्रवाङकिशङ्यादिमियी यस्य स ॒प्रङुम्बवनमाः, तथानियत्थ-- परिदितयुच्यते, 
निवसितवश्वेतम्‌-आकाशसफटिकसमम्रभं  नासानिःश्वासवातवाद्यमपूंस्पशोपित 
कनकलचितान्तप्रदेशं वस्रं येन स ॒निवसितश्वेतवस््रः सुखादि दर्शनास्निवसित- 

शब्दस्य पाक्षिक; परनिपात › यस्य वस््रस्य मूल्यं शतसदल' दीनाराणामिति । 


वर्धमान जीवन-कोश २२१ 


सानादि काते के बाद अर्काय सथ्रामे भगवान को केश) वस्त्र, माला मौव भाभरण 
से मलङकव किया 1 जबतक भगवान का निष्कमणाभिपेक भोय अक्का होता रहा छवदक 
घरणितल चथा गगन मे दैव-देवी का आगमन निरन्वय हो र्हा 1 कहा दै--षरणितल 
छद गगतठल मे देधपिदुयुत खे उथ्ोह कंद रहे थे 1 


,२८ देवों हारा शिबविका-निर्माण 


(क) तोरणं सक्के देविदे देषराया ८ > >< दोच्च॑पि महया वेडव्विय- 
समु्धाएण समोदण्णई समोहणित्ता एग महं च॑ दप्पभं सिवियं सदस्सवादिणि 
विखव्वई, तंजदा- ईहामिय-उसम तुरग-णर-मकर-विहग-वाणर-ङु'जर-रर-सरभ- 
चमर-सदूदूरूसोह-वणख्य-षिवित्तविञ्जाहरमिहूण-जुयख-जंत-जोगज्ञुत' अच्ची- 
सदस्समाङ्णीयं, सुणिडवितमिसिमिसितरूबगसदस्सकलियं, ईंसिभिसमाणं 
भिष्मिखमाणं, चक्खुह्ोयणरेस्सं, युत्ताहख्युत्तजारंतरोवियं, तवणीय पवर्खबूत्त- 
पठंबतमुत्तदामं, हारददारभूसणसमोणयं, अदियपेच्छणिज्जं, पडमख्यमत्तिचित्त", 
धसोगख्यमत्तिचित्त', कंदख्यमत्तिचित्त' णाणाख्यमत्ति-विर इयं सुभ॑ चारकंतख्चं 
णाणामणिपच्चवण्णचंटा पडाय-परिमंडियगसिदहर पासादीयंदरिसणीयं सुरूवं 1 

-भायाण०्श्रु२1म १५1 सु २८1 ¶० २३७ 

दबेन्द्रते दूसरी बार वैक्रिय समुद्घात किया भौर विकुर्वणा करके वद्रघ्रमा नामक 

हजार पुरषो द्वारा वहन करने योग्य एक महान्‌ शिविका बनाई । वह शिविका भेदिया, बेल, 

घोड़ा, नय, मगर, पक्षी, नमर, कूजय, समृग, शरभ, चमर, शादु ल, सिह; षनलता भादि के 

विविध प्रकराके चितो से वहु युक्त यी 1 विद्यावर युग एव यंत्र योगसे युक्तथी। उमे 

सहसो किरणों विलय रही घौ । वह भुन्दय स्प से बदुमुत बनी हुई धी 1 जगनगाघ्ती हई, 

खदेर र्पो से सम्पन्न, देदीप्यमान, अत्यन्त देवीप्यमान मौर निर्निमेष दृष्टि से देखने योग्य 

धी 1 उसमे मोतियो। क गुच्छे लटक रहे ये 1 तप्त स्वणं के सुश्ोभन लटकन से युक्त घौ 1 मोियों 

की माला छटक रही धीं 1 वह्‌ ह१र ठया महार लादि सामूषर्णो से नमी हुई यी 1 बत्यन्त 
ही द्ौनोय धी। 

उख पर पथलता, मल्लोकलता एया कनकलकछठा के चित्र ये तवा मन्याग्य विविध प्रकार 

कौ लटतालो के चितो से सुशोभित धी 1 शुम-सुन्दय मोर काठ धौ 1 उवक्ता जग्रभगाग सेक 
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प्रका के पचवर्णो मणिषुक्त घन्टानों भौर पताकागों से सुशोभित था 1 वह्‌ दरक को प्रवत्तवा 
प्रदान करते वाली, दर्शसीय मौर सुरूप थी 1 


(ख) स्वानादिदेशेतिं तदा कथं चिन्नस्दिविधंनः ॥ १५१॥ 
4 र [4 
प॑चाशद्धयुखायामां षट त्रिशद्धनुरुन्नताम्‌ ॥१५४॥ 
पंवाग्रविशतिधलुर्विस्ठता रिबिकोत्तमाम्‌। 
चन्द्रभभाख्या कुन्तु श्रीवीरस्यासनोचिताम्‌ ॥ १७५1 
सरितं कारयामायुः शिचिकां तां तथेव ते । 
राज्ञा हि वचसाऽथं- स्यान्मनसा दुयुसदामिव ॥१५६॥ 
तादृशीमेव शिबिका तदा शक्रोऽप्यकास्यत्‌ । 
युग्मजाते इवाऽभावा यथो से तुर्यया श्रिया ॥१७५७॥ 
प्रथमार्यां शिबिकाया दहितीयशिबिका तदा 1 
देवशक्त्यान्तरबभूव नयाभिव नदी क्षणात्‌ 1१५७८ 
- तरिश्छाका पर्व १० 1 सर्गं २1 ष्टो १७१, १७४ से १७८ 


(ग) नं दिवद्धःनराज्ञा उपदिष्टाः! कौटुम्बिकपुरषाः-अनेकस्तंभशतसनि- 
विष्ठां मणिकनकविचित्रा पंवाशद्धनुरायामां पंचर्विशतिधटुर्विस्तीर्णा" षट.तरिशद्धलु- 
रुचां चन्द्रभभाभिधाना शिबिकाञुपस्यापयतेति, तेऽपि तथेबोपस्थापयन्ति ( एवं 
शक्रोऽषि शिबिकां कारयति ) नवर तस्याः प्रागुक्तविमानस्येव बणंको वक्तव्यः, 
केवरं सा शिबिकातामेव न॑दिवद्ध नकारिता शिविका दिव्यानुभावतः प्रविष्टाः 


ततः साऽतीब सु्द्रतरा जाता । 
--माव० मूल भाष्य गा ९१1 मलय टीका 


नदिवर्घन के भदेशानुखार स्वय के सेवक पुरुषो ने अनेक ॒स्तमवालली विचित्र मणि- 
कनक खदित वाख धनुष लम्बी, छत्ती स घनुष ऊ ची तथा पचीख घनुष विस्तीर्ण एक धद्मभा 
शिबिहा वीय भगवान के बैरनेके लषु तेयारक्री 1 

शक्रन्दर मी उसी प्रकार की शिबिका तेयाय कयाई । दोनों तुल्य शोभा वालो होने 
से मानो युग खूपमे शिबिका उत्त इई दहो 1 

तत्वद्वात्‌ देवशक्ति से नदीमे नद की 6र्हं इरी शिविका भवम क्िविकामे 
मर्ह हो गद 1 वह चद्रपमा शिविका मति सुन्द थौ ! 
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२८ २ अभिनष्करमणके पूं शिविका में आरट होने के समय रेश्या 
(क) छद्धणं भत्तेणं अज्मबसाणेण सोहणेण जिणो 1 
टेस्साहि वियुल्फ'तो आरुदई उत्तमं सोयं ॥ 


भाव० मूच्माष्यमगा ६६ मायाण्भ्रु २1 म १५ सुरत 


मख्य टीका-स ब॑भूतो भगवान्‌ मार्मशीरषवहूुकद्शम्या सुत्रते दिवसे 
हरतोत्तरानक्षत्रयोगे षष्ठो विजये युहूते षष्ठेन भक्तेन, दिनहयोपवासेनेव्य्थः, 
अध्यवसानम्‌-अन्त करणसम्यपेक्ष' विज्ञानं तेन सुन्द्रेण--शोमनेन जिनो-मगवान्‌ 
वद्ध मानस्वामी, तथा रेश्याभिर्विशुद्धयमानो, मनोवाक्षायपूर्विका छष्णादद्रन्य- 
संवंधजनिताः खल्वारमपरिणामा ङेश्याः ८ ८५८ ताभिर्विशुदधवभान आरोहत 
शिबिकाम्‌ 1 


भव भगवान्‌ चद्रप्रभा शिविकामे मागेशोपं दमी को आण्ड हुए उक घमय 
विशुदधमन देश्या थी 1 


,२६ अभिनिष्करमण की अक्षवारी रिक्ेप 
२६९ अभिनिष्करमण की असवार 


क) जे से देम॑ताणं पढे मासे पढमे पक्से ममसिरबहुके त्णं ममासिरव- 
हरर्स, दसभीपक्खेणं पाश््णगामिणीए लायाएपोरिस अभिनिविद्ाए्‌ पमराणपत्ताए 
सन्बएणं दिवसेणं चिजएणं युहृत्तणं चंद्प्पभाए सीयाए सदेवमणुयाघुराए परिसाए 
समणुगम्ममाणमग्गे सं खियचक्कियनंगछियमुदमंगङ्ियवद्धमाणगपूसमाणगचंि- 
यगि ता इटादि कंताहि पिया मणुण्णादि मणामादि ओरारादहिं कब्छाणार्हि 
सिवा धन्नाहिमगव्लादिं भियमहुरसस्सिरीयादि वगगू्दिं अभिर्नदमाणा अभित 
वमाणा य एवं वयास ! । 

जय जय नंदा । जय जय भदा । भद'ते-अभमोहि णाणददृत्तणचरि तेहि 
अजियाई' जिणाहि इ दियाई*» जियं च पाठेहिसमणधम्मं, जिअचिग्बो विय वता 
तं देव । सिद्धिमज्फे, निदणादहि 'रागदोसमद्ले, "तवेणं धिद्रधणियवद्धकच्ये सदद्र 
अद्धकम्मसत्त, फाणेणं उत्तमेण सुक्केणं अप्पमत्तो दादि आरादहणपडागं च द्र , 
तेरोक्करंगमञ्छे, पावय वितिमिरमणुतरं केवलं वरणाणं, गच्छ य श. , , वयं 

जिणनरोवदिहुं णं मम्नेणं अङ्डिलेणः हंता परीसदवमू--जय डय सु+ नयस्य 
बहर विबसाई' बहूई' पवलाई' बहुद' माघाई' कहू उदं व्र" न्य ` 
29 
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संवरच्छयाडई' अभीएं परीसदोवसमाणं खंतिखमे भयमेरवाणं धम्म ते अचिग्धं 


मवडउत्तिकट. दु जय जय सद्‌" पडजंति 1 
-फकप्प० घु १११, ११२५ 1 प० २७, ६८ 


(ख) एवं सदेवमणुयापुराए परिसाएं परिवुडो भयव । 
अभिथुव्वतो गिरसा संपत्तो नायसंडवणं ॥ 
-- भाव० मृद साष्यगा १०५ 


मख्य टीका-एवम्‌-उक्तेन विधिना सह देवमरुष्यासुसय यया सा सदेव- 
मतुष्या सुरा तया, क्येद्याह--पषंदा- परिघ्तो भगवान्‌ गीभिः- वागम्मिः अभिष्टूय 
मानः कषत्रियज्कडपुरमध्येन नरनारीदेवदेवीसंघाताना नयनमाकासदखेः प्रतीक्ष्यमाणः 
हृद्यमालासदसखौरभिनयमानो मनोरथमाङासदखः सं खृश्यमानोऽ"गुखिसदस्र - 
दृश्यमानो भवनर्प॑क्तिसहस्चाणि समतिक्रमन्‌ तावद्‌ गतो यावत्‌ संप्राप्तो ज्ञानखंडव- 
नमिति । 

हेमत तु के प्रथम माख, प्रथम पञ्च, मागंशचीषं ष्णा दशमी के दिन, छाया जब 
पूवं दिशामे द दही धौ, प्रमाणोपेत पौषी, ( ष्ठि पौषी ) सुव्रत दिन, विजय महु मे 
भगवान महाषौीय वचद्ाप्रभा ल्लिबिका मे आसीन हुए 1 उष चन्धप्रभा धिषिका के पीले-पीचे 
देव, मनुष्य, बसुरुमायो का समूह्‌ चलता था छया बागे कितनेक शख बजाने वाले) किमेक 
चक्रधारी, कितनेक गलघायी, किततेक मुख मांगलिक मिष्ट भाषी, किपतेक वद्ध मात्तक स्वय के 
कथे पय मन्य क्रो बैठाने वाचे, किठनेक घारण, फिठनेक घटी बजाने वाले, धांटिक थे 1 


उन सव छोगो चे धिरे हृएं भगवान फो शिधिकरा मे बेटे हए देलकय कुल महत्तय इष्ट, 
कात, प्रिय, मनोज्ञ, मणाम, उदारकत्याण ङ्प शिवरूप, धन्य मगरलरूप परिमित मधुर घाणौ 
चे सगवान का भशिनदन-स्तु्ि करते हए इस प्रकार बोते 1-- 


“हे मद्र । तुम्हारी जय हो, जय हो, हे भद्र ! तुम्हारी च्व, जयहो1 बापका भद्र 
हो । निर्दोष ज्ञान, दर्शन; चादिव दादा धजेय इन्द्रियों पय विज्य प्राप्त कयो 1 श्रमण मेका 
पाटन करो 1 विघ्नो प विजय प्राप्त कर हे देव ! तुम साध्य ! सिद्धि मे वासस्थान कना 1 
छप से दाग-द्रे परूपो मल्ल क्रा हनन करना, चयं रूपौ कण्ठ रवाघकय उत्तम शुक्छ घ्यान हारा 
मष्ट कम्पी क्रमों का मदन फो 1 नप्रम होकर वीर 1 छाप ठोन छोक मे रगमडप 
मे विजयपष्ठाका नरण करना 1 तिमिर क्रो नष्ट करने वाला भतुत्तय॒ केवलं वदज्ञान भर्त 
करना 1 जिनिरषय के दारा उपदिष्ट क्षरण घमं का अनु्स्णकय तुम प्रदम पदप मोक्त प्रप्त 
करना 1 परीषहौ से सेना को जीतकर हे उत्तम क्षत्रिय । क्षतिय दपु गव । ठुम्हावी जय 
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हो, जय हो 1 बहु दिवस, बहुपक्ष, बहुमहिने, बहन्धेतु, बहुभयनः बहुत वर्पो ठ; उरीपह्‌ मौय 
उपपर्णो से निर्भय होकर, भयकर मोर सयानक प्रणो मे क्षमा-प्रघान फर तुम विचएण 
करना । तुमह घम॑मे चिन्न हो रेषा कहकर वे जोग संगवान महावीदं का जप-खय नाद 
करने छे 1 


(ग) तए समणे भगवं महावीरे नयणमाखछासदस्सेरदि पेच्डिन्भाणे-पेच्छिल- 
माणे वयणमाङासदस्ते्दिं अभिथुब्वमाणे-अभिथुव्वमाणे हिययमाराघदस्तेटि ओन 
दिल्ञमणे ओनंदिज्माणे मणोरहमालासदस्सेर्दि विच्छिप्पमाणे-विच्छिप्पमाणे ‰ > > 
दादिणहव्येणं बहूं नरनारिसदस्छाणं अंजटिमारासदस्ताई' पडिन्छमाणे » भवण- 
पंतिसदस्साद' समतिच्छमाणे < > ८। महता समुदएणं महता वरतुडितजमग- 
समगप्प्ादितेगं संखपणवपडदभेरिमष्छरिखरमुदिहूड्क्क-दु"दुभिनिग्धोक्षनादिय- 
रवेणं ङ्'उपुरं नगरं मल्फमजञ्फेग निगच्छह्‌ निगच्छइत्ता जेणेव॒ णगायसं डवे 
उल्लाणे जेणेव असोगवरपायवे तेणेव उवागच्छद्‌ १९३ ॥ 


---कष्पृ घ ११३ 1 पू9 ३८ 

तदयदचात हजारो नेत्रो दाया देवते-देखते, हजारों मुह्‌ दाया भधिसुत्ति को प्राप्त होने- 
होते, हदय दाख मभिनदन को प्राप्त होते-होते सशवान को देलकय छोग रेषा मनोर कखे 
रगे दाहिने हस्वसे हजारो नरनासो दाया हनायो प्रणाम ्षेखते चेत्ते भगवान को 
इष प्रकार हजारों वसँ के हारके हार पहुनापे 1 

वीणा, हाय के चासक, वादित भोर गो के गाने-वजाने के मुर, मनोहर नय- 
लय नाद के खाय होने वाली मजु-मजु जय-नाद का घोष सुनकर भगवान सावधान चूते ये । 
सर्वं छद्धि ( स्वय के छत्र, चामर आदि सवं वेभव ), सवं च्‌.ति, सर्वसेना, सर्ववाहन, सर्वजन 
स॒पूदाय, सवं भादर, सर्व विभूति, स्यं विभूषा, सर्वं उरकठा, सर्व सगम, स्थ प्रजा" सर्व नाटको 
सर्वे तार कयने घाते, सर्व घव पुर, सर्वपू, वस्त्र, गध, माला भोय अलक्रारकी विभूषा 
सर्वत्र घार्दितरि को भावाज के साय मगवान महावीर कूडपुय तगर से तिकलते है 1 


इष प्रकार महान ( द्धिः ्य.तिः सेना, बाहव, समदाय, एकं साथ वजते हुए वादित्रं 
सर्यात्‌ मिट का टोल, चकडी का ढो भरौ फाल खदमृषखी हुहुककदुन्दुभी मादि वादयो 
के मादक खाथ सगवान महावीय कडपुर नगर के मध्योन्मन्य होकर निकठते है, निकरकर 
जहां ज्ञानखण्ड नामक उद्यान मे मगोक दृक्ष या › वहीँ माति है 1 


७) सीया उवणीया, जिगवरर्स जस्मरणविषप्पञुक्कस्स । 
ओसत्तमल्खद्ामा, जख्थर्यदिव्वङ्खुमेर्ि 1\ ७ ॥ 
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सिषियाए मञ्फयारेः दिव्वं वररयणरूवचेवहयं । 
सीहासणं महरिह, संपादपीट* जिणवरस्छ ॥ ८ ॥ 
आखदयमाटमवउडो, भायुरवोंदी वराभरणधारी । 
खोमयवत्थणियत्थो, जस्स य मोष्छं सयसहस्मं ॥ ६ ॥ 
छण उ मत्तण; अज्मबसाणेणं सोहणेण जिणो । 
ठेषाहिं वियुल्फ'तो, आरुह उत्तमं सीय ।। १०॥ 
सीहासणे णविद्धो सक्कीस्षाणा य दोह पासेष्ि। 
वी्य॑ति चामरार्हिः मणिरयणविचित्तदंडाहिं  १९१॥ 
पुष्वि उकिखत्ता, माणसे साद्रोमपुरपरहिं । 
पच्छा वहंति देवा, सुरअसुरगरख्णागनिदां ॥ १२ ॥ 
पुरो सुरा बहती, अघुरा पुण दाहिणमि पासमि ॥ 
अवरे वहंति गरा, णागा पुण उत्तरे पासे ॥ १३ ॥ 
वणसंड च कुमुमियं, पडमसरो वा जदा सरयकाले 1 
सोहइ कुुमभरेण, इय गयणयदं सुरगणे 11 १४ ॥ 
सिद्धस्थवण व जहाः, कणियारवण व ॒चंपगवण वा । 
सोई छुघुमभरेण, इय गयणयजं सुखाणेर्हि 1" ९५ ॥ 
वरपडदभेरिऽ्मडरि - सखसयसहस्िपएर्दिं पूरेर्दि। 
गयणतङे धरणितले, तूर-णिणाओौ परमरम्मो ॥ १६॥ 
ततविततं धणमरसिरं, आगउऽजं चडविदं बहुविहीयंः 1 
वायति तत्थ देवा, बहूहि अाणहूगसषहि ॥। १७ 1 
-भायाण्क्ु२] भ १५ सुरणं च्व मार 1 ¶ृ° २३७० २३८ 


(्व) मख्य टीका-- > >८ > मगबान्‌ सिद्यासनादुस्थाय अलकारसभातो 
विनिगंच्छति, चिनिगस्य यत्रं चन्द्रमा शिबिका तत्रागच्छति, ततस्तापरद्षिणीक्चस्य 
समारोहति, शारद्य च सिहासनवरगतः पूर्वासिञुलः सन्निषण्णः । आद च -- 


चंद्रप्पभाय सीया उवणीया जम्ममरणयुक्कस्स । 
आसन्नमल्खदामा जख्थटयं दिन्वछ्सुमे्दि ॥ ६२ ॥ 
पंचासदभायामा धणूणि विच्छि्ण पण्णवीसं तु । 
छ्तीसं उव्विद्धा सीयाकं दप्पभा अणिया ॥६३।॥ 
~ घाध० भ्रु भाष्य 1 पा ६२, &३ 
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मल्यटीका-~-वंद्रभमायिधाना शिविका या उपनीता-आानीता, कस्येत्यत 
आह-जम्ममरणाभ्या सुक्तदव मुक्तस्तस्य, बद्ध मानस्येतयथः। किंभूता सेत्याह -- 
आसक्तानि मास्यष्एमानि यस्या सा.तथा, तथा जटस्थठजेश्च दिन्य्ुघुमेरितेति 
वाक्यरेषः 1 संभरति शिबिकाश्रमाणद््शनाथं माह- 


पचाशद्धनूषि आयामो देभ्यं यस्याः सा पचाशदायामा, घनूषषि प॑च- 
विशति्विस्तीर्णा, तथा षट्‌ त्रिंशद्‌ धनू षि उद्धिद्धा-उच्वा शिविका चंद्रमभामिधाना 
गणधरेभंणिता, अनेन शाच्च्य पारतस्यमाह्‌ । 


सीयाए मल्पयारे दिव्वं मणिकणगरयणचिचइयं । 
सिहासणं महरिहं सपायपीढः जिणवरस्स 


--भाघ० मूल साष्यगा &४ 


टीका-शिविकाया मभ्य एव मध्यकारस्तस्मिन्‌ दिव्यं सुरनिरमितं मणयः- 
चंद्रकान्तादयः कनकं-देवकाचनं रसनानि-मरकलेन्द्र नीखादीनि तैः “चिचदयं' 
देशीपदमेतत्‌ , भूषितमिस्यर्थः, सिदप्रधानमाखनं सिंहासनं, महान्त -भुबनगुर- 


मर्हतीति महा, सह पादपीठं यस्य येन चा तत्‌ “सपादपीठ' जिनवरस्य कृतमिति 
वाक्यरोषः । 


जरा भौर मरण से भुक्तं तीथेकय भगवान के लिए जछ भौर स्य मे उत्पतन होने 
धावे दिव्य फरो कौ प्रायो से खली हुई शिविका लाई गद 1 उ शिविका के मध्य माग 
मे ती्ंकर्‌ भगवान के लिए पादपीठ घहित एकं ॒चिहाखन बनाया गया या) वह्‌ सिंहान 
दिन्य भौर उत्तम रत्नो से चमक रहा धा 1 मगवाने माला मौय मुकुट से मडि" तेनोभय 
शयीद वाले" एसे उत्तम आाभूषणो को वारण करने वाले दथा जिनका मृत्य एक छाल मोहर 
थारे वरस्त्रौको धारण करने वाते वाले षण्ठमक्त की तपस्या करके, घुन्दय भष्यवसाय 
युक्तः तथा विशुद्ध वेश्या वाले निर्न भगवान उस उत्तम शिविका पच भाखूढ दए 1 वह 
चन्द्रपरसा शिविका पचौस धनुष चिस्ीणं भोर छत्तीस धनुष ऊंची यो 1 


भगवान सिहाषन प्र भासन हुए 1 शक्र न्द्र मीच ईशानेन दोनो षभदछो मे खे होकर 
मणियो एव रलो छे चिचत दण्डो वाले चामर डोरने लगे 1 


खवसे षवे हप से रोमाच युक्त इए मनुष्यो ने पालो उठाई, फिर सुटो, भयुदो, 
गस्डो ए नागिन मादि ने उदृाई 1 शिबिका फो पूर्वं को थोर देव वहन फर लगे, दक्षिण 
की ब्रोच असु, परदिवम को मोर गस्ड देव मौर उत्त क्री योर नगेन्द्र हुन करते गे 1 
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नेसे फा हुमा वनलण्ड सुशोभित होता है मथवा लय्द ऋतु मे खयोषर कमरों 
शोभायमान होता है उषी भरकर देवगणो से भाकाश सुश्चोभि हो उठा | 


जैसे सरसो का वनः कनेर का घन भथवुा चपकरवन कृशो के समूह्‌ से सुशोभित होता 
है उसी प्रकार दैवगणों से मकराश्च सुशोभित होने टमा 1 


उत्तम ढोल, भेरी फलव, दाल भादि रालो वा्ोसे, प्रथ्वी भौव भाकाक्षमे 


अत्यन्त रमणीक ध्वनि व्याप्त हो गई 1 


हैव त, वितठ" घन मौर शुपिर--ये चार प्रकारके तरह-तरह के वाने बनाने 
खगे भौर सेको प्रकार फे वृत्य करने रगे 1 


(हल) तेण काटेणं तेण समएण जेसे हेमताणं पढमे मासे पठमे पक्चे-मग- 
सिरबहृे, तरस ण मगसिर बहुकस्स दस्तमीपक्लेण, सुत्वएणणं दिवसेणः विजपणं 
युहृत्तेण, "दध्युत्तया्िं णक्खत्तेणं जोगोकएण, पाैणगामिणोए छायाए, वियत्ताए 
पोरिसीए, छण भत्तेण अपाणपए्णं, एग्लाडगमायाए, वचंदप्पदयाए सिवियाप 
सहस्सवादिणीए, स्देवमणुयाघुराप्परिसाए समण्णिजमणे समण्णिज्जमाणेडततर- 
खत्तियङ््‌'उपुर-संणिवेसस् मल्म'मञेण गिगच्छषु, णिगच्छित्ता जेणेव णायसंडे 
उलम्ो तेणेव उवागच्डद, उवागच्छित्ता ईसिस्यणिप्पमाण अच्छुप्वेण भूमिभागेण 
सणियं-पघणिय वचंदृप्पभंसिबियं सहस्सवादहिणिं उवे ठवेत्ता सणियं-सणिय 
वं द्प्पभाओ सिवियाओो सदरसवादिणीभओो पचचोयरई पचोयस्तता सणियं-सणियं 
पुरद्थाभिघुे सौहासणे णिसीयई, आभरणाठंकारं भोय । 

तथो ण वेखमणे देवे जन्तुव्वायपडिषए समणस्स भगवो महावीरस्त दंस 
छक्खणेण आभरणाछंकारं पडिच्छड्‌ 1 

-भायाभ्भ्रु२।अ १५। भु २९1 ¶० २३०, २६९ 

हेमव ऋतु-शीवकऋतु का प्रथम मास भोय प्रथम पक्ष मार्गश्ीपं कध्णपृक्त था 1 

उष दष्णपक्ष कौ दचमी तिथि के दिन, सुव्रत नामक दिन मे, विजय नामक सुहुतं मे, उत्तरा 
कालानी नक्षत्रा योग होते पर, चाया नव पूवं दामे दल ष्टी यौ, चव अतिम प्रहवमे 
चौचिहार षष्ठ भक्त तपस्या के साथ, एक बस्तर चारण कयकेः पुरुष सहस्रवाहिनी चद्रश्रमा नामक 
शिविका मे देखो, मनुष्यो गौर भसुखङरमादो के समूह के खाथ उत्तर-्षत्रियःकुण्डुच ख्तिवेश 


के मध्यमे होकर जरह ज्ञावलण्ड नामक उद्यान था, वह भाते है । भाकद भूं से रलिन- 
रमाण र्यात्‌ कुच क्म एक हायकी ऊंचाई प्व वीमे-षीमे खटलवाहिनी चंदप्र मा शिनिकरा 
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को ठहदाते है ! भगवान वीरे-घीरे उब कविका से नीचे उदर्ते है 1 उठरक९ पूर्व दिला मे 
मुख करे सहासन पर विराजते है 1 


तलयस्वात्‌ भाभूषणो मौर भर्कादो को उतास्ते है 1 घव वह श्वमण देव गोदोहासन से 
स्थित होक मगवान महावीर के उछारे हुए भाभूषणो-मलक्नारो को हपलक्षग वाले घस्र 
मे ग्रहण करता है 1 र 


) तततोऽसौ शिविका दिव्या दीभ्रा चंद्रभभाभिधानम्‌। 
सुरेनदरनिरमिता देवः संयमश्रीयुखोस्क ॥ ४२ ॥ 
आरूरोह मुदा शक्रदत्तहस्तावटम्बनः । 
प्रिन्ञामेव दीक्षाया त्यक्त्वा बन्धून्‌ शिवा स्मम्‌ 1\9४।। 


तदारूढो जगन्नाथो विश्वाभरणभूतिभिः 1 
वरोन्तम इवाभासीत्तपोरक्ष्याः सुरावरतः 1४५॥ 


घादौ ता शिविकामू हुः पदानि सप्त भूमियाः। 
तत" खगाधिपा व्योभ्नि निन्युः सप्तक्रमान्तरम्‌ ॥४६11 


स्वस्कंधारोपितता छखा ततोऽञुःत्रिजगत्सुराः 1 
खमुखेतुद् तं मूला धमंरागरसोक्टाः ॥ ४७ ॥ 
--वीरवर्धच० अधि १२1 श्लो ४३ से ४७ 
देवेन्द्र रचित, चद्रप्रमा नाम्रको देदीप्यमान दिग्यपाछकी पय्‌ सयम रूपी लक्ष्मी कै 
सु प्राप्त करने के चिए उल्मुक भौ इन्द्रके दाया जिनको हाधका सहारादिया गयादै 
हेरे धौव जिनदेव राज्यलक्ष्मी के साथ घब बन्धुजनो को छोडकर दीक्षा मे भ्रतिन्ञाबद्धके 
समान चडे 1 उस समय समस्वठ गाभूपणो की विभूति से युक्त मोर देवो से भादृत्त वे जगत के 
नाय महावीय भ्रमु उष पालकी पर विराजित होकय पेषे सुशोभित हो रहे ये, मानो ठपोष्मी 
को वरने के चिषएु जाने वाले उत्तमवरहीहो1 
सरव प्रम उख पाकी को राधथामो ने खात पद तकं उठाया, तत्प््वात्‌ सात पदों 
छक विद्याधरो ने उठाया भौर उख पश्चात _घर्पानुयाग के रस से पर्रिपुरिच वे सभी देवगण 
उघ पालकी को अपने क्रों पर गादोपण करके वड़ो विभृतिके साय लीघ्र आकाक्षमे 
उडकर दे चङे 1 
(म) जिनेन्द्र नातिदूरं खघरुसखस्य नेत्रगोचरम्‌ । 
जनाना मंगञारम्मेयंथोक्तेः संयमाप्रये ॥ 
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लेसे फा हुमा वनलण्ड सुशोभित होता है मथवा शद ऋतु मे सयोवर कमलो षै 
शोभायमान होता है उसो प्रकार देवगणो से नाका सुशोभित हयो उठा । 


जेषे सरसो का वन, कनेर का वन भयदा चपकवन पुटो के समहु से सुशोभित होठा 
है उसी प्रकार देवगणो से अकाश सुक्षोभित होने खगा 1 


उत्तम ढोल, भेरी फारव, हाल भादि लाखो वाद्योसे, प्रथ्वी भौय भाकशमे 
अत्यन्त रमणीक ध्वनि व्याप्त हो गई 1 


व धव, विततठ, घन भौर शुपिर-ये चाय प्रकारके परहु-तर्ह्‌ के वाने वजाने 
लगे घौर सेको प्रकारके बरृत्य करने लये 1 


(छ) तेण काटेण तेण समएण जेसे हेमताणं पदमे मासे पढमे पक्े-मगण- 
सिरबहरे, वस्स णं मगसिर बहुर् दक्षमीपक्लेण, शुञ्वएणं दिवसेणः विजणणं 
मुहुत्ेणं, द्ुत्तरादिं णक्खत्त णं जोगोवगएण, पाहणगाभिणोए दछायाए, वियत्ताए 
पोरिसीएः छण भत्तेणं अपाणयणं, एगसाडगमायाए, चंदप्पदाए सिबियषए 
खदस्सवादिणीए, सदेवमणुयाघुराएपरिसाए समण्णिज्ञमणे समण्णिञ्जमाणेउत्तर- 
खत्तियज्क'डपुर-संणिवेखस्ल मऊफ"मज्मेण गिगच्छई, णिगच्छित्ता जेणेव णायसंडे 
उल्नग्णे तेणेव उवागच्छह, उवागच्छित्ता ईसिरयणिष्पमाण अच्छुष्पेणं भूमिभागेण 
सणियं-सणिय चंद्प्पभंसिवियं सदस्सवािणि ठवेई ठवेत्ता सणियं-सणिय 
चं दप्पमाओ सिवियाओ खदरसवादिणीभो पचचोयरइ पञ्चोयरित्ता सणियं-सणियं 
पुरस्थाभियुदहे सीदासणे णिसीय' आभरणाठंकारं भसु । 

तथौ णं वेसमणे देवे जन्सुव्वायपडिए समणस्ख भगवो महावीरस्त हंस 


सक्डणेण आभरणाछंकारं पडिच्छ्‌ ॥। 
--अया०्ध्रु २) १५। सु २६19० २३०८, २१९ 
हेमत ऋतु--शीवतु का प्रथम मास भौय प्रथम पक्ष ~ मार्गीं इष्णपक्ष था । 
उष हृष्णपक्च की दमी तिथि के दिनः सुरव नामक दिन मे, विजय नामक मुहूतं मे, उत्तया 
फालुनी नक्षत्रका योग होने पर, छाया जब पुवं दिशामे ठ रही यो, छव भक्तिम प्रहरयमे 
चौविहाय षष्ठ भक्त तपस्या के साय, एक वस्त्र धारण करके धुरष सहश्चवाहिनी चद्रभमा नामक 
शिविका मे देल, मनुषो मौर अघुरकुमादो के समूहं के साय उतय-क्षतिय कुण्डपुर स्तिवेश्च 
के मध्य मे होकर जाँ ज्ञाठलण्ड नामक उथान धा, वहां घाति है । नाकच भूमि से रत्नि- 
भरमाण भर्यात्‌ कुचं क्मएक दायकी ऊंचाई पच घीमे-घीमे खहलवाहिनी चपर मा शिविका 
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को ठहशाते दे 1 भगवान घीरे-ीरे उष शिच्किा से नोचे उरते है 1 उवरकर पूव दिशामे 
मुख करके सहासन पर विराजते है 1 


~ वह्‌ धमण देव गोदोहाषन से 
तघ्यश्वात्‌ भाश्पणों भौर भच्कारो को उतारते हे 1 एव वह रमण रोह 


स्थते होकर अगघान महावीर के उतारे हुए भाभूपणो-मलकरासें को हसलक्षण वाचे वस्व 
मे ग्रहण करता है 


(ज) ततोऽसौ शिविका दित्या दीप्रा चंद्रममाभिधानम्‌। 
सरेन्द्रनिर्भिता देवः संयमश्रीसुखोरसक ॥ ४३॥ 
आरूरोह्‌ मुदा शक्रदत्तदस्तावरम्बनः । 
प्रतिज्ञामेव दीक्षाया त्यक्त्वा बन्धून्‌ श्रिया समनम्‌ 1५४॥ 


तदारूढो जगस्नाथो विश्वाभरणभूतिमिः 1 
चोत्तम इवामासीत्तपोरष्षम्याः सुरादृत" ॥1४५।1 


आदौ ता शिविकाम्‌ू हुः पदानि सप्त मूमियाः। 
तत खगाधिपा व्योग्नि नित्णुः सप्तक्रमान्तरम्‌ ॥४६॥ 


स्वस्कंधारोपिता खा तत्तोऽमुत्रिजगरुरा" \ 
खमुषेतुू तं भूखा ध्मरागरसोरटाः ॥ ४७ ॥ 
--घीरवर्धच ० अधि १२1 दलो ४३ से ४७ 
देनेन्द्र रचित, चद्रप्रमा नामको देदीप्यमान दिव्यपालकी पर सयम पी लक्ष्मी के 
सुद प्राप्त कये के चिए्‌ उत्पुक भौर इन्द्र के द्वारा जिनको हाधका सहारादिया गयादहै 
एसे श्रौवी र जिनदेव राज्यलक्ष्मी के साय सब बन्धुजनो को छोडकर दीक्षा मे प्रति्नाबद्धके 
समान च्डे 1 उस समय समस्त भाभृषर्णो की विभूति से युक्त भौर देवों से आदत्त वे जगत के 
नाथ महानीय भ्रमु उस पालको १२ विराजित होकर एते सुशोभित हो रहे ये, मानो तपोलक्ष्मी 
को वरने कै ए जाने वादे उत्त वयदहीहो1 
वं प्रथम उस पाचक्रो को रदावामों ने साठ पद तक उठाया) हतपश्चात्‌ वातत पदयो 
छक विद्याधरो ने उठाया नौ उख पश्वा. घर्मनुराग के रस से परि-पुदित वे समी देवगण 
उस पालको को जपने करो पच सारोपण करके वड़ो विमृतिके साय शीघ्र गाकाद्यमे 
उडकयले घले 1 
(भ) जिनेन्द्र नातिदूरं खभुस्पस्य नेन्रमोचरम्‌ । 
जनाना मंगारन्भैयथोक्तेः संयमाप्रये ॥ 
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आजगाम सुरेः साध॑ वनं खंडाभिषं महत्‌ 1 
सच्छायं सफठं रभ्य॑ ध्यानाध्ययनघृद्धिदम्‌ ॥ 
न) थि [; 
तत्र कस्मिन्‌ शिलाप्टर च॑द्रकातमये शुचौ । 
--वीरवर्धघव० अधि १२ 1 इलो ८६९, ८७, तप 1 पूर्वां 
छदनन्तय यथोक्त मागलिक बायोजनो से मनुष्यो के नेत्र-गोचर आक्राश्च मेन मि 
र, न भति समीप जाति हृए वीय जिनेन्द्र सयम की प्राप्तिके लिए द्वोके साथ ज्ञातृखड 


नामक महाधन मे पहुचे, जो उत्तम छाया घाला, फूच युक्त; रमणीय मौर ध्यान भअघ्ययन की 


वृद्धि करने बा था | उपस वनमे देवो कै द्वारा पहले ही निर्भित्त एक गोल चद्रकाठमयी 


पधित्र शिापट पर वीर भगवान पाचको से उतरकर जा वियाने। 


(ल्य) चन्द्रभभाख्यशिविकामधिषूढो दट्रतः । 
ऊढां परिरं णा ततो विद्याधराधिवैः ।। २६६ "1 
ततश्चानिमिपाधीरोश्चल्न्वामरसं दतिः ॥ 
भ्रमदूभ्रभरासववैः कोकिलाङाणनेरपि ॥ ३०० ॥ 
आह्नयद्वा प्रसूलौघे प्रदसद्वा प्रमोदतः 1 
पल्षैरनुरागं वा स्वकीयं संभ्रकाशयत्‌ ॥। १०९१ ॥ 
नाथः षण्डवनं प्राप्य स्वयानादवरद्य सः ॥ 
--उन्तपु० पं ७४ 1 छो २९९, ३००, ३०१, ३०२! पूर्वार्ध 


(2) चं दप्पह्‌-सिवियहिं पहुचडिण्णु 1 
तहिं णाह-संड-वणि-णवर दिण्णु ॥ 
--धीरजलि० सधि १1 कड ११ 
प्रतो को हटा से पालन करने वादे वे भगवान चद्रभ्रभा नामक पालकी पर भाख्ड 
हृए 1 उख पालकी को सबसे पहले भूमि गोचरी टानाभोनेः फिर विद्याघय याजाभोने 
भौर फिय इन्द्रो मेखठायाधथा। उनके दोनो मोदचामरोके समूहदुलरहेथे। इस प्रकाय 
भगवान षण्डवन मे पहुच अपनी पाछङी से नीचे उर्वरे । 


(ढ) > > >< उपस्थापिताया भगवान्‌ सिहासनादुल्थाय अटंकारसभातो 
विनिर्मच्छति, विनिग॑य यत्र॑ च॑द्रभभा शिबिका तत्रागच्छतिः ततस्ता प्रदश्विणीषत्य 


समारोहति, आरुह च सिंहासनवरगतः पूर्वाभिञधुल सन्निषण्णः < > * 1 
-- भाव० मूल साष्य गा ६१ । म्यटीका 
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भ्रगवान्‌ महावोद लकार समासे निकल कर चन्दपरभारिचिका के पात माये 1 
पूरवाभिमुल होक सिंहासन प्रर वेठ गये 1 
(ङ) >< » ८ तओ णं वेसमणे देवे जन्मुब्वायपडिए समणस्घ भगवओ 
महावीरस्छ ह॑ सखक्खणेणं पडेणं आभरणाछंकारं पडिच्छई । 
-वायपाण्श्यु २१५ घु २६११० २३६ 
वेश्नमणदेव गोदोहन से स्थित होकर सगवात्त महावोय के उतारे हृए माभृषणो- 
जलका को ह जक्षण वाते वस्त्र मे प्रहूण करवा है 1 
(ढ) वस्त्राभरणमास्यानि स्वयं शक्रः समाददे । 
युक्तास्येतेन पूतानि मला मादारम्यमीटशम्‌ ॥ 
--उत्तपु० 1 पर्वं ७४ 1 दलो ३०५ 
भगवान ने जो वस्त्र, आभरण तथा माछा आदि उतारकर फक दियिथे उन्हे इन्दरते 
स्वय उट छिया--पह ठीक दै क्योफि भगवान का माहाटम्य ही एेषा था 1 


२६२ दीक्षा के पूर्व पंचुष्डि रोच 
१९ स्वयमेव पंचमुष्टि छोच -- 
(क) तो णं समणे भगवं महावीरे दािणेणं दाद्िण वामेण वामं पंचसुद्धियं 
लोयं करे । 
-अया०्श्रु २1 १५1 घु ३० 
(ख) >८ < > तत. स्वमेव भगवान्‌ पचयुष्टिकं रोच करोति । शक्रश्च 
देवराजो हं सखक्षणेन पटशाटकेन केशा ( दी ) म्‌ भतीच्छति । 
-माव० मुर मध्यया १०६ ॥ दीका 


श्रमण भगवान वे दाहिने हाथ से दाहिनी भोपुके भोरवबाये हाधसे बायी ओके 
केशों का पचमुष्टिक्‌ छोच किया 1 


२ भगवान के केशों का क्षीर सागर मे निक्षेप 

(क) तओ णं सक्के देचिदे देवराया समणस्स॒ भगवो मदहावीरस्सं 
जन्नुवायपडिए बयरामएण थाङेण केसा पिच्छ, पडिच्छनत्ता अणुजाणेसि मंते" 
्तिकट. टु खीरोयसायरं सादर 1 

-लायाण्श्रु २1 १५1 सु ३१1१०२३९ 

(ख) मख्य टीका >>>< ततः स्वयस्ेव मगवान्‌ पंचयुष्टिकं खोचंकरोति शक्रश्व 
देवराजो ₹दसर्श्चणेन पटशारकेन केशा (दी 9 न्‌ प्रतीच्छति ॥ 

३९ 
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जिणवरमणुण्णवित्ता अंजणघणरूगयविमरुसकासा 1 


केषा खणेण नीया खीरसरिसनामयंउदर्हि ॥ 
अवण मूख० भाष्यं माऽ १०५७ 


टीका--शक्र ण जिनवरं-- भगवंत वद्ध मानस्वामिनमचुज्ञाप्य अंजनं प्रसिद्ध 
धनो-मेषः सूवकः--छष्णमणिविशेषः तेषामिव विमला छाया येषां ते अं जनघनरुचक- 
विमरसकाशाः के ते इ्याह-केशाः, किं १ क्षणेन नीताः क्षीरसदशनामानमुदर्धि, 
कषीरोदधिमिस्यथंः 1 
ग) मुष्टिभिः पंचभिः केशावुद्धं घरिजगदूशुरः 1 
प्रतीक्ष्य दूष्ये तान्‌ शक्रशिवक्षेप क्षीरनीस्धौ । 
--तिशलाका० पर्वं १०1 सगं २1 शछो १९७ 
भगवान महावीय ने स्वयमेव पचमुष्टिक एोच किया, शक्र शवेन देवयाल ने श्रमण 
भगवान महातो के षामने गोदोहासन से स्थित होकर हीरे के यार मे केशों को ग्रहण किया । 
तत्पश्चात्‌ शक्र देवराज मे भगवान की धनुन्ञा प्राप्त कर अजन के समान; घन मेव $ समान, 
कृष्ण मणि के समान भौर उसको विमल छाया के समान छष्ण वर्णवाचि केशों को क्षीदखागय 
म साहयणं किया 1 


(घ) मणिना छुटि सधे: चूज्यास्स्याञ्या सुसुघ्ुभिः। 
केशा क्छेशसमास्तेन य॒नामूरास्सयुदुध॒ताः 1\३०७॥ 
सुराधीशः स्वहस्तेन तानप्रतीक्ष्य महामणि 1 
ज्वरत्पटलिकामध्ये विन्यस्वाभ्य्यं मानिताम्‌ 1१३०८ 
विचित्रकरवस््रेण पिधाय विधृतान्‌सुरः। 
स्वयं गत्वा समं क्षीरवारिराशौ स्यवेशयत्‌ 11३ ०६॥ 
--उ्तपु० 1 पूर्वं ७४1 इछो ३०७ से ३०९ 


(च) केशान्‌ भगवतो मूष्नि चिरवासास्पवित्रितान्‌ । 
मखा प्रतीक्ष्य देवेशो निधाय पाणिना स्वयम्‌ 1३०१1 
स्फुर्रत्नपटल्या हि युदाभ्यच्यं पिधाय च । 
दि्याशकेन नीत्वा सा दुरैरम्येमंदयोरसवे- ॥१०२॥ 
ीसोदा्ये पवित्रस्य निसर्गेण शचौ जरे \ 


न्यष्टिपत्‌ परया भूर्या बहुमानशुभाप्तये ॥१०३ 
---घीरव्धव० वधिः १२१ १०१ से १०३ 


1 
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(छ) दअ प॑चसुद्धि केसईं जिणासु 
तणु कंति-पराजिय-कचणाघछ्ु 1 
मणि-भायणे करेवि सुरेसरेण 
सयमेव संमरिय जिणेसरेण । 
खीराङ्कवारि - णवेसियाइ 
अमयासणगगहि पमंसियाडई' । 
षड. टच० सपि ६1 फड २० 1 ¶० २१९ 
(ज) मणिमय-पडलं रछेषिपिणुस्तसेस । 
इदे खीरण्णवि धित केस ॥ 
-वीरलि० सधि १1 कड ११ 1 ० २३ 


मिन मौर कुटि पदाथं धज्ञाती जनों के द्वारा पुण्य होते दै । परन्तु मुमुक्ष, लोग 
उन स्याज्य खमते है । एषा जानकर ही मानो उन तरण भगवान ने प्रलिन भोर वुदिद 1 
(कले मोर घु घुयाले ) केश नड से उलाड कर दुद फक दिये ये 1 


इन्द्रे वे घव केश भने हाय से उठा चि, मणियोँ के देदीप्यमान पिटारे मे एकर 
उनकी पजा की, भाद सत्कार फिया) मनेक प्रकार को फरण खपी वत्र से उन्हँ छपेटकर 
रखा बौ फिर देवो के खाय स्वय जाकर उन्हें क्षीरक्षागय मे पघया दिया 1 


"२६ ३ भगवान का दीक्षा प्रहण- 
१ दीक्षा-पभरतिज्ञा 
क) > > ‰ › ज्य से समणं मग खाय 1 
संखाए तसि हेमंते, अहूणा पञ्वहृए रीयत्था ॥ 
-बायाश्श्रु१1अ ६९1३ १1गा १1 पृ०७२ 
दीका-->८ ><» तीरथकृता बीरवद्ध मानस्वामिना खतपवाचीर्णं इत्येतन्नवमेऽ- 
ध्ययने प्रतिपाद्यते । 
दीक्षा भगीकार करने ऊ लिये श्रमण भगवान ते उत्थान प्रस्थान किया मौय 
उत्पाते करते ही विशिष्ट ज्ञानको प्राप्न भिया ठया उस हेमन्त ऋतु मे स्वत दोक्षा 
मगोकाद कड जविलम्ब विहाय कद दिया 1 
(ख) तषणं खमणे भगव महावीरे >००८ उवारच्छत्ता असोगवरपायवस् अह 
सीयं ठाव भदे अदत्ता सीयाभो पचोरुहईः सीया सीयाभो त्ता सयमेव आदहरण- 
मख्लारंकारं ओञुडयई,आभर-जाभर सयमेव पंचमुदियं छोयं करेइ, स सत्ता चरणं 
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भ्त णं अपाणषएण हद्युत्तरादिं नक्खत्त णं जोगघ्ुवागदण पएगं देवदूप्तमायाय एगे 


बीए सु"ड भवित्ता अंगाराओ अणगारियं पञ्वद् । 
-फप्प० पु ११४ 


श्रमण भगवान महावीय भससोकवर वृक्ष के नीचे स्थि चद्रप्रमा श्चिषिका से नीचे 
उवरफये, स्वयमेव आभ्ररण, मारा, खलकार को शरोर से उतारकर स्वयमेव पचमुष्टि छोच 
किया । फिर छु भक्त उपवास मे, हस्तोत्तया नक्षत्र के योग होने पर, एक देवदुष्य वस्त्र धारण 
कथय भकेवे ग्रहधास छोडकर भनगार हृए 1 
ग) अह अस्नया कयाई, संवेगभो जिणो मुणियदोसौ । 
छोगंतियपरिकिण्णो, पवज्जमुवागो वीरो ॥ 
--पउच० उदेषो २ 1 श्लो २९ 
ससाद कै दोपो को जानने घाचे मौर इसीलिए छोकान्तिक देषो से धिरे हए जिनेशवय 
महावीर ने एकदिन दीक्षा री 1 


२ दीक्षा का कार-तिथि-नक्षत्र 
(क) > < > समणे मगवं महावीरे * >८ > । हद्थुत्तरार्दिं सन्वओ सत्वत्ताए 


श्र उ भवित्ता अगाराओ अणगारियं पत्वदए । 
-जायाश्श्रु२1म१५। पु १ 


(ख) > > > समणे भगवं महावीरे ८ ह्युत्तरार्हि यु'ड भवित्ता अगाराजो 


अणगारियं पन्वरैए्‌ । 
-कप्प० पु १1१०३ 


--ठाणन्स्या५1उ १) सु ६७॥ पृण ६९४ 
--दसासुभ दान घु१ ` 
ग) दश्थुततरजोगेण > > >। 
८ > ॐ । 


अम्मापिईहिं भगवं देवत्तं पञ्वदतो । 
--माव० निगा । ४५९ पूर्वीव" ४६० उत्तयावं 


मलय टीका--दस्तोन्तरायोगेन-उत्तराफाद्युनीयोगेन > * > वीरो भगवान्‌ 


मातापिदभ्या देवसबगतार्भ्यां प्रतरजितः । 
श्रमण भगवान महाबीर माठा-पिठा क स्वरमवाष होने के वाद उत्तरा फल्गुनी नक्षव मे 


गृहा त्यागकय प्रत्रजित हुए 1 
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(च) वर्प्रिशति जम्मतोऽथ समतीतायां सहे सासि च । 
श्यामाया दृस्मीतिथौ हिमकरे हस्तोत्तरासुस्थिते ॥ 
यामेऽहृश्चरसे तु षष्ठतपस 1 
--विशद्ाका० पं १० 1 सग २1 दलो १६९ 


जन्भ से दी वर्प निगर्मन होने पर मार्भशोषं दमी, चद्र हस्वोत्तरा नक्षत्र मे गमन 
करते हुु परिचमं प्रहर मे भगवान ते चारित्र ग्रहण करिया | 


(च) चं॑दुप्पह-सिवियदि पहुचडण्णु 1 
तर्हि णाह-संड-बणि णवरदिण्णु ॥ 
मगसिर-कसण-दसमी- दिणंति 1 
संजायई तियसुच्छवि महति ॥ 
बोलीणद्‌ चरियावरण-पकि 1 
हव्णुत्तर-मल्फासि€ ससक ॥ 
छटोववासु किड मङ्हरेण । 
तवचरणु दृढ परमेस्षरेण ॥ 
मणिमय-पड छेप्पिणु ससेस । 
इदे खीरण्णवि पित्त केस ॥ 

घत्ता-परमेद्धि रिखिदु 
थिड पडविजलिवि संजमु। 
-वौरलि० सधि १। कड ११ 

(छ) उत्तराफादगुनीष्वेव वतमाने निशाकरे 1 

छणास्य मार्मरीषेस्य॒दशम्यामगसनं ॥ 


अपनीय तनोः सव॑ वस््रमाङ्यविभूषणं । 
पच्चमूष्टिभिरुदधव्य  मूधेजानभवन्सुनिः ॥ 


-हर्िपु० ण्डं १1 सग २1श्छो ५१, ५२ 


मगर्षान बद्रकी प्रमा से युक्त पालकी पर वियाजमान हए भोर ज्ञातृडषवने मे पहुचे 1 
वहं उन पापहायो परमेद्दर ने मार्भशीषं ( अगहन ) इष्णपक्ष दमी के दिन जब देवो द्वारा 
महोत्छव हो खदा था धौर चद्रमा उत्तया कालुनी गौर हस्वनक्षत्रो के बीच स्थिते थार छमी 
अपने चादितलावरण कमं रूपी मको दुरकद, प्ठोपवाष्च ( दो दिन की छपष्या ) तपश्चरण 
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ग्रहण किया । तमो उन्होने केशों का रोच किया मौर इन्दर ने उत केशों को एक मणिमय पटल 
मे लेकर क्षीयोदधि मे विष्जिघ्त क दिया । 
इष प्रकार वे मुनीन्द्र परेष्ठो सयम ग्रहण कर माखीत हृए 1 


(ज) नाथः षंडवनं प्राप्य स्वायानाद्वरुद्य सः 1 
ष्ठः षष्ठोपवासेन स्वस्मभापटङाघरृते 1३०२॥ 
निविश्योद्‌ङ युखोवीरो रुन्द्ररत्नशिङातके 1 
द्शम्थां मार्गशीषस्य छृष्णायां शशिनि भरिते ॥३०३॥ 
दस्तोत्तर्ष्योमध्यं भागं चापास्तरक्ष्मणि । 


दिवसावसितौ धीरः संयमाभिश्रुखोऽभवत्‌ ॥३०४॥ 
--उत्तपु ° पर्वं ७४1 ¶छो ३०२ से ३०४ 


भगवान महावीर, पण्डवन मे पटुचकय अपनो पालकी से उवय गये भोर अपनी ही 
क्राति के समूह से धिची हृई रलमयी बड़ी शिापर उत्त की भोर मुहुकय ष्ठ भक्त उपवास 
करा नियम ले धिरानमान हो गये 1 इष तरह मगसिय बदी दमी कै दिनि नवि निर्म 
चन्द्रमा हस्व भौर उत्तदा फाल्शुनी नक्षत्र के मध्य भाग मे षातव दिवे्ठके धषषेषमे 
( सध्या ) भतिशय धीर वीर सगवान महावोय ने सयम धारण किया 1 
(ऊ) अग्णमासे दसमी दिणभ्मि 
अस्यदरि सिहरि पत्तई इणम्मि । 
बिरएवि  छहदिक्खिउजिणिदु । 


वड ठव० सधि ९ 1 कड २० 
लगहुन माष दसी कै दिनं जब पर्थं मघ्वाचह् परवंव पर पैव दहा धा उती षमय 
भगवान महावीच षष्ठोपवाघ करो प्रतिन्ञा पूर्वक दीक्षित हो गये 1 


*३ दीक्षा का समय 
(क) पासो अरिनेमी सेज्जंसो सुमति महिटिनामो य । 
पुष्बण्डे निक्ख॑ता सेसापुण पच्छिमण्डंमि॥ 
-भावन०्निगा २५४ 
मर्य टीका-पारश्वनाथोऽरिष्ठनेमि श्रेयांसः सुमतिमंङ्किनामा चः प्ते पब 


तीर्थश्ः पूर्वाह्न निष्काता, रोषाः पुनः-ऋषमस्वामिपर्तयः परिवमाहं । 
भगवान पादवनाय, मरिष्डनेमि, प्रेयाघनाय, सुमरविनाथ मोच मत्लिनाय--ईइन पावों 


छोर्थकषयौ ते पूर्वाह्न काल मे दीक्षा ्रहणषकती तया केष तीथंकय दथा भगवान महावीरते 


अपराह््‌ काल मे दीक्षा ग्रहण की । 
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(ख) »८>८ «८ अवरण्डे उत्तरासु णाघवणे 1 
» ॐ > गहिद महन्वदुं वङ्भमाणेण ॥ 
- तिलोष० मधि ४।गा ६६७ 
(ग) > > > यामेऽहृश्वरमे तुषष्टतपस" * >८ +] 
--व्रिशलाका० पर्वं १०1 सर्ग २। श्लो १६६ 


(च) मग्गसिखहुर्दसमीअवरण्डे उत्तरामु णाधवणे । 
तदियखवणम्मि गहिदं महव्वद्‌ वड़माणेण । 
--तिलोप० अधि ४) गा ६६७ 
क वर्धमान भगवान ने मार्गेशीषं कृष्णा दसमी को भपराह्न का मे उत्तरा क्षत्र कै रहते 
हए नाथवत भे तृतीय भक्त के साय महाव्रतौ को ग्रहण किया 1 
व्व) इस्यसो मार्गशीर्षस्य कृष्णपञ्लुऽप्यराहङे । 
हस्तोत्तरष्षयोमध्यभाग चंद्र समाश्रिते ।६६॥ 
दशम्या सुुहूर्तादौ सुकतिकान्तासखीं पराम्‌ । 
एकाकी ह्याददे जेनी दीक्षा शक्त्ये सुदुकंमाम्‌॥१०० `. 
--वीरवर्घच० 1 अधि १२1 श्लो ९६1 १०० 
मा्॑स्ीषं माघ के कृष्णपक्ष की दशमी के दिन भपयाह्न काल मे उत्तरा भौर हृस्व 
नक्षत के मध्यमाग मे चद्रमा कै माधि होने पच उत्तम मृहूर्व मे वीर प्रमु ने गकेव ही मुक्ति 
कातता को प्रम सली भोय भति दुर्ठम ठेसी लेनी दीक्षा को मुक्ति-प्रा्ति के लिए धारण 
क्रिया ॥ 
(छ) आभिणिबोदियबुद्धो छण य ममासीस बह्खाए 1 
दसमीए णिक्लंतो सुरमर्दिदो णिक्खमणपु्नो 


-क्सापरा० 1 भराग१1 गा १1 टका 1१० ७८ 
देव-पूणित वद्धमान जिनेन्ध षष्ठोपवाच के घाय मार्ग-शोरवं छृष्णा दषमी क दिन 
दीक्षित हुणु 1 
४ दीक्षा को स्थान 


@ तएणं समणे मगवं महावीरे > > > कुडपुरं नगरं मञमःम्मेणं निम- 
च्छदः निगच्छता जेणेव॒णायसंडवणे उलाणे जेणेव असोगवरपायवे तेणेव 
उवागनच्छड > „ >< सु.डे भवित्ता अगाराजो अणगारियं पञ्वडूए । 

-कप्प० भु ११३, ११४ 1 ४० ३५, १६ 
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ख) आसमपय॑मि पासो वीरजि्णिदो य नायसंडमि। 
अवसेसा पव्वइया ( निक्ंता ) सहश्चंबवणं मिखल्नाणे ॥ 
भआव०्निगा २५१ 


मख्य टठीका-तथा आश्रमपदे-आश्रमपदाभिधान उद्याने पाश्वनाथो 
निष्कान्तः, वीरजिनेन्द्र ज्ञातखंडाभिधने उद्याने, अवशेषाः-अक्जितस्वामि- 
्रभृतयस्तीथ कराः सदखाम्रवने निष्क्रान्ताः 1 

भगवान महावीर कूडपु नगर के मध्यो-मध्य होकर निकलते है, निकलकर जहाँ ज्ञा 
लण्डवन है, जहां भयोकवय वृक्ष है वहां अते है भौर गरहूवाप्च का परित्याग कर प्रत्रलिघ 
हो जाति है 1 । 

मगवान पादर्वनाथ ते भाश्रम पद उद्यान मे दीक्षित इए 1 सगवान महावीर ज्ञात खण्ड 
उथान मे तथा मवसेष तोथंकर सहल्नान्नवन मे दीक्षित हृए 1 


(ग) हद्थुत्तरजोगेणं कु'डगामंमि खत्तिओ जच्चो 1 
,वज्रिसभक्षघयणो भवियजणविबोहतोषीरो 
4 [4 > 


अम्मापिदै्हिं भगवं देवतगएहि पन्वईतो । 
--माव० निगा ४५९० ४६० उत्तयार्धं 
मर्य टदीका-हस्तोत्तरायोगेन-उत्तरफाल्युनीयोगेन इ'डनगरम्रामे जाय: 
उच्छृष्ट छवत्रियो वज्रषभसंहननो भन्यजनविबोधको वीरो भगवान्‌ मातापितुर्भ्या 
देवगताभ्या भत्रजिततः । 
मगवान महावीर माता-पिता के स्वर्गवास होते के बाद कृडग्राम मे अत्रि हए । 
(व) दारवदीए णेमी सेसा तेवीसख तेसु तिल्थयरा । 
णियणियजादपुरेसु" गिण्डंति जिणिददिक्खाईइ 1 
--विखोप० अधि ४।गा ६४३ 
अगवान नेमीनाय द्ायरावततो नगयो मे छथा सेव तोयकय तथा भगवान महावीर ने 
मपने-भपने जन्भस्यानो मे जिनेन्द्र दोक्षा ग्रहण को 1 ( मगवान का जन्मस्यान -कुष्डपुर ) 


(च) उसभो य विणीयाए वारव अर्डिविरनेमी 1 
अवसेला तित्थयरा निक्खता जम्मभूमीसु ॥ 


--भावन् निगा २५१ 


१ 
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अगवान ऋषभदेव विनीष्ठा नगरी मे, अरिष्टनेमी भगवान द्वायावती मे तया शेय 
छीर्थङ्र था भगवान महावीद भपनी-मपनी जन्मभूमि मे दीक्षित हृषु (संगवान की जन्मभूमि 
उत्तर-क्षत्रिय कडग्राम थी ) 1 


(@) मम्गसिरबहुरख्दसमीअवरण्डे उत्तराघु णाधवण । 
तदियखवणम्मि गदिदं मवदं वड़माणेण ॥ 
--विलोप० घधि ४1 गा ६६७ 
(ज) तर्हिं णाह-संड-वणि णवर ॒दिष्णु ॥ 
मग्गसिर-कसणं-दसमी दिर्ण॑ति । 


9९ > > 1 

तवचरणु ड परमे्षरेण ॥ 

२९ ८ भ । 
घत्ता-परमेडि रिसिदु 


यिड पडिवजिवि मंजु 1 


---वीरलि० सधि १1 कड ११1१०२२ 


(म) नाथ : षंडवनं प्राप्य स्वयानाद्वरुद्य सः । 
शेष्ठः षष्ठोपवासेन तखमापटलावृन्तेः । 
निविश्योष्टङ. सुखो वीरो रुन्द्ररत्नशिखातले । 
[4 4 >€ 
दिविसाब्ितो धीरः संयमाभिुलोऽभवत्‌ 1 


--उत्तपु० पवं ७४1 (छो ३०२, ३०३ पूर्वार्धं, ३०४ उत्तराधं 


भगान महावीर षण्डवन ( नाथवन, ज्ञातवडवन ) मे पटुंवकद क्षपनी पाकी से 
उक्र शये 1 छपनी ही काति के समूह्‌ से धिर हु रत्नमयी बडी शिला परर उत्तय की भो 
मु हक षष्टमक्त उपा का तियम चे (तिष्छोप० के बनुसाय ततीय भक्त के घाय) विराजमान 
ह्यो णये 1 दिवस के सन्ठिम भाग मे घीर-वीष्द भगवान महावीर सयम ॐ जिम हए 1 


(न) जिनेन्द्रो नातिदूरं खमुस्पस्य नेत्रगोचरम्‌ 1 
जनाना मंगलारभ्मे्यथोक्ते. संयमाप्तये 11८६।! 


ञे ४.३ [ 4 
भाजगाम सुरः साध वनं खण्डाभिधं महत्‌ 1 


सच्छायं सकं रभ्यं भ्यानाश्ययनत्रदधिदम्‌ 1८७1 
देर 
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तत्कस्मिन्‌ शिकापटरं चंद्रकातमये शुचौ । 
दवेः भागिनि दत्ते दरुमौषच्छायशीतमे १८८५ 
चंदनद्रवदनत्ताच्छच्छटामंगलमंडिते । 
इल्द्राणीकरविस्यस्तरट्नचूणोपहारफे ॥८६॥ 
केतुमाङावृत्ताकाशे विचित्रपटमंडपे । 
धपधूमात्तदिग्भागे पयंन्तधृतमंगरे 1६० 
यानादवातरद्‌ वीरो वीरकर्मात्तमानसः 1 
निराकाड क्षी शरीरादौ साकाड क्षी मोक्षसाधने ।1६१॥ 
अथ शाते जनक्षोभे तत्रासीन उद्ड मुखः 1 
समेत्रारातिमिव्रादौ समता भावयन्‌ पराम्‌ ॥६२॥ 
सर्वत्र समतापन्नः सामायिकार्यसयमम्‌ । 
छृहनदोषातिगं सारं स्वीचकार गुणकरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
बीरवर्वंच० अधि १२1 पलो ८६ैसे ९२, ९८ 
धदनन्तर यथोक्त मांगलिक भायोजनों से मनुष्यो कै तेतरगोचद भाकाश मे न बति द्र, 
न भ्िसमीप जते हए वीर जिनेन्द्र सयम की प्राति के लिए देवों के साय क्ञातलण्ड नामक 
महाषन मे पर्टचे, जो कि उत्तम छायावाषा, फलयुक्तः दमणीय भौर हान-लभ्ययन क बुद्धि 
करने घाछा था । 
उस वनमे देवौके दारा पहुलेसेही निर्माण किये गये एक गोल चन्द्रकान्तमयी 
पित्र दिलापटरपर वीय भगवान पालकी चे उतरकर ला वियाने 1 वह चिलाष्टर वृक्लो की 
समूह कौ छाया से शीतल धा धसे हुए चदन के रघ से लिस प्रर छीटे दिये गधे थे, खाया 
भादि मगल चिह्लो से जो मडित था 1 इन्द्राणी ॐ हार्थो रत्नो े चूर्ण च लिख पव नन्दावतं 
मादि बनाये गये थे, जिसके ऊपर चित्र, विचित्र घसो का म्प शोभायमान था भरनो 
ध्वजा पक्तियो से आकाश को व्याप्त कद दहा था, जिसके घवं ओर दिशामोमे धूषका 


सुगधि् धुभाँ फल रहा था जौर जिसके वादो बोर मगल द्रव्य रदे हृए ये 1 
वीय कार्यं करने मे जिनका मन सछम्न है, जो शरीदादिक मे आकर्ष यहिठ है शौ 


मोक्ष के साघनमे भाकाक्ता युक्त है, एसे शनी वीर भ्रु जनसक्षोम ( कोलाहल ) के शातं हयो 
लाने पर उस शिल्ठापट् के ऊपय उत्तर दिशा की धोद मूल करके विदाजमान हृषु 1 उद खमय 


रे शश्रु-भित्तादि सव॑ प्राणियों पर परह्म समता भाव कौ भावना कच रटे ये 1 
घ्व घमदा साव को ध्रा होकष, सर्वं दोषौ से रहित, खवं गुणों करा कय ठेवा 


वामाधिक नामक सापएमू सयत इ्वीकाय पिया 1 


वर्धमान जीवन-कोश २५१ 


(ट) सद्र णिग्गड णयणाणदिरासु 
जिणु सत्त पया सम॑दिरासु । 
घत्ता--पुणुस्यणमय गयणयङे गय ससिपह सिवियहि चडिवि जिणु । 
चदिलड पुरही सुर - मणहरदोजणवेदिड चुब - भुव ~ रिणु 
वणु णायसंड णासेण एवि 
जाणहो जिणु सामिड उत्तरेचि । 
फलिहमय-सिखायके बडसरेवि 
पुव्वायुहेण सिद्ध सरेवि । 
विष्फुरियादरणदः परिदरेवि 
ख॒ह-रिड-तिण-मणि-समु-मणु-करेवि । 
आगदणमासे समी दिणम्मि 
अलत्थदूरि-सिहरि पत्तइ इणम्मि 
चिरएवि छह दिक्खिड जिर्णिदु । 
--वडढच० सधि € 1 कड १९,२० 
नेल को भानदि् करने वाले वे जिनेन्द्र स्वय ही अपने याजमवन ( का परित्यागकप 
वं ) से निकले भोर घापद ( भागे ) चले 1 


वत्ता--पुन" नभस्यल मे स्यि रललमय चन्दर्मा ताम की धिविका--पालकीमे 
चटकय्‌ वे जिनेन्द्र देवो के मन को गपहरण करने घाले उख कृडयुच से ( बाहर की भोय ) चे 1 


नागलण्ड नापरक घन को आया हुमा जानकर महाकीर जिवेन्द्र दिधिका से उतर पडे 
भौर एक स्फटिक मणि-शिला पर ॒वेठकय पूर्वाभिभूल होकर सिद्धो का सरणकय स्फू यायमान 
आभूषणं का परित्याग कद, भित्र, शत्रु भोर तृण-मणि मे खममाव घारणकश अगहन मास की 
दमी के दिन जबकि सूर्यं जस्ताचल् शिख पर पहुंच हा था 1 उसी मय चे षष्ठोवाघ की 
प्रतिक्ञा पूर्वक दीक्षित हो णये 1 


५ दीक्षा के समय भगवान क तप 


(क) सुमदत्थ णिच्चमत्तेणः णिग्गओ बाघुपुञ्जो जिणो चरस्थेणं 1 
पासो मवी वि य, अद्तेण सेखा उ ट्ण ॥ 
--खम० पद्म 1 घु २२८ 1 प° ९४४ 


--भाव० तिगा २५० 


२४२ वधमान जीवन-कोश 
(ख) समणे भगवं महावीरे छण भत्तेण अपाणएणं मु"ड भविता अगाराओो 


अणगारियं पञ्वइए 1 
-उणण० स्या६1 सु १०४1 पृण ७२६९ 


८१० सु ११४१ १० ३९ 


(ग) > >८ > छरणं भक्ते णं अपाणएणं > > > समणे भगवं महावीरे * > ५ 


सामाइयं चरित" पडिवज्ज६ । 
-भाया०्श्रु२1म १५) सु २६,३२ 1 १० २३०, २३९ 
(घ) छट्धोवववापसु किंड मलद्रेण 1 

तवचरणु छड परमेसरेण 11 
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(व) घत्ता-परमेदधि रिसिड थि पडिवन्जिवि संजघु । 


--वीदजि० सधि १। क ११ 


@) शेष्ठः षष्डोपवासेन तस्रभापटलावृत्त : 1 
निविश्योदड-युखोवीसो शुन्द्ररनरिखातके 1 
>८ ८ >€ 
दिवसावसितौ धीरः सं यमाभिमुखो अभवत्‌ 1 
--उन्तपु० पर्वं ७४ । इलो १०२ उत्तयार्व, ३०३ पूर्वार्ध, ३०४ उत्तदाधं 
भगवान महावीय षण्ठभक्त उपवास करा नियम ले, दिव के शक्तिम भाग मे घामायिक 


वारित प्रहण किया 1 


(ज) तदियखवगम्मि गहिदं महञ्वद्वडमाणेण । 
---तिलोप धि ४1 णा ६६७ 1 उत्तयार्घं 


वर्वमान महावीर वे तृ्ोय भक्त के साथ महात्तवों को ग्रहण क्रिया 1 


६ दीक्षा के समय वख 
१ दीक्षा के अवसर पर केवर इन्द्रभदत्त वसरं का प्रण 
क) णो चेविमेण वस्थेण, पिदिस्ामि तंसि देम॑ते । 


सेपारर आवकष्टाए, एयं खु अथणुधन्भियं तस्स ॥ 
--अआयाण्भु० १1अ९1उ१। ण २1१०५७२ 
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टीका->८०८>८। न चेवाहमनेन वस्त्रेण इन्दरपक्षिप्तेनाद्मानं पिधा 
स्याभिस्थगमिष्यामि तस्मिन्‌ हेमन्ते तदास" त्वक- त्राणौ करिष्यामि खज्जाप्रच्छादनं 
वा विधास्यामि किं मूतोऽसाविति दशंयति स मगवान्‌ प्रतिज्ञाया परीपहाणा 
संसारस्य वा पारंगच्छं तीति पारगः किय॑तं कारुमितिदर्शयति यावत्कथं यावल्ीव- 
मित्यथः किमर्थ पुनरसौविभत्तीतिचेदर्शयति खूरयधारणे स च भिन्न करम एतद्रा 
धारणं तस्य भगवतोनुपश्चात्‌ घार्मिकमनुधाम्मिकमेवेदयपरेरपि तीर्थक्ृडि भःसमाचीणे- 
मिदयथेस्तथागमः से वेमि ये अतीता जे य पड्प्पर्ना जे य आगमेस्या रहं ता भगवन्तो 
ञे य प्वयं इसु जे पञ्बयन्ति जे य पव्बहस्मन्ति सब्बे सो वही धम्मदेसियव्वे ति। 
भगवान ने दोक्षा के समय इष्द्र प्रदत्त वस को ग्रहण किया 1 
इख ( इन्द्र प्रदत्त ) वस्त्र के दाया उ हेमष्ठ ऋतु मे अपने भगो को प्रच्छादत्त € 
भाधता से भगवान ते वस्व को चारण नही कियाथा1 वे यावज्जीवनं फ लिये साघायिक 
परिग्रह की ममता पार हो ग्येये! ( इन्द्रके द्वाया भदत्त वस्नक्ता धारण कएना) 
भानुगभिक--पारपरिक धर्मं कर्तव्य था वर्यो धती के दीर्थ्कयो ने रेखा ही किया या 1 
भगवान ने इनद्रभदस वस्त्र ( देवदुष्य वस्र ) को दस कारण धारण नही किया या कि 
दस वस्त्र के द्वाया हेमन्त ऋतु मे सी निवारण होगा जथवा लज्जा को प्रच्छादन 1 परयोकि 
भगवान ने जीवन पर्यन्त के लिएु पाषारिकत पदार्थो का परिष्याग कपदिपाया भयौत्‌ 
सगवाने परोबहों के पारगामी बन मये ये 1 इन्र कै द्वारा प्रदत्त धस्त को परपरागतत होक 
ने धारण किया चातः भगवान ते मौ वह््र वारण कथे 1 
(ख) ८ ८ >८। भदृन्तेतति न भणति, तथाकपस्वात्‌, भाह-- चूणिञ्चत्‌-“भदं- 
त्ति, न भण, जीयमिति'* चारित्रभ्तिपतिकाटे च स्वभावतो शुबनभूषणस्य भगवतो 
निमू षणस्य सत ह्प्रो देवद्यंवस्त्रमुमनीतवान्‌, अन्रस्तरे कथानकम्‌-एगेण देव- 


दूसेणं पव्वइएः 
-भाव० मूर भाष्य गा १०९ 1 मलयटीका 


चारिषरप्रत्तिपतिकाल मे भगवान ते छव साभूषणों को चोक॒ निमू षण हो गये थे 1 
नदर द्वारा प्रदत्त ( देवदुष्य ) वस्व को ग्रहण किया 1 
(ग) तया शिबिकया स्वामी धिदैरुद्यमानया । 
क्ातखडवेनं नाम॒ ययावुपवनोत्तमम्‌ 1 
५८ : > 
शिविक्ठायाः समुत्तीयं भूषणास्यस्यजखञु 1 
देवदूष्यं देवराजः स्कंघे च निद्चे प्रभोः ॥ 
--तरिशक्रा० पवं १० 1 सर्गं २1 शलो १९२1 १९६ 
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देवौ के दाया वहन को हई भिविक्रा मे भार सगवान महाधीर ज्ातृषण्ड नामक 
उत्तम उपवन मे पहुचे । तत्पश्चात वे शिषिका से उतरकर सर्वं साभूपणों करो छोड दिया 1 उख 
सभ्रय इन्द्र ने भगवान के छथ पर एक देव इष्य वत्र रला 1 


७ सामायिक चारित्र का प्रहण-- 
भगवान महावीर ने सव॑सावद्य योग का भ्रव्याख्यान रूप सामायिक चासि 
ग्रहण किया-- 
(क) ततः सिद्धान्नमस्छत्य पल्य कासनमाशरितः । 
मोदपाशानिवाछच्वत्केशोघान्‌ प॑चमुष्टिभिः ॥ ६५ ॥ 
विरम्य सवंसावद्यान्मनोवाक्षायकर्ममिः। 
अष्टाविशतिमेवाद्यान्‌ सारान्मूखगुणान्‌ परान्‌ 11 ६६ ॥ 
अआतापनादियोगोल्थान्‌ नामोत्तरगुणान्‌ वरान्‌ । 
वरतानि समितिगुं पी" स्वीय सकटा जिनेद. ॥ ६७॥ 
सर्वेत समतापन्नः सामायिकारूयसंयमम्‌ 1 
छृत्स्नदोषातिगं सारं स्वीचकार गुणाकरम्‌ 1 ६८ ॥ 
--वीरवर्धव० धि १२1 शो ९१९ चे ९ 


तस्पष्वात पदुपासन ते बैठकर छया सिद्धो को नमस्कार कण मोहपाद के खमान अपने 
केश समूह को पांव मृद्टियों से उलाडकर फक दिया भौर भन-वचन-काय के द्वारा सर्धं सावद्य 
का परित्याग क सघ गुणों के भादयस्वरूप सायमूत अटाई् परम मुल ¶ृणों को, भातापन भादि 
योगो से उत्पन्न होनेवाले नाना प्रकार के उत्तर गुणों को पंच महाब्रवो, पव घमिियो को भौ 
क्षीनों गुत्तियों को धीर लिनयान ने स्वीकार करके सर्वत्र समठाभाव को प्राप्त होकर घं दोषों 
से रित भौर घं णो का आकर एेखा सामायिक नाम का सारभूत संयम भगीक्रार 
क्रिया । 

(ख) तओ णं समणे भगवं महावीरे दादिणेणं दादहिणं बामेण वारम प॑चमुद्धियं 
छोयं करेत्ता, “सव्वं मे अकरणिञ्जं पावकम्मं ” तिकट दु सामादयं चरित" 
पडिवञ्जद्‌, 
सामाइयं चरि्त' पडिवज्जेत्ता देषपरिसं मणुयपरिसं च भालिक्ल--चित्त 
भूयमिव इवेद । 

दिव्बो मणुस्छघोसो, तुरियणिगाो य संक्चवयणेण । 
, लिप्पामेवणिष्धकश्छो, जादे पडिवष्जद चरि ॥ 
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पडिवज्जित्त, चरित्त" अदोणिसि सम्बपाणमूतहितं । 
साहटलोमपुख्याः पययादेवानिखार्िति 1 
-भायाण्श्रु२1भ १५ 1 सु ३२1 १०२३६ 


ग) काङण नमोक्कारं सिद्धाणमभिग्गहं तुसोगिण्डे । 
सव्वं मेऽकरणिञ्जं पावंति चरित्तमार्ढो ॥ 
--आच० मूक भाष्यं गा १०९ 


टीका--श्ृसवा नमस्कारं सिद्धभ्यो, यथा "नमोद्युणं सिद्धा" मिति, अभि- 
ग्रहमसो गृह्ाति, किविरिष्टमिस्याह-- "स्वं मे-मम अकरणीयं पापमियेवं वारित्र- 
मारूढः, किञुक्त' भवति ¶ भदत शब्दरदित्तं सामायिकयुच्वारयति, तद्यथा-- 
करेमि साम्यं सव्वं सावल्जं जोगं पन्चक्खामि जावज्जीवाए जाव बोसिरामि', 
भदन्तेति न म्रणति, तथा कठपत्वात्‌, आदवूर्णक्त्‌- सद॑तित्ति न भण, जीयमिति" 


६ २६५९ | 


श्रमण सगवान महावीर दाहिनी हाय से दाहिनी भोरके भौर बारे हायसे बायी 
भोर के कशो का पचमूष्टि छोच कर, सिद्धौ को नमस्कार करके मेरे ठिए खमस पाप कर्म 
भकरणीय दै, मै जीवन पूय सर्व सावद्य योग का प्रत्याख्यान करता हं । इ प्रकार प्रतिज्ञा 
कर खामायिक्‌ चारित्र स्वीकार किया तोर्थङ्धय--भदत का उचारण नही करते--यह्‌ जीता 
चार हे) 

धारित भगीकार कके भगवान ने दैवो भोर मनुष्यो कौ परिषद्‌ को चित्रिष्ठिघ 
सा कर दिया बर्थति उस समथ क्यो देव ओय क्था मनष्य सी स्तन्व भौर चकित दह्‌ गये 1 

जिख षम्य भगवान ने चार ग्रहण किया, उष सभय शक्रन्द्र की घाज्ञा से देवो कौ, 
मनुष्यो को भौर घा की भावान बन्द हो गई, अर्थात पुर्ण शाति हो गई 1 ` 


ीथंङ्कर भगवान महावीय चारित्र फो अगीकराय कर्के दिन-या् समस्छ प्राणियों 
भोद सूतो के हि मे लमत च्हूने लगे ! सवै लोग चोमाचयुत होकर उसकी षाण सुने छो 1 


ध) यष्टिभिः पंचभिः कैशातुदधे त्रिजगद्गुद । 

भ्रतीक्षय दूष्ये तान्‌ शक्रशिवक्षेपक्षीर नीरघौ । 

तेनागलनिविद्धथ तुके त्रिजगञसुः । 

छरवा सिद्धनमस्कारं चारिघध' भ्रस्यपद्यत ]। 
--भिरकल्ाफा० ववं १० । खं २1 श्लो० १९७ १६ 
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(व) चतुथंज्ञाननेव्रश्य निसतगबरशाखिनः। 
तस्यामेव चाखि" द्वितीयं तु भ्रमादिनाम्‌ ॥ 
--उत्तपु० पर्वं ७४ । इलो ३१४ 
भनःपर्थप ज्ञान सूपो नेत्रक्रो घारण करने वावे भौर स्वाभाविक बल से सुशोभित 
भगवान महावीय के पहला सामायिक चारि रही या) 


*८ दीक्षा प्रहण फ समय मनःपयव ज्ञान की उपरष्धि 

(क) > > >< श्रमणो भगवान्‌ वीरबद्धं मानस्याभ्युस्थायोद्यतविद्ारं प्रतिपद्य 
सर्वाकारं परियस्ज प॑चश्चुष्ठिकं रोच विधायकेन देवदुष्यणेद्रक्षिप्तेन युक्तः छत 
सामायिकप्रतिज्ञः आविभू त मनःपर्यायज्ञान; > >८>८ 1 

-भायाण्श्ु१1न६उ१।गार्टीका 

श्रमण भगवान महावीर ने ( बाघभवन से दीक्षा ठेने हेतु) विहार किया । (दीक्षा 
स्थान मे पहुंचकर ) सर्वारुकारो का परित्याग किया! विषिवत्‌ पचमुष्डि छोच क्िया॥ 
इनदर द्वाया ( भगवान के घ पर ) निक्षिप्त देवदुष्य वस्व सहि भगवाने ते सामायिक (चारित्र) 
की प्रधिज्ञाकी 1 ( प्रतिज्ञा करते ही ) भगवान के मन पर्थ्नान भाविभू्त टो गया। 


(ख) तभो णं समणस्छ भगवो मदावीरस्स सामाद्रयं खाओवसमियं 
चरित्त' पडिवन्नस्स मणपन्नवणाणे णामं णाणे समुप्पने-भङ्ाइञ्जेहि दीवे्हि दोदि 
यसय सखण्णीणं पंचंदियाणं पञ्जत्ताणं वियत्तमणसाणं मणोगयाइ' भावाई' 


जाणे ! 


--भायाश्क्रु२1 भ १५) प्रु ?३। १२३९ 


तत्पश्चात्‌ क्षायोपशषभिक खामायिक्त चारित्र को स्वीका करते ही श्रमण भगवान 
महावीर को मनःप्थवज्ञान नामक ज्ञान उत्पसत हमा 1 उष ज्ञान से मगवान हाई पौ तवा 
दो खमूद्रौ के पर्याप्त व्यक्त मन वाले सज्ञी पचेन्दिय जीवों के मनके पर्यायो को नानने च्ये 1 

(ग) मख्य दीका-तश्य भगवतश्वा सत्रिप्रतिपक्तिसमनन्तरमेव मन पर्यायज्ञान- 
सदपादि,सर्वतीथ॑छृता चायंकरमः, यत आद-- 


तिं नागेहि खममगा तिष्थयरा जाव होति गिहवासे 1 


पडिवन्न॑मि चरित्ते चडनाणी जाव चछंखमत्था ॥ 
-- षः सूक साव्यता ११० 
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टीका-तरिभिज्ञानेः- मतिशरुतावधिभिः सममा--संपू्ास्तीयंकरा यावद्‌ 
गृहवासे मवति, वसन्तीस्यथः, प्रतिपन्ने पुनश्वारिपरे चदुक्ञानिनो भवन्ति, कियन्तं 
कारं यावदिस्याद--यावच्छदूमरथास्तावच्तुज्ञानिनः । 

भगवान महावीर को धारि ग्रहण करते ही मन पय॑व ज्ञान उस्पन्न हुभा 1 
कहा है- 

समस्त पीर्थकयों क्रो यह्वा भे ही-मति-शरति-गवधि-- पे तीन ज्ञान होते है । 
चारित्र को प्रह्ण करते ही चतुर्ानि हो पाति हे 1 छदुमस्थावस्था ठक चतुर्जानी सहते हे । 

(घ) >< > > प्रमोश्चाखिण समं तदा समभवज्ज्ञानं मनःपयंयम्‌। 

--तिदछाका० पवं १० 1 सर्गं २1 दलो १९६ 
च) चतुथौप्यववोधोस्य संयमेन समर्पितः । 
तदेवास्याववोधस्य सत्यंकार इवेशितुः ॥ 
--उत्तपु° पवं ७४। छो ६१२ 

उसौ खमथ सथम ने उन भगवान महावीय को केवल ज्ञान के वयाते के षमान वौया 

मनःपर्यव ज्ञान सी समरित किया धा 


(ख) * > > छुं डपुरान्निगहय ज्ञातखंडवनेमार्भशीर्टष्णदशभ्यामेककः शरव्ञ्य 
मनःपर्यायज्ञानमुस्पाद्य > > >। 


-ठणस्था १०1 मु १०३। टीका 
२० ४९ साधनाङाङ 
३९ चासि प्रहण के समय 
१ विविध प्रकार का घोष शत 
दिव्बो मणुस्सघोसो उुरियनिनादो उ ( य ) सक्षवयणेणं 
खिप्पामेव निुद्धो जादे पडिबज्जद चरित" \ 
-खायार्न्रु २1 नभ १५) परु ३२ मे उदृघु 
आघण मूख भाष्या १०५८ 
आव° मख्य टीका -दिन्यो-देवसमुस्थो, घोष इति गम्यते, मलुष्यधोषः, 
च शब्दस्य ज्यवदितः संबंधः, तथा तूयंनिनाद्श्च शाक्रवचनेन ्िभमेव- शीघमेव 
"निक्तो" इति देशीवचनमेतत्‌, बिरत इत्यर्थः, यदा - यस्मिन्‌काङे भ्रतिपद्यते 
चारिजम्‌। ध 
जिख समय भगवान ते सामायिक चारि गहण किया) उस समय रकेन की भाजा 
घे देवों की, मनुष्यों को मोर वाचौ की भावाद वद हो गई अर्यात्‌ पूरणं शांछि हो गर । 
५. 
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२ सह-दीक्ठित -अकेठे दीध्धित 
.क्‌) एगो भयवं वीरो पासो महली य तिहि तिहि सर्द । 


भयघंपि वासुपुज्जो, हि पुरिससरहिं निक्तो । 
- -आव० निगा २४६ 


--सम० 1 प्रम । सु २२७1 ¶ ९४४ 

मख्य दीका-एको भगवान्‌ बीरो वद्ध मानस्वामी भरत्रजितः। 
मगवान महाधीर ने भकेवे दीक्षा ग्रहण क्ती छया पादर्वनाथ मौर मर्छीनाय भगवान 
३००-३०० पुरुषो के षाय ठया वासुपूज्य भगवान ने ६०० पुरषो के साथ दीक्षा ग्रहण की । 


(ख) पव्वजिदो मद्िजिणो रायङ्कमरेदिं तिसयमेत्त हि । 


पासज्ञिणोवि तहचिय एकियवड़माणजिणो ॥ 
--चिछोप० अधि ४} गा ६६८ 


सगवान मल्लिनाथ तीन खो दाजकुमादो के घाय दीक्षित हृषु 1 पादर्वनाय मी ३०० 
वाजकुमा्ो के खाय छया वद्ध मात जिनिन््र मकेवे ही दीक्षित हए 1 


"द दीक्षा ॐ समय भगवान की अवस्था 
(क) समणे भगवं महावीरे तीमं वासाई' अगास्मल्फे वसित्ता ( सड 


वित्ता ? ) अगाराओ अणगारियं पववद । 
-सम० सम० ३० 1 भु 9 1 9 =७द्‌ 


(ख) सो देवपरिग्हिभो तीसं वासाईइ' वसक्गिहवासे । 
अम्भापिरदि भगवं देवत्तं प्वदतौ ॥ 


--आषण० निगा ४१० 


मख्य दीका-->८ > > वीरो भगवान्‌ मातापिठभ्या देवस्वगताभ्या भ्र्रजित", 

अथः स कियन्तं कारं सर्वसंकलनया गरदवासे बसति { तत आ ` ख त्रिशदूवर्षाणि 
वसति गदबासे 1 ८ ८ > । 

मादा-पि्ता के स्वर्गवासं होने के बाद, तीष वषं 

(ग) तेणं कणं तेणं समणणं अदं गोमा । तीस वासा अगारवासमज्मा- 

वसित्ता अम्भा-पिर्ईदिं देवत्तगपए्हि खमत्तपडण्णे एवं जहा भावणार्‌ जान पगं देव- 

दूखमादाय चु वित्ता अगाराश्नो अणगारियं पत्वदष । 


गरहवास मे रहकर प्रत्रजिठ इए 1 


मगाण १५ । घु २० 
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भगवान महावीर गौतम को कह है कि -हे गौम । उस काल उ समय तीष वपं 
हक गहवास मे दहर गौर माता-पिता रा स्वगंवास हो जते पर ( माचाराग पुत्रके दुसर 
श्रुतस्कथ के पन्द्रह भाषना जष्ययन के नुसार माता-पिता क जीवित रहते प दीक्षा नहीं 
लु गा-- दस प्रकार का भस्िगह्‌ पूणं होने पर, मैने स्वर्णादिका त्यागकय इत्यादि यावत्‌.) एक 
देवहूष्य वस्त्र करो ग्रहण कर मु डित हुमा भो सृहवा का स्यागकृर अनगार प्रत्रजया ग्रहण फी 1 


"४ भगवान ने प्रथम वयस मे दीक्षा ली 
क) वीरो अरिृनेमी पासो मी य॒ वासुपुज्ो य । 


पटमवए पन्वष्या सेसा पुण मञ्मिमवयंभि ॥ 
आध ० निगा २४८ 


मख्यदीका-वीरो- महावीरः अरिष्ठनेमिः पाश्वनाथो मदिर्वाधुपूजय इश्यते 
प॑चतीथंशतः भ्रथमवयसि-ङमारस्वलक्षणे प्रतरजिताः, शेषा पुनः-्नुषमस्वामि- 
प्रभृतयो मध्यमे वयसि--यौवनटक्षणे वत्तमाना प्रत्रजिताः। 

भगवान महावीर छया भिष्टनेमि, पावनाय, मलिलिनाय, वासुपूज्य -ये पोचतीर्थङ्कर 


प्रथम वयते--कुमारत्व का मे प्रतरलित हुए तया पेष धीर्थकर तऋहषमनाय भादि मष्यमवय-- 
यौवन काल मे प्रप्रजित हुए 1 


(ख) णेमी मष्ठी वीरो ङमारकाङम्मि वासुपुल्लो य । 
पासो किं थं गदिद्तवा सेसजिणा रज्जवरम्मि ॥ 
--विोप० मधि ४1 गा १७० 
भगवान नेमीनाय, मर्छिनायः वापुपुज्य, पाश्वंनाय भौर महावीद--इन पाच 
ती्ेकरो ते करुमारकाल मे शोर शेष तोधकथों ते राज्य के अत मे ठप-( प्र्र्जिव ) ग्रहण 
किया 1 
३२ प्रथम विहार 
३२ १ दीक्षा के बाद्‌ का प्रथम विहारः 
(क) तजो ण॑ समणे भगवं महावीरे द्मेयारूवं अभिग्गदं अभिगिण्डेत्ता 
“वोसदकाए चत्तदेषे' दिवसे मुहृत्तसेे कम्मारं गामं समणुपत्तं 1 
-भायाण०््र्‌ २1 अ १५१ सु ३४ 


(ख) मख्य दीच्ा-->< >< >< एवमसौ भगवान्‌ प्रतिपस्नवारित्रिः समासात 
मनःपर्यायज्ञानो ज्ञातखं डादापुच्छय सखजनान्‌ कर्मारप्राममगयत्‌ । तथा व्द- 
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बिया य नायसंडे आपुच्छिन्ताण णायए्‌ सब्वे । 
दिवसे शहुत्तमेसे कमारगामं समणुपत्तो ॥ 


-माध० मूख भाष्या १११ 


टीका--वदिः क्क'उपुरात्‌ ज्ञातखंडे उद्याने आपृच्छय ज्ञातकान्‌ सर्वान्‌ यथा- 
सन्निहितान्‌ तस्मान्निगतः, कर्मारप्रामगमनायेति वाक्यसेषः, तत्न च पथटयम्‌- 
एको जलेनापरः पाल्या, तत्र च भगवान्‌ पाठया गतवान्‌, गच्छंश्च दिवसे युहूच - 
शेषे कर्माखाममनुप्राप्तः तवन य प्रतिमाया स्थितः । 


वार्ह वर्पो त्क शयीप की ममता का त्यागफर या खाय सभाक करा त्यागकर श्रमण 
भगवान महावीय कृं उपुय के आ्ातृलड उदयान षे विहा कद एक्‌ भूर्तं दिन सष रहत कुमाय 
पराम पहुचे 1 वहाँ दो यास्ते ये-(१) एक लल से (२) दुखा पात्थ से। भगवान महाधौर 
प्रात्य से कर्माय प्राम पवारे 1 वहां जाक भगवान प्रतिमा पे र्थि हो गये 1 


ग) ततश्व त्रिजगस्नाथः सोदुय॑नंदिवर्धनम्‌ 1 
आपप्रच्छेऽन्यतो गंतु" ज्ञातवंश्यान्‌ परानपि ॥१॥ 
चारित्रारथमाखूढ' विहारभस्थितं श्रयम्‌ । 
््यासमितिमान्‌ सायं पूर्मारराममासषत्‌ । 
नासाप्रन्यन्यस्तनयनः भ्ररबितञ्युजहयः 
भ्रुः भ्रतिमया तत्र तस्थौ स्थाणुरिवस्थिरः ॥ 
--त्रिष्छाका० पर्वं १० 1 सगं २। श्लो १,२ पूर्वाधं १५, उत्तयाच १६ 
दीक्षा ञेते के पष्वात भगवान महावीर ते वहां से विहाय क्रये के छु सहोदय 
वन्ध नदिवर्वन मौप अन्य ज्ञाववश क व्यक्तियों क्ती भाला ली । मगवान वारिति रूपी दव 
मे भारुढ होकय विहाय क धर्यामिति फा ध्यान रते हए रमा प्राम पारे 1 बहा 
जाकर नाधिका के अग्रभाग ऊपर तेर फो दोपि कय दोनों भनाये खनी कय स्याणु 
की तरट्‌ प्रतिमा भे स्यिठ हो गये 1 


(च नातिम॑दं न शीघ्र" च ल्यसन्‌ पादं दयाद्रं षीः । 


क्रमादसौ पुर रभ्य भ्राविशच्छरलसन्ञकम्‌ ॥ 
-घीरवध॑व० भवि १६३1 श्खो ६ 


नर धति मद भौय न भि शीघ्र पादषिन्याख लते वै दयाद्रं चित्त महावीर प्रमु क्रम 


धे विचक्ते हुए कू ताभक यमणीकपु मे पारे, 
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(च) परति रिसिढु धिड पडिवञ्जिवि संज । 


> > 14 | 
मणपज्जय - संजुत्तड देवदेऽ थिर - चित्तड । 
तार-हार-पंडर-वरि, कूटगाम-णामडपुरि ॥ 
~ वडहच० सधि १ 1 कड ११ 
--वडडच० सधि २1 कड १ 


बे मुनीन्द्र परमेष्ठी ( भगवान महावीय ) सयम गृहण कर मासीन हूए 1 देवो के दैप 
अगवान महावीर स्थिर चित्त पथा मनःपरयव ज्ञान ते युक्तं हौकर उस कूलग्राम नामक पृचीप 


पहुचे 1 


३३ भगवान्‌ की प्रथम सिक्षा-साधनाकाठ का प्रथम पारणा 
“१ प्रथम भिषा काठ 
(क) संवच्छरेण भिक्खा ज्द्वा ठउसभेण रोगनादेण । 
सेसेर्दिं बीयदिवसे छदा पटमभिक्खाओ ॥३४२॥ 
--सम ० पदखम । सु २३० 1 १० ९४५ 
--भाष०्नि1 गा २४२ 
मर्य टीका- संवत्सरेण भिष्चा क्रुषमेन छोकनाथेन--्रथमती्थंशछ्ृता ठ्या, 
रधेः अजितजिनादिभि्ठितीयदिवतसे प्रथमभिष्ठा ्धा 1 
भगवान ऋषभ को एक वषं वाद्‌ प्रथम भिक्षा भिद्ी तथा दोष पीर्थकड तया भगवान 
महाषीद को दो दिन के वादं प्रयम्‌ धिक्षा भिछी! 


(ख) मख्य दीक्रा-->८ „> तदिवसं साभिस्स चछभत्तं पारण, ततो यवं 
कोछठागे संनिवेसे भिक्खापविद्धो घथयमहुसंजु्तेणं परमण्णेणं बष्ुरेण माहणेण 
पडिलाभितो । तत्थ पंच दिव्वाद" पाउ्भूयाई' । एतदेवाह-- 

1 ५१ > | 

क्छाग बहर खद्स्ख पारणे पयस वसुहास ॥ 

--भाष० ) ति) णा ४६१ 1 पूर्वं 

टीका-->८ >८ ८। भगवतोऽपि कोछाके सन्निवेशो बहुखो नाम ब्राहमणः 

षष्टस्य--तपोविरशेष्य पारणकरे पायससुपनीववान्‌ "घसुहारे ति त्द्गृहेवसुधारा 
पतिता, एष गाथाक्षरार्थः । 

भपवान महावोर ने प्रथम दो दिन की ठपद्या का पादणु कोत्छाकसस्नि देदमे मए 
व्राह्मण के दाया प्रदत्त पयमाम्न---खीश्ये किया 1 
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२ भिक्षा की आहारवस्तु-श्रथम पारणे का आहार 
क) उसभस्प भ्रथमभिक्ला, खोयरसो आसि लछोगणाहस्स । 


सेसाणं परमरण्ण, अभमयरसरसोवमं आसि ॥ 
~ वम० । पद्सम । मू २३० 1 46 ६४४ 


छसभस्स उपारणष्‌ इकुरसौ आसि छोगनादहस्स । 


सेसाणं परमन्न अभमयरसरसोवमं आपि ॥ 
आव० नि) गा ३४३ 


मख्य टीका शरुषमस्य लोकनाथस्य पारणके इष्ुरस आसीत्‌, गेषाणामनित- 
स्वाम्यादीना परमान्न॑-- पायसम्‌ अमृतरसेन रसस्योपमा यत्र तदगर्रसरसोपममा- 
सीत्‌ 

भगवान छषमनाय ते ईइ्षुरख से तथा तेय धीयं कर तया भगवान महावीर ने पदमान्न 
पै पारण फरिया। 

ग) स्वामी षष्टपारणाय कोदलाकैऽगान्निवेशने ॥ २४ ॥ 

जातेवं 
तत्र॒ द्विजातेवहव्छाभिधस्य सदने श्रुः । 


चक्र सितादिभिश्रेण प्रभान्नेन पारणम्‌ \। २५ ॥ 
--तिदछाफा० पर्वं १०1 गं २1 शणो० ३४, १५ 


(च) एक्षवरिसेण उसष्ो चच्ुरसं इण्‌ पारणं अवरे । 
मोक्खीरे णिप्पण्णं अण्णं बिदियम्मि दिवस्रम्मि ॥ 

--तिष्ठोप० धधि ४1 ¶ा६७१ 

अवाम शूष दैव बै एक वर्षं से षूद का वार्या क्रिया था घौद इद तीयं कदो 
न दुरे दिन योक्ली मे निष्यते कल्न--लीय क्रा पाश्या क्रियाया 


(व) परमान विशुद्ष्यासमै सोदितष्टाथं साधनम्‌ । 


--उत्तपु० पर्व ७४ । श्छौ ३२१ उत्तरां 


(ङ) तवस्तक्मै सुात्राय दिंगाय दाचदेहिनाम्‌ । 
त्रिशद्धधा विधिना भक्त्या क्षीरा्नदनमूजितम्‌ । 
प्राक सुरं भूपः सरख दीषदूरगम्‌ । 


तपोट्धिकरं शद्' ददौ चरड विनाशकम्‌ ॥ 
"=-वीरववव० छवि १३ 1 शलो २२, २३ 
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घ्म वुद्धि याला ते वीर प्रमु लेखे उत्तम सुपात्र के ल्थि दादाजनो फे हिताय मनः 
वचन, काय करी शुदधिपूर्वक विधि से भक्ति के घाथ उत्तम प्रासुकर, मधुर, सरस, निर्दोय, ठप 
ही बुद्धि करने घाता भौर क्षुधा-तृष्णा का विनाशक क्षीयान्त का उच्छृष्ट दानं दिया 1 


३ भिक्षा का श्थान 
१ प्रथम ( पारण ) का स्थान 


(क) हस्थिणडरं >< >< >< 
>< > > 


>» >€ > | 
कोड्ठयगामो । 
--मावभ०निगा ३२३ से २५ 


मख्य दीका-भगवत प्रृषभश्वामिनः प्रथमसिष्चास्थानं हस्तिनागपुरम्‌ ›५८ 


वद्धं मानस्वामिनः कोर्छाकमामः । 


ख) खामी षष्ठपारणाय कोरछाकेऽगान्निवेशने ! 


--तरिदलाक्ा पर्वं १०1 सगं २। एलो ३४ उतयार्ध 


भगवान महाचीर को प्रथम भिक्षा कोल्खाभ्राम मे प्राप्त हुई 1 
(ग) मणपल्जय-संजुत्तउ देवदेड धिर-चिनत्तड । 


तार-दार-पड्र-घरि कू-गाम-णामई पुरि ॥ 


भिक्खदहि परमेसर पट्सरई । 
घरि घरि सुसर्मजयु संचरई ॥ 
मणपञ्जय ~ णयणें परियरिउ । 
कलह घर - पगणि अवयरिड ॥ 
रायहु पियंशु - वण्णुञ्जख्हु । 
पणवं तहु मख्य - करयख्हु ॥ 
थिड भुवण - णाह दिण्णड असणु । 
णव - कोडि-सुदुघु युणिदिव्वसणु ॥ 
त॒ केषििणु किर जा णीसरिड। 
ता भूमि ~ माड रयणदहिं भरि ॥ 
देवहि जयतूरदंः ताडय । 
भो चारु दाणु उग्योसियड। 
अद्‌ - सुरद्दिड पाणिड चरसियड । 
मंदाण्द्छ बूढड सीयङ्ड । 
णिड णर-वंदिड वहु - गुणगिङ्ड ॥ 


--वीरजि० पधि २॥ कड १ 


२९४ वर्धमान;जीवन-कोशं 


देवो के देव भगवान महाव स्विद्‌ चत्त तथा मन.पयंवज्ञान से युक्त होकर उष कु 
प्राम नामक पुरी भे परुचे जहां के निवाख गृह्‌, तायो बौर आहायो के समान उज्ज्वल दष्टि- 
गोचर हते थे 1 वहा उत परमेश्वर ते भिक्षा के चिष्‌ प्रनेक् फिया भौर बडे साम्थ-माष से णक 
घर से दुरे घर की भोर गमन कयने लगे 1 वे अपने मन"पर्यय ज्ञानखूपी तेव से ही जपने भास- 
पाषकेलोगोकेमनक्ोजनहेथे। वे वर्हाँके राना कृषके गृह प्रागण मे भवसि हए । 
उं ्रियगु घण शे उञञ्वर नरेश ने हाय जोडकय उन प्रणाम किया] ते भुवननाथ वह ठहर 
गये शौर याजा वे उन्हे सुनि के योग्य तव कोटि शुद्ध भाहार दिया। 


(घ) नातिमंदं न शीध' च न्यसन्‌ पाद्‌ दयारद्रधीः। 
क्रपाषसौ पुरं रम्यं प्राविश्छूटसंज्ञकम्‌ 
तत्र कूडामिघो राज्ञा वीक्ष्य पात्रोत्तमं जिनम्‌ । 
निधानसिव दुष्प्राप्यं प्राप्यानल्दं परं हृदि ॥७॥ 


त्रिःथरीष्य श्रणम्याशयु धृत्वाङ्गपंचकं शुवि 1 
तिष्ठतिष्ठ॒ुदेषयुक्त्वा प्रतिजश्राह धर्मधीः ॥८॥ 
ततस्तस्मै सुपात्राय हिताय दाठ्देदिनाम्‌। 
त्रिशङ्धया विधिना भक्त्या क्षीरास्नदानमूजितम्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रासुक्तं मधुरं भूपः सरसं दोषदूरगप्‌ । 
तपोट्द्धिकषरं शद्ध'ददौ श्चुठड-विनाशकम्‌ ॥३॥ 
--वीरवर्घ्० खि १३१ खो ६, ७; =» २२, २१ 


च अठि मद, गौय न घि शीघ्र पादविन्यास रहते चे दयाद्र चित्त महावीय प्रमु 
करमर से विचरे हुए कू नामक रमणक पुच से पहुचे । वहां वमंदुधि राजा ने वोर प्रमुको 
क्षीरान्ण का उल््ृष्ट दन दिया 1 


४ प्रथम भिक्षादाता 
चेल्जंस बंभवतं सुरेंददत्ते य इ'ददत्ते य । 
* < € > >» >| 
८ ८ % बहुरे य बोद्धवे ॥ 


--आव० नि० 1 गा० ३२७ ( पूर्वार्व )" ३२९ ( धेषाक्षर ) 


मख्य टीका - भगवते श्चृषभस्वामिने श्रथमभिष्षां ्रर्याछः-- भ्रयासनामा 
दत्तवान्‌ । > ८ >८ वद्धं मानस्वामिने बहुकः । 


घधंमान जीवन-कौश २६५ 


भगवान ऋषभ को प्रयम भिक्षा श्रेया ने तया भगवान महावर को प्रथम मिक्षावहटुल 
्ाह्यण ते दी । सिक्ता कै प्रविछाशि् के खमय विशुद्ध लेया धी 1 


(ख) ततो बीयदिवते छधपारणए कोरखाए सर्निवेसे वतमघुस ज्ञु णं 
परमन्तेणं बठेणमाहणेणं पडिखाभितो । 


--भाव० च्‌ पूर्वमाग पृण २७० 


मगवान दोक्षा के दुसरे दिन कर्मार ग्राम से विहार कय कोट्लागघन्निवेश पचे । वहाँ 
बहुल नाम का ब्राह्मण दहा या 1 सगवान उसक्रे घय गये 1 उने मगवान को धृत-शकरयायुक्त 
परमान्न ( लोर ) का भोजन दिया 1 


(ग) एणसि णं चडवीसाए चिव्थगराणं चखवीसं पटठमभिक्खादया होया, 
तंजदा- 


सेल्ज॑से > > >< >€ >€ >९ । 
४: : 3 १ ॥ 
८ > >€ घन्ने बहुरे य अणुपुव्वीए । 


पते बिसुद्धरेस्छा, जिणवरभत्तीए पंजकिठडा य । 
त॑ कां त॑ समयं पडिराभेई जिणवरिदे ॥ 
-षम० पसम सु २२९1 ¶० ९४४, ४५ 


(घ) तत्र द्विजतिबेहुलाभिधस्य सदने प्रः! 
चक्र सिताऽ्यमिश्रेण परमान्नेन पारणम्‌ ॥ 
--त्रिललाक्रा० पर्वं १० । घं ३ । शलो ३५ 


प्व) अथ भह्रकोऽप्यस्मादगार्कायस्थितिप्रि । 
इख्मरामपुरी श्रीमन्छ्योमगामिपुरोपमम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
करूलनाम महीपारो ष्ट वाण भमक्तिभावित. । 
प्रियंगुङ्खघुमागामस्िपरीत्यश्रदक्षिणम्‌ ॥२१६ ॥ 
गंघादिभिर्विमूष्येततूपादोपात्तमदहीतलम्‌ । 
परमास्नं विशुदुभ्यास्मै सोऽदितेष्टाथंसाधनम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
--उत्तपु० पर्नं ७४1 शलो ३१८ धे ३१९, ३२१ 
पारणा के दिन वे भटरारक महावीर स्वामी भाहाथकफे लिये वनसे निकले भौ 


विद्याद के तग के समान सुशोभित कूग्राम नगयी मे पारे 1 वहां प्रियमु के फुल के समान 
{1 


२६४ वर्धमानःजीवन-कोशं 


देवौ के देव भगवान महावौये स्यद्‌ {चत्त तथा मन"पयवक्ञान से युक्त होकय उष कुर 
ग्रास नामक पुची मे पहुचे जहां के निवास ह, छायो नौर बाहां के समान उज्ज्वल दृष्टि- 
गोचर होते ये । वहा उन परमेश्वय ते भिक्षा के चिषए प्रनेश्च फिया भौर वड सास्थ-भाष से णक 
धरये दूखरे घय कौ मोर गमन कने छे । वे अपने मनस्पयंय ज्ञानरूपी तेवर से ही अपने भास- 
प्ास्षकेखोगोके मनकोनानचहेये। वे षहाँके राजा कूछके गह प्राणण मे भव्तरिढ हए । 
उष प्रियंगु र्णं चे उज्ज्वल नरेश ने हाय जोडकय उन्हें पणाम किया । वे भुवननाय वहां ठहर 
गये घौर याजा चे उन्हें मुनि के योग्य नव कोटि शुद्ध भहार दिपा1 


(व) नातिमंदं न शीघ्रः च स्यसन्‌ पादं द्याद्रधीः। 
क्रमाषसौ पुरं रम्यं प्राविशत्ट्रलसंज्ञकम्‌ 
तत्र कूखाभिघो राजा वीक्ष्य पात्रोत्तमं जिनम्‌ । 
निधानमिव दुष्भाप्यं प्राप्यानन्द्‌ं पर हृदि ॥७॥ 


त्रिःपरीष्य भ्रणम्याश धूत्वाह्धप॑चकं युवि 1 

तिष्ठतिष्ठ ॒खदेव्युक्त्वा प्रतिजधाह घमंधीः ॥८॥ 
ततस्तस्मै सुपात्राय दिताय दाददेहिनाम्‌। 

त्रशुद्धया विधिना भक्रया क्षीरास्नदानमूनितम्‌ ॥ २२ ॥ 


भरुक मधुरं भूपः सरसं दोषदूरगम्‌ । 
तपोदृद्धिकरं शदध'ददौ क्षुटड-विनाशकम्‌ ।।२॥ 
--वीरवधच० धि १३1 शलो ६, ७) ०» २२० २१ 


च मति मद, भौय भ भति शोध पादचिन्यास रते वे दयाद्र चित्त महाव भ्रमु 
क्रम से विचखने हृएु कूच नामक यमणीक पु ये पुने । वहाँ घमनुधि याला ने वीय प्रमु को 
क्षीशन्भ का उल्छृष्ट दान दिया 1 


४ प्रथम मिक्षाद्‌ाता 
सेजजंख बंभदन्ते सुरंददत्ते य इ'ददत्तं य । 
>< >€ > > >€ >€ 
+, बहुङे य बोद्धवे ॥ 


--अाव० नि० 1 गा० ३२७ ( पूर्वर्ध ), ३२९ ( षेषाक्षर ) 


मख्य टीका- भगवते श्रूषभस्वामिने प्रथमभिक्चां श्यालः -श्रयासनामा 
दत्तवान्‌ 1 > * > बद्ध मानस्वामिने बहुलः । 


धधंमान जीवन-कोश २६५ 


भरवान ऋषभ को भरधम भिक्षा श्रेया ने तथा सगवान महाघोर को प्रथम भिक्षावहुल 
राह्मण ते दी 1 भिक्षा के प्रतिचछासिष के खमय विशुद्ध वेद्या धौ 1 


(ख) ततो बीयदिवते चछ्पारणए कोठखछाए सत्निवेसे घतमधुसंजुत्त णं 
परमन्नेणं बङेणमाहणिणं पडिङामभितो । 


--भाव० च्‌ पुर्वमाग पृ० २७० 


भगवान दीक्षा के दूसरे दिन कर्मार ग्राम से विहार करं फोत्छागसन्निवेश पहुचे । वहां 
बहू नाम का ब्राह्मण हता था 1 मगधान उसके घच गये 1 उने भगवान को धु-शकयायुक्त 
परमान्न ( तीय ) का भोनन दिया 1 


(ग) एएसि णं चडवीसाए चिल्थगराणं चडवीसं पटठमभिक्लादया होत्या, 
तंजदा- 


सेज्ज॑से > > »९ > >९ ९1 
: : ६ ९ । 
९ > >€ घन्ने बहे य अणुपुव्वीए । 


पते धिसुद्ेस्खा, जिणवरभत्तीए पंजखिडडा य । 
त॑ काठं तं समयं पडिलामेशै जिणवरिदे ॥ 
--उम० पदवम० सु २२९ । ¶० ९४४, ५५ 


(च) तत्र द्विजतेबेहुकाभिधस्य सदने प्रमुः । 
वक्र सिताऽ्यमिश्रेण परमान्नेन पारणम्‌ ॥ 
'--तिशक्ाक्रा० पवं १० 1 सर्ग ३ 1 एलो ३५ 


(च) अथ भहट्रारकोऽप्यस्मादगाव्कायस्थिविप्रति । 
कुख्प्रामपुरी श्रीमन्छ्योमगामिपुरोपमम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
कूखनाम महीपाखो दष्ट वापं भक्तिमावित. । 
त्रियंगह्धछुमागाभस्तिपरीस्यश्रदक्षिणसू ३१६ ॥ 
गंघादिभिर्विमूष्येततपादोपात्तमदीतलम्‌ । 
परमान्नं विशुद्ध्यास्मे सोऽदितेष्टाथंसाधनप्‌ ॥ ३२१ ॥ 
--उत्तपु० पर्वं ७४। इलो ३१८ भे ३१९, ३२१ 
पादणा के दिन वे भटरारक महाव स्वामी माहा के लिये धन से निकरे भौव 


विययाषशों के नगद के खमान सुशोभित कूलगराम नगवी मे पवारे । बहुं प्रिया के फ के 
दे "नी समरतं 


२६६ वर्ध॑मान जीवन-कीश 

करं्िवावे कूल नामक चाना ने भक्ति-माव चे युक्त हो उनके दर्न करिये, तीन प्रदक्षिणाए 
दी, चरणो मे खि भुक्ताकर नमस्कार किया जौर वय एय भायी हुई निधि के खान माना । 
उत्तम प्रवो फो घारण कर्ने धावे उन भगवान को उस याजा वै ष्ठ स्यान प्रद वैठाया 1 भर्व 
भादि के हदा उनकी पना को, उनके चरणो के समीपं मूल फो गध भादिकं से विभूषित 
फिया लो उन्दँ मन, घचन, काय की शुद्धि के साय इष्टां फरो तिद्ध करने वाला पदमास्न 
( स्तीर का हाद ) समर्पण किया 1 


छ) नातिमंदं न शीघ्र' च स्यसन्‌ पादं दयाद्रधीः। 
क्रमादसौ पुर रम्यं प्राविशत्करूरसं ज्ञकम्‌ । 
तत्र करुखाभिधो राजा वीक्ष्य पात्रोत्तमं जिन्‌ । 
निधानभिव दुष्प्राप्यं ्राप्यानन्दं परं हृदि ॥ 

* 4 [4 


परिशुदुष्या विधिना भक्स्य क्षीरान्नदानमूजितम्‌ । 
भ्रा्ुकं मधुर भूप. सरसं॑दोपदूरगम्‌। 
>€ > > ददौ श्चुठृड विनाशकम्‌ ॥ 
--पीरवर्धव० अधि १३ 1 श्छो ६, ७, २२ उत्तयार्ध, २३ 


भ भि मद भौयन भति शीघ्र पादविन्थासर रते वे दयाद्र॑ चित्त महावीर प्रमु क्रम 
से धिचरते हुएं कू नामक पुय मे पर्ारे 1 वहां पर कू नामक धर्मवुद्धि चाजा ने सर्वं पा्ौने 
श्रेष्ठ दी जिनको देलक दुषप्राप्य निघान क्रो पाने के समान हृदय > प्रदम भानन्द को प्रास 
भा 1 

रावा ते मन-वचन काय की शुद्धिपर्वकं विधि खे भक्ति के साय उत्तम ब्राङुक, मुर" 
षय, निर्दोष, क्षुधातृषा का विनादक क्षीयान्न का उन्छष्ट दान दिया 


(ज) अवरं दिणे जिणु मज्मन्न-याङि । 
दस - दिसि पसरिय रवि - किरण जाड ॥ 
करखडरि दयारकरिय - चित्त 
सम्म पट. & भोयण-णिमित्त्‌, । 
घत्ता-णिड तदहो पुरो मोिय-घुरदो णाभेक्कछ भणिल्नई । 
अणुवय-सदिड संखय रदिड जो पाढयदि पिञ्ज ॥ 
वडढच० सि ९ 1 ॐ २० 


वधमान जीचन-कोश २६७ 


विदन्नड देण करेविणु माण 
जिणिदद्ो भत्ति मोयण - दाणु 1 
--वडढत्त° सन्धि ९ 1 कड २१ 
दीक्षा के दूसरे दिन मण्याह्ल॒ फाल मे जव सूर्य-किदणे दसो दिशाभो मे फेल रही धो, 
भौ दया पे लणष्ुख चित्तवाचे वे सम्भपि जिनेद्र॒ मोजन-पारण के निमित्त षुखपुर्‌ मे प्रविष्ट 
हए 1 
देवो को भी मोहित कपने वाले उष पुय के पका नाम कू फहा जाष्ठापा1 जो 
अण्रतौ का पालक तत्त्वों के प्रचि परयरदि् था छथा जिसने पाठको के पास प्डाधा। 
उस राजा कृ ने चिनयपूवैक सम्मानं कर जिनेन्द्र महावीद को भक्ति बहि भाहार- 
दान दिया 1 
(जञ) भिक्खहि परमेखरु पटसरई 
घरि धरि सुखमंजघु संचरई ॥ 
मणपञ्जय ~ णयणे परियरिउ । 
चरूखहु धर ~ प॑ंगणि अवयरिड ॥ 
रायष्ु पिय॑गु - वण्णुञ्जखहुं 1 
पणवंतहु सडङ्िय - करयख्हु ॥ 
भिड सुवण - णाह दिषण्णड असणु । 
णब ~ कोडि-सुदुधु यणि दिव्विसणु 
--घौयति० सषि २1 कड 
अगवान महावीय ने भिक्षा के लिणु कूलम्राम मे प्रवेश किया ओर बडे साम्य-मावसे 
एक घय धे दटूखरे घर फी धोद गमन करने छे । वे जपने मन.पर्यय ज्ञानरूप तेत्र से ही छपने 
भासपाष के टोगो के मन को जान रहेथे। वे वहां के राजा कूर के ह्‌ प्रागण मे भवतत 
ट्ण 1 उषं श्रियम्‌ वर्णं के उज्वल नरेश ने हाय जोडकय उन्हँ प्रणाम किया 1 वे भुवननाष 
षां ठहर गये बौर याना ने उन्हें सुनि के योग्य नवकोटि शुद्ध खाहाच दिया 1 


4 श्रथम भिक्षादाता क समय सोनेयों आदि की बृष्टि 
(क) विन्ड तेण करेविणु माणु 
जिणिषदो मत्तिए मोयण-दाणु ॥ 


>€ >< >< ] 
णदाड तओ पड़या चघुधार 
पतूणर्द रिद्धि जना मणहार । 
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पवल्निड दु"टुदि धीर ~ णिणाख 
सुभं सथुच्छलिधो षर-वाडं । 
पथोसिड देवेर्दिं साहस साहु 


स्वंधड तट. द मणे महि - णाह 
- वडठच० सन्वि & 1 कड २१ 


साजा कूल ते पिनयपुर्वक्र सम्मान कद जिनेन्द्र महावीर को भक्ति षिव बाहार- 
दात दिया । उसी सभ्य आकाश धे युवाजनो के मन फो हस्म षा्ली ऋद्धि पूणं दलवृष्ट 
तथा पुष्प वृष्टि पड़ने गी । गम्भीर निनाद करने वाले दुन्दुभी वाले वलने छे 1 मन्द- 
सुगम्धिपुणं वायु वहने लगी 1 देवों ते खाधु-षाधुः फा जय घोष फिया । कू नामक धह वप 
वन्धु-बाधधों सहित मन मे वडा सल्नुष्ट हुमा 1 
(ख) सव्वाण पारणदिणे णिवडइ वररयणवरिसमंबरदो । 
पणघणहदद्दरख्क्खं जेदु" अवरं सहस्सभागं च ॥६५२॥ 
दत्तिविसोदिविसेसोन्भेदणिमित्त' खु रयणमल्छीए । 


वायंति दुदी देवा जल्देहि अंतरिदा ॥ ५३ ॥ 
--तिलोप० घषि ४1 गा ६५७२-३ 


पारणा फ दिन सब दाताधों के यहां भाक्राश्च धै उत्तम शतो छी वर्षा हो है निखमे 
भधिक से शचिकर पाष के धन श गुणि दस छाल प्रमाण भर्यात्‌ साढे वादह फणोढ़ दद कम 
से कम इषे हमाश्वे मागप्रमाण दन वदते है 1 दान-विशुदधि की विशेषा को प्रकट कने कै 
शि देव मेषो छे भर्व होति हए च्ल इृष्टिपूर्षक दुन्दुभी वालो को बाते है 1 
ग) पसरइ दाणुग्योसो षादि सुय॑धो खुसीयछो पवणो । 
| च चोल्लाणि॥ 
दिषव्बड्धसुमेु गयणं वरिखई इय पच --विलोप० षि ४1 गा ६७४ 


उ घमय दान का उद्षोष अर्यात्‌ “वय घय! शब्द फलता है छुगपित एव शीषल 
वागु चर है भौय काश 8 दिष्य कूरो क वर्षा होठी ह 1 इख तहं ये पाशवम हेते ६1 
(्) त॑ छेष्पिणु किर जा णीसरिड। 
ता भूमि - भाड रथणर्हिं भरिड ॥ 
देवि जयतूरद' ताडियदं । 
गयणयड्ह॒फुल्ख्टः पाडियदई ॥ 
>€ 


4 >€ 


अह - सुरदिड पाणिड वरसय ॥ ` _ कीरदि० घि २1 कड ९ 
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भब भाहाग लेकर भगवान बाहर निकले छव जिस भूमि-भाग पर उम्होने भाहार 
किया था षह्‌ रलो छे परिपुणं हो गया 1 देवो मे जयध्वनि फरते हुए सुर्यं वाये तथा धाका्च 
से फूल बशसाये 1 दस समय अति सुगधयुक्त पानो वरषा । 


(च) तदा तदानतस्तुष्टा निज्ञरा. शुभयोगतः। 
राजाङ्गणे नभोभागादूर्नवृष्टिं परान्यघुः ।। २४ ॥ 
शनल्यमणिकोटीनां स्थूलैारा्रने्ैनै :। 
अखण्डः पुष्पगन्धोद्कमिभ्रश्च तमोपह ॥ २५॥ 
--पौरवर्धच० शपि ११ एलो २४-२५ 


उख समय उस॒दान से सन्तुष्ट हुए दवो ने पुष्ययोग छे वाजा क भगण मे शन्धकार्‌- 
भाशकं भमो करोड परणियों फो स्थूल, बलण्ड, सथन, धारा समूह से, पूलो कौ पुगन्वि 
पे मिधित लख वर्षा के साय आकाश शे भारी रलवपपं कौ 1 


@) क्षादुषंगिकमेतत्ते फं भावि महत्तरं । 
इति वक्तुभिवाश्चयंप॑चकं तद्गृदेऽमवत्‌ ॥ 
--उत्तपु० पर्व ७४1 इलो ३२२ 
यह छो तुम्हारे दान का घानुपंगिक फल है परन्तु उसका होनहार फल बहू बडा है 1 
यही षने के लिए मानो उसके घर पवाद्व्थो की वर्षा इई 1 


ज) सव्वेसि पि जिणाणं, जदियंखद्वाओ पटमभिक्खातो । 
तदियं वुधाराणो, शरीरमेत्तीथो बुदधाधो ॥ 


--खम० पदम पु २३० 1 पृ० ९४५ 


(भ) सव्वर्दिपि जिणेदि जदियं ठद्वाड पदमभिक्खाच 
तदियवचुदारातो बुह्धाभो पुप्फबुदोसो ! ३३१ ॥ 
अदधत रसकोडी उक्षोसा तत्थ होड वयुदारा । 
अद्धतेरसलक्खा जदन्निया दो वसुदारा ॥ ३३२ ॥ 
-साव०निगा ३३१, १६३२ 


५ 
मज्यटीका - सबवरपिजिनेः नृषमादिभिर्यत्र भ्रथमभिष्ठा छ्धास्तत्र घसुधारा ~ 
दिरण्यभ्रपातरूपा इष्टा पुष्पद्ष्टयश्च वृष्टाः, साम्प्रतं चसुधाराया जघस्यत 
£ 
इत्छपतेश्च परिणाममाद- 
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अद्ध त्रयोदशं यासा ता अद्धत्रयोदशाः, सादा हाद्श्च इयथः, दिरण्यानां 
कोटय इच्छष्टाः तत्र -प्रथमपारणक्तस्थाने भवति वसुधारा, अद्धश्रयोदशानां 
हिरण्यानां लक्षाणि जघस्या भवति वदुधारा । 
भगवान कटुषभनाय से महाकीर €क खव भिवेश्कयो को-- जिन्होवे प्रथम भिक्षा 
दी --उनके स्थान पच शदीए प्रमाण सोनेयों की वथा पुष्पवृष्टि हुई । कहा नाता है फि -- 
जिनेदवसो के प्रथम पारणक स्यान मे नधन्यत, सादे बारह छा तथा उक्छष्टत. साढे बारह 
करोड़ सोनेयो कौ दृष्टि होदी है ! वघुधादादि पांच दिव्य प्रगट क्रिये । 
(ज) बघुधाराप्रभ्तीनि द्िजातेस्तस्य सद्भनि । 
पंनदिग्यान्याविरासन्‌ कृतानि दिविपद्गेः ॥ 
--त्रि्चलाक्रा० पर्वं १० । सर्गं ४1 एलो ६६ 
@) शुद्र च अहोदाणं दिव्वाणि य आदयाणि तूरानि। 
देवा य सखंनिवदया वघुदारा चेव बुदा य॥ 
--घाव० नि गा ३४४ 
मख्य दीका -दैवैराकाशस्थितेघुष्टं यथा भद्रो दानमिति, भदो शब्दो 
विस्मये, अदो दानमहो दानम्‌, अश्यायमर्थः--पएलं दीयते, एवं दि. दत्त' भवतीति, 
तथा दिन्यानि तूराणि त्रिद्शेरा्वानि, देवाश्च तदेव सन्निपतिता, वुधारा- 
निपाता्थमाकाशे ज,म्भका देवाः समागताः, ततो बवघुधारा दृष्टा, व्र्यषष्दि- 
रभूदिव्यथः । 
देषो द्वा दान की प्रगसा हुई । देवो दाथ प्रथम भिक्षा के समय घनं वर्षा हदे । 


25 सचेरुक-भवेरच्छ 
१ देवद्ष्य वस्त्रं का परिल्याग । 
(क) संवच्छरं सादियं मासं, जंणरिक्कासिवरू) भगव । 
अचेरुए ततो षवाई, तं बोसज्ज॒बलत्यमणगारे ॥ 
भायाण्श्रु० १ म ६९1उ२या४पृ० जर्‌ 
, दीका-->< >< > । क्ियस्मा्नं काठं तत्‌ देवदृष्यं भगवतिस्थितमिच्येतदर्शयितु- 
माह संवत्सर इत्यादिकं रूपकं तर्दि्रोपादितं वस्तं संवत्सरमेकं साधिकच्च मसिं 
ज्ंणरिकासित्ति यत्न श्यक्तवान्‌ भगर्वास्तत्‌ स्थितकढप इति छत्वा तावत उष्व तदस््न- 
यागात्‌ स्यागी व्युतद्न्य च ' तद्नगारो भगवान चेरो भूदिति तच खवणवाछ- 


कानदीपुराहतक टकारन धिगज्ातिनाग्र्ीतमिति । < * > । 
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(ख) समणे भगवं महावीरे संवच्छरं साहियं मासं जाव चीवरधारी दोत्था 
तेण परं अचेकेपाणिपडिग्गाहए । 
-फण० पु ११५ 
इनदरभदत्त वस्व का भगवान्‌ ने एक घर्ष, साधिक एक मास ठक त्याग नहीं फिया 1 
तसप्चात्‌ उ देषदुष्य षस्त का उ्युत्छर्गं कद - छोडकर अनगाद भगवान्‌ भचेलक-पर्व-दहितं 
हो गये 1 


टीका - एक षं गौर साधिक एक माघ तकं ॒सिथितकत्प ( जीताचाय ) समकर 
मगषान ते इन््रप्रदत्त वर्त्र को घारण किया, उसका परित्याग नही किया 1 उसके पष्वात्‌ 
उस देध-दुष्य चत्र का परित्याग कर अनगार भावान भचेलक-पस्त्रददहिठं हो गये । 

भगवान के वख व्याग कय भचेलक होने की घटना सूवर्णवाटुका नदी के किनारे 
पर हुई थी 1 देथदूष्य वस नदी के ( पुर) पट प्रय॒ काटो पे ( मवग ) भटक गया भौव 
उसे धिग्‌ जाघधि के किषी व्यक्ति ने ग्रहण कय च्या 1 


अब प्रष्न है--क्या वस्त्र अपने भाप भिच गयाथा कटिं मे अटक कय गि गया। 


यदि नदी के किनारे भपते भाप गिर गया तो पाती के वहाव पे भाकण बह गया भौर कही 
छट स्थि कटको मे फंस गया 1 


(ग >> > । तं च भगवया तेरस भासे आहाभावेण धरियं, ततो बोसि- 
रियं, तत्तो सामी अचेखए विदहरद्‌ । 
"आवण ति गा ४६१५ 1 टीका 
रमण सवान महावीय साधिक एक वषं सनचेछठक ( वस्नवारी ) ये 1 इसके बाद भचेलक 
हो गये 1 
(व) ततश्च त्रिजगन्नाथः सोद्यंनंदिवधंनम । 
आपग्रच्छऽन्यतो गस्तु" ज्ञातवंश्यान्‌ परानपि ॥९॥ 
चाखिरथमारूढ' विहारप्रस्थितं परसुम्‌ । 
चृद्धः पिवृघुहृदधिपरः सोमो नल्वेत्यभाषत ॥२॥ 
स्वामिन्‌ । संवत्सरदानमद्‌' स्वास्यानपेश्या । 
दरिद्रं जगज्जज्ञ विना सां मंदभाग्यक्छ्‌ ।॥२॥ 
अदं हि जन्मतो नाथ ! महादारिद्रियविदरुतः 1 
च्वचिद्प्युत्तरावानं सुखमोटनकं क्वचित्‌ ॥ 
धनाशया तद्प्युच्चेवंदिभ्रंमत पव ॒मे। 
अजानतो वात्सरिकं व्वदानं निष्फरं गतम्‌ ॥ 
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संभत्यपि कपा छुवंन्‌ जगन्नाथ ! प्रयच्छ मे । 
निर्य प्रेपितः पर्या स्वामिन्नसिमि स्वदंतिके । 
स्वाम्यप्युवाच कार्ण्यास्यक्तसंगोऽस्मि संप्रति । 
तथान्यं सस्थितस्यास्य बाससोऽधं गृहाण भोः । 
सोऽपि वासोऽ्मादाय हृष्टो निजगरहं ययौ । 
दशावंधङ्ते दुन्नबायस्यापुशंयच्चतत्‌ + 
स्वया क्वेदं श्राप्तभिति तुल्नवायेन भाषितः । 
शशस श्रीमदहाचीराद्वाप्रमिति दिजः॥ 
वभापे तुन्नवायस्तं द्वितीयमपि वाससः। 
अस्यार्ध॑मानय युनेस्तस्यानुपदमभ्यट ॥ 
मुनेः पर्यटतस्तस्य कगित्वा कंटकादिषु । 
तद्पपिष्यति वासोऽधं सोऽनीदो न प्रदीष्यत्ति ॥ 
तद्‌ाष्मऽया त्रानयेश्वं योजयिष्वा ठे उमे । 
अह॑ पुर्णीकरिष्यामि शुक्छपक्ष इवोदुपम्‌ ॥ 
दीनारर्क्ष' मूल्येऽस्य भविष्यति विभऽ्यत्तत्‌ । 
अ्धमधं प्रहीष्यावो भ्रातरौ सोद॑राविव ॥ 
आमेदयुक्सवा प्रयुमगात्‌ स दिजः प्रचुरप्यथ ॥ 
--तरिशाखाका० पर्व १०) सर्गे ३1 श्लो १ घे १४, ११ पूर्वां 
(व) > > ५ । चाखि्रतिपत्तिकारे च स्वभावतो युवनमूषणस्य भगवतो 
निमूःघणस्य सत इ द्रो देवदष्यं बस््रयुपनीतवान्‌ः अत्रान्तरे कथानकम्‌- एरोण देवदूस्षणं 
पठ्वईय, जादे अंसेकरेह एस्थंतरा पिडवयंसोधिल्गादइतो उदितो, खौ य दाणकाले 
कर्हिपि य गतेहतो, पच्छा आगतो भज्जञाए अंबाडितो - साभिणा पं दार्णं दत्त? 
तुभं पुण कर्दिवि ्दिडक्सि, जङ्पुणं एष्य तरेवि छभेल्जासि, ततो सो आगतो भणई, 
जहा मम साभि । न किचि वुन्मे्दि दिन्नं" इयार्णिपि देदहित्ति, ताहे साभिणा तस्स 
देवद्स्स अद्ध' दिर्न॑, अन्नं सव्वं परित ति नस्थि, तेण वुन्नागस्छ उवणीयं› जहा 
एयरस दसियः बघा, वेण पुच्छितो-हमं कतो ठद्ध ? सो भणदू-भगवतादिन्नं, 
दस्नामो भणद--॑पि से अद्ध' अणेदि जया पडिदिह मयवतो अंखातो, तोणं 
अहं तुन्नामि तादेखुक्खं सोल्छं सविस्संइति, ता तुर्मवि भद्ध म्मवि अद्ध" 
पिबन्तं, ताद पओोरग्गितो, सेसञ्ुवरि भणीद्ामि । 


-- माव० भू माव्य धा १०९ 1 मख्य दीका 


वधमान जीवम-फोश २७३ 

चारित्र प्रहिपत्तिकाल मे स्वभावत भगवान षस रदित हो गये ये) इनदर ते 

देवदुष्य षर्व उनके शोय पय रखा शर्यात्‌ भगवान एक देवदूष्य वस्त्र फो ग्रहण कय 
प्रघ्रनित हुए 1 

प्रत्रजणित होते फे वाद जव भमवान चारि रूपी रय मे आरूढ होकर विहाय करने के 


चिएुं चले ब उतके पिता फा मित्र सोमं नामक्‌ एक वृद्ध ब्राह्मण सगवात्‌ के पासं भाया, 
छाकर नमसकार कर बोरखा- 


हे स्वामिन्‌ ! धापने स्वय तया लव्य करी भपेक्षा विना घावत्छरिकं दान अर्पण क्रा 
उषसे साया जगत दादर बिना हो गया परन्तु मै एक भाग्यहीन दरिद्री चित षह गया हुं । 
हे नाथ । म जन्म सेह महादद््री हू 1 मौय दयो की प्रार्थना करने के लिए महर्निशच प्रामा- 
मुग्राम न्षमण करता रहा ह 1 कोई स्थान मे मेरी निभेत्पमा होी है, कोई स्यान मे उत्त 
ही मिला है, फो& स्थान भ मुल मोड़ तेते है । इत घव फो मे घहन करता है । 


हे भावान्‌ ! ध्षाप जिस समय सापत्सरिक दान देते ये उष समर्प घन की डइच्यासे 
बाहय भ्रमण कदा था, करस्वरूप मुन्ञे आपकर दाया प्रदत्त दान फो वय नही मालुम इई भप 
भापका दात मेरे छिएु निष्फल हो गया बतः हे प्रभो ! भव मी हमारे पर कृपाकर के मुञ्चे दान 
सर्पण क्रयो ष्रयोकि हमायो प्ली ने मेया तिरस्काय कय मून्षे भापके पाख भेजा है 1 


प्रत्युत्तय मे भगवात महावीय करुणा फर वोचे 1 हे विप्र 1 भभीर्यैनिसगहोगया 
हं 1 तथापि मेरे कषे पर यह ( देवदृष्य ) धस्त है उसका रधं भाग तुम वे छो । फषटस्वरूप 
वस्त्र का लाघाभाग चकर धिप जपने घय गया 1 


तुन्नवाय के पा उपरोक्त वस्त्र दस्सावव करने के चिणु विध्र छाया । तुन्नवायते 
पुछा करं विप्र ! तुमने यह वस्र कहां षे प्राप्ठ कथा । पिप्र बोला--भगवान्‌ महावीर ने 
विया है 1 णिय तुल्नव्रायने विप्र से कहा कि तुम वापस भागो भौर दसक्ा दूसया ग्ध मागं 
सनि खे प्रात करने के छिए उनके अगल-बगर मे फिो 1 मुति पर्यटन करते हए बब कमी 
ल्म कटकादि मे बटक जयेगा तब वहं धद घस्त्र मुनि के कथे से १ नयेगा। चूकि 
पडे हए वस्व को सृनि फिर ग्रहण नहौ। करगे-- फलस्वरूप तुम उस अद्ध वस्र को ग्रहण कर 
ला जाना 

फिर उन दोनों शद्ध भाग को जोढकर मै तुमको वह वसव शृक्छपक्न के चद्र की तरह 
एक करके इ गा ततव उसका मूख एक लक्ष दीनाय होया 1 घहोदड बन्वु की धरह अपने दोनो 
भाघा-जावा हिस्सा कर्टेगे 1 


तुन्नवा के कथनानुखाद्‌ विप्र मगवान के पाख वापस घाया, , 1 
३५ 


५४ वधमान जीवन-कोशं 


(ख) दक्षिणादुत्तरे यातश्चावाकेऽथाल्गलभोः | 
कंटकेदूष्याधं सुवर्णवाछ्ुका तदे । 
किष्चिद्गल्वा ्रयुमा भूदूभ्रष्टमस्थं डिरेद्यद्‌ः । 
इति तद्ीक्ष्य बस््राधं गंतु" भरववृते ततः 1 
पृ्ठकनस्रयोदशमास्यन्ते तब्राह्मण्तुसः 
तदस््राधेसुपादाय धंदिव्वा च प्रयु ययौ ॥ 
वुनवायस्य तल्यं च हष्टो बिप्रस्तदा्प॑यत्‌ । 
सोऽपि ते देवदृष्यार्धं अयोजयदसं धिवत्‌ ।। 
दीनारक्ष' तन्मूढयं बंधु इवविभल्य तौ । 
अर्थमर्थं जगृहतुस्तुस्नवायो दिजश्च सः ॥ 

-- विशलाका० पधं १० । सगं ३। दो २२० घे २२४ 


(ज) मलय टीका- ताहे सामी दादिणवावालातो संनिवेखातो उत्तराचावां 
वच्च, तस्थ सुवण्णवाद्टुयाष्ट नदकीए पुष्णि कंदियाए त वत्थं विख, सामी गतो, 
पुणो अवोद, किं मिमित्त' ? केइ मणंति-जद्ा ममत्तीए, अवरे भणं ति--छि थंडिल्छे 
पद्ियं अथं िकढे वा १ अण्णो भणंति-सदसाकारेणं, ड पुण एव सुलभं वल्थपत्त' 
सिस्साणभषिस्सइ दुखं वा ? एयनिसित्तमवरोयं, तं च भगवया तेरसमासे 
अहाभावेणघरियः, चतो वोसिरियं, ततो सामी अचेटए विहर, तं च तेण पिडवय- 
सधिज्जाद एण गदियं, तुण्णगस्स उवणीयं, सयस्स्स मोदं जायं, इमस्सवि 
पण्णासं सदस्साइ' पण्णासं सहस्ाई' जायाई, असुमेवार्थमाह-- 

^त्यमवध्चं भजञ्जा कह न्याह ततो पिञ्व्यंसो । 
द्क्खिणवावाटघुवल्नबाघ्ठया कंटए॒ वल्थं ॥४६६।॥ 

टीका दतीयं पुनः पदभवाच्यं ततूतस्येव भायां कथयिष्यति, नाः सा 
कतिवत्ती, ततो अगदान्‌ निग॑तः तत ॒पिट्वयस्यो दक्षिणचावालात्‌ सन्निवेशा- 
दुत्तरथाबरं भ्रति प्रस्थ रस्य भगवतो बसर सुवणबालकाया नद्याः पुल्नि कटके 


ङ्गनं गरृदहीतवान्‌ । 
--लाव० ति० गा० ४६५।४६६ ! टीका 


लव भगवान महावीद दक्षिण तर के वावा ग्राम चे उत्तव तफ कै त 
€ 
की घोरलजा रहैये, तब सुवर्णवालकानदी के तट पच उनक्रा मल देवद्ूुण्य व्व का 


धकं भया । 


वर्धमान जीनन-कोशं २७५ 

पूवं कथित ब्राह्मण -( पिता का भित्र सोम ब्राह्मण ) जो भगवान महावीप के पीठे 

पीछे चछा था तेरह महिते के बाद उष शर्धं वस्व करो येक, भगवान्‌ को वदन य स्वय के ग्राम 
की मो प्रस्थान भिया । वस्त्र को लेक तुन्नवाय क पाष गयां 1 तुर्नवाय ने दोनो म्वस 


को जोड दिया 1 विक्री कयते पय एक लक्ष नीनाए मिली 1 दोनो ने भाई की तरह भर्धं-दं 
साग किया) 


(भ) णो चे विमेण बध्येण, पिहिस्सामि तसि देम॑ते । 
से पारए आवकहाएः एवं खु अणुधम्मियं तस्स। 
-जायाण्श्रु १ ९1उ१1गा०२्‌ 
६व वस््के दारा उस हेमन्त ऋतु मे मपने मगो करो खक्‌गा इख भाव से भगवान्‌ ने 
उख षट को घादण नहीं किया था क्योकि वे जीवन भर के लिए षाचािक खमस्व प्दायों से 
पारहो चुके थे भर्वात्‌ उनका त्याग क्चुकेथे1 किन्तु इको यानी देवदूष्य वस्त्र को 
घादणा करना सगवान्‌ के चिए्‌ बानुगामिक यानौ पूर्वं छीयंङ्धयो द्याया भआचयण किया 
हषा येया 1 
(ज) सिसिरंसि अद्धपडिवण्णे, तं बोसिज्ज वत्थमणगारे । 
पसारितति, बाहु परिक्कमे, णो अवटरंवियाण खंधंसि । 


~-सायाश्श्रु१1म९1उ १) गार२ 


शनगार भगवान्‌ महावीय सषाम शिर ऋतु के भायम्म मे ही उच दैवदूष्य वसप 
फो त्याग कय मुनाभो को फेाकय चरते ये किन्तु लीव पीडि होक मुनाभों को 
घषुचि कय तथा कन्धों का भवलम्बन लेक पीं चरते थे 1 


(2 णो सेवई य परबध्थं । 
-भायाश्श्रु१1जल ९ 1उ१1गा १९) पुरवाधं 
भगान्‌ उत्तम घर्मं छथवा दूसरे के घस्त्र फा तदन मही करते ये । 
३९ वर्धमान क अभिग्रह । 


"१ प्रथम अभिग्रह-दीक्षा के दिनिका 

(क) तओ णं समणे भगवं महावीरे प्ते समाणे मित्त-णाति-सयण-संबंधि- 
वग पडिविसल्जेति, पडिविखऽेत्ता इमं एयारूवं अभिगहं अभिगिण्डईइ-“बारस- 
वासाई वोसट्ुकाए चत्तदेहे जे कड उवसम्गा दप्पञ्जंति, तंजदा-दिव्वा वाः 
माणुसा वा, तेरिच्छिया वा, ते सव्वे उवसग्गे सञुप्पण्णे खमाणे अणाइे अन्वहिते 


३७ वधमान जीवन-कोश 


शदीणमाणसे तिबिदमणवयणकायगुत्त' सममं सदिस्सामि खम्मिस्सामि अदिया 
सदस्सामि । 
एं विहरमाणस्व जे ऊद उवसम्गा समुपलिघु-दिव्वा वा माणुस्ा वा तेर 
च्छया वा, तेसन्वे उवसम्गे सुष्यन्ने समाणे अणाइठे अव्वषिए अदीणमाणे 
तिविदमणवयणकायगात्तं सम्म सई खमद्र तितिक्खई अदियासेद । 
-मायाण्श्रु २1 म १५॥ पु १४, ३७ 1० २४० 
(ख) समणे भगवं महावीरे सा्रेगाई' दुबारसवासाई' निच्चं वोसद्काए 
वियत्तदेहे जे केड उवसग्गा उपऽ्ज॑ति, तंजदा--दिंव्वा वा माणुस्ला वा तिरिक्ल- 
जोणिया वा अणुरोमा वा पदिलोमा वा ते उष्पन्ते सम्म सदहङ्रलमई तितिक्खडई 


अदहियासेइ । 
--कभण० प ११६ 


दीक्ष हूए श्रमण भगवान महाव ने भि एव श्चापि लनो फो तथा स्वजनो शौव 
सम्बन्धी जनों फो पिनि कके एव प्रका क्रा भसिग्रह प्रहण किया--^वाचहं वर्वोतक 
शयीर कौ ममदा त्याग फर छया सार-पमाल करा ्यागकय विचरते हए मेरे कपर घो भौ देवौ, 
मनुष्यो या विर्यदो दाया इव उपसं भायेगे उन खव उपो कै उत्पत होने पथ मै उन्दें 
खम्यक्‌ प्रकार से घहन करेगा षन कयते मे चमे रुणा । वेश मत्र भी चलायमान हृषु 
विना सहन फएरूगा । 

दष प्रकाय विषते हृ सगघान महावीर को जो कोई देव, मनुष्य या तियं व म्बस्धी 
उपसर्ग उद्यन्त हण, उं तव उत्पन्न हृ] उपसर्णो को भनाकुलः भव्ययित ठया अदीन मन से 
मन, वन, फायक्ती त्रिवि गुप्ति के हाय उम्टोने सहन किया, सधको घहन के मे समथं इषु 
धोद तेशामाश्र भी विचि हए विना एहन क्रिया 1 


२ प्रथम चलुर्माल के भ्रारंम अद्धमास मे- 
दड्जंतकाम्राम में -मोराक्कवसन्निवेश मँ 

(कर) >< >८ ८ तादे सामी अद्डचवद्धिए मासे विहरिता वासावासे उवगो । 
तेवं दृन्लंतगगामं एड तध्येगंमि उमे वासावासं ठतो । + * > । तादे सामी 
अधियत्तोगगहोत्ति काठ निर्गतो, कमेण तेण प॑व असिग्गहा गर्दियाः तंजदा- 
अचियततोगगदे न बसियव्थं १९ निच्च बोस कए २ मोण॑च ३ पाणी भोत्तव्वं ४ 
गिहस्थो न ्व॑दियव्वो-न भब्द यन्बो ५, एष पंच अमिग्गहा गहिया, इं सपात्रौ 
थम्भो बभूब, तः पाणिपात्रभोजिना मया मभितन्यमिलयभिमरदी गरहयीवः । 


--अाव० नि) गा ४११ 1 मलय टीका 
--द्ाव०८चू० पूरवंभाग .1८9० २७१.२०२ 


ए 
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(ख) < ४ > अभिदहितार्थोपसंदारायेदं गाथा दयमाद-- 

दृहक्ज॑तगपिदणो वयंसं ॒तिव्वे अभिग्द्े पच । 

अचियत्ुमगहऽनिवसण मिच्च वोसद्ध' मोणेणं 1 

पाणीयत्त' गिहिवंदणं च तद चड़माणवेगत्व । 
--ल्ाव० नि गा ४६२, ४६१ 1 पूर्वां 


मख्य टीका - विहरतो मीराकरसंनिवेश प्राप्तस्य तन्निवासी दुडऽजंतकाभि- 
धानपारषडस्था दुुज्जं तका एवोच्यते, पितुः--सिद्धार्थस्यवयस्यो - मिघ्र' स भगव॑त- 
ममिवाद्य वसतिं दत्तवानिति वाक्यरेषाः, विहय चात्यत्नं व्षाकाख्ममनाय पुनस्तथे- 
वागतेन विदितः कुख्पस्यभिप्रायः, तीत्रा-सैद्रा अभिग्रहः पंच, गृहीता इति शेषः, 
ते चामी-अवियत्त' ति देशीषचनमभीरयमिधायक, ततस्तसस्वामिनो न भ्रीति- 
यंस्मिन्नवगहे सोऽप्री्यवमहस्तस्मिन्‌ न वसन॑-न वस्तव्यं तत्र॒ मयेत्येकोऽभिप्रह, 
"निच्चं वोसद्' मोणेर्ण' ति निस्य - सदा व्यस्छष्टकायेन स्थातव्यमिति हितीयः, 
खदा मौनेन विह््भ्यभिति ठतीयः, यदि परं तथाविचे प्रयोजने एकं चा चचने 
वक्तव्ये, पाणीपत्त ति पाणिपात्रभोजिना मघितभ्यमिति चतुथः, "गिदिवैदणं चे 
ति गृहस्थस्य वंदनं च शब्दादभ्युल्यानं च न कत्तव्यम्‌ , एतान्‌ पंचाभिप्रहान्‌ 
गृहीत्वा तथा तस्मान्नित्य वास अद्धियगगामे त्ति वषाकालमस्थप्रामेः स्थित 
इत्यध्याहारः स ॒वचास्थिकमामः पूर्वं बद्ध मानाभिधः खल्वासीत्‌ , पश्चादस्थिप्राम- 
संज्ञामिस्थं प्राघ्रः < > । 
(ग) स्वामी प्राद्षमस्येतुः मोराकं पुनरभ्यगात्‌ ॥५५॥ 
१ 9 * | 
एवं च चिन्तयन्‌ स्वामी वैराग्यमधिकं दधत्‌ 1 
अभिप्रहानिमान्‌ पव जमाह कर्णानिधिः 1७४11 
नेवाभीतिमतो रदे वसनीय कदाचन । 
स्थातव्यं च शरीरेण कायोल्य्गज्ुषासद्‌ा ॥७६॥ 
स्थेयं मोनेन च प्रायो भोक्तन्यं पाणिभाजने । 
गस्थस्य च विनयो न कायं इति प॑च ते ॥७७॥ 
अभिन्रहान्‌ गरदीत्वामूनधंमासादनन्तरम्‌ । 
भ्रामं नाम्नास्थक्रप्रामं ययौ भ्रादृष्यपि भ्रुः ॥७८॥ 
--चिशाक्ा० पर्वं १० 1 सगं ३1 
भमुवद्न्ताल के भाठ मा व्यतीत कद सगवान्‌ महावीय पून. मोयाक प्राम (दुदज्नत्‌क 
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माम ) पारे 1 भत्यग्ध चेपाग्य धारण क्प दयानिधिं सगवान ते निम्नलिवि्ठ पौव वभिगरह 
घार्ण विये - 

१--जिख स्यान मे षास करने से प्रीति उत्पतन हो, षहा न र्ना । 

२े-गहां वासस्थान हो वहां हुमेखा कार्यो्पर्ग करके हना । 

३--प्रायः मौन घादण फरना 1 

४--कष्पाधर से भोजन ग्रहण करना । 

५ - गस्य को घदन न फदना 1 

ये पाँच शरभिगह्‌ गहण फर, पर्पाचछतु का अधमा व्यतीत होने के वाद सगवान महाव 
वहाँ से िहाय कर घस्थिकग्राम पधारे । 


गस्पिमाम का पहले "वद मान' नाम या 1 


३ अप्रीत्तिकर स्थान का परिहार 


(क) शी वीरं चिजमे गत्वा नत्वा दीनो जगादसः। 
भगवन्नस्यतो यादि पूज्यः सर्वत्र पूञयते ॥२११॥ 


अ्रोवाच्यौऽस्ि नान्यत्र नामापि ज्ञायते मम । 
स्वदर्यामिव शौयं हि गोमायोन॒पुनवदिः ॥२१६॥ 


अजानता दुर्विनयो यो मयाऽकारि नाथ । ते। 
संप्राप्तं तर्फ संरत्यतुकंपस्य मामतः ॥२१७॥ 
अश्रीतिमस्परिहाराभिमही भगवान थ । 


च चाखोत्तरवावारं सन्निवेश भतिप्रसुः ॥२१८॥ 
-- त्रिद्चलाका० पवं १० 1 घमं १ 


सगवानु महावीर को मोराकम्राम के बाहर प्रधिसा मे स्थि थे । एक भश्छन्दक वष 
प्रभु कै पाष जाक बोला--हे सगवानू 1 बाप यहाँ न्यत्र ग्राम प्रवारे 1 छाप पूज्य है । 
देखा वचन सुनक धप्रीलि वाचे स्थान फा परिहार कथने के चिएु असिग्रहघारी भगवान्‌ 
वहां चे विहाय कर दिया 1 । 
(ख) ततो निष्कम्य भगवान्‌ कौशाम्बीं नगरीं ययो । 
राजा तस्यां शतानीकः परानीकभयंकर' ४७४) 
चेटको्वीशदुदिवा तद्राज्ञी च श्रगावती । 
श्राविका तीर्थकृसपादुधूजानिष्ठा सदेव दिं ॥४७५॥ 
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राज्ञस्तस्य च सचिवः सुगप्रो नाम तदस्या । 
समए नास श्राविकंति सुगावस्या पा सखी ।४५६॥ 
्ेष्टीधनावहो नाम्ना तत्र चाऽऽप्तीन्सदाघनः 1 
मूखाऽभिघाना तस्यापि गृदिणी गृहकमेण ॥४७७॥ 


तत्न स्वामी पोपमासवहुखप्रतिपदिने । 
दुरावरं दुप्रहं च जग्रादैवमिमप्रहप्‌ ॥४५७८॥ 
अयोनिगडबद्धानिष्ं ण्डिताऽनरिता सत्ती । 


रुदती मन्युना राजकन्यापि प्रेप्यता गता ॥५७६॥ 
देदक्यस्तः स्थितेकाप्निवहिः क्षिप्राऽपराधिका । 
गृहात्‌ प्रतिनिष्त्तघु सव॑भिक्षाचरेषु च 1४८०॥ 
यदि मे शुपैकोणेन इमान्‌ सपरदास्यति । 
चिरेणापि तदैवाऽदहं पारयिष्यामि नान्यथा ॥५४८१॥ 
गृहीत्वाऽरुक्ष्यमाणाभिघह प्रतिदिन भ्रसुः। 
उच्चावचेषु गेषु धमति स्म॒ यथाक्णप्‌ ॥*८२॥ 
अमिप्रदवशादूभिक्षा दीयमानामगृहति ॥ 
स्वामिनि प्रस्य पौरास्ताम्यस्ति स्मारमनिन्दिनि. ॥८३॥ 
>९ >€ > | 
चल्दनो्यस्थिता चेलमचिन्तयदहो क्व ॒मे। 
तस्मिन्‌ राजङ्कके जन्म क्व चवेस्थेयमीदृशी ॥५७०। 
मवेऽस्मिन्नाटकप्राये क्षुणाद्वसूस्वस्यथा भवेत्‌ । 
स्वालुभूतमिदं मे दहि कि संभ्रति करोमि हा ॥५७१॥ 
षष्ठस्य पारणायामी लमाषा सखन्ति संप्रति 1 
यद्यायाव्यतिथिस्तस्मे दत्वा युढ्जेऽन्यथा ५५२ 
एवं विचिस्सय सा दारे ददौ रष्टिमितस्त" । 
तदाऽऽगान्मदहावीरो भिष्षाये पय॑टन्‌ श्रुः ॥५७३॥ 
अदो प्रमदो मे पुण्यस्तंचयः । 
यनिमेदास्मा कोऽप्येष भिक्षा्ये यदुपस्थि्तः ॥५७४॥ 
चिन्तयिव्वेति साऽचाटीदाङां इुल्मापशुपंश्त्‌ । 
प्कमष्नि=न्यधादन्तददद्या अपरं बदिः ॥५७५॥ 
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निगडर्दहढी सा तु सम्युल्छंधितुमक्षमा । 
तत्रस्येवाऽऽद्रशया भक्स्या भगवन्तमभाषतः ॥५७९६॥ 
स्वासिन्नतुचित्त' भोञ्यं यद्यप्येतत्तथापिदि । 
परोपकारेकरत । गृहणालुगृहाण माप्‌ ॥५७७ 
्रव्यादिभेदसंशद्ध' ज्ञात्वा पूर्णममिप्रहम्‌ । 
तस्ये कुमाषभिश्षायं स्वामी भरासारयत्‌ करम्‌ ॥५७८॥ 
अहो धस्याऽहमेति ध्यायत्ती चंद्नापि हि 1 
विक्षेप शुप॑कोणेन छहमाषाम्‌ स्वामिनः करे ॥* ७९॥ 
स्वाभ्यभिग्रहखंपूर्या भ्रीतास्तत्राययुः सुराः-- 
--्रिश्ाका० पर्वं ४1 दछो४७४ से ४८३, ५७० से ५८० । पूर 


(ख) टीका-ततो सामी कोस विगतो, तस्थ सयाणितो राया भियावई देवी 
तश्चावादी धस्मपाढगो सुगुत्तो अमच्चो नंदासे भारियाः साय समणोवासिया, 
ततो सड्ित्ति भियावतीए्‌ बयं सिया, तव्येव नगरे धणावहो सेद्ध, तस्स मूढा 
भरिया, एवते सकम्मसंपडत्ता अनच्छंति, सामीय पौसवह्रपाडिवए इमं एयारूवें 
अभिग्गहं अभिगेण्डड चडव्विह, तंजहा -द्व्वतो, चेत्ततो, कारतो, भावतो, दृष्वतो 
मासे सुप्पकोणेणं, खेचतो पएगं विक्खंभइ्त्ता काठतो नियत्ते पु भिक्खायरेषु 
भावतो जई राधूया दासत्तणं पत्ता नियदख्बद्धा मु"डियसिरा अटममत्तिया एं कपप 
सेसं न कषप एवं अभिगहं घेत्त.ण कोसंबीएं अच्छ, दिवसे-दिवसे भिक्खायरियं 
छुघड, कि निमित्त ? बावीखं परिसा भिक्खायरियाए उदिऽ्जंति, एवं चत्तारि 
मासे कोसंबीए दंड ताहे न॑दाए घरमणुपविदटो, तीए सामिणो आयरेण भिक्ला 
नीणिया, सामी निगतो, सो अद्धितिं पकया, ताहे दासीतो भणंत्ति-एस देवज्ञगो 
दिवसे-दिवसे एत्थ एई, तादे ताए नायं -नूणं मयवतो अभिगगहो कोड, ततो निरायं 
वेव अद्धिती जाया, < > >< । सो ( धणावहो ) सेद्ध आगतो पुच्छ कदि चंद्णा ? 
न कोई साद भएण, सो जाणडनूणं रमई उवरि वा विट, एवं रत्ति पिपुच्छिया, 
जाणइ -सा चूणं सत्ता, बिदयदिवसेवि न दिहा, तइयदिवसे घणं पुच्छः साद 
मा मे मारे, तो येरदासी एष्ठाचितेई - किमम जीविएण ‰ सा जीवड वराई, ताए 
कदियं--अमुयघरे, तेण उण्धाडिया दारा, पेच्छद ददाह च॑दणं, ततो रं 
पममितो, जाव समावत्तीए्‌ नत्थि, तादे छम्मासा दिद्ठा, ते खप्पकोणे वेतत ण तीखे 
दिन्ना, सेद्धी लोहकारघरं गतो, नियाणि विदावेमि, तादे सा इस्थिणीव इख 
संभारिडमारदय गं विक्ंमङत्ता, तेहि पुरतो कवे छब्मंतरतो रोयद्‌ खामी 
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आगतो, ताए चितियं--सामिस्स देमि, समणएवं अहम्मफलं भगड भयव ! कप्पड्‌ ? 
साभरिणा पाणी पल्ारितो, चडव्विहोऽवि पुन्नो अभिगरहयो । ८ > ८ । आद 
कोसंवीड्‌ सयाणिअ अभिग्गदो पोसबहुरुपाडिवए्‌ 1 
चाडम्मासि मिगाचड्‌ विजय सुगुत्तो अ नंदा य ॥५२६॥ 
तश्वावाई चंपा दधिवाहण वसुमईं अ वीअनामा । 
घणाचह्‌ मूाऽऽलोअण सपुरं दृणि अ पन्वज्ला ॥५२०॥ 
-खाव० नि गा ५१८, ५१९, ५२० 
ग) गोअरमभिग्गदज्ुभं खमणं दम्मासिअं च कासी अ। 
प॑चदिवते्हिं उणं अबव्वहिओ वचच्छनयरीयषए ॥ 
--आाव० निगा ५३० 
मल्य टीका- गोचरे अभिग्रहः गोचराभिप्रहस्तेन युतं गोचराभिम्रहयुतं 
कपणकंपाण्मासिकं पच्वभिर्दिवसेख्नमव्यथितः-अपीडितो बस्सनगर्याः-कोशा- 
ग्न्यामकार्षत्‌ । 

() वतो क्ोसंवि गतो । तव्थ य सयाणिो राया। > >< > एयं संगोवादहि 
जावसामिर नाणं इप्पञ्जति, एसा पमा सिस्सिणी खामिस्सः ताहे कण्णंतेपुरं 
चछा संवदति, छम्मासा वदा पंचहि दिवसे उणगा जदिवसं सा्भिणा भिक्खा 
ख्द्वा, साविमूला छोगेणं अंवाडिता हीखिया य । 

-अाव० च्‌ पूर्वं माग ३१६ घे ३२० 

(च) जदा सयाणीएणं पिल्ल्यिस्स च॑पाए दहिवादण-खंधावारस्स पा (प) 
ऊकायमाणस्स भारिया धारिणी नामा वपुमहइए धूयाए सह इक्केणं पुरिखेण गर्दिया । 
पंथम्मि घारिणीए मयाए दिन्ना मोल्छेण वघुमई बणिणो । अइविणिय ति दिस्नं से 
नामं च॑द्णा 1 जह य वणिय-जायाए्‌ ईसाए केखे मुडाविङण नियङ्ङिण धरे 
चा, विख॑तस्स य बणिणो जहा? कम्मयरिए सादया, कुमासे दारण रोहार-गेहं 

वणिभो गजो ; जह्य य दछम्भासोववासी तित्थयरो परम-भत्तीए पाराविशो, 
तियसा - अवयरिया, रयण-बुदधी जाया, तदह सन्वभिणं सविल्थरं उवपएसमाला- 
विवरणाओ नेयव्वं ति 1 
--वर्मो० 9 =& 
४ तेरह वातो पर अभिप्रहं 
म्यादवं चतुर्माख के वाद भगवान्‌ मेडक्त ग्राम से विहा कय ॒कौर्यांवौ नगरी पचारे 1 


कौशाम्वो नरो का शतात्निक चाजा या 1 उदे म्रगावचो नामक्र एक रानी थी 1 षह श्राविका 
दे 
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निगर्ददलीं सा तु सम्भुल्छंधिलुमक्षमा । 
तव्रस्थवाऽद््रंया भक्स्या भगवन्तमभाषतः ॥५७६॥ 
स्वाभिक्ननुचित्त' भोज्यं यदप्येतत्तथापिि । 
परोपकारेकसत ! गृदणालुगृहाण माम्‌ ५७७] 
्रन्यादिभेदसंशुद्ध' ज्ञात्वा पूर्णममिपरदम्‌ । 
तस्यं ह्ुहमाषभिक्चाये स्वामी भ्रासारयत्‌ करम्‌ ॥५७८॥ 
अदो धस्याऽदमेति ध्यायन्ती चंदनापि दहि] 
विक्षेप शुर्कोणेन छ्भाषान्‌ स्वामिनः करे ॥* ७६९॥ 
सवाभ्यभिग्रहसंपूष्यां प्रीतास्तत्राययुः सुराः 
-रिशलाकरा० पर्व ४1 इलो४७४ से ४८३, ५७० से ४८० । पूर्वां 


(ख) टीका-ततो सामी कोसंबिगतो, तत्थ सयाणितो राया भियावई देवी 
हश्चानाद्यी धम्मपादमो घुगुत्तो अमच्चो नंदासे भारियाः साय समणोवासियाः 
ततो सङ्धित्ति मियावतीए वयं सिया, तथेव नगरे धणावदो सेद्धी, तस्स मूला 
आसया, एवते सकम्भसंपडत्ता अर्छति, स्ामीय पोसबहुरूपाडिवए इमं पएयाह्वं 
अभिगगहं अभिगेण्दद्र चडञ्विह, तंजदा -दन्वतो, चेत्ततो, कारतो, भावतो, द्न्वतो 
म्मा सुप्पकोणेणं, खतो पएटगं विक्खंभह्ता कारतो नियत्त घुं भिक्लायरेषु 
भवतो जई राधूया दासत्तणं पत्ता नियख्बद्धा यु"डियसिरा अट्मभत्तिया एवं कपप 
सेस न कप्पड एवं अभिगाहं चेत्त ण कोषंबीए च्छ, दिवसे-दिवसे भिक्लायरियं 
फु कि निमित्त' ? बावीसं परिसदा भिक्लायरियाए उदिज्जंति, एवं चत्तारि 
मासे कोसंबीए दिडड, ताहे न॑दाए घरमणुपविद्धो, तीए साभिणो भायरेण भिक्खा 
नीणिया, सामी निगतो, सो अद्धितिं पकया, तादे दासीतो सणंति-एस देवजञगो 
दिवसे-दिवसे एत्य एड, तादे ताए नायं -नूणं मयवतो असिग्गहो कोड, ततो निरायं 
देष अद्धिती जाया, ८ ५८५८ । सो ( घणावहो ) सही भागतो पुच्छ करहि चंदणा » 
न कोई साह भएण, सो जाणडनूणं रमइ उवरि वा चिद, एवं रत्ति प्ुच्छिया, 
जाणई-सा नू्णं सुत्ता, विद्रयदिवसेवि न दिहा, तदयदिवसे चर्ण पुच्छ सादे 
मा मे म्द, तो थेरदासी रएक्षावितेद - किमम जीविषएण १ सा जीवड बरा, ताए 
कदियं--अञुयघरे, वेण उग्धाडिया दारा, वेच्छद्र छुदाहयं चंद्णं' ततो करं 
पमगितो, जाव समावत्तीए नल्थि, तादे कम्मासा दिष्ठा, ते इुभ्पकोणे वेच.ण तीसे 

दिन्ना, सेदी ठोदकारघरं गतो, नियकाणि रविदावेमि, वषे सा दस्थिणीष इं 
संमारिडिमारदधा एछगं विक्लंमदता, तेद धुरतो केषं भग्म॑तरतो रोय सामी 


वर्धमान जीवन-कोश २८१ 


आगतो, ताए चित्िय--सामिस्स देमि, ममएयं अहम्मफठं भण्‌ भयव । कप्पड्‌ ? 
सामिणा पाणी पक्लारितो, चउव्विहोऽनि पुस्नो अभिगदो । «< > ८ । आाह-- 
कोसंबीड्‌ सयाणिअ अभिग्दो पोसवहुरपाडिवए । 
चारम्मासि भिगाकइ्‌ विजय सुरुत्तो अ नंदा य ॥५१६॥ 
तश्चावाई च॑पा दधिवाहण वलम अ बीअनामा । 
धणावह्‌ मूखाऽऽकोअण सपुर दणि अ पम्बजा ।५२०॥ 
--साच० निगां ५१०८, ५१९, ५२० 
(ग) गोअरमभिम्गदज्ञुभं खमणं दछम्मासिअं च कासी अ। 
प॑वदिवसे्दिं ॐणं अबव्वदहिओ वच्छनयरीयए्‌ ॥ 
--माष० निगा ५३० 


मल्य टीका- गोचरे अभिग्रहः गोचराभिग्रहस्तेन युतं गोचराभिम्रहयुतं 
क्षपणकंषाण्मासिकं पञ्चभिर्दिवसेखूनमन्यथितः-अपीडितो वरसनगर्या'-कोशा- 
म्ज्यासकाषीत्‌ 1 
(व) ततो कोसंबि गतो । तस्थ य सयाणिशो राया। ८ ८ >< एयं संगोवार्हि 
जावसामिष्छ नाणं इप्पञ्जति, एला पठमा सिर्सिणी सामिरस, तादे कण्णंतेपुरं 
छढा संवद्धत्ति, छम्मासा तदा पंचहि दिवसेर्दिं ऊणगा जदिवसं सा्मिणा भिक्खा 
खद्वा, साबिमूा खोगेणं अंबाडिता दीखिया य । 
-खाव० चू पूवं भाग ३१६९ चे ३२० 
(व) जहा सयाणीएणं पिल्छियस्छ च॑पाए ददहिबाहण-खंधावारस्स पा (प) 
छायमाणस्स भारिया धारिणी नामा बयुमइए धूयाए सह इक्केणं पुरिसेण गदया । 
पंथम्मि धारिणीए मयाए दिन्ना मोर्छेण वज्ुमई बणिणो । अविणिय त्ति दिन्नं से 
नामं च॑द्णा । जह य वणिय-जायाए हईसाए केये घु'डाविङण नियङ्डिण धरे 
छटा, विलवंतस्स य बणिणो जहा कम्मयरिषए सादहिया, कु मासे दाङ लोहार-गेहं 
चणिभो गो › जहा य दस्भासोववासी तित्थयरो परम-मत्तीए पाराविभो, 
तियसा - अवयरिया, सयण-बुदी जाया, तह सब्बभिणं सविस्थरं उवएसमारा- 
विवरणाओ नेयब्वं ति । 
--घर्मो० ध ८& 
४ तेरह बातों पर अभिधरष्ट 
म्याख्वे वतुर्मस के बाद भगवान्‌ मेढक ग्राम से चिहाद कय ॒कौशाबी गयी पारे 1 
कोशाभ्वो नगसो का शाठात्तिक याजा था 1 उसे मूगावतो नामक एक यानी धी 1 वह धाविक्रा 


३६ 
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थी 1 शतानिक याजा के सुगत नामक एक मत्री या 1 उषके भदा नाक्करस््रीषी। वहमी 
पशम श्राविक्रा पथा मृगावती फी चली घौ 1 उख नगर पे धनाषेह्‌ सेठ दट्ठा धा 1 परह्‌ धनी 
धा उसकी प्ली का नाम भूल्ा था । 


भसु भगवानु महावीर यहां पष ष्णा प्रिपदा फो पारे धौर उष दिन से ही भगवान्‌ 
लर्विकिठोय घर्िग्रह षाण फिया-- 


कोई घत ध पाजकन्या ठो, दाघत्वपन को प्रात हो, पद मे रोटुमय वेड षषी हदं हो, 
षिरशरुडा हषा हो, छीन दिन करा उपवास क्रियां हो, न धमे हो" न बाहर हो, एक पैरदहषी 
क भीत हो छवा वदा वाहय हो, सवं मिषु उसके घद भाक्रपर गये हृए्‌ हो, खदन करती ह 
हो-देषी स्वरी यदि मुके उडद के सपमे स्थिव बाक्वे वेतो मिक्षाग्रहुण करूंगा बन्यथा 
विरकाल गै ( ह मास पूणं होते तक ) पारणा करभा 1 


उपयुक्त अभिग्रह वारण फर मगवान्‌ प्रतिदित भिक्षा के समय उच्च-नीच गृह मे गोचयी 
रहण को धर के लिषु पयेटन कये लगे । परन्तु भगवान्‌ करा अभिग्रह एचि बरही हमा । 


६ प्रका बावीख परीषहु को सहन करते हए चाय मा भगवापूफो हो गणं । एक 
खमय अगवान नदाकस्त्री के घदमे भिक्षार्थं भ्रविष्ट हृषु 1 भभिग्रह फलित न होने के कार्ण 
भगवान्‌ ने भिक्षा नहो टौ । भगवान्‌ वापव पवा गए + उखक्ी दासौ ते चे काकि 
हे भद [ ये देवाय प्रतिदिन भिक्षा के लिए पर्यटन कयते है परन्तु भिक्ला का सयोग नही मिषा 
है । उश्चके वचन सुनक उस नदा ने चिचाय करिया फ प्रभु ने कोई भगवं भभिग्रह धाष्ण 
फरिषाहै। 

इध छीन दिन बाद घनावह सेठ भाया मौर पूछा कि चदना कहाँ है 1 भूदाके भय ठे 
किसी बे उतर ष्टी दिया } सेठ ने चिचाय किया कि हमारी वत्या चदता कही रदी होगी 
अथवा धद फे ऊपद होगी । इष प्रकार यातधिमे पूचकताधको 1 

छीखरे दिन वृद्ध दासौ ने कहा किं ,अमुक (बद कमरे मे वदनाहै1 वकाछशैठने 

कमरे का दरवाजा लोला 1 श्युधातृषा से ध्राचित बेह ेषांधी हई चदना को 8ेठ ने 
देवा । सुपड़ा क कोणे मे रे हुए करहमाष को देखा भौर पुरन्ध धनावह पेठ ते मूढ धे ष्याद्रूल 
चदना को करताष्‌ दिया 1 §ठ ने चन्दना को कहा कि तुम्हायी बेह फो फाटने के चिए दुहाब् 
को बुरा ह वव तक कुटलछाष का लाहाद कदना 1 चन्दना ने चिचाय करिया कि बहो? 
हमाडम वालकूष मे जन्म हुमा ? भौर दस घमय कया स्वि्ठि है) इत नाटक के समान घाद 
क्षण भय मे षस्तु मात णन्ा हो जादी है । भुम के पारणे कुल्माष श्रात्त हथा दै--पदि फोई 
छ्िषि पारे घो प्रविला्ित कृश भोल करू । वह रेखा वित्तन कथ ही ष्टौ चौ कि दठने 


वर्धमान जीनन-कोश २८३ 


भे भगवान्‌ महावीर का पदार्षण हुमा 1 भगवान्‌ महावीर फो देकर वो्ठी फि फा शुम 
पाव, कंसा उत्तम पात्र 1 मेरे पुण्य फा सवाय भी कंघा है जिषके कार्ण अवानफ भिल्ला के 
लिए महात्मा का सयोग मिला है । दस प्रकार विठठन फर उषं वाला ने कतमाप वाला सुपदु 
हाय पे चेकय एक पैय देक क वाह्‌, एक पैरके देहली मदर रलकर आप्र हृदय पाठी चन्दना 
धक्ति से भगवान्‌ से बोलो--हे भगवान्‌ ! यह सोजन भाप छिए उचित है थापि माप परोप. 
फाश मे तत्पर है मठ भाप ग्रहण फर हमारे ऊप भनुग्रह फरो 1 


व्यादि चाय प्रकारे शुद्ध सूप से अमिप्रह पूणा हुमा जानकय प्रमुने दुल्मापषफी 
भिक्षा देने फे छि हाव प्रसारित किया 1 


उष समय हो । म धन्य ह-एेषठा ष्यान फरती हई चन्दना ने सुपडा के एक घुणे 
से क्ुतमाष प्रभु के हाषमे दिये) प्रमु का भर्भि्र्‌पूरणं होने से देवगण वहं घये 1 
(ख प॑चहन्यूनषण्मासतपःपयेन्तपारणम्‌ । 
छरुत्वा धनावदगृहास्नियैयौ भगवानपि । ५६२ ॥ 
--त्रिशलाका० पर्वं १०1 षर्गं ४ 
भगवान्‌ का भिग्ररह पांव माघ तथा पचीख दिन शि पूर्णं हमा 1 
छः मास से पांच दिन न्युन--ठया का पाएण फय धनावह्‌ सेठ कै घर धे भगवाच 
वाह्‌ निक्रले 1 
(ऊ) वंदना का दान ( असिप्रह्‌ एङिति ) 
(र कौशाम्बी भ चंदनाकमारी हारा भगवान का दशन 
(१) बेडय ~ रायु छ्य - कडि - सुय । 
णिय - पुर - वरि च॑ंदण णाम सुय ॥ 
णंदणबणि कीडद्‌ कमख ~ मुदि । 
जिदं जणणि ~ जणणु णवि सुण सुदि । 
्चा--तिहं विरुखिय-वम्भीसं णियक्रेणविखयरीसं । 
पुणुणिय - घरिणिदि मी" बणि चदिख्य सु - बिणीए' ॥ ३1 
--वौीरलि० सधि २॥ कड ६1 पृण्रण 
{२ णिय - ब॑घु - विभोय - विंसण्ण - मड 1 
तरिं दिद्धी बा दंसगड्‌ ॥ 
घणयत्तं वखदयत्त वणि 1 
सं दिष्णी वणी-चूडामणिदि1 
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वणिणा णिय-मंदिरि णिहिय सद्‌ । 
शूवेण णाइ" पचचक्ख रई ॥ 
पडिबक्ख-गुणेर्हि विमदियई्‌ । 
चितिड तह पियइ दयुददियई्‌ ॥ 
एद कुमारि जई रम वर्‌ ॥ 

तो पुणु महू दुक्षहं होड घस ॥ 
एयदहि कैरड सरह जोव्वणिण । 
णासमि बररूढ छमोयणिण ॥ 

इय भणिवि णियंविणि रोस्वस । 
धल्छंति भीम - दुठवयण -कस ॥ 
कोदव - करहु खराड भरिख । 
स्ह कृजिएण रस - परिदरिड ॥ 

4 14 > 1 
अण्ण पणि भव्व - सयुदूधरणु । 
पिंडल्थिड जाणिय - जीव ~ ग । 
कोसंबी पुर - वरि पदसरइ ॥ 


घत्ता--णियङ णिरुद्र- पयाइ चैडय-णिव-दु्दियाई ॥ 
आविलि संसुहियाई पणवेप्पिणु दुद्ियाई ॥ ४ ॥ 


--दीरलि० सधि २1 कड ४। ध० २० २० 


(३) कोदव - सिस्य सराचि कयं । 
सडषीर--विमीसद हयमयहं ॥ 
दुणि-गाहहु करय टौयष्ं । 
तेणवि णियदिष्टिइ जोहयहं ॥ 

सि मोज्छ रस - दिण्ण-दिदि । 
अद्वार -खण्ड - पयार ~ विदि ॥ 
जिण--दवाण-पहामे इदमद । 
आयस-यदियद्' रोदिय-कमदरं ॥ 
सञ्लण ~ मण ~ णयणाणंदृणदं । 
परिगलियदः गिषब्' चंदि ॥, ., 
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अमरे महुयर-मुह्‌ - पेल्खियई । 

कुद्दः संदराद' घल्छियड ॥ 

रयणाद वण्ण - क्युरियाई 

पसर॑त ~ किरण ~ विष्छुरियाद्रं ॥ 

हय दु"दुहि साहुक्कार्‌ कड । 

शुणि-षंगे काण जाड जड॥ 

कण्णदि गुणोहु विडतेर्दिं थुड , 

स्ह बंधवे्हिं संजोड हउ ॥ 

वीयलि ० सधि २1५ 

(४) कदा चिच्वेटकाख्यस्य मृपतेश्चं दनाभिघाम्‌ 

सुता वीक्ष्य बनक्रीडासक्ता कामशरातुरः ॥३३८॥ 

छतोपायो गृदील्वेना कर्िद्गच्छन्नभग्वरः। 

पश्वाद्‌भीखास्वभार्याया महाटज्यःव्युसजंयत्‌ । २२६॥ 

वते चरपतिः कश्चत्तत्रारोक्य धनेच्छया 1 

एना दृषभदत्तस्य वाणिजक्य समर्पयत्‌ ॥३४०॥ 

तस्य भाया सुभद्राख्या तथा सपक॑मात्मनः 1 

वणिजः शंकमानासौ पुराणं कोद्रवोदनम्‌ ॥२७१॥ 

आरनकेन संमिश्रं शरावे निदितं सदा । 

दिशती श्छ खछावंघभागिनीं ता व्यधाद्रुषा ॥३४२॥ 

परेदुयर्वस्सदेशस्यकौशनीनगरान्तसम्‌ । 

कायल्थिल्ये विशंतं तं महावीरं बिखोक्य सा ॥३४३॥ । 

भ्र्युदूत्रजंती विच्छिन्नश्-खखाछतवधना । 

रोराल्ङिरुकीरोस्केशभाराच्चराचलात्‌ ॥३४४॥ 

विगलन्माङ्तीमाङादिभ्यौबरचिभूषणा 1 

नवध्रकारपुण्येशा ' भक्तिभारभरानता ॥३४१५॥ 

शीरमास्म्यसंभूण्थदेमशराविका ! 

शाल्यन्नभाववस्कोद्रवोद्नं विधिवस्घुधीः ।॥२४६॥ 

अन्नमाश्राणयतस्तै तेनाप्याश्चयंप॑चकम्‌। 

लंघुभिश्च समायोगः तश्च दनया तदा 1३४७] 


} 


८ ~उत्तपु० पर्वं ७४ 1 {षो० ३३० से ३४७ 
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(५) अथ चेटकराजस्य चंद्नाख्या सुता सतीम्‌ । 
वनकरीडासमासक्ता कर्चत्करामातुरः खगः ॥८४॥ 
वीक्ष्योपायेन नीलाशु गच्छन्‌ पापपरायणः। 
पश्वादुभीतवा स्वभार्यया महार्यां ्यसजेयत्‌ ।८५॥ 
स्वेन कमोदयं ज्ञासवा सा तत्रेव महासती । 
जयस्ती सन्नमस्कारान्‌ धर्मभ्यानपरामवत्‌ । ८६॥ 
वनेचरपतिः रिचत्तामालोक्यधनेच्छया । 
नीत्वा दृषभसेनव्य समर्पयद्बणिकयतेः ॥८७॥ 
भेष्ठिभार्या सुभद्राख्या ष्ट वा तदुरूपसंपदः । 
भविता मे सपलनीयमिति शंकां व्यधादूहदि ॥८८॥ 
ततस्तदूरूपदास्ये सा पुराणं कोद्रवोदनप्‌ । 
आरनाठेन सम्मिश्रं शरावे निदितं सदा ॥५८६॥ 
ददती चद्नायाश्च गश्रुखङावंधनं व्यधात्‌ । 
तत्रापि सा सती दक्षा नास्यजद्धम॑भावनाम्‌ ।६०॥ 
भन्येदुयुस्सदेरेऽ तकौशा्बीपुरं परम्‌ । 
कायस्थित्ये महावीरः प्राविशदूरागदूरणः ॥६९॥ 
पात्रोत्तम॑तमालोक्य विच्छिन्नवंधनाभवत्‌ । 
तदानाय तदा प्रहयुदूत्रजन्ती चंदना शुभात्‌ ॥६२॥ 
ततो नीराल्िभाकेशमारलम्भूषणाङ्धिता । 
गत्वा सा विधिना नत्वा श्रविजभ्रा् सन्मतिम्‌ ।1६२॥ 
शीखमहार्यतस्तस्या अभवस्कोद्रवोदनम्‌ । 
शाल्यन्नं तच्छराथं च प्रुकाचनमाजनम्‌ ॥६४॥ 
ततोऽस्मै पर्या भक्सा तद्न्नदानमूजितम्‌ । 


नवप्रकारपुण्याढ.या ददौ सा विधिना खदा ॥६६॥ 
„_ दीशव्च० अधि १३1 लो ८४ से ९४ ६६ 


च्दता नाम की उती पत्री फो पैक कोद 
कामालु भच पाप-प्ायण विचार क्रिसी उपाय उ ठ्पै श्चीघ्रङे खडा बौर वाकाश मर्गे 
जतत हए उने अपनी भया के भय चे पचे किल महाभटकी मे उवे छो दिया 1 छव चहं 
महाववी षते पाृक्मोदिय को जानकर पचपमषटी समस्काच म्र को जपती हृ उछी वटवी मे 


धर्म्ाा चे वत्र होक रह लगी 1 वरहा पर सिवीकरो कै दाना ते उदे शेवकश घन-प्राति 


चटक राथा की वन-कीडा मे क्षचिक्तः 
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की इच्छा छे चे जाकर वृपभदेन नाम के चेक्यपत्तिको सखौपदी। सुभद्रानाम फो उप सेठ 
की स्त्री मे उक्ठकी रूप-सम्पदा को देखकर "यह्‌ मेरी सोठ वनगो, एेसी शका को मनमे धारण 
किया 1 घव उने उषके रूप छौन्दर्म की हानि के लिए ( उखके कश मुडा दिये बौद) 
सोकल से वांधकथ ( उपे एक कालकोठदो मे वव कर दिया ) एणा मारनाल ( कामी ) से 


भिभध्िव कोयो का भात भिद्री के सकोरे मे रक उसे नित्य खाने को देते गी } देसी भवस्या 
मे भी उस खती ने भपनी घर्मयाचना को नही दोडा 1 


किसी एफ दिन उत्त महावीय प्रमुते राण से रदित होकर शरीर स्थितिके रए 
धत्देश की दस कौशाम्बी पुदी मे प्रवेश किया 1 उन उत्तम पात्र महावोय प्रमु को देखकय 
घन्दनाके भाव दान दिने के हृए्‌ 1 पुण्योदय से उपके तत्काल वधन दूट गये । सिय कचे मौँरोँके 
समान केशमार से भौर शयोर माखा-शामूपणो से युक्त हो गया 1 तच उसके घामने जाकस सौय 
उन्हँ नमस्काच कद सन्मति प्रमु को पडिगाह चिया। उसके शीलके महात्म्यसेकोौदोका 
भाठ-लाि-चावो करा हो गया मौर वह्‌ मिदर का घकोका विशाल सुवणं परात्र वनं गया । 


छव उस चन्दना घी ने परम भक्ति के साय नव प्रकाद के पण्यो 8 युक्त होकय मर्थातु 
भवधा भक्ति पूर्वक धिधि खे हर्षिव होते हृए श्रौ महावीर प्रमु फो वहु उत्तम अन्नदान दिया 1 
५ पोच माख २५ दिन से अभिम्रह पूणं होने से देवों हारा दृष्टि - 

क) स्वाम्यभिप्रदसम्पूर्या भ्रीतस्तत्राययुः खुराः । 
वसुघारप्रश्चुतीनि पव दिन्यानिच व्यधुः ॥ 

-- त्रिदछाका० पं १० 1 सगं ४1 दृलछो० ५८० 

(ख) चडव्विहोऽचि पुञ्ो अभिग्गहो, पंच दिव्याणि पाडन्भूयाणि । 
-भाव० निगा ५११1 टीका 


( उव्य-कषेत्र-काल-साव ) चाय प्रकाद का भगवान्‌ महावीय करा मभिग्रह्‌ पुणे हमा 
जानकर देषो ते वपुघारा जादि पोच दिव्य प्रगट किये । 


३६ विहार स्थर 
०९ भ्रथम बिहार 


(क) अद्यास्य वस्साभि, जदा से समणे गर्वं चट्वाए । 
संखा तंसि देमते, अष्ुणो प्वङ्् रीदत्था ।।१॥ 


-माया०्धुः १।अ७६। उ १ 
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उन श्वमण संगवान महावीर स्वामी नेउठ कव मौर सम कर उष दैमन्ठछतुंमे 
दीक्षा ग्रहण कदने के पश्चात तत्काल जिस श्रकार विहार किया था, उसका वर्णन नैषा तते 
सुनादहैवेखादहीर्म तुमसे कहग । 
ख) तौ ण समणं भगवं महावीरे इमेयारूं अमिग्गहं अभमिगिण्देत्ता 
'वोसट्ृकाए चत्तदेहे दिवसे अुहुत्तसेसे कम्मारं गामं समणुपत्ते । 
-सायाण०्न्रु २) ब ११ मु ३५ । ¶० २४० 
(ग) बदहिशा च नायसंडे आपुच्छिताण णायए सव्वे । 
दिवसे सहुत्सेसे कमास्गामं समणुपत्तो ॥ 


--अाव० भाष्य गा १११ 


टीका - बदिः ्ुडपुरात्‌ ज्ञातखंडे उद्याने आपृच्छय ज्ञातकान्‌ सर्वान्‌ यथा 
सन्निहितान्‌ तस्मान्निमतः, कर्मारा मगमनायेत्ति वाक्यरोष › तत्रच पथद्यम्‌-एको 
जछेनापर्‌ पाद्या, तत्र च मगवान्‌ पाद्या गतवान्‌ › गच्छंश्च दिवसे अुहूत्तरेषे 
कर्मारासमचुभराप्तः, तत्र च प्रतिमाया स्थितः । 

(घ) तएणं खामी अदासं निदिए सत्वे नायर आपुच्छित्ता णायसंडबहिया 


चङ्मागऽवसेसाए पोरुसीए कंमारग्गाम पावितो ! । 
-भाव० चू प्रव॑भाग 1 पृ० २६० 


एवे ०-कुण्डयपुय के ज्ञाठखन्डो्यनि मे दीक्षा ग्रहण कर्‌, जिगर धारण कर (देव-मनुष्य- 
तिय च छतं उपर्गो को सन्यक्‌ प्रकार से सहन कङ्गा } श्रमण भगवान महावीर पात्या के 
दाइते से एक मुहूतं दिन शेष रहते कर्मार ग्राम पधारे 1 
(व) नातिमन्द॑ न शीघ्र' च स्यसन्‌ पादं दयाद्र घीः। 
क्रमादसौ पुरं रम्यं प्राविशस्कूरं ज्ञकम्‌ ।। & ॥ 
श्रीवधंमानतीरथेशो बीतरागहयदा तद्‌ । 
रागादीन्‌ दूरतस्स्यक्सवा पाणिपात्रोण संस्थितः । ३५॥ 
तवुः स्थस्य तदादार गृयील्वातो ययौ वनम्‌ 1 


पवित्र 'तद्गरहं भूपं छृद्वा दानफठेन च ॥ ३६ ॥ 
-- वौ रव्धच० अधि १३। पो १०३५०३६ 


दिग्‌७ न अति मद ओौद न भति शीघ्र पाद-विन्यास रखते वे दथा चित्त महावीर 
प्रमु क्रम से विचरे हए कूल नामक दमणोकपुद मे पारे 1 

उष खभयश्री वर्थमान तीर्थेन दागादिकोदुरसे ही घोडकयं घौठशागम हदय से 
अवस्थित रहते हृ शरीय की स्थिति के छि पराणिपाव द्वारा महादं को रहण कय भौ 
दान क्रे फल से राला को मौर उदके घय को पवित्र कय के वन को चले शये । 
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“२ कर्मासराम्‌ से कोर्काक प्राम की ओर्‌ विहार 
(क) स्वामी षष्टपारणाय कोल्छाकेऽगास्निवेशने । 
तत्रह्ठिजातिवंहुलाभिधस्य सदने भुः ॥ 
क्र सिताञ्यभिभ्रेण परमास्तेन पारणम्‌ । 
-- त्रिका ० पर्वं १० । सगं ३ 1 एलो २४ पूर्वां, ३५ 


कर्मीय ग्राम चे विहार कर चछुटुतप के पादणा्थं भगवान दरसरे दिन कोलाक प्राम 
पधारे 1 वहां वहुख त्राह्यण के घय पर भगवान ने धु्-शकंयामुक्त परमाघ्न ( लीय ) पारण 
क्रिया) 

(ख) >‹ > >< तदिवस्॑सामिस्स छटहमत्ते पारणग, ततोभयं कोट्छागे सनिवेसे 
भिक्लापविहो घयमहृसंजुत्तेणं परमण्णणबहुटेण मादणेण पडिलाभितो, तस्थ पंच 
दिन्वाई' पाडन्भूयाद' । 

-मावम० भाष्यगा १११ 1 दीका 
३ कोदछाक प्राम से अन्यत्र विहार-- 
क) प्रसुः प्रभञ्जन इवाऽप्रतिबद्धोऽभ्धिमेखलाम्‌ । 
नानाग्रामपुरारण्या विजहार वसुस्धराम्‌ ॥ 
--त्रिशाका ० पवं १०1 सगं १ 1 इडो ४५ 
कोरछाक भ्राम से चिहार कच भगवान महावीर विविव ग्राम. पुर, मरण्यवाक्ली पृथ्वी 
परय पवन कौ तरह शप्र तिर्वध रूप पे विहार करने छे 1 


(ख) अन्यदा विहरन्‌ स्वामी मोराके सस्निवेशने 1 
ययौ दृह्हजन्तकाख्ये तापसब्रातसंकरुले ॥ 
> > < । 


प्रतिमयेकरात्निक्या श्रीमान्‌ सिद्धाथनस्द्नः ॥ 
-- विशस्ाका० पं १० 1 सर्गं ३ ! दलो ४६, ५१ उत्तयाधं 
ग) चतो सामी विहरमाणो गतो मोरागसंनिवेसं, तत्थ मोराण दुद्जता 


नाम पासंडस्था । > > ›। सामी एगराई'च वसित्ता पच्छा गतो विरद । 
०८२९२ | 


भन्यदा भयवान विहाय कर्ते हण मोदाक नामकं भ्राम के पास भये । वहाँ दुर्जनं 
नाभक छापष रहते ये ! वहां एक यातरि फ्री प्रतिमा की । 
--ाव० नि गा ४६१ 1 मर्य रीका 
३७ 
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- मोराक संनिवेश चे विहार 
(क) वायुरिवा्रतिबद्धो निर्ट॑पः पदूमपत्रचत्‌ । 


सर्वत्र विहरन्‌ भीष्मकालं स्वाभ्यतयवाहयत्‌ ॥ 
-- त्रिशछाका० पर्वं १० ।सगे ३} एछो १४ 


(ख) > > >८ ताहे सामी अट्ट उउवद्धिए मासे विहस्ता > > > । 
--भावण्नि या ४६१1 मचय टोका 


भगवान ने मोराक प्राम से विहार किया 1 सर्वनर-स्यान-स्यान पयिहरन्‌ कर भगवान 
मे छऋतुवद्ध अष्ट मास व्यती किये 1 


०4 पुनः मोराक भ्राम पधारे 
क) > ८ >८ ताद सामी अद्ध उउवद्धिए मासे विहरित्ता वासावासे संपत्ते तं 
देवं दृहज्जंतगगामं ए । तव्थेग॑मि उड वाखावासं हितो > > >। 
-आव० नि गा ४६१ मलय टीका 
(ल) सिद्धाथुहटदस्तस्य स्मरन्‌ छुलपते्व॑चः। 
स्षामी प्रावृषमव्येतु" मोराकं पुनरभ्यगात्‌ ॥ 
--त्रिरखाका० पर्वं १० । घं ३1 छो ५४ 
याला सिद्धाय के मित्र करलपलि के वचन याद कश भगवान ग्रीष्मकराल ग्यतोत् करर 
चतुर्माखार्थं भोराक ग्राम पुनः पारे 1 


"8 मोराक संनिवेश से अस्थिकम्राम की ओर विहार 
(क) दध्यौ चेवं विभुरेषाम्ीतिर्मन्निवंधना । 
तदत्र स्थातुुचितं न मे स्वहितैषिणः ॥ 
> € > 
अभिप्रदान्‌ गृहीसवामूनधंमासाद्नन्तरम्‌ । 
मरा्मनाम्नास्थिकम्रामं ययौ भराद्रष्यपि भ्रुः ॥ 
--तिशलाका० पर्वे १० ! सर्ग ३} शलो ७४, ७य 
(ख) > > > पएतसखसंगत उक्तम्‌, एवं तत्र॒ भगवान्‌ अरद्ध॑मास स्थित्वा ततो 
पच्छा अद्धियगामं गतो, तस्ख पुण अद्धियगामस्स पढमं वद्धमाणयमिति नाम दोत्था । 


> ९ > 
-भाव०्निगा ४६१ 
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(ग) तफणं अहं गोयमा । पढमं वासं अद्धपासं अद्धमासेणं खममाणि अद्िय- 


गामं निक्साए पटं अंतरवासं वासाबास उचागषए्‌ । 
-भगन्श १५1 सु २१ 


मगधान ते चिचाय किया किमेरेकारण से हन तापौको शप्रीति होगो-अ्ठः मु 
यहाँ दहना नहीं चादिषु । 

सत॒ सगवान महावीय पाँच श्रकारके मभिग्रहु घार्ण कर वर्पात्छतु के षद्धमाष 
व्यती होने के बाद मोयाकग्राम से विहार कय भस्थिक्र प्राम पारे 1 यहाँ प्रथम चतुमा 
व्यत फरने के लिए आये 1 

तोट , कुं गाये पुराने तृण धणेह्‌ लाने चगो 1 तापसो ते वारण श्रिया लेकिन 
सगवान ने निवारण नही किया 1 चूंकि सगवान एकं स्होपडी मे एका मे ध्यान मे स्थि्ठ ये । 
इख कारण वाप मग्रानसेद्रेषकयने छे । अत भगपान ते वतु्मा्च मे विहार किया। 


"७ अस्थिकप्राम से { प्रथम चतुर्मासं के बाद्‌ ) मोराक प्राम की ओर विहार 
(क) तत्राधमासष्षपणेश्चतु्मासीमतीव्य ताम्‌ । 
निरगादर्थिकमामाद्ठदतुः श्रुरस्यतः ॥ 
दीक्षादिनादतीतेऽन्दे मोरां सन्निवेशनम्‌ । 
गखा तदुबदहिरुयाने स्वाम्यस्थात्‌ प्रतिमाधरः ॥ 
--धरिरालाफा ० पवं १० 1 घर्मं ३ 1 शोक १६१५, १७० 


(ख) >< > >‹ तत्तो भगवान्‌ मोराकक्तं निवेशे गत्वा तत्र॒ बहिद्याने स्थितः 
> € »९। 
--साष० ति गा ४६४ ! मलय रीका 


भर्थिकम्राम मे भाठ भर्घमास क्षमण व्यतोत कर भगवानु वहां से विहाय कय के 
मोणाक संनिवेश पधारे । दीक्षा के दिन से एक वषं व्यत्त होते के बाद भगवान वापस मोराक 
ग्राम पारे ये ! वहां बाहय के उद्यानमे प्रतिमा पे स्थि्ठहो गये। 

नोट--पदयपि प्रथम चतुमाख पे सगवान्‌ एक भव॑मास मोयाक प्राम ददे 1 


८ मोराकन्राम से विहार 
(ख) अभ्रीतिमसरिदाराभिप्रह्टौ भगवानथ । 
चचाखोत्तरचावारं सस्निवेशं प्रति भ्रयः ॥ २१८ ॥ 
दश्षिणश्चो्तरश्चेति चाबा्छौ द्धौतदृन्तरे । 
सुवण बालुका रूप्यवालुका चेति निम्नो ॥ २१६ ॥ 
दश्विणादुत्तरे यातश्चावङेऽथालाल्ममोः । 
कंटके देवदूष्याधं “घुवणेवाट्युकातटे ॥ 
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किच्विदूगल्वा ्रुमभिूदुभ्रष्टमस्थं डिरेदयद्‌ः । 
इति तद्रीक्ष्य वच््राधं गन्तु" प्रववृते ततः ॥ २२० ॥ 
- चिकश्ष्ाका० पर्वं १० 1 सगं ३। शलो २१० घे २२१ 
(ख) (मोरागसंनिवेखं) सामी निग्तो, ततो वच्चमाणस्स अंतरा दौ वाचाखातो 
दाहिणवाचाला य उत्तरा चावाछा य, तासि दोण्डवि अंतरा दो नदीतो, तंजहा- 
सुबण्णवाछ्ुगा शुप्पवाल्ुणा य, तादे सामी दादिणचावारातौ संनिवेसातो उत्तया- 
चावां वच्च, तस्थघुबण्णवाद्धयाए नदीए पुटि कंटियाए तं वस्थं विग सामी 


गतो । 
--माव० नि गा ४९५1 टीका 


श्छन्दं एकान्व मे भगवान्‌ फे पास भाया मौ नञ्नवापूर्वकं वोछा--हे मगवान्‌ । 
भाप यँ से अन्यत्र विहाय करे 1 जो पूज्य होठा है वह सर्धव्र पूज्य होता है 1 

फटस्वरूप धप्रोि घाते स्थानो परिहार करने घाले अभिग्रहधवायी भगवान्‌ महावीर 
हाँ चे उक्तच षाषा्ा नामक सन्निवेश फी भोय विहाष किया 1 

दक्षिण छोय उत्तद-ये षाघाल प्राम के दो ग्राम ये मौर उनके मध्य सुवरणवादुका ठा 
रूप्य बालृका--दो नदिया थी 1 भगवान्‌ दक्षिण षाचालला ग्राम से उप्तष की वाचाया माम 
पधार रहे ये--वहां सुव्णवाटुक्ता के छट पृथ उनका भधं देषटूष्य पसन कटि पे अटक 


गया । 


"£ छत्तर वाचाला से श्वेताम्बिका नगरो की ओर बिहार 
(क) इतश्च भगवान्‌ वीरः समीरण इवस्खडग्‌ । 
श्वेतव्यभिमुखं गच्छनिल्युचे गोपदारकेः ॥ 
देवार्यायमूज्जुः पंथाः श्वेतवीुपतिष्ठते । 
कि छस्तरेऽघ्य कनकखलख्यतापसान्नमः ॥ 
स दि दग्बिषलपेणाभिष्ठितो वततेऽधुना । 
वायुमात्रौक खन्चारोऽचारः पर्ठिणासपि ॥ 
विहाय तषृमु मागं वक्र णाप्यञ्चना त्रज । 
खुवर्णेनापि किं तेन कणनच्छेदो भवेदुयुतः ॥ 

> >€ ८ 
तत्र॑ चाथ जगत्नाथो यक्षम॑डपिकान्तरे । 


तस्थौ प्रतिमयानासारभ्राविश्रान्तरोचनः ॥ 


_ जि्यलाका० पर्व १० 1 घं ३ । इलो २२५ चै २२५,२५१ 
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(ख) ताहे सामी उ्तरवाचाछं वच्चड्‌, तस्य अंतरा कनकखलं नाम आसमपदं 
तस्थ टौ पन्था-उज्जुगो वंकोय, जो सो उजजुगो सोकणकखलमल्मेणं वच्च, 
वंकोपरिदरंतो. सामी चउज्जुगेण पावितो, गोनालेर्दिं वारितो-देवनज्जगा । मा 
एएण मग्गेण गच्छह, एष्य दिद्धीविसोसप्पो अच्छई, सामी जाणद- जहास भवितो 
संबुर्मिदिई, तादे गतो, गतूण जक्खधरमंडबियाए पडिमं रितो । > ~< > उत्तर- 


चावलास्तरवनखंडे चंडकोशिकः सप्पः । 
माष० नि गा ४६६९४६७ । टीका 


बस्वजित शूप से भगवान्‌ महावीय उत्तयवावाछाधि विहार करते हृए ष्वेवाविकरा नगरी 
की धोर प्रस्यान किया । माग मे गोप के खड्को ते भगवान्‌ से फहा--"हे देवार्य 1 मद्यपि यह्‌ 
मागं छेताभ्विका नगवी फी धो जाने का खर मागं है 1 उसके म्य मे कनफलल नामक 
वाप्ोक्ता भाक्नम है वहाँ एक इष्टि विषक्षपं हता है फलस्वरूप वहां पक्षिमों का भी सवादण 
नहीं है धात्र वायुका हो सचारण है मत. माप सरल मार्ग को घछोढकय धन्य धक्रमागं से गमत 
कीनियि 1 

दण्टि-विष छपे को प्रतिवच प्राप्त होगा--एसा जानकर भगवान्‌ उसी मार्ग चे धिहाय 
किया । भगवान्‌ ते उत्तरवाचालान्तय वनण्ड मे भागमन किया 1 वहां यक्ष मण्डप मे नाषिका 
पर तेश्च को स्थिर कर प्रतिमा घादण की 1 


१० कनकखख आश्रम से उत्तरवाचाङासत्निवेश की ओर विहार 
क) एवं कौशिकनागायोपद्धर्य निरगाहनात्‌ । 
्राप चोत्तरचावारुसन्निवेशं जगदुगुर : ॥ 
-- त्िशठाका० पं ६० 1 खगं ३ । ० २८० 
(ख) उत्तरचावारंतर बणसंडे च॑ंडकोसिओ सप्पो । 
१ 96 4 
उत्तरचावरा नागसेण खीरेण भोयणं दिन्नं ॥ 


-धाव० नि गा ४९७ 1 पूर्वां ४६८ पूर्षीर्ष 


मख्य टीका उक्तरचावाङो नामसन्न्विशः, तत्र भगवान्‌ पक्षक्षपणपारणके 
गतः) 

उत्तर ॒वाषलान्तय---कनक्ललमाश्रम से विहार कय भगवान्‌ उत्तदचावछ प्राम 
पारे । 
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१९ ठत्तरवाचाछा प्राम से विहार 
(क) ततः श्वेताश्न्या नगर्या" गतः, तत्र प्रदेशीराजा, स भगवतो मिम 


कृतवान्‌ । 
भाष० नि० गा ४६८ 1 मलय टीका 
भद मास क्षमण क्रा ( उत्तरवाचाखा ग्राम मे ) पारण कय, वहां से विहार कष भगवान्‌ 
श्वेताम्बीका नगरी पारे । षहँ प्रदेशी रना ते भगवान्‌ की महिमा छ । 


१२ श्वेताम्िका नगरी से सुरभिपुर की ओर विहार 


(क) ततो भयवं सुरभिपुरः वच्च, तस्थ अंतराए णिज्ञया रायाणो प॑चर्हिं रदेरहि 
ए ति पएसिरन्नो पाठ तर्हि तत्थ सामी वंदितो पडतो य, ततो सामी घुरमिपुरंगतो, 
तत्थ गंगा उत्तरियन्वा, तस्थ सिद्धजनत्तो नामनावितो, लेमिरो नाम सखणजाणतो, 


तस्थ नावाए्‌ छोगो बिग्‌ । > > >। 
-मावण०्तिगा ४६८} मखम टीका 


(ख) परदेशी स््रपुरेऽथागात्‌ स्वामी च विर्‌ क्रमात्‌ । 
नगरं सुरभिषुरं तपःसुरभिरभ्यात्‌ ॥ 
मेदिन्या इव संभ्यार्नं भ्रतिमानमिर्वाुधे । 
गंगा तरंगिणीु्तरं गामासदत्‌ भ्रुः ॥ 
ता तितीषुःः सिद्धदं तनाविकम्रगुणीक्ृताम्‌ । 
आरोहद्भगवान्नावं पथिका अपरेऽपिहि ॥ 
--चिशछाका० पर्वं १०1 सर्गं 8 । इो २८०८ से २९० 


छ्वेवाभ्थिका नगसी से विहाय भगवान सुरभिपुर नगय के अन्वय मे पधारे । वहां 
विहाद करते हए मगथान सुर्िपुर ग्राम पघारे 1 वहां गगा नदी के पाच श्ये । भगवान वे 
नाव हाया गणा तदी से उयते की इच्छा की 1 विद्धदत नामक नाधिक्र या 1 उसकी ताषमे 


अगधान दवा जन्य छोग बैठे 1 
.१३ घुरभिपुर ॐ बाद - नाव से डतरकर भगवान स्थाणु भ्राम पधारे 


(क श्रु" नखेयहुनागौ तयां उत्तीयं च भुः । 
यथावदैर्यापथिकीं भ्रतिक्रम्यास्यतोऽचल्त्‌ ॥२४५॥। 


>< ५: श 
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ध्यास्वेयतुपदं सोऽगात्‌स्थुणाके सन्निवेशने । 
अधोऽशोकस्य चापश्यत्रमु प्रतिमया स्थितम्‌ ॥ 
--धरिरलाका० पर्वं १० । सगं ३ । शलो ३४७,१५२ 
(ख) ( उपगं ) ततो मगवन्वयुपसगेयितु प्रारव्ध कम्बख्शच्छौ नावमुक्तारित- 
वन्तौ 1 ततो भयं दगतोराए दैरियावदियं पडिक्कमिच' पत्थितो । > + > सामीवि 
भूणागसंनिवेसस्स वाहि पडिमं हितो > ८ ५ । 
--साव० नि गा ४७१ 1 मलय टीका 
नावसे उर कर मगवान ईयीपयिकी प्रिक्रमणकय वहां से विहार किया 1 विहाव 
कर स्थाणुप्राम मे पारे 1 वहो अशोक वृक्ष के सीचे प्रतिमा मे र्वि हो गये 


विभिन्न राजाओं का सम्पकं- प्रथम चतुर्मास ऊ वादं 


(ग) पच्छा सेयवियं गतो, तत्थ पएसी राया समणोवासषए, सो महेति 
सक्चारेति, ततो सुरभिपुरं वच्चति, तत्थ अतराए णेञ्जगा रायाणो पंचदि रदेर्हि ए'ति 
पएसिस्प रन्नो पासं, तेरदि तत्थ गतेर्दिं सामी पतितो य वंदितो य । 

--माव० चू° पूर्वं माग ¶ २७६२० 

(घ) पारयित्वा प्रसुरपि श्वेतवीं नगरी ययो । 

प्रदेशिना नरेन्द्रं ण जिनमक्तेन भूषिताम्‌ ॥ २८६ ॥ 
पौराऽमायचमूपाये; पेशी परिवारितः, 
मद्यवेवापरोऽभ्येस्य जगस्नाथमवन्दतः ॥ २८७ ॥ 
प्रदेशी स्पुरेऽथागात्‌ स्वामी च विहरन्‌ कमात्‌ । 
नगरं सुरभिपुरं तपःसुरभिरभ्यगात्‌ ॥ २८८ ॥ 

-तरिकषद्धाका० पर्वं १० 1 सर्गं ३ 

(ङ) सेयवियाए पदेसी पंचरहो णेललरायाणो । 
- माष निग ४द्त 


टीका--उन्तरचावरा नाम सत्निवेश' > > ><! ततः श्वेतार्ज्यां नगर्या'गतः) 
ततर भ्रदेशी राजा, स भगवतो महिमां कृतवान्‌ तथापच्वमी्थंरागताये रदेशिपार्श्वे 
ध [4 
निजाएवंनिजका चवकगोत्रा राजानस्तेऽपि मदमा करतवन्तः । 


उत्तर वाचाला से प्रहु दिन का पारणा कर मगवान वे्ाभ्विका नगरी पचे 1 वहां 
याजा प्रदेशो ने मगवान को वदन क्रिया वहू से सुरभिपुर की भद भगवान ने विहार 
किया 1 मागं मे पौव नयक राजा ने भगवान को रय छे नीचे उ कर धदन क्रिया 1 
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"१४ स्थाणुक प्राम से राजगृहं ( नांदा ) की भोर विहार 
क) ततो सामी रायगिहं गतो, तत्थ नारुदाए बादिरियाए पतुचायसालाए 
एग॑मि पदेसे अहापडिख्वं उगदमणुण्णविनत्ता पटमं॑मासक्खमणघुपसंपण्जित्ताणं 


विहर । 
--जाव० नि गा ४७१1 मरय टोका 


(ख) कायोत्सगः पारयिल्वा विर्‌ भगवानपि । 
पाद्न्यासः पुनानःश्ष्मा प्राप राजगृहं पुरम्‌ । 
पुरस्यादूरतस्तस्य नाछंदाया बरहिभ्ु वि । 
स्वाम्यगाच्छाला तंतुवायस्यकस्यचित्‌ ॥ 
तंतुबायमनुज्ञाप्यवर्षाविस्तु' जगद्शुरः । 
शालाया एकदेशेऽस्थात्मासक्षपणमाधरितः ॥ 
-त्रिशकाका० पर्वं १० । खगं ३1 गा ३७० से ३७२ 
स्थाणुक ग्राम मे कायोत्सगं पारक भगवान विहाय करते इए रानण्ह नशर पतरि। 
उत तग फे वाहय नालन्दा नामक भूभि-साग मे किसी एक ततुवाय कौ विशाल शाला पि 
पारे 1 वहं षषा काल निगमेन करने के किए वणक फी मगवान माश्चा छी 1 वहां माघ 
क्षमण करते हए शाका के एक भाग भे भगवान्‌ रे । 
(ग) >< दोष्वं बासं मासं मासेण खममाणे पुज्वाणुपुव्विं चरमाणे गामाणु- 
गामं दृषूजमाणे जेणेव रायगिहे नयरे, जेणेव नार्ंदा बाहिरिया, जेणेव तंतुवाय- 
साढा, तेणेव॒उवागच्छामि, उवागच्छिता अदापडिवं जमाह भोगिण्डामि, 


धोगिण्डित्ता तं तुवायसाङाए एगदेसंसि वासावासं उवागष्‌ । 
-भगण०्श १५1 पु २१ 


१५ नार्खदा ( तघुबायशाछा ) से कोडाक प्राम की ओर विहार 
दीक्षातः आादरषं सामी हितीयामतिगन्य ताम्‌ । 


नाढंदाया निरीयाऽगात्‌ कोषठाके सम्मि्वशने । ॥ । 
-- त्रिशलाका० पवं १० । छण) गा ३९०५ 


ततो भयवं चदस्थमासक्खमणपारणगे नाह्वातो निर्गतूण कोल्छागसन्निवेस 


गतो 1 
# अवम नि गा ४७३ । मलय टीका । 


अगवान महावोयने दीक्षा विनि कै बाद दवितीय चतुर्मासि नादा पाडामे निर्गमन 


किया 1 वरहा खे विहार कय सगवान महावीर कोट्छाक्‌ प्राम पचारे । 


२६८ वधमान जीवन-कोश 


(ख) ततो चरिमं दोमासियपारणय वाहि पारित कालायं नाम सन्ति- 
वेशंगतो गोसारेण समं, तत्थ भयव सुन्नघरे पडिमं ठतो । > > >। 

पम्पानगयी के वाहय दूषरे दो मास क्षमण का पारण कय गोशाछा के पाय भगवान 
काराय ग्राम प्वारे । वहां याति मे एक शूग्यग्ह मे प्रिमा मे स्थिठ हो मवे । 


२० कालाय भ्राम से पत्तकालाय भाम की ओर विहार 


(कं) ततो निगग॑तूण सामी पत्तकाख्यं नाम गा्मगतो । 
घ्ाव० चि गा ४७५ 1 म्य टीका 


ख) निष्कम्य स्वाम्यगादू्रामे पत्रकाठेऽभिधानतः। 


प्राग्वन्वास्थाच्छस्यगृदे निशाया प्रतिमाधरः 
-- व्रिश्षाक्रा० पै १०1 सगे हे ! एलो ४३९ 


काराय प्राम से निन्कपमरण कद भगवान पत्तकालाय नामक ग्राम पारे । 


-२१ पत्तकाख्य से कुमाराक संनिवेश की ओर विहार 
२१ छुमारकसंनिवेश से चौराक संनिवेशं की ओर विहार 
(क) ततो भगवं छुमाराए संनिवेसे गतो, तत्थच॑परमणिञ्जेडल्नणे पडिमंठितोः 
८ > > । तदनन्तरं भगवान्‌ चोरके सन्निवेशे । 
-- आव० नि गा ४७७ मल्यं टीका 
(ख) कुमारसम्निवेशोऽगाद्‌ भगवानथ तत्र च ! 
प्वपकरमणीयाख्योद्यानेऽभू त्‌ प्रतिमाधरः । 


€ 1, 4 [4 [ 
इयाय नाथं नाथोऽपि चोराकेऽगास्निवेशने ॥ 
--तिश्चलाका० पं १० । घरण ३ 1 श्छो ४४५, ४७७ उत्तयाघ 


पततकाल्ाय ग्राम से विहाय कथ सगवान महावीय करुप्रादक सखनिवेश्च ( प्राम ) प्वारे। 
षहँ चम्पक यमणीयोदुयानं मे प्रतिमां मे स्वि हो गये । वहां शे विहार कर चोयाकसमनिवेदय 


पारे 1 द 


,२३ चौराक सन्निवेश से पृष्ठच॑पा की भोर विहार 


(क) दिनानि कतिचित्तघ्रातिवाह्य परमेश्वरः । 


याः परादरषमव्येत' प्रष्डव॑षा पुरी ययौ ॥ ` 
९ ॥ र --त्रिश्चल्ाका० पर्व १०1 सगं ३1 श्लो ४८७ 
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\ख) ततो भयवं पिषटिचंपं गतौ, तत्थ वासारत्तं करेद्‌ । 
। - आव० नि गा ४७७ मलय टीक्रा मे उद्व 
„२४ पुष्ठच॑पा से कयंगला सन्निवेश की ओर विहार 
(ख) पिद्धीचंपा वासं तस्थ वचडउम्भासिएण खमणेण । 
कयंगल देखल्बरिसे द्रिदेराण गोसाखो ॥ 
-माव० नि गा ४७८ 


मट्य टीका-भगवान्‌ एष्ठचंपायामावाक्तं ( वर्षावासं ) छतवान, ततर 
चातुर्मासिकेन क्षपणेन क्षपितवान्‌ ततो बदिः पारयित्वा छृतागङसंनिवेशे देषङ्े 
प्रतिमया स्थितः । 


"(ख) चतुमाखस्यन्तदिवसे पारयिस्वा बदिः क्वचित्‌ । 
जगाम त्रिजगस्नाथो नगरं छतमंगखम्‌ ॥ र 
तस्य ॒देवङ्कुटश्यकशोणेतस्थौ सखमादितः। 
तसस्तंभम इवनिष्कंपः कायोस्सरगरः भ्रुः ॥ 
--चि्चलाका० पर्थं १० । सगं ३1 दरो ४८९, ४६२ 
भगवान महाधीर ने चतुमीसं के भत मरे कायोत्वगं भारक पृष्टचपा धे विहाद कर 
मगल--कयगला ( इतांगछ ) सन्निवेश पधारे 1 वहां देवालय के एक कोणे मे सम्भ को 
छह खड होकर कायोत्सर्गं करने खगे । 


„२५ छरतमं गल ( कय॑गखा ) सस्निवेश से श्रावस्ती कीः ओर विहार 
(क) ततो सामी सावह्थि गतो, तत्य सामी बाहि। पडिमंठितो । 

--भाव० नि गा ४७८ 1 मलय रीका 

(ख) > < > जातेऽथत्तपतोदेये । 

श्रावस्तीं स्वाम्यगा्तस्थौ बहिश्च प्रतिमाधरः ॥ 
--चिशलाका० पर्वं १० 1 सं ३1 दलो ५०५ 
दूतमणल नगर भे विहाय कद भगवान श्रावस्ती नगरी पधारे 1 षहा नगर के बाहद्‌ 

प्रविमा पि स्पितहो गये 1 


-२६ श्रावस्ती नगरी से दखेदुदुक प्राम की ओर विहार 
(क) तादे खामौ हलेदुदुको नाम गामो तंगततो, तस्थ महप्पमाणो हलेदूटुगरक्खो 
८ > + सामी पडिमं दितो । 


--घधाव० नि या ४७८ ! म्य टोका 
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(ख) किचित्‌ स्थित्वा ्रभुरगाद्प्मामं नाम्ना दरिदरुकम्‌ । 
बदिदरिदुधषश्य॒तरेऽस्थात्‌ प्रतिमाधरः ॥ 
--व्रिद्चलाका० पं १०1 सगं ३। शलोक ५२० 
श्रावस्सो नगवो से विहार फर भगवान हरिदुदुक नामक प्राम पधारे । वहां प्राम के 
पाय हषिदुदुक दृक्ष के नीचे प्रतिमा मे स्थित हो गये 1 


"२७ हरिदूदुक श्राम से नंगला प्राम की ओर विहार 
(क) शान्ते बहौ सगोशालो प्रामेऽगाठ्छंगराभिषे । 
स्वाभ्यस्थाच्च प्रतिमया वाुदेवनिकेतने ॥ 
-- त्रिशचललाका० पर्वं १०1 घरं १। शलो ५२७ 
(ख) ततो दख्दरिफात्‌ प्रामात्‌ स्वामी नङ्गलाया मामे वाघुदेवगृहे प्रतिमया 
ल्थितः । 


--ावं० नि गा ४प० 1 मलय टीका 
हरददफ प्राम से विहाय कय भगवान नगला प्राम वधार । वहां वादुदेव फ मन्दि भे 
प्रिमा मे स्पिवहो गये । 


२८ नागडाप्राम से भआवत्त प्राम की ओर विकार 
(क) कायो पारयित्वा भ्राम आवतनामनि । 
गत्वा स्वामी बख्देबौकस्यस्थात्‌ प्रतिमाधरः ॥ 
._-नरिघष्ठाकरा० परव १० 1 खं ६ । दो ५३४ 
(ख) ततो भगवान्‌ अवतत प्रामे बरदेवगृह प्रतिमां 'श्रतिपन्नः । 
_ज्ाव० नि गा ४८० (मलय टीका 


कायोत्ख्ग पाय कय नांगल ग्राम ञे विहाय कष सगवान घाचत्तं ग्राम पधारे । वहां 


बलदेव फ मन्दि मे प्रतिमा मे स्थित हो गये । 


.२६ आवत्तभ्राम से चौराक सन्निवेश की भोर विहार 
(क) ततो सामी चोरागं नाम सन्निवेशं गतो, 
तत्थ गोद्धियभत्त' सिल्मदः तत्थ अयवं पडिम' ठितो । 
_ आदम तिमा ४८० 1 मय टीकापें उडत 
(ख) ततश्च प्रययौ स्वामी चोराके सन्निवेशने । 


तत्रैक रहःस्थाने तस्थौ च श्रतिमाधरः ॥ 
= _ त्रिशलाका पर्वं १०1 खगं १1 छो ५४२ 


के 
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आवत्तं ग्राम से विहार कर भगवान चौराक खन्निवेशं पारे । वहां प्रतिमा मे स्थिव 
हो शये 1 
३० चौराक प्राम से कटुका सन्निवेश की ओर विहार 
(क) ततो सामी कठुया नाम संजिवेसो तत्थ गतो । 
~ भाव०्नि गा ४८० । मलय टीकामे उद्धत 
(ख) जगाम च जगन्नाथः सन्निवेशं कटुकम्‌ । 
-- वरिशलाका ० पूर्वं ३ 1 दष्ठो ५४८ । उत्तार्षं 
चोशाफ ग्राम 8 विहार कर भगवान कलवुक्रा ग्राम पघारे 1 
३१ छलका प्राम से काढ देश की ओर विदहार-अनायं देश भे प्रवेश 
(क) भायंदेरो बिया सहाया दुङभामया 1 
तद्मादनायदेशेषु विहरिष्यामि संप्रति ॥५५५॥ 
एवं विमृश्य भगवान्निसर्गकर रपुरषम्‌ । 
विवेश छाढाविषयं यादोद्योरमिवाणंवप्‌ ॥५६६॥ 
-- तरिक्चछ्लाका० पं १०॥ सं ६ 
(ख) ततो भगवान्‌ खाढाघु जनपदे गतः । 
--साव० निगा ४८२ । टीक्ता 
भगवाने फलनुका ग्राम से चिहाद फय नायं देश--छाददेदा मे पधारे 1 


-३२ अनाय देश से आयं देश की जोर विहार पूणकलाश प्राम में प्रवेश 
(क) तत्रे वं भूरिशः छत्वा कर्मनिजेरणं प्सुः । 
छृतछरखय इवाचाङीद्‌ा्यदेशस्य सुखम्‌ ॥ 
यास्तं च स्वामिनं पू्णकङश भ्रामसन्निघौ ॥ 
--त्रिश्ाका० परं १० 1 सर्गे ३। शलो ५६१,५६२ पूर्षीष 
(खे) ततो लाढाभ्यो निगेतोऽन्तरा पूरणैकङरो नाम प्रामः । 
-भावन्नि गा ४८२ टीका 
अनाय देश मे कर्मो को वनीभूते निर्जया फर भगवान बे भा देल को धो षिहाब 
किया विहार कर पू्णकलक्च ग्राम पधारे 1 
३३ पू्णकटश प्राम से मदिल्पुर ( मदिया ) की ओर विददार 
(क) क्रमेण महिलपुरे स्वाम्यगात्तत्र पचमीप्‌ 1 


नित्ये व्षाचतुमाखीं चतुरमासीञुपो षितः ॥ 
--त्रिश्ाका० पर्वं १० खगं ३ 1 दलो ५६६ 
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> > > भद्धिय वासाञयु चडमासं । 
--भावन्निगा ४०८२ 


(ख) टीका ८ >८>८ ततो भगवान्‌ भद्रिका नगरी गतः, त्र चाुमासिकं 


क्षपण छतवान्‌ । 
पूर्णकल्श ग्राम से विहाय कर भगवान भद्िया दगवी--मदिलपुव पारे 1 वहाँ चार 


मास करा उपवासख--पौपराषी धप करके पचम चतुर्मासि क्रिया 1 
३४ भद्दिया नगरी से कदरीसमागम प्राम की ओर विहार 
क) पारयित्वा बहिः क्वापि विदहरश्च प्रयु" कमात्‌ । 


प्रामे जगाम कदरीसमागम इतीरिते ॥ 
- त्रिराटाका० पर्वं १०1 सगं ३1 इछो ५६७ 


(ख) ततो बा पारे$, विहरतो कयङ्सिमागमो नाम गामो । 


> >< > भगवतः श्रतिमा ~ कायोत्सर्गः । | 
--आव०् नि पा ४८२, ४८३ । टीका 


भदिषठपुर से बाहर छप का पारण फ भगवान वहाँ च विष्टा कर कदल्ली खमागम 


भाम प्राम पारे! 
.३५ कदी समागम से जम्बूसंड की ओर विदार ॥ 
(क) ततो भगवान्‌ जंबूखंडो नाम रामस्तत्र गतः ८ >< > भगवतस्तथव । 
भ्रतिमा । --आवम्नि गा ४०३ {टीका 


(ख) ज॑बूखंडाभिधं पराभ जगाम भगनानपि । 


भिम्येप्रमौ > # > , ५ 
_ -निश्ल्ाक्रा० पवं १० 1 खगं ३ । शलोक ५७३, ५७४ १ 


कदछ्िवमागम नामक प्राम घे विहा क भगवान वृण्ड प्राम पारे 1 वहां 


प्रिमा मे स्थित हो गये 1 
.३९ जग्बुसंड से तम्बाय सत्निवेश की भोर विहार 
(क) ततो भयं तंबाय॑ नाम गामो, त्य आगच्छति । । 
डिम । 
५८२ > सामी बा पिनंठितो --आव० निगा ४०३ । टीका 


(ल) करमेण प्रययौ स्वामी वाके सन्निवेशने । 


बहिश्वास्थलतिमया गोशाछो प्राममभ्यगात्‌ ॥ 
---तरिक्चदटाक्रा० पर्वं १० 1 षछषगौ । 8, श्लो ५७१५ 


ॐ 
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जवूखड से विहार कर भगवान्‌ तवाय-तुम्बाक नामक ग्राम पधारे ! वहां वाहर 
प्रषठिमामे स्विठहो गये 1 


.३७ तस्बाय सन्निवेश से कूपिय सन्निवेश की ओर विहार 
(क) अथगाद्धिदरन्‌ कीरः क्रूपिकां सन्निवेशनम्‌ । 


---त्रिहषडाका० पं १० । सर्गं ३। श्लो ५८९१ पूर्वां 


(ख) भगवान्‌ तंबाके नाम प्रामे गतः > >< > । ततो भगवान्‌ कूपिकानाम 
सं निवेशस्तं गतः । 
--भावण०्नि गा ४८४। टीका 
्म्बाय ग्राम से विहार कर भगवान कूपिय सन्निवेश पारे 1 


३८ कूपिय सन्निवेश से वेशाटी की ओर विहार 
(क) अथतेश्चकितेमु क. क्षमितश्च प्रययुः पुरीम्‌ । 
विशाङीं प्रतिचचाङ हौ मार्गो स्तस्तदन्तरे ॥५८७॥ 
तत्रावोचत गोशाखो नायास्याभि स्वया समम्‌। 
सा हन्यमानमपि यत्त्वं तटस्थ इवेक्षसे ॥५८८॥ 
>€ >€ १३ 
ततो जगाम भगवान्‌ बैशारीगामिनाध्वना । 
प्रचचार गोशाल एको राजगृहाध्वना ॥५६५॥ 
भ 4 1, 4 
स्वामी जगाम विशालया शाखां कर्मारसंभ्रिताम्‌। 
असुज्ञाय जनास्तर्स्थांस्तस्थौ च प्रतिमाधरः ॥६०५॥ 
--विशलाकरा ° पवं १० 1 गै ३ 
(ख) त्थ वच्चताणं दुवे पंथा, ताहे गोसाखो भणइ - वुज्फे ममं हम्मा्णं न 
वारेहः तुज्मे्िं समं बहूवसगगं, अन्नं च अहं चेव पठमं हम्भामि, तो वर एकर्टो 
विदहरिस्सं, सिद्धस्थो भणइ - तुमं जाणसि, तादे सामी वेसारीुदो पयाई इमो य 
भयवतो फिडित्तो अन्नतो पट्टितो । >< >८ >‹। 
-भमाव० नि गा ४८३ । मलवयटीका मे उद्धत 


# कूपिय ग्राम से विहाय कर भगवान ने वेलाी-विज्ञाछा नगदी को भो विहार किया । 
मध्यत दो मानं ये) (एक विज्चाला नगर क्रो ओय, ईषया रानग्ही की भोद 1 ) गोशालक तै 
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मगवान से कदा-हे वाय } यै अपके छाय नही जाऊंगा । क्योफि जव मुके कोह मारवा 
है धव भप तटदय रहते दै । फटस्वखूप मगवान विधाछ्ठा नगयी को मो विहार फिया, 
शौर गोक्नालक वे याजग्रह की मोर । 

भगवान विश्ाला नगयी पारे । वहां शोहर को शाखा मे मज्ञा प्राप्तकर प्रतिमा 
मे स्थि हो ष्ये 1 


-३६ वेशाली ( कम्मार शाखा ) से भरामाक सन्निवेश की र बिहार 
(क) स्वामी च विहन्‌ प्राप प्रामाक्ं सरिनिवेशनम्‌ । 
बिभेकिकाभिधानस्य तस्य यक्षस्य सद्मनि ॥ 
विभेककोदयानस्यस्थात्‌ कायोस्सर्गधरः श्रयुः 1 
स यक्षः भ्ाग्मवसफ्टसम्यक्सवोऽपूजयसयुम्‌ । 
दिव्यैः ुष्पागरागाय् सुरागाधिगाधिवासितः ॥ 
--त्रिशलाका० पं १० सगं ३ । एलो ६११ उत्तरार्थं ११२,११३ 


(ख) गामाग बिेखग जक्ख तापसी उवसमावसाणथु । 
-- आव० नि गा ४८१ दुर्वां 
टीका-ततो भगवान्‌ प्रामकं नाम संनिवेशं गतः, तत्र बिभेके उद्याने 


भगवतः भरतिमास्थितस्य बिमेढकनामा यक्षः पूजा छतवान्‌ । 
वेलाछी नगरी से विहार कर मणवान महावीर प्रामाङ््‌ नामक सम्निनेक्षं पारे । वहाँ 


बिभेछक उद्यानं मे बिभेछङ़ यक्ष के मन्दिरमे प्रत्तिमामे थिते हो गये। वहां उ यक्षमे 
भगवन की पूनाकी1 
४० भ्रामक सम्निवेश से शाखीशीषे प्राम की ओर विहार 

(क) प्रामेऽथ शालिशीर्षऽगात्तत्र च तरिजगस्रमुः । 


उद्यानेऽसथाखतिमया माघमासस्तद्ा त्वमूत्‌ ॥६१४॥ 
--चिद्यषटाका० पतं १० सर्गं ३ 


(ख) तदनन्तरं भगवान्‌ शाश नाम प्राम गतवान्‌ , तत्रोयाने प्रतिमा- 

्रपन्नस्यकटयूतनाव्यं तयी वापसीखूपं विक्र्विला शीतोपकर्ग छ्ृतवती । जवश्ाने च 
र ड 

गा 1 वावन नि गा ४८६} टीक्रा-मल्य टीकर 


प्रामक प्राम चे विहाय कय मगवान शालिश्ीपं प्रम पारे 1 वहां उद्यानं ते माघ 
महिनि ते प्रचि्ठा मे द्विर हो गवे । कटपू्ना बयठंदी ने दापसी ङ्प की विद्र्वणा कय शौतोप- 


सर्गं किया 1 
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४९ शाद्शीष नगर से भदिया नगरी की ओर विहार - 
(क) ततो भयवं भियं नाम नयरि गतो, ततो च" वासमुवगतो, > > > 
पच्छा मगहाविसए विहर निरूवसमग अदट्धमासे उड्बद्धिए । एतदेव संपेणाद - 
पुणरवि भदियनयरे तवं विचित्त तु चहवासम्मि। 
मगहाई निरुबसग्गं युणि उडवद्धम्मि विहरिस्था ॥ 
--भाव०्नि गा ४८७ 
(ख) अथ ग्वा भद्िकाया पुर्या" तस्थौ तपः परः । 
दीक्षाया भ्रावृष' षष्ठीमतिवाहयितु" भ्रुः ॥६२५॥ 
गोशाङस्तत्र भितः षष्टमासल्जदुगुरोः। 
सेवा छव्‌ प्राग्बदस्थात्‌ प्रस्य प्रीतमानसः ॥६२६॥ 
विविधाभिपरदणपूर्वकं चतुमांस्षपणं तत्र च भ्रसुः । 
छरस्वा र्षारात्रनि्गमे विद्धे पारणकं पुरो विः ॥६२७॥ 
--धिकषछाका० पर्वं १० | षग ६1 दलो ६२५ से ६२७ 
शालीरीषं नमय से विहार कद भगवान सद्विकापुयी पवारे । यहां सगवान ने दीक्षा 
के बाद छद्रा चतुर्माख किया! षहँ छह माखके वाद गोक्षाछक भगवान के पास 
वापस भाया 1 
वषीकाल निम कर नगय के बाह्य चाय मासक्षमण का पारण किया) 


४२ छ चतुमौस के बाद्‌ भद्िकापुरी से मगध देश के विभिन्न भागकीओर्‌ 
विददार 
(क) अथ स्वामी महावीरो गोशाछेनासुसेवित. । 
सासानष्टानुपसगं व्यादार्ीन्मगधावनौ ॥ 
--च्रिशछाक्रा० पव १० 1 सरं ४1 एलो १ 
ततो सुनि :--मगवान्‌ मगघेशु जनपदे ऋवुबद्ध॑काठे निरुपसगे' व्यदा- 
षीत्‌ । 
--भाव० नि गा ४८७ 1 मलय टीका 
भद्रिकापुची से विहार कर भगवान गोशाक के साय उपतगंरहित मग करी 
भूमिका मे पवारे 1 वहो मगव के धिभिन्न भागो मे भष्टमास विवरण करिया । 


४३ मगध जगपद्‌ सरे आंभमिया नगरी की ओर विहार 


ऋ ततो भयवं आमि नर्गारि गतो, तत्थ सत्तमो वासारत्तो । 
-आाव०्नि गा ४८७ 1 टीका 
६.3 
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(ल) पुरीमारुभिका गत्वा सप्रमीं प्रावरः प्रभुः} 
--विशलाका० पर्वं १० 1 ठग ४ । दो २ । परवा 


मगध देल से विहार कश भगवान्‌ चतुर्थं भालभिका नगो पारे 1 


४४ आंभिका नगरी से कडाक सन्निवेश की ओर विहार 
क) ततो साहि पारित्ता छरडागो नाम संनिवेसौतं, ए, तत्थ वासुदेवधरे 
कोणे सामी पडिमं दितो । 
--भाव० नि गा ४८७ । मचय टीक्रा 
(ख) चतुर्मा्ावसाने च पारयिखवा बदिः प्रभुः । 
गोशारसंयुतोऽगच्छत्‌ छ 'डके सस्मिवेशमे ॥ 
क्रे स्वामी वापुदेवायतनस्येककोणकर } 
तस्थौ प्रतिमया रलनम्रसिमेव निवेशिता ॥ 
तरिशकाका० पर्वं १०1 षं ४ | श्लो २,४ 
भाखसिक्ता नगरी के वहि पाद्ण कर भगवान गोदारा सहि कष्डक नामक प्राम 
पधारे \ वहां षासुदेव के मल्दिरमे एक कोणेमे प्रिमा भे स्थित हो गए मानो यनमय 
प्रतिमा तिवेर्ि्ठ -- स्यापि हो । 


४५ छुढक भ्राम से महन ( मर्दन ) सन्निवेश की ओर विहार 
(क) ततो निया समाणा मदणा नाम गामो, तत्थ बहदेवघरे भतो कोणे 


खामी पडिम॑सितो । 


--ाव० नि मा ४८७ । मर्य टीका 


(ख) कमारिमदनः खामी मदेनाख्ये निवेशने । 


गत्वा चाऽस्थाल्मतिमिया बरूदेवनिकैतने ॥ 
--त्रिरलाका० पर्वं १०। णं ४। छो ११ 


6 
कम रूपी शध्रुभो का मर्दन करते वाले सगवान-कुण्डक ग्राम से विहाद क मन्न 
चामके प्राप पवारे 1 वहं धरेव क मन्दिद परे भगवान प्रतिमा मे स्ह ये। 


४३ मदन प्राम से बहुसाङग प्राम छी ओर विहार 
(क ततौ सामी बहुसाख्गो नाम गामो, तस्थ साङ्वणं नामं इल्नाण, तस्य 


भ्‌ 
तो । बाकर नि गा ४८८ । मयं दीका 
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(ख) प्रामेऽगादुषहुशाङाख्ये तपमशाढी जगद्गुरः ! 
तत्र॒ शाख्वनोद्याने तस्थौ च प्रतिमाघरः ॥ 
--तिशलाका परं १०1 सगं ४ । दलो १३ 
मर्दन ग्राम से पिहार कर तपस्वी मगघान वहुशालग्राम पधारे ! वर्ह श्राच्वनोयान 
मे प्रिमा मे दियतं हो गये) 


४० बुहुसालग प्राम से लोक्षागंला नगर को भोर विहार 
(ऋ) ततो भगवान्‌ छोदागङे नगरे गतः 1 
- अआव०्निगा ४८६ 'मलय टीका 
(ख) सा श्रार्ता नाथमानच नाथोऽपि विहरन्‌ ययौ 1 
पुरं लोदागल॑राज्ञाधिष्ठितं जलितशश्रुणा ॥१५॥ 
त्रिदा पर्व १०) सगे ४ 1 दलो १५ 
वहुशाल श्राम 8 विहाद कय भगवान लोहागंछा नगद पवारे । वहां जितरात्रु नामक 
वाजा थां। 


"४८ रोदार्गखा नगर से पुरिमताख नगर की ओर विददार 
(क) ततो सामी पुरिमताछं गच्छ । > > « । इतोय सलामी विदरणाणो सगड- 
सुदस्ख चऽजाणस्स नयरस्स य उतरा पडिमं ठितो 1 
भाव ० ति गा ४८९ 1 मयं टीका 
(ख) > > > विहरन्‌ भगवान्‌ ययौ 1 
पुरिमतालाख्ये तत्र॒ चेदं पुराऽभवत्‌ ॥ 
--चितलछाका० पर्व १० 1 सं ४1 शलो १६ 
छोहागेला नगद शे विहार कर गणान पूरिमताल लाय पवारे 1 वहां दकटमूख नामक 
उथान भे प्रतिमा मे स्थि हो गणु 1 


„४६. पुरिमताख नगर से उन्नाग सन्निवेश की ओर विदहार-- 
(छ) ततो सामी उस्नागं वच्च । 
--भाव०्निगा ४८९1 टीका 
(ख) उष्णाकं सन्निवेशं च प्रयगादूभगवानपि । 
--तिदाखाका० पव १० 1 सर्गं ४ 1 षो ३६ । उत्तवार्थ 
पुम नमर के शाकटमुख नामक उद्याने स विहार कच सगवान उष्णाक सत्ते 
पारे \ 1 
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५० उन्नाग प्राम से गोभूमि फी थोर विहार - 
क) स्वाम्यप्यदूरे गदवाऽस्थात्तस्मतीश्चुणकाभ्यय । 
वधूवरनरा नायं ब्रह्य चेवं व्य्वितयन्‌ ॥ 
पीटभृच्छत्रश्दुवासौ यद्ास्योऽप्यस्य सेवकः । 
देवायंस्य॒ तपोराशेयंदेषोऽघु श्तीश्चते ॥ 
एवं विचिन्ध्य तेऽुन्चन्‌ गोशणठं स्वाम्यमपेक्ठया ! 
समं तेन घ्रजन्‌ स्वामी कमादूगोभूमिमासदत्‌ ॥ 
--च्रि्लाका० पर्व १० । सर्गं ४1 एलो ४४१ ४१ 
(ख) ताहे खामी अद्र गतु" पडच्छह, पच्छाते भर्णति--एस एयस्स देवज्ज- 
गर्छ पीटिथावादो वा छत्तधारो वा आसि, ततो एस अदूरे हितो, ततो सु्षो ८५८ 
ततो विहरतो सामी गोभूमि क्व । 


--भाष० नि गा ४८९,९० । मलय टीका 

उष्णाक ग्राम से करं इय जाकर भगवान गोशाचे फी प्रतीक्षा करते ष्टे 1 धवधु फे 

पुरुष भगवान को देवकर विषाय करने छगे फि--दैखो ! यह महातपस्वी देवाय दष पुर फी 
भ्रघीक्षा कथते श्ट है ! इघलिएु यह मनुष्य उनका पीठवादी, चत्रवारी सयवा दुरा कारय 
करने घाछठा सेवफ होगा ! देखा विचार कय उन रोगौ मे भगान फे लिए गोशावे को 


छोछ दिया 1 
छसष्चात्‌ भगवान गोक्ञाले के साय विहरण करते हृएुं गोभूषि प प्रदापणं किया 1 


*५९ गोभूमि से राजगृह की भोर विहार -- 
(क) ततो विहरतो खामी रायगिदं गतो ) तत्य अद्कमो वासारत्तो 1. 
--आवं० निया ४९० 1 मलय टोका 


(ख) श्वामी राजगृहे गहना व्षारात्रमथाष्ठमम्‌ । ॥ 
--त्रिदालाका० पर्वं १० 1 रग ४1 {रो ५२ 1 पूर्वां 


गोभूमि से विहा कर सगवान राजग नग पवारे 1 वहाँ भाठवां चतुर्मा किया 


-२ राजगृह नगर से खाढ, क्जभूमि, घषभूनि कौ भौर विदार-{ भयते चतुर्मास 
के बाद ) अनार्यं देश की शौर विदार-- 
(छ) निजाय कर्म सेऽयापि बहस्तीति अ्यचिन्वयत्‌ ॥५३॥ 
दच्रमूमिशद्धमूमिरादादिन्डेच्छमूमि§ । 


कर्मनिर्जरणायाऽगात्‌ स्वामी गोक्षाख्कान्वितः ॥५४॥ 
---चिषलाक्रा पवं १०1 सगं ४ 1 शो ५३ 1 उत्तबाधं, ५४ 
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(ख) ततो जगवान्‌ राजगृहेऽष्टमं वर्घाराघ्' छतवान्‌ , तदनन्तरं च वश्रभूमोौ 


गतघान्‌ 1 
आावण० निगमा ४६२ मलयटीका 


आठवे चतुर्माघ के पदचात्‌ भगवान ने चितन क्रिया करि मुक्ते भमो वहु फर्मोफी 
निजया कनी है फलस्वहूप कर्म निजया के लिए सगवान गोक्षाा खदित प्र्यभूमि, शुद्धभूमि, 
छाहादि म्बेष् देशो मे विचरण किया 1 भत सगवान्‌ राजगृह से चाड ( द देश ) पारे 1 


*५३ वन्नमूमि-सुम्दमूमि-खाढमभूमि से सिद्धाथेपुर की भर विदार 
( अनायं देश से विददार ) 
५४ सिद्धाथपुर से घ्र्मग्राम की ओर विहार 
@क) ततो अणारियदेखातो निगया पठमसरए सिद्धस्थपुरात्तो कम्भगामं 


संपत्थिता । 
---साव० नि गा ४६१ 1 प्रचय टीका 


(ख) सगोशारस्ततः स्वामी सिद्धाथपुरमाययौ 1 
ततोऽपि प्राचख्द्‌ प्रामं कूमंप्रामाभिधं प्रति ॥ 
--चरिशल्ाका० पवं १० । सगं ४1 दलो ६७ 
अनार्यं देश से पिहार कर भगवान गोश्चालक के साथ बिद्धार्थपुद ग्रामे पधारे 1 
इघके पश्चात्‌ सिद्धार्थ ग्राम से कूम ग्राम की ओर विहार किया ! 
(ग) गोशाकेनास्वीयमानो दुर्धिया भक्तमानिना । 
कूमैभ्रामाभिघे प्रासे जगाम भगवानपि ॥ 
--वरिशखाका० पव १० 1 घर्गं ४1 इलो ७१ 


(घ) ततो ऽवि कुम्भगामं संपत्ता 1 
- भाव० नि गा ४९२) मख्य टीका 


भगवान विहार क्ते हृएु गोक्षाल्ा सहि कूमेत्राम यारे । 


५५ करुभ॑म्राम से सिद्धाथंपुर की ओर विहार 
(क) अस्नया सामी छुम्मगामातो सिद्धपुरं पत्थितो । 
-आाव० नि गा ४६२) मच्यटीका 
(ख) कूमन्रामाच्च गोशलनास्वितः परमेश्वरः । 
प्रतस्थे प्रतिसिद्धाथंपुराख्यं नगरोत्तमम्‌ ॥ 
--चधिकलछाका वर्षं १० । सगं ४ 1 शटो० १२५ 
कुं ग्राम्‌ चे विहाद कव भगवान गोक्षाला सहित सिद्ध्थयुद नामक उत्तम नगयी की 
भोद धते ! | 
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“६ सिद्धाथंपुर से वंशाली नगरी की ओर विदार-- 
क) नाथोऽपि सिद्ा्थपुरादूवेशाढीं नगरीं ययो 1 
शखः पिव्घुहत्तत्राभ्यानचं गणराट. भ्रमम्‌ ॥ 
~ वरिश्चलाक्ा पं १० । सर्गं ४। वलो १३५ 
ख) ततो भगवं वेसा नगर पत्तो, तत्य सखो नाम गणराया, सिद्धस्थस् 
रण्णो भित्तो, सो तं पूषए्द ] 


--खावण्नि गा ४६३ 1 मचय टीका 
सिदार्थषुर से विहार कय भगवनन वैशाछलो भगवी पारे । वहां मगवान के पिता के 
मित्र शंलगण रालः ते भगवान ङी पूषाकी) 


४७ वंशाढी से वाणिज्य प्राम की ओर विष्टर 


(क) ततः भरतस्थे भगवान्‌ प्रामं वाणिजकं भ्रति । 
माग गंडकिकां नाम नदीं नावोत्तत्तार च ॥१३६॥ 
अथ वाणिजकम्रामं जगाम भगवानपि । 


वदिश्च धर्मभ्यानस्थस्तत्राऽस्थात्‌ प्रतिमाधरः ॥१४३॥ 
-- च्रिरछलाका पर्वं १० 1 छं ४। शो १३९,१४१ 


(ख) पच्छा बाणियगामं पष्टावितो, तत्य अंतरा गडया नष्ठी, ५ सामी 
नावाए उत्तिन्नो । > >८ * ततो भयं राणियगामं गतो । 

--्ाव० नि धा ४११,९४॥ मलय टीका 

वैशाली से भगवान वाणिज्य ग्राम फो बद विहार क्रिया } मारणं ते गण्डिका तदी 


( मन्डकिका नदी ) नाव से पाद फी, ताव धै उतरे 1 
वत्यस्वात्‌ अवात वाणिष्य प्राम पारे 1 प्राम के बाहव प्रिमा भे श्व हो गये 1 


५८ बाणिज्यप्राम से श्रावस्ती नगरी की भोर विहार 
(क) छायोत्सर्गं पारयिल्वा श्रावस्त्या पयु पेय च। 
दीक्षातो दशम वर्पाकाठं स्वाभ्यदयवाहयत्‌ ॥ 
--व्रिशलाका पर्वं १० । सगं ४॥ शलो १४०८ 
(ख) वतो सामी साबद्थि गतो, त्य दसम बासारत्त'। विचित्त तवोकम्मं 


ठाणाईहि । धाव निषा ४६४1 मय दीक्रा 


वाणिव्य ग्रा मे कायोत्घगं को परार कद वा चे विहार ९ धरवश्ती तरणयो पारे 1 
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*५६ प्रावस्वी भगस से सायुखुद्धिय सन्निवेश की ओर विद्ार 

(क) पारयिल्या बदिस्तत्र भामेऽगत्सादुयष्टिके । 

भद्रां चे प्रतिभां तत्रं भगवान्‌ प्रस्यपदयत ॥ 
--चरि्चकाका० प॑ १०। तमं ४1 एलो १४९ 

(ख) तदनन्तरं साचुरुष्टिप्रामं गतः । तथ बाह मद्षडिमंठितो । 
-भावण० निगा ४९५ । पल्य दीका 
श्रावस्ती नगरी के दशर तुरम क वाद नगर कै वाहय पारणा कय मगथान सानुय- 
ष्क ग्राम परषारे) 


"६० सायुयष्टिक भराम से चढभूमि -पेढाख्माम कौ ओर्‌ विहार 


(क) पारयित्वा भ्रसुस्तत्र विदरन्‌ प्रथिवीमिमाम्‌। 
खढभूमिमनुप्राप बहुम्टेब्छुकाऽऽकुराम्‌ ॥ १६०1 
वेडारुप्रामनिकषा पेढाछाराममस्तरा । 
छृताष्टमतपःकर्मा पोरासं चेस्यमाविशत्‌ ॥१६९॥ 
--त्रिशलाकरा० पवे १०। धरणं ४ 
(ख) द्ढभूनि बहुभिष्छा पेढाखगगामागभो भयवं । 
पोरासचेहयम्मि दिष्णारादह' मदापदिमं । 
--भाष० निग ४९७ 
टीका--दटमूमिर्ाम बहुम्टेच्छा, तत्र पेढाल्ाममागतो भगवान्‌ , तस्यवद्िः 
पोरारे चेव्ये-व्यन्तरायवने एकरात्रिकीं मदहापरतिर्मास्थितः । 
खानुयण्टिक ग्राम चे विहाय कर भगवान महावीद प्रचुर भ्वेच्व लोगों ठे भरपुर द्ठ- 
भूमि मे पारे 1 वहारं पेढाल ग्राम के नजदीक पेडा नामक चैत्य मे भष्टभक्त ( तीन दिन 
क{ उपवास ) तप ते प्रवेदा कय एक याति की महाप्रतिमा पे स्थि हो गये 1 


६९ पेदाल्माम से वाटा प्राम की ओर वि्ार- 
(छ) पथि सूयकरसपष्टे युगमात्नप्रदतरक-। 
भगवान्‌ वाटकाभिख्यं मामं भ्रस्यचरत्ततः ॥२८४॥ 
अगाम वाट्ुकाग्रामं भ्रशमाश्रतसागरः । 
जाचुदध्नं बाद्धुकायां मल्जघादो जगदुरुसः ।॥२८७॥ 
--चिशलाका० पर्वं १० 1 सर्गं ४ 1 एलो २५५, दृण७ 
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(ख) सामी वाया नाम सामो तं पावितो, तत्थ॑तरा प॑च चोरस्य विञन्ई 
वाछ््गच- जस्थ बहुतरं सुप्प, पच्छा तेहि पच्वयगुरूतरेदिं माउलोत्ति वादितो, सागयं 
च वल्जसरीरा देति जेर्दि पञ्चयावि पुटेज्जा, तादे वादुयागामं गतो । 


-भाव०् नि गा ५०१1 टीका 

पेढालग्राम से विहाद कर भगवान वारुका प्राम पारे) मार्थं मे मघम संगमदेव ते 

पांच सौ चोर गोयवालराकी विकुर्बणाफी। वे रपाँच सौ घोर मातु । मातुष । कह कर 
सवान का इस प्रकार आचिगन करते थे यदि परवत होता ठो फुट जादा । 


६२ बाहुका प्राम से घुभौम ( सुयोग ) भ्राम की ओर विहार 
ततः युभौमप्रामे गतः 1 
आवण नि गा ५०६ ॥ रजय टीका 

भराुका ग्राम से विहार कर मगवान सुभोपर प्राम पारे 1 


६३ सुभौमम्राम से च्छेत्ता प्राम की ओर्‌ विहार 


ततो भयवं निर्ग॑तूण सुच्छेत्ता नाम मामो तर्दिवन्चद । 
--आव० नि गा० ५०१५ । टीका 


सुभौम प्राप से विहार कद भगवान सुक्षेत प्राम पारे । 
"६४ सुच्छेत्ता प्राम से मलय प्राम की भोर विहार 
ततो सामी सुच्छेत्तातो विनिग तूण मख्य नाम गामं गतो । 
--भाव० निया ५०६! म्यटोका 
सुक्षत्र ग्राम से विहाय कर भगवान मलय प्राम पवारे । 
६५ मख्य प्राम से दस्तिशीरषं प्राम की ओर विहार ` 
ततो मितो दष्थिसीसं नामं माभ 0 निगा ५०६ मल्यटीका 


मलय ग्राम से विहाय क अगवान हस्विश्वीषं ग्राम पवारे । 


,६६ हस्तिशीषः नगर से सोसि भाम की भोर विद्धार 


तत्तो भगवान्‌ तोसदिप्राम गतः । व 
हष्ि्ीषं नगर खे विहार कर अगवान लोलिग्रान पारे 1 

६७ तोसछि प्राम से मोसङि की ओर विददार 

भा आवण नि गा ५०९ ) प्रछयटीक्रा 


छोखल्िग्रामं 9 विहा फ भगवान्‌ मोदद्िग्राम वारे । 
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६८ मोस भ्राम से तोसछिक माम की आर विहार 


ततो भगवान्‌ तोसलिकमामं गतः । 
---आच० तिमा ५०९ भय टोका 


मोखलि ग्राम से विहाच कर भगवान पोखकिक प्राम पारे । 
.६६ तोसङिक ग्राम से सिद्धाथपुर की ओर निहार 


ततो सामी सिद्धस्थपुरं गतो । 
---भाव० नि गा ५०६ 1 मलप टीकरापे उद. 
तोखचछिक ग्राम से पिहार कय सगवान्‌ सिद्धार्थपुर पधारे 1 


-७० सिद्धार्थपुर से वञ्जप्राम की ओर विहार 
"७१ वज्रप्राम ते आङुभिया नगरी की ओर विहार 
(क) टे तीयिकेऽथ दिवसे तत्रगोचस्वर्य॑या । 

्राविशद्गो्कखवरे पारणेच्छुजंगद्एएरः ॥३१६॥ 

4 ५९ [4 

ततश्च विहरन्‌ स्वामी पुरीमारूभिकां ययौ । 

तस्थौ प्रतिमया तत्राङेल्यस्थ इव सुस्थिरः ॥३२२॥ 

चिल्लका पर्व १० 1 सं ४1 शछो० २१९, ३२२ 


(ख) ततो द्ितीयदिने ब्रजगामे गोङ्रे भिष्षाथं दिण्डते । > > ८ । ततो सामी 
आभियं गतो । 
माव०् तिषा ५१० ५१३1 मलय टीका 
भगवान महावीर दवितीय दिन वच्चग्राम पधारे । वहां से विहा कर आप धार्निक्रा 
नगरी पधारे 1 


७२. आटंभिया नगरी से सेयविया-श्वेताम्बिका नगरी की ओर विहारं 
७३ श्वेताम्बिका नगरी से श्रावस्ती नगरी की ओर विहार 
(क) ततो सेयचियं गतो, तव्थदरिस्सदोपियपुच्छगोएड ततो सावर गतोः 


भआर्दिपडिमंटितो । 
-भावभ्निगा ५१३1 मछयरीका 
(ख) भगवानपि निगह्य नगरी श्वेती ययौ । 
विदुयुदिनद्रो हरिखदस्तत्ेयाऽबन्द्त भयम्‌ ॥ 
आख्यायसोऽपिहरिवल्गामनिजमाश्रयम्‌। 
नाथोऽपि गत्वा श्रावस्स्यातस्थौ प्रतिमयास्थिरः 1 
चिशलाका० पर्वं १० 1 सां ४ 1 एखो० ३२७) ६२८ 
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भालंभिका नगरी चे विहाय कर भगवान व्वेठाभ्विका शरो पारे ? वहां हरिषहं 
ताम इन्द्र ने मगवान को षन्दना को । षहँ से विहार कग भगवान श्रावस्ती नगरी भये बौद 
हां प्रिमा मे ध्थि्हो गये 1 


-७ श्रावक्ती नगयी से कौशाम्बी नगरी की ओर विहार 
७५ कौशाम्बी नगरी से वाराणसी नगरी की ओर विदार 
५६ वाराणसी नगयी से रुजगरह की भोर विहार 
७० राजगृह से मभिथिदा नगरी की ओर विहार 
(क) ववो सामी कोलंनिगतः, तत्थ वंदसूरासविमाणा महिम करति पियं च 
च्छति, बाणारसीए सक्षोपियं पुच्छई, रायगिदे ईखाणो, मिदिखाए जणगो रायापूं 


करे धरणोय पियपुच्छतोपएडई । 
# =. -साव० नि गा ५१५ मलय टीका 


(ल) महिमानं प्रभोश्चक्रन कौशाम्बीं च ययौ भ्रमुः ॥३३८॥ 
तत्राऽकेन्द्‌ सविमानौ जिनः भ्रतिमास्थितम्‌ । 
भक्त्याऽभ्येव्य बवन्दाते घुयात्राभर्नपुेकम्‌ ॥३३६॥ 
क्रमाच्च विहरन्‌ घ्वामी ययौ वाराणसीं पुरीम्‌ । 
अभ्य तत्र शक्रण॒ ववन्दे अुदितात्मना ॥३४०॥ 
ततो राजगृहे गत्वा स्थितं प्रतिमया श्रसुप्‌। 
ानेदद्रोऽनमदूभवस्या = सुयात्रप्रश्नपूेकम्‌ ॥२४१॥ 
गतोऽथ भिथिलापुर्या" स्वामी जनकमभू युजा । 
धरणेसद्रेण चाऽपूनि प्रियभ्रश्नविधायिना ॥२४२॥ 
--तरिदछाक्रा पर्व १० । सगं ४ 1 इो° ३३०५ उत्त° ३३९ से ३४२ 
श्रावस्ती नदो खे विहा फर अगवान करौथाम्बी पगयी पवारे 1 वहां प्रहिमासे 
स्थित भगवान को सूर्-वन्र मूल विमानको खाय मे चेकय भक्ति से पुसा पूर्वक बन्दना 
को फिर हां से अनुक्रम से विहार कंद भगवान वायाणसौ नगयी पधारे 1 वहां शक्रे 
शाक अगवान को वन्दना की । वहा से विहाय कृद भगवान राजगृह पधार 1 वहां 
प्रतिमा ते स्यि अगवान को ईशानेन वे वन्दना को! बहौ से विहाय कर भगवान भिचिला 
तयी पारे 1 वहां जनक दाला ध घरणेनर ने वद्दना करी 1 
७८ तरियिा नगरी घे बैशाी की भोर विहार 


तसो विदरमाणोऽगा्रशाठीं नगरी भुः । 
ठन्न चैकाद्शो वर्षाकरा्ो व्रतदिनादमूत्‌ ॥ 
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तस्या च समरोदयाने बल्देवनिकेतने । 
चतुर्मासक्षपणृत्तश्थौ भ्रतिमया भ्रुः ॥ 
--त्रिक््टाका० पर्वं {०1 सर्गं ४1 एल्रो ३४६, ४४ 
भिपिह्ठा नगरौ से विहार कवं मगवान वेशाली--विक्लाा नगदी पघारे । वहाँ दीक्षा 


के बाद ग्यारवां चतुर्ग किया 1 वलदेव के मन्दि मे भधान चाय माघ क्षमण स्वीफार 
कष प्रतिमा मे स्थि्ठ हो णये 1 


५६ भ्यारदनें चतुर्मास ॐ वाद्‌ वेशाली विशाछानगरी से सदयुमारपुर नगर की भोर 
बिहार 


(क) पारयित्वा प्रसुरपि विदरन्नन्यतो ययौ । 
---त्रिश्लाका पव १० । सगं ४ । शलो° ३६४ । पु्वषं 


1 


विद्ाष्छा भछपी मे चार मास क्षमण का पारणा कष भगवान वहां ध विहा फिया 1 


(ख) ते णं काटेणं, नेणं संमए ण अहं गोयमा । छंडमध्थकालछियापए एक्कारस- 
घासपरियाए छद्'द्ध णं अणिक्खि्तेणं तवोकम्मेणं संजमेणं तवसा शप्पाणं भावेमाणे, 
पुव्वाणुव्वि चरमाणे, गामाणुणामं दुद्लमाणे जेणेव सुसुमारपुरे नगरे जेणेब असोय- 
बणसंडे दञ्जाणे, जेणेव अस्ोयवरपायवे, जेणेव पुटवीसिङापटरूणो तेणेव उवा- 
गच्छामि, असोगवरपायवस्छ हेड पुटवीसिकावघ््यं सि अहममत्तं परिग्ण्डामि, दौ 
वि पाए साहट इ चम्धारियपाणी, एणपोग्गनिविडदिद्धी, अणिमिसणयणे दैसिपन्भा- 
रगपणं काएणं, अहापणिदिएदिं गत्त हि, सत्विदिएहिं रत्ते एणराष्ं मदापडिमं 


इवसंपल्जेन्ता णं विहरामि । 
भगणन्शद३।३२। घु १०५ 


(ग) इतश्च नगरप्रामाक्द्रोणञुखादिषु 1 
विहरन्‌ भगवान्‌ वीरः सु"खुमारपुरं ययौ । 
तत्रोद्यानेऽशोकखंडेऽघोऽशोकद्रोः शिरातले । 
छताष्टमभमुर्भेजे भ्रतिमामेकरातरिकीम्‌ ॥ 
--चरिशलाका ० पवं १० 1 सर्गं ४ 1 शलो ० ३७२,३७३ 
(ख) ततो वेशारीनगरीमगमत्‌ › >< * > बदनन्तरंच भगवान्‌ सूखमारपुरं 
+ -भावण्निगा ५१७1 मल्यटीका 
बेशी नगरी से विहा कर मगवान नगद, प्राम, षाण चौद ्ोणयुख घादि स्वानो 
-भे विहा क्ते हृषु सुघुमाण्पुय.धये 1 
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वहां गशोक ण्ड नामक उद्यान मे अशोक वृक्ष के नीचे एक शिलातल पव ष्टम भक्त 


तप कए सगवान एक पाचि की मिकु-प्रिमा वारण को । उस समय दीक्षा ग्रहण हए भगवान 
कों ग्यारह षर्पंहो गये ये] 


*८० सुखुमारपुर नगरसे भोगपुर की ओर विहार 


(क) भ्रातर्नाथोऽपि संहत्य प्रतिममेकराचरिकीम्‌ । 

करमेण विहरन्‌ श्राप पुरं भोगपुराभिधम्‌। 
--त्रिशाका० पतं १०1 सगं ४। शइो° ४६७ 
ख) ततो भोगयुरं स्वामी गतवान्‌ । | 
-आष०्नतिगा ५१७ । मलय टीका 


प्रातः काठ एक यातरि करी प्रिमा पार फव अनुक्रमः विहाय करते-कथते भगवान 
मोगपुथ पारे 


८१ भोगपुर से नन्दी भ्राम की ओर विहार 
८२ नन्दी प्राम से मेंटिक भ्राम फी ओर विददार 


८३ भेढक प्राम से कौशाम्बी नगरी की ओर विहार 


(क) नन्दिप्रामं ययौ भ्राम विहरन्‌ भगवानपि । 
नन्दिना यपिद्भित्रेण भक्तितस्तत्र चाच्यंत ॥४५७१॥ 
भासेऽथ सेष्डकम्रामे भगवान्‌ विरम्‌ ययौ । 
धावे तत्र हन्तु" च गोपाढो बाटरज्जुशरत्‌ ॥४५२॥ 
कर्मार प्रामवत्तत्र घ्नन्तमेत्य पुरन्दरः । 
गोपं निबारयामासववन्दे च जगदूगुङम्‌ ॥४५२॥ 
ततो निष्कम्य भगवान्‌ कौशाम्बीं नगरी ययौ । 


_ न्निरालाक्ता ० पर्वं ९० 1 सर्गं ४1 शछो० ४७१ से ४७६१४७४ पूर्वीव 


(ख) वमो खामी न॑दिगामं गतो, तत्य नन्दीगामं भगवतो पियमित्तो सो 
मदिम करेदि, ततो बिढियगाभमेति, तस्थ गोवो उवसम्ं काठमारद्धो, जदा छुमार- 
गामेवदहेव वाढरज्जुणण आहणंतो सक्केण तासितो । > >< > । 

ततो सामी कोर्संबिं गतो । 
--शादन् निया ५१० भञ्वटीडा 
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भोगपुर नगर से विहाय कद भगवान नंदीग्राम पघारे 1 वहां नदी नामक भगवान 
छै पिताका भिन्नया 1 उषते भक्ति पूर्वकं मगवान की पूना की । वहां से विहाय कद भगवान 
पेढक ग्राम पधारे 1 वहं एक गोपा बाल यज्ज लेड भगवान को मारने के लिए दौढा। 
हाँ पुर्मर गवि फो एर्ह्‌ दन्द कय गोप को वारण किया मौर भगवानको सक्ति से चन्दना 
की 1 चहँ छे चिर कर मगवान कोक्षाम्बी नगरी पारे । 


८४ कौशाम्बी नगरी से सुम॑गल प्राम की ओर विष्टार 
८५ घुमंगङ प्राम से सुच्छेत्ता की ओर विहार 
"८६ सुष्छेत्ता से पाक ग्राम की ओर विहार 
(क) नाथोऽपि विहरन्‌ प्रा१ भ्रामं नाम्ना सुमंगलम्‌ । 
तस्मिन्‌ सनमक्मरेनद्र णाऽभ्युपेस्याऽभ्यवन्यत ॥ ६०१ ॥ 
ततो जगाम भगवान्‌ सुत्रं सन्निवेशने 1 
तस्मिस्माहेस्द्रक्पेन्द्र णेदय भक्त्याऽनमस्यत ॥ ६०२ ॥ 
नाथोऽथ पाङ्कम्रामे ययौ तत्रत्वदश्यते । 
वणिजा वायखाख्येन यात्रायै चछख्ता सता ॥ ६०३ ॥ 
--चिशलाफा ° पर्वं १० 1 खगं ४ 
(ख) ततो सामी कोसंबरीतो निर्ग॑तूण सुम॑गं नाम गामं गतो, तस्य सणं- 
छुमासे एदवदति पियं च पुच्छः तस्थ पठमं सिदीकंद्गनिवारणत्थमागतो संपयं 
पुण पियपुच्छतोत्ति । ततो सामी सुच्छेत्त' गतो, तत्थ मार्दिषो पियपुच्छंतो ए ततो 
सामी पारगं नाम गाम गतो । तत्थ वाटो नाम वाणिभो जत्ताए पधाचितो सामि 


पेच्छड्‌ । 
--भप०्तिगा ५२० 
कोलंबो नगदी से प्रस्थान कर भगवान सुमगल भ्राम पारे । छनलुमाद द्रवे 
धाकष बन्दना को 1 वहां से विहार कर भगवान सत्मैत्र ग्राम परधारे । वहां मेष् फएत्प के 
इनदर वे अश्क भक्ति से वन्दना क्री । वहां से विहाय फर भगवान पालक ग्राम पघारे । वहाँ 
कादछ नामक षणिकं चे भगवान को यात्रा करते हृए देवा 1 


८७ पाक भाम से चम्पा नगरी की भोर विहार 
(छ) स्वामी च विहरन्‌ भाप चम्पा नाम महापुरीम्‌ ॥ ६०५ ॥ 
तत्राग्निदोघ्रंशाङायां स्वातिद्क्तद्धिजन्मनः । 
तस्यो वषाचदुर्मासीं दादश खंम्युपोषितः ॥ ६०६ ॥ 


--चिशक्ाका० पवं १० 1 घमं + 
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(ख) ततो सामीचंपं सयरिगतो, तस्थ सोमद्त्तमादणस्स अग्गिदोत्तसाङाएं 
वसरं उवगतो, तत्थ चाउम्भास्षं खम । 
--भावऽ्निगा ५२१ दीका 
पालक ग्राम स विहार कय भगवान चम्पानगसी पारे । वहां सोमदत्त (ष्वादिदतत) 
नामक्‌ ब्राह्मण की अजिहोत्र कौ शाखा मे बाद्हूवों चतूर्माख फिया 1 


"८८ वारे चतुर्मास ॐ बाद्‌ भगवान्‌ चम्पा नगरी से जम्भिय राम की ओर विहार 
(क) चतुरमास्यत्यये स्वामी जुम्भकगाममाययौ । 
तत्र नाश्यविधि शक्रो दशंयिस्वाऽत्रवीदिति ॥ ६१४ ॥ 
~ नरिशाका० पं १०1 धं ४ 
(ख) ततो भयवं चंपातो निशत्ो जं भियगामं गतो, तत्थ सक्तौ आगतो 
धंदित्ता पृषता नषटचिर्ि उदं सित्ता । 
~ आवण नि णा ५२२1 मलय टीका 
चम्पा मगरी से पिष्टा कद सगवान लु भिक प्राम पारे । 


"८६ जंभिय ग्राम से मेदिय प्राम री ओर विहार 
क) श्रीवीरोऽप्यगमद्‌ गामे मेढकमामनामनि ॥ ६१६ ॥ 


-नत्रिशललाका० पवं १० । षगं ४ 


(ख) ततो सामी सिंहियगार्मंगतो । 
_आद० नि गा ५२२। मलम टीका 


नुक ग्रामसे विहा कय भगवान मेदिक प्राम पारे 1 
६० मैदिय प्राम से म्भाणि प्राम की ओर विहार 
(क) ग्रामं षण्मानिनामानं जगाम भगवानपि । 
बहिश्व कायोऽछर्गेण तस्थौ ध्यानपरायणः ६१८ ॥ 
--तिदलाका० पर्वं १० 1 सर्गे ४ 
(ख) ततो भयवं छम्माणि नाम गामंगतो, तस्स बाद पडि टितो । 
--आावन्निगा २६३1 प्रख्य टोका 


मे्टिक्‌ ग्राम से विहार कच भगवान छम्माणि-षण्मानि ग्राम पारे 1 वहाँ प्राम के 


वाह प्रतिमा मे स्थित हो ष्ये 1 


.६१ छ्म्माणि प्राम से मध्यरम पावा नगरी खी शोर भगवान्‌ का विहार 


(क) भयवत्तो तदारवेयणिन्जं कम्मं उन्न, ततो खामी मञ्मिमं पार्वगतो । 
--्ा्व० पिया ४२३ । प्रय टीका 
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(ख) प्रणष्टमायामिध्यादिशल्योऽपि शरुतिशल्यभाग्‌ । 
अकम्पितः शुमध्यानाद्पापा मध्यमां ययौ ॥ ६२६ ॥ 
--धिरष्ाक्ता पर्वं १० 1 सर्गं ४ । लो ६२१ 
माया ओर भिथ्यादर्षन रूप क्षत्य जिनके नाश्चहो गये है एसे भगवान कानमे 
प्रवेशित शत्य से शुम ध्यान से तनिक मी प्रकम्पितत नहो हुए । नृम्मके प्राम से विहाब्‌ कय 
भगवान मध्यम अपापानगदी परधारे । 


६२ मध्यम पावा नगरी चे पुनः जम्मिय प्राम की ओर विहार 
(क) स्वामी जगाम श्ूञ्चुपालिकया महत्या । 
नदा सनाथमथ ज स्भकसस्निवेशम्‌ \ ६५८ ॥ 
--तिशद्छाक्ा० पर्वं १० । सर्गं ४ । ए्धो० ६५८ 
(ख) ततो सामी जंभियगामंगतो । 
--माव० नि गा ५२४। टीका 


मध्यम अभपापानगयी से विहार कर मगघानं ऋनुवाचिका नदी के निकट जुम्भक 
ग्राम पारे 1 


.६२ ९ जं॑म्मिथ प्राम ॐ बाहर केवलन्ञान-केवलद्शंन समपन्न 


क) जंभिय बहिः उज्ञुवाडिय तीरवियावत्त सामसाख्ञहे । 
छद णुक्छुडयस्स उ रप्पल्नं केवनाणं । 
--समाध० निगा ५२५ 
(ल) जगस्नाथोऽथ तत्रज्ु पालिकोत्तररोधसि । 
: : > 
यामे चतुर्धेऽह्यो भतुरूदपयत केवलम्‌ ॥ 
--तरिशाका० पर्वं १०) सगं ५1 षो १ पूर्वार्ध, ४ उतयाधं 
चू किं जस्मक प्राम कर पदा्पेण के समय भगवान महावीर छदमस्थ थे 1 नृम्भक्त म्राम 
के बाहश ऋलु वालिका नदी के उत्तय तीर परर अगवान महावीर फो केवलज्ञान उपनत दभा 1 


"६३ भगवान के जनपद्‌ विदहार-आर्य-अलायं देश मे विहरण 
क) मगहारायगिहादु सुणओ देत्तारिण्यु विरु । 
उसभो नेमी पासो वीरो य अणारिषु"पि ॥ 

आवण निग 

मढ्य टीका--मन्यन्ते स्म जगतः समस्तस्यापि त्रिकाखावस्थामिति सुनयो - 


भगरव॑तत्तीयछृतय्स्ते सवेऽपि मगघादिषु जनपदेषु राजगूहादिषु नगरेषु ्षेत्रायघु-- 
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आर्यक घु विहतवंतः, > > >८, ऋरुषभस्वामी अरिष्टनेमिः पाश्व॑नाथो वीरश्च 
भगवानिव्येते चत्वारस्ती्थंङृतोऽनार्ेऽ्चपि कषतर षु विह्टतवंवः । 

भगवान ऋवषमताय सै वद्धमान- समी तीथंकशें ने भार्य क्षित मे- ममधादि दशो 
मे, राजश भादि नगरी मे विचरण किया । चेकिन छपमनाय, अरिष्टनेमि, पाश्वेनाध 
शौर वीय भगवान ने भनार्यक्षेत्र मे भो विचरण किया । 


(ख) जिनेश्वोऽपि बहून्‌ देशान्‌ नानात्रामपुराटवीः । 


वायुवद्िटरन्नित्य निम॑मघ्वः प्रयत्नतः ॥ ३६ ॥ 
-- वीरवर्घच० अधि १३ । लो २९ 


धीर जिनेश्च माना प्राम, पुर, भटवी भोर उनेक देशो मे वायु के समान निर्ममत्व होकर 
प्रयत्न के खाथ (जीव रक्ता करते) भौ नित्य विहाय करते हए विवरने लगे 1 


ग) प्रभुः प्रमच्जन इवाऽप्रतिवद्धोऽन्धिमेखलाम्‌ । 


नानाप्रामपुरारण्यां विजदारवसुन्धराम्‌ ॥ 
--तिरलाका० पर्वं १०1 सगं ३1 पटो ४ 


भगवान परहावीर दीक्षिव होकर विविष ग्राम, पुर, बरण्य मे विचरने कगे । 


६३ १ उज्जयिनी मे विहरण 
(ष) इया दिपिरमावाराछकृतो विदरन्महयीम्‌ । 
उज्जयिन्याः श्मशानं देवोऽतिसुक्तकाख्यमागमत्‌ । 
--घीरवर्धव० अधि १३1 श्लो ५९६ 
परम आचाय से मखत घी द जिनेन्द्र थ्वी पय - विहार कयते हुए उज्जयिनी क 
भविमुक्त नाम के मलान मे भये । 


-६३.२ ऊाढ देश मे विचरण का संकल्प 

नोट-- साधना काल के पांचवे वषमे भोर दूसरी बाय नवे वर्षं मे भगवान छादे 
की वष्वमूमि भोर सुण्हृभूमि मे विहदण क्रिया-- 

(क) भगवं चितेति बहुंकम्मं निज्जरेयम्घं छाढाविषयं वचामि, ते अणारियाः 
तत्थ निल्नरेमि, तदथ भगवं अल्थारियदि्धतं दिदण्ट करेति, ततो भगवं भिग्गतो 


लखढाविषयं पविटो । 
< १ > 
(ल) तत्थ अद्म वाखारत्त' चाडम्भासखमणं, विचित्ते य अभिग्गदे, नादिं 
पारित्ता, सरद समती दिध तं करेति, सामी चितेति बहुंकम्भं ण संक्षाणिज्जरेख 
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ताहे सतेपरेव अस्थारिधदिद्ध' त पडिकष्पेति, जदा एगस् कुडंवियध्छ साटीजाता, 
ताहे सो कप्पडियपंयिए भगति तुव्भं दियच्छित्त भत्त' देमि ममल्ुगह, पच्च 
जहामुहं वच्च, एवं सो ओवात्तेण छुणावेनि, एवं चेव ममेवि बह्म अच्छति, 
एत तडच्छारिएर्दि णिन्रावेयब्वंति अणारियदेसेसु, तादे खाढावनमूि सुद्धमूमि च 
वच्च । 
--मव० चू प° २९०-२९६ 
(ख) ज्ञमयिस्वाऽमुचन्मेवो नाथं नाथोऽपि चावघेः 1 
ज्ञात्वाऽचिन्तयद्यापि निर्जय वहुकमं मे ॥ ५५३ ॥ 
ए्मासहायेस्तन्मन्ये न हि क्ष्यं फगित्यपि 
जय्यं मद्द्‌ दविषचक्र' विना खलु सेनिकैः ॥५५४॥ 
आ्यदेते विहरता सहाया दुेमा मया । 
तस्मादनायदेरेघु विहरिष्यामि संप्रति ॥५५५॥ 
एवं चिमरृश्य भमगवान्निसगक पूरुषम्‌ । 
विवेश लाढाबिषयं यादोचोरमिवाणवम्‌ ॥५५६॥ 
--विशकाका पधं १०1 घं दे 
(ग) निर्जायं कमं मेऽ्ापि बहस्तीति व्यचिन्तयत्‌ । 
वज्नमूमिशद्धमूमिखाढादिम्डचमूमिषु 1 
कम निजरणायाात्‌ स्वामी गोशाखकान्वित. 11 ५४ ॥ 
---त्रिचलाका पवं १० 1 घर्ग ४ 
अभी मेरे कमं बहुच वाक्रो है 1 कर्म-षहाय विना नत्दी क्रमों काक्षय नही होता 
कथोकि सेनिङको के विना चान्रुमो को नही जिता जा खकता है --जायं देश मे मनते वैषा सहाय्य 
मिखता नहो है मत लाद देशं मे मञ्चे विहदण कयना अच्छा है । 


,३७ नौका में विष्टार 


१्गंगामे नौका विहार 
(क) सुरभिपुरं सिद्धदत्तो गंगा कोसिय विडः य चेमख्तो । 
नागघुष्टाडे सीदे कंबटखबलाम ज्िणनहिमा ॥ ४६६ ॥ 
-- जाव० नि गा ४६९ 1 उत्तशधं 
मख्य टीका-सुरमिपुरं मगवान्‌ गतः, तत्र गगा नाम नदीः सिद्धयत्नो 


नामनाविकः, तत्र नावमारोहति, जने कौशिको महाशङ्खनापरपर्यायो वासितवान्‌, 
४९ 
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खेमलखकश्च शङ्नविह्ान्‌अवादीत्‌--यदि परमे तस्य॒ भगवतः प्रभावेन जीवाम 
इति, अत्रान्तरे > > ‰ । नागो-नागङ्मारः, सुदष्टरूनामा सिहजीवो, भगवत उपसर्ग 
कत्त मारन्धवानिति शेषः, कंबल्शवद्धौ च नागक्ुमारौ तंवारयित्वा जिनस्य 
भगवतो महिमा चक्रतुः ॥ 

८८” ततो भक्ते प्रयाख्याते सति नागङ्कमारेषःपस्नौ तदन्तरमवधि- 
भरयौजनं, ततो भगवतः समीपे आगमनं, किमर्थमियत आह - वीरवरस्ते' स्यादि, 
वीरवरस्स भगवतो नावारूढस्य मिथ्याृष्टिः दुद्ष्टरनामा नागकुमारोऽकार्षीत्‌ 
( उपसगं ) ततो भगवंतमुपसगेयितु" भ्रारन्धं कम्बरशवद नावञुत्तारितवन्तौ । 


(ख) ततो सुरभिपुरं गतो, तसथ गंगा इत्तरियव्विया, तत्थ सिद्ध जत्तोणाम णाविभोः 
खेमिखो नेमित्तियो, तत्थ य णावाए खोगो विङगगति, तस्थ य कोसिएण महासदणेण 
वासितं, तत्थ सो नेभित्तिओ वागरेति-जारिसंसडणेण भणियं तारिसं अम्हेदि 
मारणंतिय पावियब्वं, कि पुण इमस्स महरिसिस्स पभावेण सुच्चीहामो, सा य 
णावा पाविता, ~< >< ~ सो संवदगवातं विडव्वित्ता णावं उव्वोठेतु' इच्छंति > ८ ८ 
ततो सामीति उत्तिन्नो । 

--माव० चू° पूर्वं भाग-पृ० २८०-८१ 
भगवान व्वेतभ्या से विहाय कर सुरभिपुर ना रहेथे। बीचमे गङ्गा नदी भागयी ! 
भगवान ते नदी पायको 1 सिद्धदछ नामकानाकिकि धा! उष नौकामे खेमिलनामका 
नेमितज्ञ था 1 उल्लुका शपशधरुन हभा-तव खेमिख नं मित्ज्ञ ने कहा--दतत महर्षि के कारण 
नौका पारहो गए 1 
कम्बल-सवल भामक नागकुमाशो ने नौका को पार करते मे सहयोगं दिया । यद्यपि 
सुद्र नागकुमार भगवान क्रा वेर पोषण करने के छिषए नौका को इवाना चाहता धा - 


२ नववं चतुर्मासं के वाद - वेशाखी ओर वाणि्यत्राम के वीच मे गंडकीका नदी 
मे नौका विहार- 
क) ततः प्रतस्थे भगवान्‌ वाणिजक भ्रति । 
मार्गे गंडक्रिकां नाम॑नी नावोत्ततारच ॥१३६॥ 
उत्तीर्णमात्रो भगवान्‌ संकते तप्तवालुके । 
अधारि नाविकेनंदुयुत्तारणद्रविणाथिभिः ॥१४०॥ 
तदा च शंखगणराड जामेयश्वत्रनामकः । 


नौसैन्येनागतो दूतो निदत्त श्युमेश्वत ॥१४१॥ 
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मटप॑यित्वा नाविकास्तान्‌ भगवन्तममोचयत्‌ । 
मकत्या चाभ्यच्यं परया चिवो निजपुरं ययौः ॥१४२॥ 


अथ वबाणिजकमरामं जगाम भगवानपि। 
बहिश्च धमध्यानस्थस्नास्थात्‌ प्रतिमाधरः ॥१४३॥ 
--तरिरााका० पूर्वं १० षं ४। श्लोक १३९ से १४३ 
(ख) भगव॑पि वेस णगि सप्तो, तत्थ सखौ णाम गणरायः, सिद्धव्थरन्नो 
मित्तो, सो तं पृज्ञेति, पच्छा वाणियग्णामं पधाषितो, तव्थंतरा गडदता नदी, तं 
सामी णावाए उत्तित्नो, ते णाविया सापि भणंति- ददि मोढ्छं, एवं वार्ति, तस्थ 
संखरन्नो भादणेज्जो चित्तो णाम दहुक्षाए गष णावाकडएण एति, ताहे तेण 
मोहतो महितोय । 


---भाव० चू° पूर्वं भाग ० २९९ 


(ग) गंडद्भासरि तिन्नो चित्तो नावाए भगिणिघुभो । 
-- भाव० नि गा ४६९५४ 1 उन्तयारघं 
मख्य टीक्रा -तथा भगवंतं चागिग््ामं भ्रति प्रचङ्तिमन्तरा गंडकिका सरितं 
नदीं तीर्णं नाविकश्रु तं चित्रः शंखराजस्य भगिनीदयुतो नावा समाच्छन्‌ मोचित्त- 
नान्‌ पूजितवाश्च्च । 
ततो मयव' वाणियगामं गतो, तस्स बार्ह पडिमं ठितो । 


नव वैशाली से विहाय कय भगवान वाणिज्यग्राम पचारे तव मार्गं मे मण्डोकीका- 
गडकीका नदी नाधमे पार की, तत्पहवात्‌ वाणिज्यग्राम पधारे। नाविक ने भगवान 
से उहयाई मोंगोः शल याजाका माणेज चित्रते भगवान को देला भौब भगवान को 
व्दला की 1 


,३८ साधना कार के चतुर्मासं ८ वर्षावास ) 
०१, भ्रथम वषावास 


क) तएणं अदं गोयमा । पढमं वासं अद्धमासं अद्धमासेणं खममाणे 
अद्धियगामं गिस्साए पढमं अंतसवाक्तं बाखावासरं उवागए्‌ । > > > । 
म्ण श १५१ अर २१) ० शभुम 
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(ख) > >८ २८ वास अद्धियमासे त्ति वर्षाकाठमस्थिकव्ामे, स्थित इत्याहारः, 
सचास्थिकमामः पूर वद्ध मानाभिधः खल्वासीत्‌ , पश्चादस्थियामसंज्ञामिस्थं प्राप्तः! 
> > >८१ तदथ सामी अद्धमासं अद्धमासेण खम एसपटढमो वासारत्तो 1 

--मावं० नि गा ४६३ 1 मलय टीका 1 पृ० २६०८ से २७० 

(ग) ( सामी ` तं देवं दृहृल्जं तगगामं पड, तस्थेगमि उडद वासावासं टितो । 

> > ८ \ एव" तत्र भगवान्‌ अद्ध. मासं स्थित्वा ततोपच्छा अद्धियगामं गतो, तस्सपुण 


अद्टियगामस्स पढमं बद्धमाणयमिति नाम होतव्या । 
नवत चू० १५. २७१७२ 


भगवान महावीर का प्रयम चतुर्मा भरस्थिक ग्रममे धा। 

प्रथम चतुर्मास के पन्द्रह दिन व्यक्ती होते के बाद मोराक ग्राम धे विहाय किया । 

चोट-- मोयाक ग्राम के पष्पस के भसतुष्ट होने के कारण भगवान ने चतुर्माष के मध्य 
मेही विहाय करना उचिठ खमा 1 


२ हितीय वर्षावास 
(क) > ८ >< दोच्चं घासं >> + जेणेव राय गिदे नयरे जेणेव णाछदा 


बादहिरिया, जेणेव तंतुबायसाछा, तेणेव उवागच्छामि, तेणेव उवागच्छित्ताः अहापडि- 
रूषं ओग्ह उगिण्डामि अदहापडिरू्वं ओग्गहं ओगिण्ित्ता तंतुबायसालाए एणदेसंसि 


वासावासं उवागपए्‌ । 
-भगण०्श्च १५१ २१1१० ६५०८ 


ख) > > > श्राप राजगृहं पुरम्‌। 
पुरस्यादृरतस्तस्य नाछंदाया बहुवि ॥ 
विशाल स्वाम्यगच्छाा त॑तुबायस्य कस्यचित्‌ 
तंतुवायमनुज्ञाप्य वर्षावस्तुः जगद्गुरुः । 
शाखाया एकदेशोऽस्थान्मासक्षमणमाधरितः ॥ 
--चरिशाका० पव॑ १० 1 षं ३ । दलो ३७० उत्त०, ३७१-३७२ 
दुखरे वषं मे मास-मास क्षमण युक्त अनुक्रम 8 विहार करते हए भगवान्‌ याजण्हु नग 
के भादा पाडा लये नौर नालदा पाडा के बाह्यभराग मे ततुवाय श्लाला के एक माय मे यया- 
योग्य भवग्रह घार्ण करके वर्षावास व्यती क्रिया । 
(ग) दवितीय चतुर्माख कै पूरव 
ततो भगवं उद्गतीसार पदिक्षमितत- पर्थिभो ग॑गाभद्धियाए य' तेण मघुसिस्थेण 
छकरखभा दीसंति, तव्य पू्लोणोमसाछदो सो ताणि सोचिते उक्खणाणि पासति. 
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तादे एस चक्की एगागी गतो वच्वामिणं वागरेमिमो मम एतो भोगयती भविस्सति 
सेवामिणं कुमास्तं । सामिवि थुणागसंनिवेसस्स बार्दि पडि ठितो, ततो सामी 
रायगिहं गतो । 
--माव० पूत पाग - चूण १० २८१.२०८२ 
पष्यनाम सामुद्रिक ने मिरी मे भगवान के चरण को देलकय खोचा किये चिन्ह चक्रवर्ती 
क होने फी सूचना दे र्ठे है प्रयन्तु चक्रवर्ती दिखाई नही देवा । 


‹घ) गृहस्थ के पात्र मे भोजन का निषेध 
गोखाडेण किर ततुवायसाङाए भणियं-अहतवं भोयण आणमि, गिहपत्त 


काउ तपि भगवता निचितं । 
नआ चू० पुवभमाम 1 १० २७१ 


भगवान साधना करा मे ततुवायलाचा मे ठहर हूए थे । गोलादक ते कहा -म भापक्े 
छिए भोजन लाञ । सवान ते निषेव कर दिया । भगवान पृस्थ के पात्र मे भोजन नहीं 


कपतेये। 


3 कृततीय वर्षावास 
(क) > >८ >६। ततो सामी निगमातो, च॑पं गतो, तद्य वासावाक्षं ठाइ 
--भाव० नि गा ४७४ । टीका 
(ख) स्वामी च प्रययौ चंपा वर्षारात्र' ठतीयकम्‌। 
तत्र चाऽस्थात्त्‌ भरतिज्ञातदिमासक्षपणद्वयः ॥ 
--च्रिशङाका० पर्व १०1 घं ३। इलो ४२६ 
्ाह्यग ग्राम से विहाय कथ भगवान चम्पानगयी पघारे । वहां दो-षये मासक्षमणकी 
भ्रतिक्ञाकर तृतीय चतुमीस किया 1 


४ चतुथं बर्षावास 
(क) मख्य टीका - ततो भयवं पिद्धिच॑पं गतो, तस्थ बास्षारत्त' करेद्‌ । 
>€ >€ > | 
--आध० नि गा ४७७ ! मय रीका 
(ख) पिद्धि्व॑पा वासं तस्थ चडम्भासिएण खमणेण । 
--माव० निभा ४७ल 
मख्य टीका -भगवान्‌ पृष्ठचंपायामावासं ( वषवासं ) तवान्‌ › तत्र 
चातुमीसिकेने क्षप्णैन क्षपिवातन्‌ । 
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(ग) दिनानि कतिचित्तत्रात्तिवाद् परमेश्वरः) 
तुर्या" प्रादरषमव्येतु' प्ष्ठचंपा पुरीं ययो ॥ 
-व्रिश्चलाका० प्रवं १०1 सगं २। श्छो ४५८ 
चोराक ग्राम कितनेक दिन निर्ममन क भगवान चतुथं चतुर्मासाथं एष्ठचम्पा नगयी 


पधारे 1 


५ पंचम वषवास-चतुर्मांस 
(कर) > > +< । एवं विहरता मदियनयरि गया, तत्थ पंचमो वासारत्ते । 


> > > | 
भविन निगा ४८१ 1 टीका 


दिय वाखाञ्ु चडमासं । 
षऽ निगमा ४८२1 उत्तदार्ध 


टीका-->‹ >€ >< ततो भगवान्‌ मद्रिका नगरी गतः । 


(ख) क्रमेण भदिष्पुरे स्वाम्यगात्तर पंचमीम्‌ । 
निन्ये बषाचतुर्मासीं चतुर्मासी्ुपोषितः ॥ 


- त्रिशलाका० पर्वं १० । खगं ३ । श्छो ५६१ 


(ग) ‰८>८ > छदढाविषयं पविष्ट “पच्छा ततोणीति, तदथ पुल्नकरसी णाम 
अणारियगाभो > ५८ »८ एवं विहरता भदिर्यं णगरीं गतता, तत्थ वाखासतं चाखस्माख- 
समणिण अच्छति । 

दोया दीन मास करीव छाददेशं मे विहरण कर सगवान्‌ प्रणंकलश ग्राम पारे 1 
पणंकलद ग्राम से विहार फर भगवान भदिख्फुर पधारे 1 वहां पचम चतुर्माखि किया । 

~-अाव० चू० पकभागि १०२९० 
& छंडा वतुमसि 
(ल) म्य दीका ->‹ > > वतो भयव मदियं नामं नयरिं गतो, ततौ च 


वाक्षमुबगतो । 
--भाध० नि गा ४नछ 


(@) अथ गला अद्रिकायां पुर्या दस्यो तपःपरः 
दीक्षायाः प्राड्षं षष्ठीमतिवादयितु भसु. ॥ 


--त्रि्छाक्रा० प्रवं १०1 घर्म ३ 1 दष्क ६२५ 


1 
4 1 
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क्षालीक्षीषं प्राम से चिहार फर भगवान भद्विकपुरी पधारे 1 यहां दीक्षादेनेके वाद 
खटा चनुर्मीसि क्रिया 1 


७ आटंभिका नगरी मे सातो चतुर्मास 
(क) ततो भयं आरि नधेरि गतो, त्थ सत्तमो वासारतो । 
--माव० निगा ४८७ मर्य टीका 
~ (ख) पुरीमारभिका गत्वा सप्तमीं प्रावृष प्रसुः । 
--त्रिशलाका० पर्व० १० 1 सर्गं ८1 इलो० २ पूर्वा 
करोव बाठमास छगभग मगध देश मे विहार किया 1 तत्पकष्वात्‌ मालम्मिका नगवौ 
पारे । यहौँ भगवान ने साठवा चतुमास किया 1 


८ आठनौ चतुर्मास 
(क) > >+ > ततो विहरतो सामी रायगिद्ं गतो, तत्थ अद्भमो वासारत्तो 
> > > । 
-भाव० ति गा ४९० । मलय टीका 
(ख) > „< >< रायगृहऽष्टमवाक्तं >< >८ ८ 
--आष० नि गा ४६१ । उत्तरा्घं 
(ग) सवामी राजग्रहे ग्वा तर्षारात्रमथा्टमम्‌ । 
--चिदालाका० पर्वं १० 1 सगं ४ 1 इछो० ५२ 1 पूर्वार्ध 
गोमूमि से विहार कय भगवान याजग्रहु नगय पारे, वहां अगवान ने भाठ्वां चतुर्मासि 
निगमन किया 1 


६. वज्चभूमि मे नवां चतुर्माख 
(क) ८ > > ततो खाढावल्जमूमि [ सुदधम्‌ मि 1 वम्चड, तत्थ विहर, >८ > >। 


त्थ नवमो चासार्तो कतो । > > >। 
--आवं० नि गा ४९० मचय टीका 


(खल) नजभूमिशदधमूमिखढादिग्डेच्छमूमिषु ! 
कमेनिजंरणायाऽगात्‌ स्वामि गोशालाकान्वितः ॥५४॥ 
>‹ ध > 


नवमीं भ्रा्ृषं तत्र धर्म॑भ्यानपरायणः । 
शूस्यागारे द्रुते वास्थितः स्वाम्यखवादयत्‌ ॥ ६६ ॥ 
-- तरिशचलाका ° प्रवं १० सगं ४ 1 दरो १४.६६ 
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भगवान गोला चह वजलमूमि, शुद्रभूमि मौर काढ मादि म्बे देशो मे विहरण 
किया ] वहां शुन्या गार मे मथवा वृक्ष के नीचे रहकर धर्मष्यान मे परायण भगवान महावीय 
मै तवां चतुर्माख निगमन किया 1 


-१० दश्वो वर्षाघास 
क) मख्य टीका- ततो भयवं वाणियगामं गतो ><, ततो सामी साव्यं 
गतो, तत्थ दसमं वासारत्त' बिचित्त' तवोकम्मं ठाणा्हि ‰ > > । 


सावस्थीएवासं चित्ततवो साणुखडटिब्हिं ॥ 
--भाच०् नि गा ४६५ 


मख्य टीका ->८ > > भगवान्‌ श्रावक्या वर्धं दृशमं वर्षारात्रं कृतवान्‌, 
तत्र च विचित्र तपः। 


(ख) कायोप्गं पारयिस्वा श्रावस्त्या पयु पद्य च । 


दीक्षातो दशमं वर्षाकाल स्वाम्यस्य वाहयत्‌ ॥ 
--चत्रि्लाका० पर्व० १०1 सगं ४१ दलो १४८ 


वाणि्यग्राम से विहाद कर मगवान महावीर श्रावस्ती नगयी पघारे । वहीं दसवां 


चतुर्मास किया 1 


-११ म्यारह्वाँ चतुर्मास 
क) ततो विहरमाणोऽगाद्वंशारी नगरीं भ्मुः । 
=) 
तत्र चकाद्शो वर्षाकालो त्रतदिनाद्भूत्‌।। 
-- त्रिशचलाका० पर्वं १०1 खगं ४। इको० २४३ 


(ख) ततो वेशालीनगरीमगमत्‌ तत्रौकदेशे वर्षारात्रः ॥ 
--भावण०्निगा ५१७1 मलय टोका 


भिचिला नगरीसे विहारकर भगवान महावौर वेशाली-विशाला नगयी पधारे। 
दीक्षाखेनेके वाद वहां ग्पाख्वां चतुर्मास किया 1 
,१२ बारहवाँ चतुर्मास 

(क) मङ्य टीका--ततो खामी चंपं नयरि गतो सोमदत्तमाहणस्स अगिगिहोत्त- 


साङाए वसदि उवगतो, तस्थ चाडम्मासतं खमई ८८ >< 1 


चंपा वासावासं जेकिखष्टो साइदनत्त पुच्छा य । 
--साव०निगा ५२२ 


मख्य टीका--भगवान्‌ चभ्यार्या वर्षावासं तवान्‌ । 


३३० वधमान जीवन-कोश 


कादूण चत्तारि मासे च ४, वडखादजोण्डपक्खपंचवीसदिवसे च २५, चदुभव्थत्त- 
णेण गमिय वईसाह-जोण्डपक्खदसमीएः उल्ङ्कख्णदीतीरे जं भियगामस्स चादिं चष्टोव- 
वासेण सिावटरं आदावेतेण अवरण्डे पादद्धायाए केबख्णाणमुप्पाहइदं । तेण छटुमत्थ- 
कारस्य पमाणं पण्णारसदिवसेहि प॑ंचमासेहि य॒ अदियबारसवासमेत्तं होषि 
१२-५-१५ 1 पएद्थवडन्जंतीभो गाहाओ - 

गमय छदुमष्यत्त' बारसबासाणि पंचमासे य । 

पण्णारसराणि दिणाणिय तिरदणसुद्धो महावीरो ॥ 

दज्दरख्णदीतीरे अंभियगामे बरहि सिखा । 

घु णादाषेते अवरण्दे पादद्धायाए ॥ 

वईसाहजोण्दपक्खे दसमीए खवयसेदिमाख्ढो । 

तृण घाइकभ्मं केवख्णाणं समावण्णो ॥ 


एवं छदुभक्षय कालो परूविदो । 
-कसापा० भाग १1 गा १1 टीका एषठ ७६, ७६, ८० 
(वद्ध'मान मार्गों कृष्या दशमी के दिन दीक्षित हुए 1) ॥ 


मा्॑लीर्षं ङृष्णा एकादशी से लेकर मार्गलीषं पूर्णिमा पयंन्त बीख दिनः पुल. पौष माष 
से वेक बाह वष, पुनः उसी पोष मास से लेकर चाय माह्‌ तथा वेखाख माह के शुक्छ पक्ष 
छी दशमी तकं पच्चीख दिन चद्मस्य भवस्था रूप से व्यसीत कय वेखाषवे शुक्छा दसमी के दिनः 
ऋनुकूला नदी के किनारे, जु भिक ग्राम के बाहर षष्ठोपवा्क्रे साय रि्ापट्र के ऊप 
भाापनयोगं चे स्थित भगवान महावीर ने अपराह्न काल मे पाद-प्रमाण छाया के रहते पर 
केवलज्ञान उत्पन्न किया । इसच्यि मगान्‌ के छदूमस्य काट फा प्रमाण पाच माह, पन्ह दिन 
धिक बारह वर्षं होवा है 1 कहा है-- 

“बाह षं, पांच माह शौय प्रह दिन पयव छदुमस्य भवस्या को ध्यत कृद रतनतय 
से शुद्ध शौय जुम्सिफ़ ग्राम के बाहर नुवा नदौ के किनारे रिलापट कै उप षण्ठोपवास 
क घाय क्षादापनयोगय करते हए महावर लिन ने छपयाह्घ फा मे पादप्रमाण छाया के 
हते हृषु वेखाख शुक्छा दसमी के दिन क्षपकशरेणि पय भारोहण क्रिया भौर चा घनघातिक 
कर्मो का नादश्च करके केवलक्ञान प्राप्त किया 1 

(ऋ) पासजिणे चडमासा वारसवासाणि बड़माणजिणे । 


एन्तियमेत्ते समए केवख्णाणं ण ताणं उष्पण्णं ॥ 
--चिलोप० ववि ४। गा ६७८ 
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(ज) बारसवासाणि छंदुमत्थकाखो । 
--कसापा० 1 गा १1 टीका) भाग १1 १०७५४७५ 


वर्धमान स्वामी फा बारह वर्षं प्रमाण दछदुमस्य काल रहा 1 दने समय छक अर्थात्‌ 


छदुप्रस्यकाछ घक धौव घर्घमान फो केवर ज्ञान उत्पन्न नही हुमा । शसं धदुमस्य काल 
मे भगवान ते उग्र प्तपकिपा। 


"छ ° शखष्नदद्ेनं 
"१ दृश महास्वप्न भौर उसकै फट 


(क) समणे भगवं महावीरे अडमस्थक्रालियाए अंतिमरा्यंसि इमे एस महा- 
घुिणे पासित्ता णं पडिबुद्ध, तंजदा-- 


१ --एगं च णं महं घोरखूवदित्तधरं' तारूपिघायं सुविणे पराजियं पासित्ता 
णं पडिचुद्ध । 

२-एगं च णं महं सुक्छिरपस््वगं पु"सखकोष्टगं सुविणे पासित्ता ण पडि- 
रुद्ध । 

३- णग च णं महं चित्तविचित्तपकंखगं पु"खकोश्कगं सुविणे फासित्ता णं 
पडिदुदध । 

ध--पएगं च ण महं दामदुगं सन्वरयणाभयं सुबिणे पालित्ता णं पडिनुद्धं । 

५--पगं च ण महं सें गोवम्गं सुचिणे पासित्ता णं पडिबुद्ध । 


६-एगं च णं महं पडमसरं सम्ब सम॑ता इघुमियं सुमिणे पासित्ता ण 
पडलुद्धं । 

७ पग च ण॑ मदं सागर उम्मी-वीयी-सहस्ल-करितं भूयार्दि तिण्णं सुबिणे 
पाचिन्ता ण पडि्ुद्ध । 

८--प्णं च ण मह्‌ दिणयरं तेयसा जरतं सुविणे पाखित्ता ण पडिुद्धं । 


&-एगं च णं महं हरि-वेरुखिय-वण्णासेणं णियगोणमंतेणं माणुसुत्तरं 
प्व्वतं खन्वतो समं ता आवेटियं परिवेदधियं सुविणे पासित्ताण पडिलुद्धं । 


१०-- एणं च णं महं मं द्रे पव्वते मं द्रचूल्याए उवरिं सीदहासणवरगय- 
म्ताणंसुविणे पासित्ताणं पडिनुदधे । 
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१--जण्णं समणे भगवं महावीरे एग च णं महं घोवरूवदिन्तधरं वाकपिघायं 
विणे पराजितं पासित्ता णं पडिघ्ुद्ध , तण्णं समणेण भगवता महाबीरेणं मोहणिन्जे 
कम्मे मूडाभो उग्बाइते । 

२ -जण्णं समणे भगवं मदावीरे एगं च ण महं सुश्चिरपक्लगं पु"खकोदल्गं 
युबिणे पासित्ता णं पडिनुद्ध, तण्णं समरणे भगवं महावीरे सुद्छमाणोवगए 
विष्टर 1 

इ--जरण्णं समभणे भगवं मष्टावीरे एग च णं महं वित्तविचित्तपक्लगं 
पु'सकोश्लगं खुविणे पासित्ता णं पडिबुदध, तण्णं समणे भगवं महावीरे ससमयपर- 
समयं दुवाढसंगंगणिपिडगं आधवेति पण्णवेति परूवेति द सेति गिदंसेति 
उवरद॑सेति त॑ंजहा-आयारंः सूथगडं, ठाणं, समवायं, विवा (आ?) 
हपण्णत्ति, णायधम्मकदाभ, उनासगद्साओ, अतगडदसाओ, भणुत्तसोववाश््य- 
दसाभो, पण्दावागरणाई', विषागपूयं, दिद्धिवायं । 

(४) जण्णं समणे भगवं महावीरे एशं च णं मह दामदु्गं सव्वरयणामयं 
सुबिणे पाचित्ता ण पटुद्ध , तण्णं समे भगवं महावौरे दुवि धम्मं पण्णवेति, 
त॑जद्ा-आगारधम्म॑च भणागारधम्मं च । 

(४) जण्ण खमणे मगवं महावीरे एग च ण॑ महं सतं गोकगं सुविणे पासित्ताणं 
पडलुद्धे, तण्णं, समणरस भगवभो महावीरस्त चाडन्वण्णाष्े खमणघंघे, तजा - 
समणा, समणीभो, सावग्गा, सावियाओो । 

(६) जण्णं समणे भगवं महावीरे पग च णं महं पडमखरं घन्व्ो समता 
इुमितं सुबिणे पासित्ता णंपटिुद्ध, तण्णं समणे भगर्धं महावीरे चडष्विदे देवे 
पण्णवेति, वंजदहा --मवबणनासी, वाणमं तरे, जोहसिएः वेमाणिए । 

(७) जण्णं समणे भगवं महावीरे गं च णं महं सागर ' उम्मी-वीयीसदस्स- , 
कितं भूया पिण्णं सविण पालित्ता णं पडलुदध , तण्णं खमणेणं भगवता महावीरेणं 
अणादीप भणवदमो दीहमद्धे चाडरंते सं लारकंतारेतिण्णे । 

(८) जण्ण समभे भगवं महावीरे एरगच णं महं दिणयरं तेयसा जल्तं 
छविणे पासित्ता णं पडिलुदधं  तण्णं समणस्स भगवो मदावीरस्छ अण्ति अणुततरे 
णिव्वघाए णिरावरणे कसिणे पडिपुण्णे कैवखबररणाणदंसणं खघुप्पणे । 

(€ जण्ण खमणे भगवं महावीरे एगं च णं मदं इरिवेरडिय वण्णाभेणं 
मियगेणमतेणं माणुघुततरं॑पत्वतं खम्बतो स्मता आवैदियं परिवेटियं घुविणं 
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पासित्ता णं पडिवुद्धं , तण्णं समणस्स भगवो महावीरस्स छोगे भोराला कित्ति- 
वण्ण-सद्‌ सिरोगा सदेवमणुयाघुरे परिगव्वं ति - इति खलु समणे मगर्वं महावीरे, इति 
खदु समणे मगवं महावीरे । 


(१० )जण्णं समणे भगवं महावीरे एगं च ण मदं मंदरे पव्वते मंदर्चृछियाए 
उवरिखीहासणवरगयमप्पाण सुविणे पासित्ता ण॑ पडिबुद्ध, तण्ण समणे भगवं 
महावीरे सदेवमणुयाघुराए परिसाए मज्फगते केवरिपण्णत्तं धम्मं आघवेति पण्ण- 
वेति परूवेति द॑सेति, णिद॑सेति, उवदसेति । 

सग० श १६1 उ ६1 ु० ९१1 १७२० से ७३० 
-ऽणण०्स्या १० सु १०३१ १०८१० (1 ८१२ 


ठाण० टीका --अस्थिकप्राभाभिधानसन्निवेशाद्‌ बदिः शूखपाणिनामकय- 
कषायतने शेषं बषावाससमारेभे, तत्र च यदा रात्रौ शुूलपाणिर्भगवत. क्षोभणाय 
फटिति ठाछिताह्वख्कमद््ृहासंमुन्चन्‌ रोकमुस््नासयामास तदा विनाश्यते + ८ >< 
स्वामी च देशोनाश्चतुरो यामानततीव तेन परितापितः श्रमातसमये उुहूतत॑मात्र 
निद्राभरमादमुपगतवान्‌ तत्रावसखरे इ्यर्थाऽथषा छदूमस्यकाठे भवा अवस्था छदूमस्थ- 
कालिकी तस्या अंतिमयादयंसि त्ति अतिमा--अंतिमभागरूपा अवयवे समुदायो- 
पचारात्‌ खा चासौ रात्रिका चान्तिमरात्निका तस्या रात्रो रसान इत्यथः । 


(ख) मख्य टीका--> +< >८। एतान्‌ पंचाभिप्रह्यन्‌ गरदीखा तथा तस्मान्निर्गध्य 
“वास अद्धियमामे' ति व्षाकामस्थिकमामे । >< >< >< तस्थ सामी देसूणे चत्तारि 
जामे अतीव परितावितो पभायकाठे शुहृतमेत्तं निदापमायं गतो, तस्थिमे दस महा- 
सुमिणे पास्‌ तंज - तार्पिसातो हतो, सेयसदणो चित्तकोदठो यदोवि एए 
पञ्ज्ुवासंता दिङ्ा दामदुग॑च सुरभि्कघुममयं, गोवम्गो पञ्जयुवासंतो, परमसरो 
चि्ुद्धपंकजो, सागरो य मे निस्थिन्नो, ससे य पड्न्नरस्सिमंडो उग्गमंतो अंति 
य मे माणुञुत्तरो पर्बतो वेढितो, म॑ द्रं चारूढोमित्ति" एष सुमिणे पाचित्ताण पडिनुदधो 
खोगो पभाषएट जागतो रप्यछोय इ दसम्मो यः ते य अच्चणियं दिव्वर्ग॑घचुस्नपुप्क- 
वासं च पासंति, भह्कारग' च अक्लय सव्वं तादे सो रोगो खष्वो सामिस्स 
उक्षद्िसीहनायं करतो पाणु पडतो भणई - जहा देवज्जएण देषो उवसा- 
मितो मिमं पको, उप्पलो वि सामि दृढ दूए वंदिय भणियाइतो - सामी । तुन्ेरहि 
अंतिपयषेए दखघ्ुमिणा दिहा, तेसिमं ष्टर- 


जो ताङ्पिसतो हतौ तमचिरेण मोहणिन्जं उम्पूञेदिसि १ । 
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जौ यसेय सउणो त॑सुक्कसाणं का्दिसि २ 

जो विचित्तो कोषो तं हुवासंगं पण्णवेष्िि २ 

गोवम्गफटं ते चडव्विहो समणो समणीसावग साविगा संघो भविस्ह ४ 
पडमसराओ य चडव्विहदेवसंघःतो भविस्छई ५ 

ज्ञं च सागरो तिस्नो तं संसारथुत्तरिदिसि ६ 

जो य सूरो तमचिरा कैवलनाणंते उपििन्जिहि& ७ 

जं अतेरदिं माणुघुक्त्यो वेडितो तं॑ते निम्भठजसकित्तिपयावो सयलतिहटुयणे 
भविस्सद्‌ ८ 

जं च प॑द्रमाश्डोसि तं सिदहासणस्थो सदेवमणुयासुराए परिसाए धम्मं 
पन्नवेदिसि & 


दामगदुगं पुण न याणामि, सामी भणई्‌-दे उप्पल । जण्णं तुमं न याणसि 
तण्णं अहं दुवि सागाराणगारियं धम्मं पण्णवेक्षामि १०, ततो उप्यलो व॑दित्ता गतो, 


तत्थ सामी अद्धमाक्तं अद्धमासेण खमङई एस पमो वासारतो १। 
--जाध नि गा ४६३ । मलय टीका 


(ग) ताङपिसायं दो कोष्ष्छाय दामदुगसेव गोवगग 
सर सागर सूरंतो म॑ंदर खुमिुप्पे चेव ॥११२॥ 
मोहे य माण पवयण धम्मे संघे य देवरोगेय । 


संसारं चाण जके धम्पं परिसाए मङफम्सिं ॥११४॥ 
--भाव० । मूख भाष्य गा ११३० ११४ 


मलय दीका-+८ ५८८ यदुक्तम्‌-- दस छुमिण' त्ति ताय्‌ दृश स्वप्नाई ` 
'वाढपिखाड' इत्यादि, भ्रथमं तारपिशाचं दष्टवान्‌ › तदनन्तरं ढौ करोकिरौः 
तद्यथा --एकः शवेतोऽपरो विचित्रः, ततो दामद्रयः तदनन्तर गोवग, ततः सरः, 


तदनन्तर सागर, ततः सूयं, ततोऽन, तदनन्तर मन्ध्रः सुबिणुप्पके चेव, त्ति एतान्‌ 


स्वप्नान्‌ र्ष्टवान्‌ › दल्पर्श्च रक कथितवान्‌ , चच्वेदम्‌ - योऽसौ ताङूपिंशाचः 


सकि मोहः शवेतकोकिङः शुक्छश्यान, यसु विचित्रः कोक्रिङस्तत्‌ किल्ाद्शन् 
प्रववन, यद्‌ दाम्ठिक स यतिश्रावकभेदेन दिभ्रकारो धम्भः गोवर्गश्चतुर्विधः श्री- 


श्रमणखघः, षदूमसरस्चतुर्विघो देवसघातः, सागरः खलारः, सूयो ञानं केवला, 
अन््रोण माुषोत्तरमवेतवेष्टनं निरमखयशःकीक्िभतापः, भंदरारोदणं घम्म भ्रज्ञाप- 


यिदुक्ामेन सवेवमदुजायाः पर्षदो मध्ये धिद्ासने उपवेशनं । 
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(घ) सामी य दे्ूणचत्तारि जये अतीव परितावितो समाणो पभायकाङे 
मूत्तमेत्त निदापमाद्‌ गतो, तस्थिमे दस महाघुभिणे पासित्ताण पडिबुद्धो, तजक -- 
तारूपिसखाओ हतो १ सेयसडणो चित्तकोडछो य दोवेतेपज्जुवासंता द्धि २-३ 
दामदुग च सुरभिङघुमयं ४ गोवग्गो य पञ्जुवासतो ५ पडमसरो विदद्धपकभो ६ 
सागरो यभिणिस्थिणोत्ति ६ सुरो य यडूर्न रत्सि डो उणमतो ८ अतेदिय मे माणु- 
सुत्तरो वेडिभोत्ति £ मद्रं चाष्डोमित्ति। 


--खाव ० चू° पूवेभाग-पृ° २७४ 


(व) तत्य [ अल्थियगामे ] सामी आगतो ` एककोणे पडिमं सितो" तत्य य 
प्पलो नाम पच्छाकडो परिव्वा पासावच्िज्जो नेमित्तिओ' "उप्परो चि सामि 
दट ट पटो चदति, तादे भणति सामी 1 कुव्भेर्दि अंतिमरत्तीए दस सुभिणा 
दिहा, तैखि इम फठति !--जो तारपिष्ठा्नो हतोत्तम चिरेण मोदिणिऽ्जं उम्मूले- 
हिसि १* जो य सेयसचणो त सु्छञ्फाण भादिसि २, जो विचित्तो त कोड्ो दुवाङ- 
संग पन्नवेहिसि ३, गोवग्गफरं च ते चरव्विहो समणस्ंघो भविस्सति ४, पउमसरो 
चडव्विह देवसंघात्तो भविस्सह ५, जं च सागरं तिन्मोतं संसारसृत्तरिदिसि ६, जो 
य सूरो तमच्विरा केवलणाण ते उप्यञ्जिदिति ७, ज च अतेदि माणुघुत्तरो वेदितो तते 
निम्मल्जसकितिपयाया सयके तिहुयणे भविस्सति ८, ज च मद्रसमाखूढोसितं 
सिदासणत्थो खदेवमणुयाञ्ुराए पारिसाए धम्मं पर्नवेहिसित्ति ६, दामहुर्ग पुण ण 
जाणामि 1 सामी भणत्ति-दे उप्पङा । जं ण तुमं न याणासि तं अहदुविदमगाराण- 
गारियं धम्मं पन्नवेहामित्ति ९० ततो वंदित्ता गतो । 

-- भाव० च पुषसाम पृ २७३० २७५ 

(छ) सभिमरदान्‌ ग्रदीष्ामूलधंमगसादनन्तरम्‌ | 

भ्रामं नाम्नास्थिकमामं ययौ प्राृष्यपि श्रयः ॥५७८॥ 
तत्र॒ चेकरस्य यक्षस्य शूलपाणे निकेवने । 
अधिवेस्तु' जगन्नाथो भ्रामीणानन्वजिज्ञपत्‌ ॥७६।। 
[4 >€ [4 

नाथोऽपि चतुरो यामान्‌ किञ्िदूलान्‌ कदर्थितः । 
भमान्निद्रामधिगतोऽपश्यत्‌ स्वप्नानमून्‌ दश ॥१४७॥ 
वर्धिष्णुश्ताख्पिशाचः स्वय उ्यापादितः पि । 
कोको श्वेतचित्रौ च सेवमानौ स्वसन्निधौ ॥१४८॥ 
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दामहयं च गंधाढ यं गोवर्गः सेबनोद्यतः। 
पद्माचित्त' पद्मसरो दोर्भ्यां तीणंश्च सागरः ।९४६॥ 
उद्ररिमकं चाकंविम्बभथाद्वि्मानिषोत्तरः । 
निजान्त बैष्डितः स्वेनारूढ मेरशिरोऽपि च ॥ २५०॥ 
एवं ब्र्टय द्शत्वप्नान्‌ प्राुद्ध त्रिजगद्गुहः। 
उदियाय च मातंडो विवन्दिषुरिव भरयुम्‌ ॥१५१॥ 
--त्रिशाका० पर्वं १० 1 सर्गं ३1 इटो० ७८, ७९, १४७ 8 १५१ 
सप्न दर्शन - 
भगवान महावर पोच प्रकार के मभिग्रह को धादणकस मोराफिम्नाम मे प्रथम वर्षाकाल 
का अर्धमास व्यतीकय, वहाँ से विहारकय जस्थिकप्राम पधारे । वहां भरुरुपाणि यक्षने मगवान 
फो रावरिमे पुं करम वाय प्रहर वकर (परिताप) कष्ट दिया फष्टस्वषूप श्रमे भगवान फो एक 
मुहृतं तक निद्रा भायी । उख निद्रावस्या मे--; छदुमस्यावस्या कौ जक्िमरात्नि मे ) भगवान ने 
दख स्वणन देते -- 
इन दस स्वप्नो को देवकर नाण हुए, यधा- 
१--एक महान भयकर गोर तेजस्वी खपवाले, ताडदृक्ष के समान चम्बे पि्ाचको 
परालिठ क्रिया--एेखा स्वण्न देखकर जाग्रह हुए 1 
२--एक महान शवेतं पल्लो वाने प स्कोकिल ( नरजाति की कोय ) फो सवय्न मे 
देखकर लाग्रह हुए 1 
३---एक महान चित्र--विचितव पलों वाते पु इकोकि को स्वप्न मे देखफच जाग्र 
हए 1 
४--स्वण्न मे एक महान्‌ सर्वशत्नमय मालायुगल को देखकर जाग्रत हृए 1 
५--स्वप्न पर एक पवेघवण के एक महान्‌ गोवर्गं को देखकर जाग्रत हए । 
६-- चायो योर घे कुसुमित एक महान्‌ पदुमखयोधर को देलकररं जाग्रत हए 1 
७--हनादो वर्गों भौर कललो से ध्यात एक महा ागय क्रो अपनीमुजागों ञे तिरे 


रेखा सवपन देष्कर नाग्रव हुए 1 
८--नाज्वत्मान तेजस्वी महान पूर्य स्वप्न मे देवकर जाग्रव हृषु 1 
९-- महान्‌ मानुषोत्तद पर्वत को नीख्ंू्थमरणि के खमान भने भवस्माग (धातो) से 
चायो धो से मानेष्टित-- परिवेष्टित देलकय जाग्रत हृषु 1 ध 
१०--महान्‌ मदय ( सुमह ) पर्वत कौ मदद-चूलिका प्रय [शरेष्ठ हान परय वेढे हए 


अपने ्षापको देवकर जाग्रत हषं 1 
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स्वप्नं फ : 


१--परयम स्वप्नफा फल यह फि श्रमण भगवान महावीर ने मोहनीय कमंको 
समूरनष्ट क्रिया । 


२-- दूसरे स्वप्न फा फल-- श्रमण भगवान महावीय शुक्ल ध्यान प्राप्तकर विचरे 1 

३ - तीरे स्वप्न का फल -श्रमण भगवान परहावीय ने विचित्र स्वर्णमय मौय परखमय 
के विविध चिचाय युक्त दादशांग गभणिपिटक का कथन किया । प्रश्पत किया, दिद्ङाया, 
निद्षन किया सौर उपदर्थन किया, यया-१-जायाराग , २ पुयगडाग यावत्‌ १२-टष्टिषाद । 

४ - चतुर्थं स्वप्न का फल--धभरण सगवान महावौरने दो ध्रकाय का षमं कहा - 
यथा--अगार घम दथा अनागमाय घर्मं 1 

५---पचमं स्वमन का फल -श्रमण भगवान महाधीर के चाच प्रकारका सव हुमा-- 
यथा --श्रमण-घमणी-श्रावक-घ्राचिका 1 

६--छटर स्वपन का फल-श्वमण भगवान्‌ महावीर ते भवनवासी, वाणम्य्रतर 
व्योचिषी भौर वैमानिक--हत चार प्रकाय के देवो का कयन करिया । 

७-- सातवें स्वप्न का फल--घ्मण भगवान्‌ महावीय मनादि भनक यावत सार -- 
कन्धार को पिरे 1 & 

न--भाटवें खम्न करा फर--घभरण मगवान्‌ भहावीच को भन, अनुत्तर, निरावयण्‌) 
निरवयवा, समग्र मौर प्रपणं केवल ज्ञान, केवल दर्दीन उत्पन्न हुमा 1 

९--नववें स्वप्न का फल - देवलोकः मनुष्योक मौर अघुदलोक मे मगवान महावर 
केव लान केवल दर्शन के धारक है -इस प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीय उदार कीर्ति, 
स्तुति, सम्मान भोर यदा को प्रात हृष 1 


१०--ददावे स्वप्न का फल -श्चमरण भगवान महावीय ने देवः मनुष्य, घ्य से युक्त 
परिषद्‌ मे षर्मोपदेश करिया यावत्‌ उपदि किया 1 


*% १ तपस्या 
द्वितीय "्तुर्मास के बाद्‌ 
१ दो दिन- वेले की तपस्या 
(क) षष्ठपारणके स्वामी प्राविशन्नन्दपाटके । 
--धिशषलाका० पर्वे १० 1 सगं ३ 1 इलो ° ४२० । पूर्वार्ध 
नाल्दा के द्विवोय चातुर्मास के वाद बव मगवान्‌. बाह्यणग्राम पारे । उस समय 


छत भक्त फा पारणा्थं नद के णाडे मे प्रवेश करिया चा 1 अत. यहां सगवानकदोदिनिकी 
तपस्व धो 1 


® 
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खाधनाकल के ग्यारह वर्षं मे सुसुमारपुय मे पारे के पूष धटू-ख्र कौ धषस्या 1 

(ख) तेणं कारणं तेणं समएणं सहं गोयमा । छंडमप्यकाल्ियाए एक्रारस- 
वाक्षपरियाए चछ छु ण अणक्खित्तेण तवोकम्मेण संजमेण तवसा अप्पाणं भावे- 
माणे पुभ्बाणुषुव्वि चरमाणे गामाणुगामं दृहन्जमाणे जेणेव स॒ुमारपुरे नगरे जेणेव 
असोयसंडे उल्नाणे जेणेव॒ असोयवरपायवे जेणेव पुडवीसिङावह्रए तेणेच उवा- 
गच्छामि, उवागच्छिता असोगनरपायवस्षदेषा पुदबीसिलावद्रयसि अद्भमत्त 
पणिण्डामि । दो वि साट्‌ डु वग्धारियपाणी एगपोगलनिविहदिद्ो अभिमिसणयरे 
दैसिपभ्भारनएणं काषणं, अहापणिदिरिं गतत हि, सन्विदिए्ि गुत्त दि एगयाहयं 


मदापडिम उवसंपञजेत्ताण विहरामि । 
अण्च ३13२) पुऽ १०५ 


साधनाक्राल के भ्ारहुवे वपं मे जव भगवान महावीय सु सुमारपुय नगर पधारे थे 
उसके पुवं धाप च्रु-खदर फी पपस्या फरते हुए पहरण करते थे 1 


एसे चतुरमांस क वाद्‌ 

२ तीन दिन-तेे की तपस्या 
पारयित्वा प्रसुस्तन्न विदरम्‌ पथिवीभिमाप्‌। 
चढभूमिमलुप्राप बहुम्डेच्छङुखाऽऽङ्काम्‌ ॥१६०॥ 
पेढाङ्मामं निकषा वपेढाङारामन्तरा । 


छताष्टमततपःकर्मा पोडासं चेरयमालिशत्‌ ॥१६१॥ 
--तिरलाक्ता० पव १० 1 सगं ४. 


खानुयष्टिक प्राम से दख द्तिकफौः तपस्याक्रा पारणा कर--धिहाद कर्ते हूए टढ- 
भूमि भे पचारे । वह पेडा नामक ग्राम के पेडाङ उद्यान मे पोलाख नामक चैत्य मे भगवान्‌ 
तेले फी तपस्या मे प्रवेश किया 1 सुसुमारपुर मे तेवे फी तपस्या कौ ( देलो० ४१ १) 


प्रथम चतुर्मांस मे 


३ अधं-मास-श्षमण की तपस्या 

क) तेणं कणं तेणं समएणं अद गोयमा । तीसं वासाई' अगारवासमल्मा 
वसित्ता अस्मापििं देवत्तगएदि सम्मत्तपदण्णे एवं जहा भावणार्‌ जाव एगं देव- 
दूसमादाय यड मवित्ता अगाराओ अणगारियं पन्वडइष 1 तणएणं अहं गोयमा । 
पद्मं वासं अद्धमासं अद्धमासेणं खममाणे अदियगासं गिस्साएट पठमं अंतरावासं 


र उवागए । 
जासावासं उवागद भग०्श १५1 सु २०, २१1 पृ० ६५०८ 
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(ख) तत्नारध॑मास्पणेश्वतुरमासीमतीव्य वताम्‌ । 
निरगादस्थिकपामद्दतु ्रभुर्यतः ।।१६९॥ 
--तरिशलाकाा० पर्वं १० 1 घर्ग ३ 
(ग) > ०८८ तस्थ सामी अद्धमासरंअद्धमासेणं खमड, एस पढठमो वासा- 


तो 1 > >< > ~ 
प --आाव० निगा ४६२ की टीकामे1 षू २७० 


हे गौतम । उष काट उषं समय मे तीष वपं ग्रहुवास मे रहुकय मौर मराठा-पिता कां 
स्वगेवास हो नाने पर एक देवदूष्यवस्त्र को ग्रहण कय मृत हुमा भौर गहेवाख फा त्याग 
कय अनगार प्रत्या ग्रहण को1 म पहवे वर्पं॒मे, मद्ध॑मासर -अद्धमाष क्षमण करते हृए, 
जरिथकग्राम की निश्ना मे, प्रथम वर्पावास रहने के लिएु जाया अर्यात्‌ प्रथम चतुर्माख मे भाठ 
बर्धमासक्षमण किये 1 


दवितीय चतुमांस मे 
8 माच क्षमण की तपस्या 

क) प्रथम मास क्ष॒मण 

(१) ८८५ दोव वासं सामंमासेणं खममाणे पुल्वाणुपुव्वि चरमाणे 
गामाणुमामं दृह्न्जमाणे जेणेव रायगिदे णयरे, जेणेव णारछदा वाहिरिया, जेणेव 
तंतुवायसाला. तेणेवखवागच्छामि, तेणेव उवाच्छित्ता अदापडिरूबं भोगं ओगि- 
णिता त॑तुवायसाङाए एपदेसंसि वासावासं उवागए्‌ ! तएणं अं गोयमा । पढमं 


मासखमणं उवसं पल्नित्ता णं विहसामि । 
-मग०्श १५1 पु २१० २२१०६५०५ 


(२) >< > >८1 ततो सामी रायगिहं गतो, तस्थ नाछंदाए बादिरियाए तंतुबाय- 
साङा ए पर्णमिपदेे अदापदिरूवं उग्गहमणुण्णवित्ता पढम मासक्खमणयुप्सपन्जि- 


त्ताणं विष्टर& । 
& --ध्ाघ० नि गा ४७१) प्रलय टीका 


(३) कायोत्सगे पारियस्वा विहरन्‌ भगवानपि 1 
पादुन्यासैः पुनानः क्ष्मां श्राप राजगृहपुरम्‌ ॥ 
पुरस्यादरतस्वस्य नाछंदाया बिभु वि । 
विशाखां स्व्यगाच्छाखा तंतुबायस्य कस्यचित्‌ 
त॑ुवायमठज्ञाप्य वर्षावस्तु' जगदूशुरः । 
शाङाया पएकदेरोऽष्थान्मासक्षमणमाभ्ितः ॥ 
-- चरिरलाका० पर्वं १० 1 सर्गं ६1 दशो ३७० धि ३७२ 
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हे गोम । दरसरे घषं मे मास-मासक्षमण युक्त अनुक्रम से विहाय करते हृए, दाजगह भग 
के नारदा पाडा मे भाया भओौय नादा के बाह्य भाग मे ततुघाय (कषा वुननेवाचे फी) चालला 
के एक भाग मे यथायोग्य मवग्रह ग्रहण करके वर्पावाप मे रहा 1 छतपष्चात्‌ है गौतम | मै 
मासक्षमण स्वीकाय कय धिचसने खया 1 
(ख) दवितीय मास क्षुमण 
१. तएण अहं गोयमा ! रायगिदयाओ णयराओ पडिणिक्लमामि पडिणि- 
क्खमित्ता णाद बादहिरियं मन्म मज्मणं ज्ञेणव तंतुवायसाङा, तेणेव उवागच्छामि, 
उवागच्छित्ता दोच्चं मासखमणं उवसंपञ्जित्ता णं विहरामि । 
-मग० श १५1 सु ३० । ० १६१० 
२. ततो सामी रायगिदं > >< > तस्थ नाङुदाए बाहिरियाए तंतुवायसालखाए 
> ‰< > विइयमासक्लवर्ण॑मिदितो । 


--माव० ति गणा ४७१ । मर्य दीका 


३. द्वितीय मासक्वपणे स्वामी > > > । 
--ति्लाका० पर्वं १०। चग ४1 ¶लो १८८ । पूर्वां 
म भगवान याजण्ह्‌ नगद ति निकल कय नाछन्दा के बाहरी भागं की ततुवायशाला 
मे भाया भोय दुखा मास क्षमण स्वीका कर लिया 1 


(ग) तृत्तीय मास क्ष्मण 
१ तए णं अहं मोमा ! रायगिद्ाओ नगणओ पडिनिक्खमामिः पडि- 


निक्खमित्ता नाङंदं बाहिरियं सञ्फ'मञमेणं निग्गछित्ता जेणेव त॑तुबायसाखा, तेणेव 
उवागच्छामि, उवागच्छित्ता तच्च मासखमणं उवसं पञ्जित्ताणं विहरामि । 
-भगण०् दा १५) परु ४७1 प° ६६९१ 
२ दृतीय भासक्षपणे >< >< > 
। विशलाका० पर्वं १० सगं ४ 1 इलो ३८६ 1 पूर्वां 
पश्चात्‌ हे गौतम 1 प राजग तगर से बाहर निकल कय भालन्दा कै बाह्यो भाग 
की घोर तंतुवायं श्षाला मे भाया भौर तृतीय माखक्षमण स्वीकार कर लिया 1 


(घ) चतुथं मास क्षमण- 
१ तएण अहं गोयमा 1 रायगिदाओ नगरा पडिनिक्माभि, पडिनिक्ख- 


मित्ता नाख्द्‌ मज मज्ेण निगच्छामि, निगगच्धित्ता जेणेव तंतुवायसाला तेणेव 


उवागच्छामि, उवः गच्छित्ता चडस्थं मासलमरण उवसंपञ्जित्ता्णं विदरामि । 
-भगण०्श १५1 परु ४८४1 १०६६२, ११३ 
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२ रायमिहे तंतुबायसालाए >< < > जत्थ सामीद्टितो * > > । ततो नस्यं 
मासकंखमणमुपसंपल्जित्ताण विरद । 
--आव० ! नि 1 गा ४७१ । मच्यरीका 
ष्पश्चात्‌ मे राजग नगर से वाहय निक कच बाहरी भग फी मोद ततुवाय काला 
मे भाया भौर चतुथभाघ क्षमण स्वीकार कर किया 1 


दृतीय चतुमा मे 
५ दो माक्ष्ठुमण की तपश्या- षदो बार 
क) ‰ ‰८८। तस्थ दोमासिएण खपणेण खम, पडिमं शाईढाणु क्छुड्गो । 
अधुमेषार्थमुपसंदरन्नाद-- 
--भाष० नि गा ४७४ । मलयटीका 
(ख) बं भणगामे न॑ंदोवणंद्‌ उवणंद्‌ तेय पड़ । 
वपा दुमास्खमणो वासावासं मुणी खम ॥ 
क्षाव० नि गा ४७१ 
मङ्यरीका--त्राह्यणप्रामे नंदोपनंदो श्रातो, तत्नोपनन्द्स्य गृहे तेजसा 
“पड ' द्वे भगवान्‌ चम्पा गतः, तत्र वर्षावासत छृतवा हिमासक्षपणेन सुनिः - 
भगवान्‌ क्षपयति । 
(ख) स्वामी च शअ्रययौ चम्पा वर्षारात्र' रृतीयकय्‌ । 
तत्र॒ चाऽस्थानात्‌ प्रतिज्ञातहिमासक्षपणहयः ॥ 
कायोत्सर्गेणोषकटिकाभिस्तेस्तेरथासनेः। 
तस्थौ सक्तं इवेदापि स्वामी सम्यक. समाधिशत्‌ ॥ 
चिललाका० प्रवं १० 1 सगं ३ 1 दो ४२६-२७ 
मगवान ने तृय चतुर्मासं चपा नगरी मे किथा 1 व्हा दो मासक्षमण क्रिवि ! पपस्या 
मे भगवान उत्कटिक भादि भान से कायोत्यगं करते थे । 


£ चातुमसिक तपस्या 
चतुथं चतुर्मास मे 
१ प्रथम चातुर्मासिक तपस्या 
(क) मख्य टीका -- > > > ततो भयवं पिद्धिचंपं गतो, तत्थ वासारत्त' करेद्, 
तत्थ चाढम्मासियं खमणं करतो विचित्त ॒पडिमाई करद, ततो वादि पारित्ता कयं. 
ग्र गतो 
-भाव० नि गा ४७७ 1 टीक्रा 
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(ख) दिनानि कतिचित्तत्रातिवाद्य परमेश्वरः । 
तुर्या" प्राब्षमव्येतु' पृष्ठ चम्पा पुरीं ययौ ॥ ४८५॥ 
चतुर्मासक्षपणछृदिविधप्रतिमाघरः । 
चतुर्मासी जगस्नाथस्तघ्र तस्थाबेस्थितः ॥ 
--चिशछाका० ववं १० षन ३) इलो ४८७-४दत 
चोरा प्राम मे कितनेक दिन रह कय चतु चतुर्मखायं समवानुप ७5 चपा पारे 
वहो चारमाछ क्षमण की दपस्या करके --विविव प्रकार की प्रतिभाये धारण कृयते हए र 1 


पंचम चतुर्मासं 
-२ हितीय चातुर्मासिक तपस्या 
मख्य दीका--> ८८1 एवं विहरता भदियनयरिं गया, तत्थ पंचमो वासा- 
रत्तो, तस्थ सामी चाउम्मासंखमणेण अच्छ विचित्तद्ाणाेहि ॥ 
-- घाव० निभा ४८१ । दीका 


> >€ ‰ भिय वासा चडभाप्तं । 
- भाव०् निया ४८२ उत्तरार्ध 


मख्य टीका -ततो भगवान्‌ भद्िकां नगरीं गततः, कत्र चातुमा सिकं क्षपणं 
तवान्‌ । 
(ख) क्रमेण भदिद्पुरे स्वाम्यगात्तत्र पंचमीम्‌ 1 
निन्ये वर्षोचतुर्मासी चतुर्मासीभुपोषितः ॥ 
त्रि्याका० पे १० । षे ४। एछो ४६६ . 
सगवाने ते पवमन षतु भेदि मे क्रिया । वहां भाषते चादमाख को तपद्या क ) 


घटं चतुमास मं 
३ वतीय चातुर्मासिक तपस्या 
(ट) ततो भयं भदियं नामं नयरिं गतो, तत्तो" वासञयुबगतो, > > > । 
तस्थ चउमासखमणं, बिवित्ते य अभिग्गे भयवं ाणाहविसषए करदः ततो ब्रां 
पास्ता पच्छा मगहाविखए बिहरड, निररं, अदभासे उड्धद्धिए । 
आव० नि गा ४८७ } प्रजयटीका 
(खड) अथ गसा भद्रिकायो पुर्या" वस्थौ तपःपरः । 
दीक्षायाः प्राद्षं॑षष्ठीमतिवादयितु पशुः ॥ 


‰  ‡ र 
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भगवान ने य्या्हूवां पतुर्पीस वशी गे किया! हां वारमा क्षमणकी 
पपदया की 

वारये चतुर्मास मे 


७ सप्रम चातुर्पासिक तपस्या 
(क) ततो सामी च॑पं नयरि गत्तो, तस्थ सोमदततमाहणसत अग्गिहोत्तसाङाए 
वसह उबगतो, तत्थ चाडम्मासं खम्‌ 
--भावन्नि गा ५२१ । टीका 


(ख) सामी च विहरन्‌ प्राप चम्पा नामं महापुरीप्‌ । 
तव्राम्निहोत्रश्ाखया स्वातिदत्तद्धिजस्मनः। 
तस्थौ वर्घाचतुर्माखी दादशीं स्वाभ्युपोषितः ॥ 

-- त्रिश्चलाका० पर्वं १० 1 घगं ४! पो ६०५, ६०६ 


अगवान्‌ ने चपानगयी मे बारहवां चतुरस किया । वहा चार माष क्षमणकी 


छवस्या क्षी 1 
७ ग्यारह चातुमौख के बाद 
५ मसि २५ दिन की तपस्या 
पंवादन्यूनषण्मासतपः पयन्तं पारणम्‌ । 


छरुत्वा धनावहगृदाम्नियंयौ भगवानपि । 
---विश्चसाका० पव॑ १०1 घगं ४ 1 श्लो ५९२ 


भगवान्‌ का पाच माष २५ दिन क्रो छपस्या का पारणा वनावहं सेठ के यहां चन्दना 
कै हाथ हुमा 


.८ दसवें चतुर्माख क बाद 
छः मासी तपस्या 
(क) उपसर्गक्नतो जग्ुमासाः संगमकस्य षट. । 


अथाऽादुगो्कले स्वामी तदाऽऽसीत्तत्र चौत्सवः ॥२८६॥ 
--चिश्षछाक्रा० पयं १०। सग ४ 


खगम श्व तें मास तक भगवान्‌ महावोद पर उपग क्रिय 1 


(स) षड्प्युपोषितो मासान्‌ भगवानतिरंष्यतान्‌ ! 
कतु कामः पारणकं भिघ्लाथ गी्रेऽविशत््‌ ।२६०॥ 
यत्न यत्रं गृहि स्वामी प्रययौ तत्र तत्रं च। 


अनेष्णां भरचिद्धे पापधीः संदुराधमः ॥२६९॥ 
--- चिदलाक्रा० पव १०1 खग 
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सगवानूने छः मा ठर उयवाष किया या, पारण के चिदु भगवान्‌ गोपु पवारे । 
उष समय जि-जिष घय मे भगवान भिन्ना के चिदु जति, षरहा-वहां घट्‌ भवम देव मादाय 
फो रषि फरते गा 1 


£. विविध तप 
(ॐ) अथेषोऽतीव शक्तोऽपि षण्मासादितपोविधौ । 
तथाप्यन्यसुनीना स्वयां मागेभटृत्तये ॥२॥ 
पारणाहनि योगी धृतिधे्यवराधिकः। 
निरोहोऽस्यन्तभोगादौ मरतिचक्र तसुस्थितौ ॥२॥ 
--घोरवर्घव० भधि १६३ 1 श्टो २-३ 
महावीय स्वामी छं मासौ उपवा द्षादि के फरनेमे बतीव सम्रये ये 1 


(ख) बहून्‌ षष्टाष्टमाष्ीश्च षण्मासान्तास्तपो विधीन्‌ । 
--वौरच० भधि १३॥ को ४१ । पूर्वार्धं 


वै जिनदेव बेला-तेखा घादि लेक छ मा तक के उपवा फो करने खे 1 


(ग) बहन्‌ षष्टाष्टमाष्ीश्च षण्मासास्तास्तपो विधीन्‌ । 
कर्यादे वोऽवमोदयं कदाचिःपारणाहनि ॥४१॥ 
सदृत्तिपरिखंख्यान क्वचिद्धत्ते तपोऽदूभूतम्‌ । 
अलाभायावहास्यं चतुःपथादिभितिज्ञया ॥४२॥ 
रसरयागं तपोदध्यान्निरविङ्त्यादिना क्वचित्‌ । 
ध्यानाय वनादौ च विविक्तं शयनासनम्‌ ॥४३॥ 
--वी यवर्घच० भवि १३ 1 ¶लो ४१ 8 ४३ 
वे जिनदेद बेच्ा-तेका शादि ठेक्रयछ; मास छक के उपवासोको कयने्धो) वे 
जिनदेव कभौ पारणा के दिन षवमोद्यं (ऊनोदर्‌) छप करते, कमो बाम प्ररोषह छो जघने 
के छिए चदुष्पय भादि कौ प्रतिज्ञा करके बदुमूत दृक्तिपरिससख्यान परो करते, कमी निर्बि- 
शि भादि कीः भतिज्ञा कर्के रसपरित्याग तप क्रो करते सोय ध्यान के लिषु वनादि निर्व 
प्रदेशों मे विविक्तशयनाखन दप को कयते ये 1 


(घ) >< >८>८ ततो खामो सावद्थगतो, तत्थ दमं वासारत्तं विचित्त' तवो- 
कम्मं उणादि 1 
~~ वाधं9 ॥६। पण दक्य 
भावस्ठो के दसवें चतुमा मे भगवान्‌ ते विचित्र ठप्‌ किया 1 
४४ 
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(च) उग्गं च तवोकम्पं विसेसतो वद्धमाणस्सं । 
--भाव०निगा २६२ 
ल्य टीका-सर्वैषामपि च छदूमस्थकाछे श्य" तपकम, विरेषतो वद्धं मान- 
स्वामिन उममिति । 
यद्यपि सर्वं जितेऽ्वरो षा उग्रठप हे लेकिन वर्धमानस्वामी का अन्य फी अपेक्षा उग्र 
8१६} 
@ छ णं एगया भ॑ज, अदुवा अद्धमेण दसमेणं । 
दुबारलमेण एगयाभंजे, पेदमाणे समार्हिं अपडिष्णे । 
-सायाश्श्रु १1 भ ९1४1 गा ७1 प° छत 


¢ 


टीका-किहच छण इत्यादि षष्ठेनेकदा भक्ते तथानामेकर्मिस्न इन्येक 
भक्तं विधाय पुनर्दिन हयमसुक्सवा चठुभौ हयं क भक्तासपि विधत्तेततश्चा्यन्तयो- 
रेकभक्त॒दिनियो्भक्तहयं मध्यदिवसयोश्च भक्तचतुष्टयमिव्येवंषगा भक्तानां 
परिदयागात््‌ षष्टं भवद्यवंदिनादि बृदुष्याष्टमाधयायोज्जमित्यथवा अष्टमेन 
दुरमेनाथवा हादशमेनेकदाकद्‌ाचिदुमुक्तवान्‌ समाधि शरीरसमाधानं वर्षमाण 
पर्याोचयन्‌ न पुनमंगवतः कथं चिदोम्मन्यमु्पद्ते तथ प्रतिज्ञो निदान इति । 

क्षपने शरीर की घमाधि फो देखते हुए भगवान्‌ निदान रदित होकर कभी वेदा करके, 
§षभी तेषा करके, कमो बोला करके, कभी पचोदा फरके घाहार कर्ते धे । 


(ज) अपिष््य एगया भगवं, अद्धमाक्तं अदुवामा्षपि । 

अनि सादिए दुबेभासे, छप्पिमास्ते अदुनाथपिवित्ता ॥ 
--चायाण्शरु १) घ ९) ड ४। गा ५ उत्तरां, & पूर्वार्ध 1 १० ७७.७८ 

दीक्ना--तथा पानमण्यद्ध^मासं भगवान्नापीतवानपिच । 
, भवि सिए दादि मासहयमपि साधिकमथवा षडपिमासान्‌ साधिकान्‌ 
अगान्‌ पानकमपीसवापि । 
धतुर्मास क घतिरिक्त भाठ महिनो मे द्रहु-पन््रह दिन करो ठपव्या, एक महीना, दो 
महीना, दो भीन चे अधिक, छदमाख चे अधिक वौविहार तपस्या करते थे 1 


-१० अ्रतिमा 


१ ओौविक तिमा 
(क) दक्छुडअनिसिज्जाएडियपडिमाणं सए बह । 


_--आव० निमा ५९३४ 1 उत्तारं 
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मर्य टीका -~उकछदकनिपद्यायादिथतप्रतिमाना वहूनिशाताचि । 
सवान्‌ ते छदूमस्व काठ मे उलट निपिया बावन मे प्रिमा मे वह दिि-राद 


स्थं रदे ये । 


(ल) दीक्षादिनादतीतेऽब्दे मोराकं सम्निषेशनम्‌। 
गरसवा सदूबहिख्याने स्वाम्प्रस्थात्‌ प्रतिमाधरः ॥ 
--सिशलाङा० पं १० ॥ धरं ३ । एलो १७० 
दीक्तादिवव वे एक घपं व्यद होने के वाद वाप पहु मोराक ग्राम मे धाकय्‌ 
भगवाते वाहय फे उदुपाने पे प्रिमा वाण कर रहे 1 


(ग) वहिःपूया हितीयं हिमासक्षपणपारणप्‌ । 
खा स्वामी सगोशारः कोदरकेऽगास्निषेशने। 
नक्तं त्र गृहे शूव्येतस्यो भरतिमया प्रभुः । 
तदुहारेऽष्थात्तु गोशाल रीता कपिखिाऽध्थिरः । 
--विशछाकरा० पवे १० 1 सर्गं ३ 1 शो ४२५.५२९ 
तो चरमं दोमासियं पारणयं वादि परारितता काखायं नाम सन्तते 
पतो गोण सर्म" स्थ भयव" सुरे पडिमं ठतो, गोाटोऽवितष्वदारपहै 
हितौ । 
भाव निगा ४७१५ 1 मदय दीका 
वृदोय चतुव के वाद चम्पानगरी के वाहय चरिषर दो माष छम का पाणा श्र 
गोशा के साय सवान महापौर कोल्ढाक (कारय) प्राम पवार ) बह रात्रि पे वुम्यथ् मे 
परिघ्रा धारण कृद भगवान स्थिर रहे । गोशा चपल खदित उषफे दार के धामि वडा 1 


(थ) दंढभूमी बदिथा, पेडा नाम होद्ञ्जाणं । 
पोछाय देदय॑भि, डिष्णराश््मदापडिमं ॥ 
~~भा० नि गा ४९५ 
ध्ठ भूमि के बाहर पेढाल ग्राम के उदयान मे भगवान्‌ ने पासं बैत्य मे एक राभि 
की महाप्र्िमा ग्रहण छी 1 
(व) काखाय सुन्नगारे सदो विज्छुम गुदधिद्ासीय । 
खेदो दत्तिङियाड पत्ताखग॒ सुन्नगारम्मि ॥ 
--अाव० तिया ४७६ 
मरय टीका --> >> । ततो निर्भय द्वितीयदिवये पत्राठ्ये भरमि शुल्थायपर 
गोशएटकेन सदरिथितो मगवान्‌। > > >। 
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(छ) निष्कम्यस्वाम्यगादुध्राने पत्रकारेऽभिधानतः। 


प्राग्वच्चास्थाच्छूल्यगृहै निशायां भरतिमाधरः। 
--वरिशद्ाका० पर्वं १०1 घर्मं १1 पलो ४१३९। 


फोल्लाक (कलाय) ग्रामे विहार फर भगवान्‌ महावीर पचकाछ तामक ग्राम 
धारे 1 वहं भी शून्य शह मे पूर्वं छी परह्‌ याच्नि पे प्रधिमा घारण कद दहै । 


भावस्ती कै दशर्य चतुर्मासं ॐ बाद्‌ 
०२ अद्रा प्रतिमा प्रहण 
(क) पारयित्वा बहिस्तत्र प्रामेऽगास्सानुयष्टिके । 
भद्रां च प्रतिर्मां तत्र भगवान्‌ प्रयपद्यत ॥१४६। 
तस्यां द्यनशितः पूवं पूर्वाशाभिमुखं भ्रुः । 
एकपुद्गकविन्यस्तदक तस्थौ सकं दिनम्‌ ॥ 
दक्षिणाभिष्रुखो रात्रि पर्चिमाभियुखोदिनम्‌ । 
उत्तराभियुखो रात्रिं षष्ठेन भतिर्मात्यधात्‌ ॥ 
--त्िशलाका० पर्वं १० 1 सर्गं ४। छो १४९ 8 १५१ 
(ख) तदनन्तरं सावुरष्टिप्रामं गतः । तस्थवार्हदिं भदपडिमं ितौ, ॐरिसिया 
महापडिमा १, भन्नई, पुव्वाभिसुद्यो दिवसं अच्छंई, पच्छा रत्ति दादिणहूत्तो, ततो 
घीप अदोरत्त भवरेणं दिवं छत्तरेणं रत्ति, एवं छट णं भत्तेणं निद्धिया तहवि न 


चेव पारद । -शाव० ति गा ४९५-मछय टीका 
घाष० चू पूर्वं भाग १० ३०० 

लव श्रावस्तो तगर से विहार कय भगवान खानुयष्टिक प्राम पारे तव प्राम करे बाहर 
सदरप्रतिमा भगीकारफी। दो विन क्ती वपत्यामे प्रतिमा पूणं हुई 1 वे मगवान्‌ पूर्वं दिष्य 


की भोय मुह्‌ क कायोत्सरगं की मुद्रा मेखडे हौ गये1 चार प्रहर छक ष्यानक्ी मुद्रामे घडे 
श्ट । दयो ध्रकाय उन्होने उततर-पदिवम शौय दक्षिण दिशाकफी घोय शिमूख होकय चार 


वायं पहर छक ध्यान किया 1 


2 महाप्रतिमा प्रदण- 
(क) वतो अपारितो चेव मदमद पडिमं ठाई, सा पुण एवं पुव्वाए दिसाए 


अदोरत्त", एवं चडघुबिदिसखाघु चत्तारि अदहोरत्ता, एवमेसा दसमेण निदधिभ, 


तदवि न पारे । --भाव० नि गा ४६९५ टदीका-- 
--घाव० चू पुवंमाय ० ३०० 


वधमान जीवन-कोश ए 


(ख) अपारितो महाभद्रभतिमां शिश्रिये भ्रमुः। 
तस्यौ चतुरद्ोरात्री तत्र पूर्वादिक्रपरात्‌ ॥१५२॥ 
दशमेन महाभद्रा एस्येवंप्रतिमांत प्रभुः । 
--त्रिशखाका० पर्वं १० 1 षग ४ 
अपारित भद प्रिमा के वाद भगवान्‌ ने महाभद्र प्रतिमा भगकादकर मौय पूरवीदि 
दिल्ामो के क्रम से घाद अहोरात्रिष्यानमे र्दे! इस प्रकार दवमक्त 8े-- चाय उपवाखसे 
महाभद्रा प्रतिमा पूणं की । 


8 सर्वतोभद्रा प्रतिमा प्रहण-- 

(क) तादे अपारितो चेव सव्वतोभद' पडिमं ठाई, सा पुण सन्वतोभदा एवं- 
६ दाए अदोरत्त', एवम्‌ अगे जम्माए नेरदेष वारुणीए वायन्वाए सोमाए शसाणीए 
विमङाए (तमार त्थं जाई' उड्रोहयाई' ताइ निज्फायद, तमाए देदधिड्खाई' एय- 


मेसा सारि बाबीसद्मेण सम्पद्‌ । 
मखा दषर्दिं दिसार्हि & ॥ --भवे० तिगा ४९१५1 दीका- 


--भाव० च्‌ पूर्वमाग पृऽ ९०० 
(ख) भ्रपेदे सवतोभद्वा हार्विंशवितमेन सः ॥१५२॥ 
्रसयेकमप्यदोरात्र तस्थौ दिषु दशस्वपि । 
प तुल्यभ्यायदरष्वाधोद्र्याण्यूरभ्वाधराशयोः 1 
--धरियदछाका० पवं १० 1 सगं ४1 लो १५३ उत्तरार्ध, १५४ 
महामद प्रिमा पुं फर, उसको पारे विना वावी सक्त (दष उपवा) तप घे घर्थ- 
तोभद्रा अखिमा मगीकाय की 1 उस प्रतिमा कौ भारावना करते हुए द दिशाभो मे एक-एक 
जहोराननि छक ष्यान मे रहे 1 उमे ऊध्व ओर अवो दिशा के प्रषगपे बधं सौर शधो भाग 
रदे हए द्रव्य उपय दष्ट स्थापित को 1 दस प्रकार रतिज्ञा पूणं की-- 
नोट कर भिलाक सोलह दिन-राघ क निरय ध्यान क दाया प्रतिमाकी 
वाधना की 1 
"५ मद्र-महाभद्र-सवंतोभद्र भरतिमा- 
मह' च महाभह' पडिपं चतो अ सत्वओभह्‌' । 


दो चत्तारि दसेद य दिवसे टासीयमणुबद्ध' । 
-भावण० निगा ५२९ 


मङ्य टीका--भद्रा महाभद्र सव तोमद्रा च प्रतिमा यथाक्रमं हौ चदुये 
दश च दिवसान्‌ अनुबद्ध -सस्ततमपान्तराठे पारणकमरुख्वेति भावः स्थितवान्‌ । 


‰१४० वर्धमान जीवन-कीशव 
भद्र प्रतिमा, महाभद्रा प्रतिमा भोय उर्ववोमद्रा प्रिमा क्रमश्चः द्यो दिन, कायं दिन दधा 
द दिव का उपका---पष्यकाछ भ पारण किये विना खाताद्‌ किया 1 


६ महाप्रतिमा- 

क) ततो भयवं बहुमेच्छं दढभूर्िगवो, तस्स बर्हि पोखासं नामं चेयं, रध्य 
अद्धमेण भत्तण अपाणएण ईैसीपम्भारगएण काएणं, इषीपडभारगतो नामि ओणतो 
कातो, एगपोग्ला एगपोगङनिरुद्धदिद्धी अणििसनयणे तस्थि जे अचित्ता 
तेषु दिं निवसे, सचित्त हिं पिद्धी अप्पाट्ञ्जड" जदा दुचाए, अहापणिदिपि 
गत्त दि स््िदिर्दिं रात्तर्दि दोविपाएट साहटदु बण्वारियपाणी एरय 


पदापडिमं हितो । 
--जाव० तिं गा ४९१ प्रख्यं दीका 


--भाघ० नू° पुर्दभाग §० १०१ 
(ख) पेढारभरामं निकषा पेढाङारासस्तरा । 
छताष्टमतपःकर्मा पोासं चेस्यमाविशत्‌ ॥१६१॥ 
अन्नू रयोधरदित मधिष्ठाय शिङातलप्‌ । 
आजासुरछबितञ्ुजो दरावनतविप्रहः ॥१६२॥ 
स्थिस्चेता निर्मिमेषो श्र कद्रभ्यद्तद्क्‌ । 
तस्थौ तवेकतत्रिक्या महाप्रतिमया प्रययुः ॥१८३॥ 
--तिशलाक्ा० परै १० । गं ४ 
खानुपण्टि्‌ प्राम चै भगधान्‌ बहुम्येच्ड एसो दढमूमिं मे पधारे। वहां पोलासं प्राम 
के निकर पेद्ाछ नामक उदुप्रान भे पोकास चेत्य मे अष्टम सक्त त्रपध्याभे परश्च किया । जु 
रहितं स्यान भे एक शिा परय जानुक मुजा ठम्डी कय, शयीय को तमाकृष, चित्त स्थिष 
फर शनिमेष इष्टि से श द्रष्य पर इष्टि रखकर (एकं पृदुगर पय ष्टि रलकर) एक याति की 
महाप्रिमा मे स्पत हो गये 1 
७ एक रात्रिं की भिष्ु-पतिमा 
(क) दस दो किर महप्पा ठाई यणी एगराडयं पडिं । 


[व हवि ॐ ्॥ 
अटुमरभत्त म्‌ जद सक्कक्क्‌ चस्मरा --आध० ति णा ५३१ 


सका -द्श हेच सव्ंस्ययाद्धाद्शकिक दकरातनि्टी ्रविमाः सूत्र 
चैकवचनं भरछतस्नात्‌ , महरमा-मुनिः “2ाति' चि स्थितवान्‌ › कथं स्थितवानित्याह 
एदेकां च भतिमा अष्टभक्तेन-तिरात्रोपवासे वरमरात्रिको-वरमरजनी-निष्य्ना भरति 
श्यति त्ति अयतिष्ठ भ्रयल्नवान्‌,। 


वर्धमान जीवन-कोश ३५१ 


(थ) वि्टरन्‌ भगवन्‌ वीरः घु घुमारपुरं ययो ॥३७२॥ 
तत्रोयनेऽशोकखंडेधोऽशोकपरोःशिरावले । 
छताष्टमप्रभर्भेजे प्रतिमामेकराविकीम्‌ ।॥।२५३॥ 


--धिश्चखाका० पर्वं १० 1 घर्म ४ 1 शलोक ३७२, ३७३ 


सुषुमारपुर मे भशोक खडोध्यान मे मलोक दृ के नीचे शिाचल १३ बष्टम भक्तक 
वप्या मे भगवान ने एक दाधिकी भिक्त प्रतिमा घायण कौ 1 


९९ कायक्ठेश आदि वाह्य तप 
कायक्ठेश भजन्नेव शरीश्युखहानये । 
इत्यसौ षड. विधं चक्रे तपो बाय" सुटुस्सहम्‌ ॥४५॥ 
-- पीरयर्वच० अधि ११1 देखो ४७ 
दीश लिनेच्ध कायवदेशच उप कयते ये । चहो प्रकाय का आास्यन्तय 6 कचते ये । 


१२ तपसया का विवरण 
(क) चतुर्मासक्चपणानि नव दहिमासिकानि षट. 
भासिक्ानि हादशाधंपासिकानि दिसप्तति ॥६५२॥ 
एं पाण्मासिकं ह त्रिमासे हं साधमासिके । 
सार्धंहिमासिकि ढं च भद्रादिपरतिमात्रयम्‌ ॥६५३॥ 
महानगर्याः कौशाग्न्यामभिगरहसमस्वितम्‌ । 
शअदोभिः पंचभिन्यू नमेकं वाण्मासिकंतथा ।॥६५४॥ 
परतिमाश्चेक सचरिक्यो हादशाष्टमभक्ततः । 
चरमायां विभावर्या' कायोत्सर्मसमन्विताः ।६५५॥ 
एकोनव्रिशदधिङे ह च षष्ठशाते प्रभोः 
नित्यभक्त' चतुथं च वभूव न कदाचन ॥६५५॥ 
प्रभोरेकोनपं चाश पारणाहशवत्रयम्‌ । 
नतादाच्चेखमूत्‌ सार्धा हादुशाष्दी सपश्चिका ॥६५५॥ 
छ्त्वा तपोजख्विहीनमरोषसिस्थं 
छद्मत्थ एव विहरन्‌ विजितोपसमै" । 
स्वामी जगाम श्रञ्ुपादिकया सदट्या । 
नदा सनाथमथ जम्भकएन्निवेशम्‌ ॥६५८॥ 
--विशछाका० परव १० } श्म ४ 


क 
४ 


६४० वर्धमान जीबन-कीशच 


भद्र प्रतिमा, महाभद्रा प्रिमा भोर सर्वतोभद्रा प्रिमा क्रमशः दो दिन, चाय दिन ठया 
दघ दिवष का उपवा--मघ्यकार भे पारण किये विना चणाताय किथा1 
६ महाप्रतिमा- 

क) ततो भयवं बहुमेच्छं दढमभूर्भिगतो, तस्स बर्हि पोटा नाम॑ चेदयं, द्य 
अदमण भत्तण अपाणएण ्ैसीपन्मारगएण कापणं, इषीपनभासातो नामि ओणतो 
कातो; एगपोग्गडा एगपोगछनिरुढदिद्धी अगिभिखनयणे तस्थि जे अचित्ता 
तेषु दिधि निवेतेई सचित्तं हिं दिद्धी अप्पाइज्जद' जदा दुचाए, अहापणिदिपर्दि 
गत्ते हि सन्विदिददिं रत्तिं दोविपाए साट बग्धारियपाणी दगराहयं 


महापडिमं डितो । 
--आव०्निगा ४६१ प्रलय दीका 


--भाव० चू पूरमाग १० १०१ 
(ख) पेढाल्प्रामं निकषा पेढालारामल्तरा 1 
प्ताष्टमतपःकर्मा पोटासं चेह्यमा विशत्‌ ॥१६१॥ 
जन्तू परोधरदित मधिष्ठाय शिटातलम्‌ । 
आजायुरंबितुजो दरावनतविप्रदः ॥२९६२॥ 
स्थिरचेता निर्निमेषो रुष कद्न्यदृत्तक्‌ । 


तस्थौ तवेकरातिक्या मदाप्रतिमया प्रभुः ॥१८३॥ 
--त्रिशलाक्रा० पर्थ १०। धं ४ 


खानुपष्टिक ग्राम से भगान्‌ बहुम्वेच्यं एेसी द्ठमूमि मे पघारे । वहं पलाख प्राम 
कै निकट पेढाल नामक्र उदपान मे पोटास चैत्य मे बष्टम भक्त तपस्या मे प्रे किया । जतु 
रहित स्थान भे एक श्लिला पर जानुक भुजा लम्बी करः शरीर को गमाकर, चित्त सिथिद 
कय निमेष इष्टि से र द्रष्य पर इष्टि रलकय (एक पुद्गल पर इष्टि एकर) एकं यातरि की 
महाभ्रतिमा मे स्थित हो गये । 
७ एक रात्रिं की भिष्षु-प्रतिमा 

(क) दस दो किर महप्पा ठाई सुणी प्रायं पडिमं । 

अहमभततेण जद धकिकककं चरमराई अ षिः निशा ५३१ 


टीका-द्श देच सर्वसंख्ययाद्ादशक्रिक शकरात्रिकी परतिमा, सूत 


जेशवगनं प्रछृतत्वात्‌ , महाटमा-युनिः “ठाति तति स्थितवान्‌ › कथं स्थितवानित्याहं 
कदं च प्रतिमा अष्टमक्तेन-त्रिरान्नोपवासे चरमरातरिकी-चरमरजनी-विष्पना श्रतिं 


4यति' च्ि-भय विष्ट भयस्नवान्‌ । 


वर्धमान जीवन-कोश ३५१ 


(घ) विहरन्‌ भगवन्‌ वीरः सु सुमारपुरं ययौ ॥३७२॥ 
तत्रोयानेऽशोकलंडेयोऽरोकदरोःशिङातले 
छताष्टमप्रमुर्भजे भ्रतिमामेकराधिकीम्‌ ॥३५३॥ 
--श्रिश्षखाका० पर्वं १० 1 सर्गं ४ । शोफ ३७२० २७३ 


सुसुमारपुय मे भशोक खडोद्यान मे अशोक दृक्ष के तीचे शिछाततल एव अष्टम भक्त की 
ठपस्या मे अगवान ते एक राच्रिकी भिक्षु प्रतिमा चारण फी 1 


९१९ कायक्टेश आदिं बाह्य तप 
कायक्टेश भजन्नेव शरीर्सुखहानये । 
इयसतौ षड. विधं चक्र तपो बाह्य सुदुस्सदप्‌ ॥४७ 
--पीरयधच० अधि ११} दलो ४७ 
धीर जिनेन्द्र कायक्वेश तप कयते थे 1 चहो प्रकाय क आम्यन्धय छप कयते ये । 


१२ तपस्या्ओं का विवरण 
(क) चतुर्मासक्षपणानि नव दिमासिक्ानि षट. । 
मासिकानि हादशारध॑मासिकानि हिसप्तति ॥६५२॥ 
एकं पाण्मासिकं हे तरिमाते हं साधमास्कि। 
सार्धदिमासिके हे च भदरादिप्रतिमात्तयम्‌ ॥६५३॥ 
महानगर्यां कौशाश्व्यामभिगरहसमन्वितम्‌ । 
छदोयिः पंचभिन्यु नमेकं षाण्मासिकं तथा ॥६५४॥ 
प्रतिमा्चेक रात्रिक्यो हादशाष्टमभक्ततः। 
चरमायां विभाव्या" कायोस्सर्गसमत्विताः ॥६५५॥ 
एकोन्त्रिशदधिके छ च षष्ठशते प्रभोः 
नित्यमक्त चतुथं च बभूब न कद्‌ाचन ॥६५६५॥ 
भ्रभोरेकोनपं चाश पारणाहशदत्रयम्‌ । 
तरतादानच्चेद्यमूत्‌ सार्धा हाषशाब्दी सपद्ठिका ॥६५५७॥ 
छत्व तपोजख्विदीनमशेषर्मिद्थं 
छदूमस्थ एव॒ विहरन्‌ बिजितोपसगैः । 
स्वामी जयाम क्षुपाङ्िकया मद्या । 
नया सनाथमथ जम्भकसन्निवेशम्‌ ।1६५८॥ 
-त्चिचाका० पर्वं १०1 चर्ण ४ 
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(ख) मलय दीका ५>८>८ यद्‌ मावतातपः सेवितं तदभिषिचुदाह - 
जो भतवो अणुचिन्नो वीरवरेण महाणुमावेणं । 
केडमत्थकाच्याए अक्षमं किततदस्सामि ॥५२६॥ 
नवकरर्वादम्मासे दक्र दोमासिए उवासीञ । 
धारस य॒ मासियाई* बावत्तरि अद्धमासाई ॥५२५॥ 
एगं किर छम्मासं दो किर तेमासिए उवास्रीय । 
भडादइजा य दुवे दो चेव दिवद्ुमासाइ' ।॥५२८॥ 
भद व मदाभद' पंडिमं तत्तो अ सव्वजोभद्‌' । 
दो चत्तारि दसेव य दिवसे ठासीयमणुवद्ध' ॥५२६॥ 
गोरमभिगगदज्ञुभं खमणं छम्मासीभं च कासी । 
पचदिवते्हिं उणं अव्व्िमो वच्छुनयरीए ॥५२०॥ 
दस दो अ किर महप्पा ादुणीदगराकषयं पडिमि । 
अद्धमत्तेण जद इकिक्क चरमरा्ज ।४३१॥ 
दो चेव य छहृए अदणातीसे उवासिओ भयव । 

न कयाई निश्मत्त॒चउस्थमत्त' च से आसी ॥५३२॥ 
बारसवासे अदिए छ'मत्त' जहस्नयं आसि । 


सभ्वं च तनोकम्भर॑ अपाणय आसि वीररस ॥५२३॥ 
-भावन्निगा ४२६ से ५३३ दीपिका पत १०७१० 


(१ मख्य टीका-यच्च तप भाचरितं वीरवरेण महानुभावेन कदूम्यकाठे, 
यत्तदोनिद्यायि सम्बन्धात्‌ तद्‌ यथाक्रमं येन करमेणा्ुचरितं भगवतावथा कीत्त- 
यिष्यामि । 

(९) नवकिङ चातुर्मासिकानि, पट. किठ द्िमासिकानि पोषितवान्‌ , किल 
शष्द्‌ परोक्षाप्रागमवादसं सूचकः हाद्श मासिक्ानि द्विसप्ततिमद्ध मासि कानि उपोषित- 
वानिति क्रियायोगः । 

(३) एग छिख्पण्मासद्े किड श्ौमा सिके उपोषितवान्‌ वथा अद्धष्ृतीयमासं- 
निष्पन्नं तपोऽद्ध चृतीयं ते अद्ध ठरीये ह, चशब्दः क्रियादुकषेणा्ः, ह एव च 
दय द्ध॑मासे, दितीयमद्धः ययौस्तौ च बद्धौरि मासौ यस्य तद्य वद्धमासं ते 


ध वद्धमासे तपसी छृतवान्‌ । । 
@) भद्रां मह्यभद्रां सर्वतोभद्रा च भ्रतिमा यथाक्रमं छौ चतुरा दश दिवसान्‌ 


अलुवदध- सन्तवमपान्तराठे पारणकमञ्ृतेतिभावः स्थितवान्‌ । 
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(८) गोचरे अभिप्रदः गोचराभिप्र्तेन युतं गोचरामिग्रहयुतं क्षपणकं षाण्मासिकं 
प॑चभिर्दिषवंरनमन्यथितः--अपीडितो चत्सनग्या" कोशाम्न्यामश्चषात्‌ ॥ 


(£) दश च सर्ब॑संख्यया हाद्श किछ एक रा्रिकी भतिमा, धूते चैकक्चन 
भावात्‌ , महासा-मुनिः 'ाति' त्ति रियितवाम्‌, कथं स्थितवानियाह-एकेका च 
प्रतिमा अष्टमभक्तेन - धिराघ्रोपवासेन चवरमराविकीं-चरम रजनी निष्पतनं भ्रति 
"यति त्ति अयतिष्ट प्रयलनवान्‌ । 


(७ ह एव्र षष्टशते शकोनर््रिशे एकोन्थिशदधिषे भगवान्‌ पोषितवान्‌ , 
एवं च न फदाचिन्ित्यभक्त' चतुथभक्त' च 'से' तस्यासीत्‌ 1 


८) हादश वर्षाण्यधिकानि भगवतश्डदूमस्थस्य सतः षष्ठं भक्त' -- थ वहो- 
रा्नोपवासरूरं तपो जघन्यमासीत्‌ सवच तपकम अपमानकमासीत्‌ बीरस्य, न तप' 
कमं हुवन्‌ पानीयमभ्यवह्वतवान्‌मगवानितिभावः। 


भगवान महापौर से छदम काक मे इख प्रकार वपस्या कौ 1 


एक छहमासिक, तव चनूमष क्षमण, छह दविमासिके, वाय्द्‌ माधिक़ ठर, षटतर गद 
मासिक, दो तरिमाधिक्र दो ठेठ मातिर, दौ अर्वठयीमाधिक्गः तोन भदरादि छपष्पाए ( मदः 
महामद, इर्व॑तोमद ) । 

कौशाम्बी चगरी भे पच दिन न्धुर घुमा अभिग्रह सहित उपवा, 


वार्ह अष्टम सक्त, अन्तिम राति मे फायोत्छगं युक्त एक रात्रि कौ प्रतिमा, दौएौ गुण- 
तीष छमक्त, फोन सौ उपचाव पाद्या हए 1 


जि दिन भगवान ते ब्र ग्रहण करिया उषं दिन चे खाद वार्ह वषं, एक पक्ष हपष्या 
६६ 1 


भगवान चे छद्मस्य काल में निदयमक्त या चतुथे भक्त वरस्या तकी 1 
भावान की सवं तपत्या तिजं ची 


दघ प्रकार उपर्गो को नीतो हए भौर ध्रद्मस्य स्प मे विहरण करते हए भगवान 
महापोय लुवाटुका नापर की चदो फे पाक नुभ्भक प्राम मे एवारे) 


४५ 
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+ वद्मकार काठ की तपस्या का चां 


पका षाम क्िठनी धार दिव स्या पारणा दिनं 

दो दिन का उपास्त (पष्ठ भक्त) २२९ ४५८ २२९ 
तीते दिन का उपास (अष्टमक्त) १२ ३६ ` १२ 
पाक्षिकं उपवास (भधंमासिक) ७२ १०८० ७२ 
एक मास का उपवास (माष मण) १२ ३६० १२ 
डेढ मास करा उपवास २ ` €. २ 
दो मासका उपवाघ (दं माघिक) ६ ३६० ६ 
हाई माघ का उपवास २ १५० २ 
तीन माच का उपवास २ १८० २ 
चा मासका उपवास ९ १०८० (1 
पाँच मासं पच्चीक दिन का उपास १ १७५ १ 
चहं मास फा उपवास १ १५० १ 
भद्र ठप ४ ९ २ शै 
महामद छप १ ४ ० 
सर्वतोभद्र कप १ १९ „ १ 
पुर योग ३५१ ४१६५ १४९ 


नोट-- दीक्षा कै खमय दो दिन की तपस्या का पारणा १ 
भुत ३४९ + १ = ३५० पारणा इमा ह 1 


१ खटभक्त का पारणा ˆ ` 
०१ प्रथमका 


(क) स्वामी ष्ठपारणाय कोद्छाकऽगान्निवेशने ॥२३४॥ 
तत्र देजातेवहुकाभिधस्य सदने भरुः । 
चक्रो सिवाज्यमिभ्रेण परमान्नेन पारणम्‌ ।३५॥ 

-वदुधारा भरश्तीनि द्विजतिस्तस्य सद्मनि । 


पंवदिव्यास्याधिरासन्‌ छृतानि दिविषद्गणैः ॥२६॥ शि 
-- चत्रिरलाका० पे १०} सगं ३ 


= 
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(ख) कु्लागवहुर छद्धस्स पारण पयसवघुहारा ॥ 
--भावे० निगा ४६१ 


टीका-भगवतोऽपि कोडछाके सन्निषेगे बहुलो नाम ब्राह्मणः षष्ठस्य-तपोनि- 
शेषस्य पारणे पायसमुपनीतवान्‌ घशुदारे'ति । तदग वुधारा पतिता । 


सगवानके चटु क्रा पारणा-को- काकं ग्राम मे बहुल नमक ब्राह्मण के घर पर हवा } 
उर्होनि शङ्कर आदि ते भिध्रि्ठ परमान्न से पारणा किया त्राह्यणके वर पय दवो द्वारा 
वघुघाया भादि पि दिष्य प्रगट हए 1 

नोट परवरा कै समय भगवातकेदो दिनकी तपस्या थी) यह उष षष्ठ अक्त 
का पारणा है। 


„२ द्वितीय चतुर्मास्त के बाद छभक्तं का पारणा 


(क) खाभ्यगादुत्राद्णम्रामे दौ स्तस्तत्र च पाटकौ । 
तयोर्न्दाषन्दोखयौ स्वामिनौ आ्रातरावुभौ ।४१६॥ 
वष्टपारणके स्वामी प्राविशन्नन्द्पाटके । 
सद्ध्युषितक्ररेण नन्देन प्रयङामि च ॥४२०) 
--विशलाकरा० पे १०। सं ए । श्लो ४१९, ४२० 


ततो सामी बंभणगामं गतेः तदथ नंदो यउवणंदौ य॒ दुवे मायशो, गामस्स 
दो पाडगा, एगोर्नदसल विदतो उ्नदश्ल, ततोसामी नंद्रस पाडय पदिद सद्धं 
च, रध दोसीणेणय पडिकराभितो नंदेण > >< >) 

भाष नि गा ४७४ । मलय टोका मे चव 

-भाव० चू° पूर्वभाग ० २८३०२०४ 

` खर्णदय खे विहाय कर भावात ज्राहयमग्राम परघारे । उष भ्रामक दो पाड ये] उ 

षाड कै मािक-नन्द णौ उपनन्द दो भाई ये। भगवान दछहुभक्त फा पारणा कदने के लि 
भस्द के पादे मे श्वेशा करिया । नन्द मे भगवान को दही सहित कूर छा दान दिया 


३ अद्धमास क्षमण का पारणा-- 
(क) उत्तरचाबाखा नागसेण खीरेण भोयणं दिन्नं! 
--गा्वे० ) निग ४ 
मख्य दीका --उत्तरवावाङो नामसन्निवेश” तत्र भगवान्‌ पद््षपणपारण् 
गत ततर नागतेनेन क्षीर मोजनेन श्रतिलामित" पंचदिन्यानि प्रादुभूषतानि | 
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ख) पृच्छा सामी उत्तएवाचाठं गतो, तस्थ पक्खकलमणपारणद नागसेगेण 
गाहावईणा खीरभोयणेण पडढाभितो । 
--माषण° चू पुभाग १० २७९ 
ग) भ्राप चोचस्वावारुषन्निविशं जगद्‌ गुहः ॥२८०॥ 7 । 
पक्षान्ते पारणां च चमन्‌ गोचचर्यया । 
गरदिणो नागघेनस्य सदने भरययौ भ्रुः ॥२८१॥ 
[4 > 1, 4 
दूरारक्वामिनमाडोक्य भ्रमोद्मधिकं वहन्‌ । 
सागतेनोऽपि पयसा भक्तिमान्‌ प्रव्ययछाभयत्‌ ॥२८४॥ ' 
वत्रामरेरदयोदानं छुदानमिति भाविभिः । 
वसुघाराप्रभतीनि पंचदिव्यानि चक्रिरे ॥२८५॥ 
-निसलाका०, पव १०१ सर्गं ६३ 1 इलो २८० उत्तरार्ध, २५११ २८४० २०८५ 
भगवान भद्धमाष क्षपण पारणा कै लिए उत्तस्वावलग्राम पारे 1 वहू नागते 
दस्य ते भक्तिभाव पर्क भगवान को, क्षोरमोजने भ्रचि्ाभिव क्रिया । फलस्वक्प बहोदान- 
भदोदान--दव प्रफार कहते इए देवो ने सुधारा मादि पांच दिष्य प्रगट कये 1 


भोट--पड्‌ पारणा प्रथम चतुमा के बाद घ द्वितौय चतुर्मीख के पुरवर्वकादै। 


1 


४" मासक्षमण का पारणा- 
-१ प्रथम मासष्षुमणका 

(क) तणएणं अहं गोयमा । पढपममाघक्खमगपारणग॑यि तंतुवायसालाओ 
पडिणिक्लमामि, पडिगिकलमित्ता णाटंदावादिरियं मज्फंमज्मेणं जेणेव रायगिहे 
णयरे उवगनच्छामि, उवागच्छित्ता, रायण्ि णयरे उच्च-णोय० जाव अडमाणे 
विजयस्स गावस्त गिं अणुपचिद्ध । ` 

पणं से विजए गाहाव म्म एन्जमाणं पासद पित्ता इडतुद्° चिषप्पामेव 
. आसणा अन्मुदधेड, लिप्पामेव आस ग्रओ अभ्मुद्धिवा पायपीढाओ पच्चोरूदद 
पक्चोरूदित्ता पाडयाओ शोभय भोुदता प्गखाडियं छत्तरांगं करेडः 
क्रसिता अं जखिमउठेदस्ये ममं सत्त्गयाईइ' अणुगच्छं, अणुगच्छित्ता मम 
दिक्खुतो शायादिणपायादिणं करेई, कंस्विा ममं चेद्द्‌ णड _ णणसित्ता 
मरनं बिञेणं अवम-पाग-लाइव-तादनेणं'' पडिकामेष्छाभित्ति तड पडिलाभे- 
भाणे वि वधे, पडिकाभिए वि ठं । तपण चस्छ॒विजयस्ख गाहावदस्स 


1 ४ 
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तेणं द्व्वघुदुधेणं दायगघुदु्ेणं पडिगादघुद्धेणं तिविदेणं तिकरणघुद्धेणं दाणेणं 
मए पदिशामिए समणे देवाउए णिबद्घे, संसारे परिततीकए, गिदंसि य से इमाइ 
"पंच दिव्वाई' पाड्भुयाई' तं जहा --९ वषधर बुदा २ दलद्धवण्णे कुमे गिवादए 
३ वेदक्देवेकए ४ आदयाओ देवदुन्दुभी मो ५ अंतरा वि य णं भआगासे-भहो 
दाणे अदो दणे चि घु । । 
--भगण०्श ९५1 पु २४, २५ २६९ 1 पण ६५ ५६ 


(ख) > ८ >< रागगिहे तं तुबायसाराए ८ >< > जलस्थ सामीह्धितो तव्थवासा- 
वासपुवागतो, भयवमासक्रलमणगरणे अभ्िंतरे विजयस घरेविडछाए भोयण- 
विदयीए पडिङाभिचो, पं चदित्वाणि पाडन्भूयाभि । | 
-भाव० नि गा ४७१ 1 मरय टीका 
(ग) विजथाण॑द्‌ सुन॑दे भोयण खज्ञे य कामगुणे । 

< ~ भाव ० । ति धा ४७३ 1 उत्तदाधं 


मख्यदीका--> > * भगवतः भथपं पारणकं विजयस्य गदे विपुरुमोजन- 
निधिना हितीयमानन्दस्य गदे खायविधिना, ठृतीयं सुनन्दस्य गृदेखबंकामगुणं । 


(ग नाथोऽपि मासक्षपणपारणस्य विधित्सया । 
विज्ञयक्रेष्ठिनो वेश्म प्राविशत्पाणिभाजन्‌ः 
* , .भकस्या महत्या विजयश्रष्टीभ्रेष्ठमतिः स्वयम्‌ ॥ 
सम्यग्भोजनविधिना स्वाभिनं प्रयङाभयत्‌ ॥ 
अदो दानं सुदानं वेयुच्चेराधोपिगोऽमराः। 
रलच्रषट यादिदिव्यानि तद्गृहे पंच चक्रिरे ॥ 
-्रिशलाका० पव १० 1 सगं ३ 3 दलो १७९ भे १०८१ 
ते प्रथम माघ क्षमणके पारणे के दिन ततुवाय चाछा से निकला मौर 'नालम्दा के 
बाहरी भाग के म्य मे होता हमा राजयगह नगर मे भाया । फिर ऊच, नीच मौर मध्यमक 
मे यावत्‌ बाहार के लिए फिरते हुए- म विजय नामक गायापति के घर भे प्रवे क्रिया 1 


मूते भवेय करते देवकर विजय गाधापति प्रघन्न एनं घतुष्ट हना । वेह चछीघ्ही 
विहाखन से नीचे उतरा गौर पादुका (खड़ाऊं) का त्याग करिया 1 फिर एङ पट वाले वस क्रा 
उतच्तराषग क्रिया 1 दोनो हाय जोड कद खा्-माठ चरण मेरे सामने धाया गौर्‌ मूषे वीनं 
धाय प्रदक्षिणा फर के वम्दन-नकत्काय क्िया। भाजै मगधान को पुष्कल अश्न, पान, ` 
लादिम मौर स्वाद्म चे प्रदिदाभूगा 1 रेखा विवाय कद खतुष्ट भा । वह्‌ प्रविलामते मय 


३५८ वर्धमानं जीवन-कोश 


भी संतुष्ट हुमा था भौय प्रतिलाभित करने के वाद भी सतुष्ट रहा । विनय गायापतिं ने द्रब्य 
की शुद्धिसे, दायक करी बुद्धिस भोर परात्रको बुद्धिस छवा त्रिविव (मन-ववन-काय) बौर 
वीत फरण (कृष-कारित-अनुमोदित) की शूद्धि से मने प्रतिलासित करने से देव क्रा भायुष्य 
का बाधा) ससाद परिमिद्ठ किया। 

दान के प्रभाव से उसके घय मरे पांच दिव्य प्रकट हुए यथा--१-- वसुधाया की बृष्टि, 
२--र्पाँव वर्णो के पुष्पो की वृष्टि, ३ -ध्वजाह्प वसव की वृष्टि, ४ - देव दुन्दुभिक्रावादन 
भौर ५-भाकाक्त मे--"अहोदान' की ध्वनि 1 


.३ द्वितीय भासक्षण का पारणा- 

(क) तएणं अहं गोयमा । दोच्चं मासक्लमणपारणगसि तंतुवायसाराथो 
पडिणिक्खामि, पडिणिक्खमित्ता णाद्‌ वाहिसियं मल्म'मल्मेणं जेणेव रायगिदे 
णयरे >€ ›८ > ( जाव) अडमाणे अगणंद्स्ख गाहावईस् गिहं अणुप्पचिट् । तएणं से 
आदे गाहावद् ममं एञ्जमाणं पास > >< >८ एवं जदेव विज्ञयस्स, णवरं ममं 
विदराए खज्जगविहीए पडिरामेस्वामि' त्ति तु, सें तं चेव । 

--भगर०्क्च ९१३1 पु ३१, ३२ । पृ० ६६९१०, ६१ 


(ख) > > * रायगिहे त॑तुवायसालाए > > > बिहयमासक्खवर्ण॑मि टितो, 
बिदयपारणगेभाणंदस्स घरे खज्जविदहीषए । 
--घाव० नि गा ४७१ । मख्य टीका 
(ग) दह्वितीयमासक्षपणे स्वामी वेश्मन्युपामतः । 
आनस्देन गृहस्थेन खाद्यकेः प्रह्यङाभ्यतः ॥ 
--तरिशछाकरा० पर्वं १० । सर्गं ३। शो ३०८ 
इसके पश्चात्‌ दूसरे मास क्षभण के पारणे के घम, मै ततुनायज्ञाला से निकला भौर 
शानन्द गाधापति ते मून्ञे भाति हए देला । उसने विपुर खण्ड-लाधादि (खानादि) भोजनं 
खामग्री प्रिलाभिठ किया 1 पांच प्रकार की दृष्टि हुई । 
.३ तीखरे मास क्षमण का पारणा 


(क) तएणं अदं गोयमा । त्च मासक्खमणपारणगं लि तंतुबायसाढाओ 
पडिणिक्लमामि, पडिणिक्खमित्ता तदेव > + > जाव अडमाणे दघुणद्रस गाहावदर्स 
गिं अणुपविद्धं । तप्णं से सुणद गाहावै >‹ > ८ एवं विजय गाहाव् णवरं ममं 
सब्वकामगुगिषण भोयणेणं पडिलामेई सेस तं चेव । 

। --माग० श -१५॥ पु ३८.१९ 1 ० ६१११६ 
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(ख) > > > । तइए्‌ सुदं खणस्व घरे सन्वक्षामगुणिएणं 1 
--भाव० नि गा ४७१ मल्यटीका 
(ग) वृतीयमासष्षपणे सुनन्दगृहिणा प्रभुः । 
सर्घ॑कामराणाख्येनादषरेण प्रह्यङाभ्यत ॥ 
ति . -त्रिश्ठाका० पर्वं १० 1 सं १1 एलो ३८९ 
तीरे माघ मण क पारणे के दिए ततुवाय चाल से बाहर निकट कय सुनन्द गाधा- 
पतति के घ मे प्रवे किया 1 सुनन्द गायापति चे भून्चे माते हुए देवा यावत्‌ उखे मने खवेकाम 
गुणयुक्त (सवं रसो से युक्त) भोनन भरपिकाभित किया । 


४ चतुधंमासष्ठमण का पारणा- 

क) तीसे णं णाङंदाए वादियाए अदृरसतामंते एत्थ णं कोर्डाए णामं सण्णि- 
वेसे होष्या - सण्णिवेसरवण्णो । तश्थ णं कोदछाए सण्णिवेसे बहुरे णाणं माहणे 
परिवसद, अङ्क - जाव अपरिभूए › रिडव्वेय० जाव > > > सुपरिणिष्िए यावि 
होया । तण से बहे माहणे कत्तियचाडम्भासिय-पाडिवगंसि विच्लेणं महूुषय- 
संजुत्तेणं परमण्णेणं माहणे आगयामेव्था 1 

- तएणं अहं गोयमा । चदत्थमासक्खमणपारणगंसि तंतुबायक्षाराभो पडिणि- 
कंखमामि, पडिणिक्खमित्ता णाद बादिसियं मञ्म^मञ्मेणं णिग्गच्छामि, 
गिगाच्छित्ता जेणेव कोरलाए सण्णिवेसे तेणेव उवागच्छामि उवागच्छित्ता कोल्छाए 
सप्णिवेसे डच्च-णीय० जाव >< >८८ अडमाणस बहूुढस्ल माहणस्सगिहं अणुप्पविद्ं 1 
तएण से बहुले माहणे ममं एञ्जममाण >८ >८ > तदेव जाव > > > ममं बिष्छेणं 
महुघयसंजुततेणं परमण्णेण पडिकाभिस्ामिति तुदं । सेसं जा विजयस्स, जाव 
बहुरे माहणे बहुके माहणे । 

--भग० दा १५1 पु ४५ से ४८1० ६६३ 
(ख) „८ * > ततो भयवं चडत्यमासक्खमणपारणगे नार्दातो निर्ग॑तूण 
कोठठागसन्निवैसं गतो, तत्थ बहुखो माहणो मादणे भोयावेदवयमहुसंज्ुत्तेणं 
परमन्नेण, तादे तेण सामी पडिलाभितो, पंच दिव्वाईइ' पाउन्भूयाई' । 
जावर नि! गा ४७३ 1 म्य टीका 
(ग) द्यीक्षातः प्रावृषं स्वामी दह्ितीयामतिगम्यताम्‌। 
नाछंदाया निरियाऽगात्‌ कोल्छाके सन्निवेशने ॥ 
वदा च बहुखो नाम॒ विप्रो विप्रानभोजयत्‌ । 
~ महाद्रेण स््ग्रदे सिक्षाथी चाययौ भ्रसुः॥ 
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खशकराज्यक्षौरेय्या स॒ प्रभु" प्रव्यखाभयत्‌ । 
चक्र श्च पच दिघ्यानि तदोकसि दिवौकसः ॥ 
चतुथंमासक्षपणपारणंञ्यधितः ्रसुः। , , 
संसारतारणं ष्ातुः श्रद्धातुरपि जन्मिनः॥ 
--निशलाका० पधं १० 1 सर्गं ३1 शलो १९० से ४०१ 
नालन्दा के बाहुरो मागमे पुय दु फोल्छाक नामकं उन्मिवेश्च (ग्राम) धा । कोल्लाक 
सन्निवेश मे वहुलं नामका ब्राह्मण रहता था । 
चौथे माघ क्षमणके पारणे के लिपु कात्तिक चतुर्मीख कौ प्रतिपदा के दिनि तेतुवाय. 
शाका से निकल कर फोर्छाक घन्मिवेश मे ऊ च-तीच-मध्यम कुखो मे भिक्षाचरी के दिए नाति 
हृए पने बहुल ज्नाटाण के घय मे प्रवेश किया 1 बहु ब्राह्मण ने मूष्ते भाते हए देला 1 उने 
मूते मधु भौर धुत पयुक्तं पमाने से प्रविलाभितठ किया | 


५ दो मासक्षमणकरा पारणा 
(क) ( चंपा ) ततो चरिमं दो मासियपारणयं बाहं पास्ता काछायं नामं 


सम्मिदेशं गतो गोशाछेण सम॑, तत्थ भयवं सुन्नधरे पडिम दितो । 
-- भावि निया ४७५ । मलय टीका 
(ख) बहिः पूर्या हितीयं हिमासक्षिपणपारणम्‌ । । 
क्रुत्वा स्वामी सगोशालः कोल्छाकेऽगान्निवेशने ॥ क 
--चिशलाका० पर्व॑, १०1 गं ३1 दो ४२५ 
चम्पा तयरो क तृतीय चतुर्मा मे दो माठ क्षमण कय चम्पानगरी के बाह दर दो 


सासक्षमणकापारणाक्रिया} , 


६. चतुर्मासखमण का पारणा 
१ प्रथम चतुर्मास खमण का 
(क) > > > } ततो मगवान्‌ भद्रिका नगरीं गतः, तत्र चातुरमासिकं क्षपण 
छृतवान्‌ । ततो बारहिं परेद, विदरंतो कयङ्लिमागमो नाम गामो । # > > । 
-भाव० चिगा४न्र्‌ टीका 
(ख) क्रमेण भदिख्पुरे श्वाम्यगात्तत्र पंचमीम्‌ । 
निस्ये वषचतुर्मासीं चदुभासीशुपो षितः ॥५९६॥ 
पारयिष्वा बहिः क्वापि विदश्च क्रमात्‌ । 
गामे जगाभ कदटीसमागय इनीरिते ॥५६५॥ 


---वरिक्चछाका० ८० १० | उम ३ 
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भदिकपुर मे पांचवे चतुमा मे चाय माष क्षमणकरा तपकय भगवानने नगयके 
बाह पारणा किया 1 


,२ दवितीयमास क्षमण का 
(क) अथ गलवाभद्रिकाया पुर्या" तस्थौ तपः परः 
दीक्षायाः प्राब्रुषं षष्ठीमतिवाहयितु' प्सुः ॥६२५॥ 
भ< 14 १ 
विविधाभिग्रदपूलकं चतुमांसक्षपणतत्रचप्रभुः । 
छरष्वा वर्षारात्रनिगमे विदधे पारणकंपुसो बहिः ॥ 
--चिश्चलाका० पथं १० 1 सगं ३1 एणोक ६२५,२७ 
(ख) ततो भयं भदियं नामं नयरिगतो, ततो छट वासयुबगतो ५५८ । तत्थ 
चरउमासखमणं, विचित्ते य अभिगादहे मयवं ठाणाइ'विसए करेई । 
--आव० नि गा ४८१ । टीका 


भद्रिकापुरी के छु चतुरस मे चाय मास फी तपस्या कव भद्रिकापुची के बाहयघार 
प्रा क्षमण का पारणा फिया 1 


३ तृतीय चार मासक्षमणका 


(क) ततो भयवं आठंसि नगर गतो, तत्थ सत्तमो वासारत्तो चाउमासक्ल- 
चणं करे ततो बादहि पारित्ता । 

--भाव० नि गा ४८७ 1 मलय रीका 

(ख) पुरीभाख्मिकां गर्वा सतमी प्रादषं भ्रसुः 1 

चतुर्मासक्षुपणभ्रीरस्वान्यत्यवाहयत्‌ । 

चतुमासावसने च परयित्वा बहिः प्रभुः ॥ 
--तिरलाका० पर्वं १० 1 सगं ४1 दरो २,३ पूर्वां 
भगवान ने सातवें वतुमखं मे चार माघ क्षमण की तपस्या कौ जिसका पारणा-भाछ- 

भिका सगरी के बाहर किया 1 ~ 


४ चतुथं चारमासक्षमण का 
(क) स्वामी राजगृहे गस्वा वर्षारात्रमथाष्टम्‌ । 
चतुर्मासक्षपणश्चषिविधानाभिम्रहोऽकरोत्‌ । 
चतुमासावसने तु स्वामी बहिरपारयत्‌ । 


व्रिश्चङाका० पर्व १० 1 सर्गं ४1 इलो ५२,५३ पूर्वार्ध 
द 
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९ २ [| 
खशकराज्यक्षरेय्या स॒ प्रभु" प्रत्यलामयत्‌। 
चक श्च पव दिव्यानि तदोकलि दिवौकसः ॥ 
चतुथंमासक्षपणपारणंन्यधितः ्रयुः। , 


संसाप्तारणं ्टातुः श्रद्धातुरपि जन्मिनः ॥ 
--व्रिशलाका० पं १० 1 घर्गं ३1 {छो १९० से ४०१ 


तालन्दा के बाहरो भाग मे पुय दुर फोत्छाकर नामक उन्निवेश (ग्राम धा । कोट्छाक 
घन्निवेरा मे षहूल नामका ब्राह्मण रता चा 1 

चौये माघ क्षमणके पारणे के छिएु कासिकं चतुर्मख कौ भ्रतिपदा के दिन तैतुवाय. 
च्ाला से निक कय फोल्छाक सन्निवेश मे ऊं च-नीव-मध्यम कुलो मे भिक्नाचरो के चि नाते 
हए पैन बह बराह्मण के घर मे प्रवेश फिथा 1 बहुच त्राह्यण ने मुदे भाते ए देला 1 उने 
मुखे मघु भोय धुत घुक्त पद्मासन खे प्रविलार्भित किपा । 


४ दो मासषक्षुमणका पारणा 
(क) ( चंपा ) ततो चरिमं षयो मास्ियपारणयं बार पासति कायं नामं 


सन्तिदेशं गतो गोशाछेण समं, तस्थ भयव घुन्नधरे पडिम ठितो । 
--भाव० नि गा ४७५ 1 मचय टीका 
ख) बहिः पूया हितीयं हिमासक्षपणपारणम्‌। ५ 
छता स्वामी सगोशालः कोत्ककेऽगान्निवेशने ॥ 9. 
--चरिशलाका० पर्वं १०1 सगं ३1 शलो ४२० 
चम्पा नगरी के तृतोय चतुर्माघ मे दो माघ क्षपण कर चम्पानगदी के बाहुच दूष्ठरे दो 
पषक्षमणकापारणाक्रिया1 र, 


&, चतुर्मासखमण का पारणा 
१ प्रथम चतुरस खमण का 
(क) > ‰८ > । ततो भगवान्‌ भद्रिका नगरीं गतः, तत्र चातुर्मासिकं क्षिपण 
छतबान्‌। वतो बार्हि पारे, विहरतो कयल्लिमागमो नाम गामो । > >< > । 
-भ्राव० निगा ४८२ टीका 
(ख) क्रमेण भदिरपुरे स्वाम्यगात्त्र पंचमीम्‌ । 
निलये ब्षाचतुर्मासीं चतुर्मासीुपो षितः ॥५ ६६॥ 
पारयिल्वा बहिः क्वापि विदरश्च कमात्‌ । 


गामे जगाम ऋदृीक्तमागय इनी रिति ॥५६०॥ 
-- त्रिशकाका० ८५ १०। समप 


वधमान जीवन-छोश ३६१ 


सदिपु मे पांचवे चतुमौस मे चाय मा क्षमणका ठपकय भगवानने नगयके 
बाहुर पारणा किया 1 


.२ दह्ितीयमास क्षुमण का 


(क) अथ गल्वाभद्रिकाया पुर्या" तस्थौ तपः परः । 
दीक्षायाः प्रादृषं षष्ठीमतिवाहयितु' भ्रमु; ॥६२५॥ 
> > ५ 
विविधामिप्रहपूरव॑कं चतुर्मासक्चपणतत्रच्रसुः । 
क्वा वर्षारात्रनि्ग॑मे विदधे पारणकंपुरो बदिः ॥ 
--तिकशलाका० पवं १० । सगं ३1 दोक ६२५,२७ 
(ख ततो भयवं मदियं नामं नयर्रिगतो, ततो छह वासयुबगतो ५५ । तस्थ 
चरमासखमणं, विचित्ते य अभिगहे भयवं ठाणाइ'विसषए करई । 
---भाव० नि गा ४८१ । टीका 


भद्रिकापुरोीके चुं चतुरी मे चार मास की पपस्या कर भद्रिकापुरी के बाहदचार 
माष क्षमण का पारणा किया 1 


३ तृतीय चार मास कषिमणका 


(ऋ) ततो भयं आसि नगरं गतो, तत्थ सत्तमो वासारत्तौ चाठमासक्ख- 
वणं करे$, ततो बार्ह पारित्ता । 
--आाव० निं गा ४८७ 1 मलय टीका 
(ख) पुरीमाक्भिकां गर्वा सातमींप्रादषं भ्रमु । 
चतुर्मासक्षपणभरद्ठीरस्वाम्यष्यवाहयत्‌ 1 
चतुमासावसने च परयित्वा बहिः प्रसुः ॥ 
--विकङाका० प्व १०) सगं ४1 इलो २,३ पूर्वार्धं 


भगवान ने सातवें चतुमीस मे चार मास क्षमण की तपश्या को जिसका पाणा-मालं- 
भिका नगरी के बाहर किया 1 ~ 


% चतुथं चारमासक्षमण का 
(क) स्वामी राजगृहे गत्वा वर्षारात्रमथाष्टम्‌ 1 
चतुर्मास्षपणश्रद्धिविधानाभिप्रदोऽकरोत्‌ 1 
वतुर्मासावसाने तु स्वामी बहिरपारयत्‌। 


त्रिशछाका० पर्वं १० 1 सर्गं ४) §लो ५२,५२ पूर्वार्ध 
४६ 
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(ख) ततो विहरतो सामी राय गिह गतो, तत्थ अद्धमो वासास्तो, चाड- 
म्मासखमणेण खवेड, विचत्ते य अभिग्हे ठाणादिविल्लए करेइ, ततो बार्हि पारे 
>€ > >< | 

--भा्व० नि गा ४९० ! मलय टोका 


भगवान्‌ महावीर ने राजचह मे माठवं वतुर्माि मे चाय माघ क्षमणकी तप्स्याकी 


जिसक्रा पारणा रावश्रह नगर के बाहद करिया । 


५ पंचम चार मास क्षुमण का 
(ख) तावज्जगामाऽभिनवश्रेष्ठिनो धामनिप्रसुः ॥ २३५६ ॥ 


स श्रेष्ठी श्रीमदोद्मीवश्चेटीमिथ्यादणादिशत्‌ । 

दत्त्वा भिक्षाससौ भिष्ुष्ठभद्रं । चिसज्यताप्‌। 

दारुहस्तकदस्ता साकुल्माषान्‌ समुपानयत्‌ । 

चि्ठेप च जगद्भवतु: पाशिपात्र प्रसारिते ॥ 

ताडिनो दुन्दु भिर्ैवेश्वेलोष्छेपश्वनिममि । 

वसुधारा  पुष्पगंघाम्भसा्रृषिरश्वतरश्षणात्‌ ॥ 

छोकेश्च पष्टौऽभिनवश्र ष्ठो माप्येवमन्नवीत्‌ । 

सवयं मयापायसेन पारणं कारितः भ्रमुः ॥३६०॥ 

--चिशदाका० पवं १०1 चग ४1 ष्छो २५६ से ३६० 
भपान्‌ ने वेशाङी नगयी मे ग्यारहवं चतुर्महमे चार माप्त क्षमणकरी तपष्याकी 
जिसका पारण एक हवीन सेठ के यहा किया धथा--जो मिथ्यादृष्टि था । 


६ छदं मास क्षेमण का पारणा 
क) पारणाथं भ्रयुस्तत्र सिद्धाथंवणिजो गृहे । 


जगाम भगवांस्तेन भक्स्या च प्रतिलाभितः॥ 
--तिरखाका० पव १०1 घं ४1 शलो ६२७ 


भगवान्‌ सिद्धार्थ वणिकं के घय पर पारणा के लिए गये । उसने भगवान्‌ को भक्तिसे 
भ्रचिाभित किया 1 

नोट--बारहूवे वतुर्माघ-चम्पानगरी मे क्या था । वहां से विहार कय कुभक्ग्राम 
पधारे 1 प्र वहां खे विहाय कय षण्मानि प्राम पारे 1 यहा मोपाल ने भगवान्‌ केकरानोमे 
की ठको 1 वहाँ से विहार द भगवान्‌ मध्यम चम्पानगदीं पवारे 1 यहां चाय माच क्षमण 


का पारणा किया) 


वधमान जीवन-कोश ३६३ 


भ्याखें चतुर्मास क बाद्‌ - 
६ पाँच मास, पच्चीष दिन की तपस्या का पारणा 
प॑चाहस्यूनघण्मासतपः पयंतपारणप्‌ । 
छता धनावहगृहास्नियंयौ मगवानवि ॥ 
--त्रिशाका० पर्वं १०1 सर्गं ४1 एलो ५९२ 


पाचमास, २५दिनिको एपस्याका पारणा कय भगवान्‌ धनावहु 8ेठके यहंसे 
निकले । 


नोट-- चन्दनबाला के हायसे उडद के बाङ्ले मगवान्‌ को दिये जनेचे पारणा 
हमा धा । 
७ छहमासो तपका पारणा 
दसषे' चतुर्मास के बाद मासी तप का पारणा 
सं गमदेव के उपसगं के वादका- 
(क) वनच्वददिंडह न करेमि किचि इच्छा न #िचिवत्तवो । 
तत्थेव चच्छवाली भेरी परमत्न वदुहारा ॥ 
-भावण्तिगा ५११ 
मख्य टीका -अतरर््व" ब्रजखवेच्छया प्रामनगरेषु, िण्डस्व भिक्षार्थ'ङेषु, 
न करोमिकमप्युसगं, स्वामीवक्ति-भोःसंगमकः । नाहं कस्या पिवक्तन्योऽस्मि, 
इच्छया याभि न वा, ततस्वामी दिवीयदिवसे तत्रैव भिष्षाथं गोद्धरेष्वटति, तत्र 
वरछपाडी स्थविरा, तया उरसवदिवसे श्वीरंनरग्धं, ततो हितीयदिनसे क्षीरं याचिसवा 
पायसं राद्ध तेन भगवान्‌ प्रतिलाभितः, अन्येवद्न्ति पय षितेन पायसेन प्रतिङाभितः, 
ततः पंचदिव्यानि प्रादुभू तानि । 
(ख) ह तीयिक्ेऽष्य दिवसे तत्र गोचरचर्यया ॥ 
प्राविशद्णो्धखवरे पारणच्छुजगद्गुरः ॥ 
त्रौ का भक्तितो वर्सपाखकस्थविरा प्रभुम्‌ । 
कल्पेन परमान्तेनोषितेन प्रस्यखाभयत्‌ ॥ 
चिराज्जातेन भगवस्पारणेन प्रमोदिन' 
चक्रिरे वंचदिन्यानि तत्रसन्निहिताश सुराः ॥ 
-- त्रिशलाका० पनं १० 1 सरणं ४1 इलो ३१९,१२०,१२१ 
दूरे दिन भगवान्‌ महावर पारण के लिए गोकुल ग्राम मे गोचरी के लिए गये । वरहा 
एक बद्ध वत्स पालिका नामक गोपी ने सक्ति पूवक भगवान्‌ को पदमान्न--खीद बहयायी 1 
फचस्वख्प दरवो ने पच दिष्य प्रगट कयि 1 
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(ख) ततो बिहरतो सामी रायगिहु गतो, तत्थ अद्मो बासारतो, चाड- 
म्मासखमणेण खे विचत्ते य अभिग्गहे ठाणादिविसए्‌ करे, ततो बार्हि पारे 
> >८ >€ । 

--भावे० नि गा ४६० 1 मलय टोका 
भगवान्‌ महावीर ने राजण्ह मे माठवं चतुर्मा् मे चार माघ क्षमणकी ठप्याकी 


जिसका पारणा राजगरहु नगर के बाहर किया 1 


५ पंचम चार मासक्षमणका 
(ख) तावल्जगामाऽभिनव्रेष्ठिनो घामनिप्रभ्ुः ॥ ३५६ ॥ 
स श्रेष्ठी श्रीमदोद्मीवश्चेटीमिभ्याटणादिशत्‌ । 
दत्तवा भिक्षामसौ भिष्ुमष्ुभ्द्र । विसृज्यताम्‌। 
द्ारहस्तकदस्ता सादुहमाषान्‌ सथुपानयत्‌ । 
चिक्षेप च जगद्‌भतुः पाणिपात्र श्रसारिति॥ 
ताडितो दन्दुभिरदैवेश्चेरोद्ेपश्वनिर्ममे । 
वसुधारा पुष्पगंधाम्भसा्रष्टिश्चतस्णात्‌ ॥ 
खोकेश्च प्ष्टोऽभिनवश्र ष्ठी माप्येवमनवीत्‌ । 
स्वयं मयापायसेन पारणं कारितः भ्रुः ॥३६०॥ 
--चिशलाका० पं १० षगं ४1 देछो ३५६ से ३६० 
भगवान्‌ ने वेशाली नगरी मे ग्यारह चतुर्माष मे चार मा क्षमणको तपस्याकी 
जिसका पारण एक नवीन सेठ के यहाँ किया था-नो भिथ्यारष्टिया1 


६ छह मास क्षमण का पारणा 
(क) पारणां भ्रयुस्त्र सिद्धाथंबणिजो गरे । 


जगाम मगवास्तेन भक्त्या च प्रतिङाभितचः॥ 
--तरिराछाका० पवं १०1 घं ४1 श्लो ६२७ 


भगवान्‌ सिद्धार्थं वणिक के घर पय पारणा के लिट्‌ गये । उसने भगवान्‌ को भक्तिसे 
प्रति्ार्भित किया ॥ 

नोट--बारहूवे चतुर्माख-चम्पानगरी मे क्या या । वहं से विहार क कु भक्ग्राम 
पधारे । फिर वहां वे विहार कद षण्मानि प्राम पवारे 1 यहाँ गोपाल ने भगवान्‌ के कानोमे 
कीलो ओको 1 वहाँ से विहाच कद भगवान्‌ मध्यम चम्पानगदीं पारे । यहो चाद माघ क्षमण 


का पारणा किया 1 
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ग्याखें चतुर्मासख क बाद्‌ - 
,& पोच मास, पञ्चीस दिन की तपस्या का पारणा 
प॑चाहल्यूनषण्मासतप" पय॑तपारणम्‌ । 
छ्ल्वा धनावहगृहास्नियंयो सगवानपि ॥ 
--त्रिशलाका० पर्व १० 1 सरग ४1 इलो ५९२ 


पामा, २५ दिनिको तपस्याका पारणा कय भगवान्‌ धनावह धैरठके यहांसे 
निकले । 


नोट-- चन्दनवाला के हायसे उडदके षाङ्ले मगवान्‌ को दिये जाने पारणा 
हमा धा 1 
७ दहमासी तपका पारणा 
दसवे' चतुमा क बाद छःमासी तप का पारणा 
सं गमदेन के उपसर्ग के बादका- 
(क) वन्वहर्दिडह न करेमि किचि इच्छा न किचिवत्तनो । 
तस्थेव बच्छबाी थेरी परमत्न वसुहारा ॥ 
--वाव०्निगा ५११ 
मख्य टीका - अतऊर्ध्वं" ब्रनस्वेच्छया प्रामनगरेषु, रदिण्डस्व भिक्ार्थङुरेषु, 
न करोमिकमध्युखगं, स्वामीवक्ति- मोःसंगमकः । नाह॑ क्यापिवक्तन्योऽस्मि, 
इच्छया याभि न वा, ततःस्वामी द्वितीयदिवसे तत्रैव भिक्षा गोङ्खुरेष्वटति, तत्र 
वटखपाटी स्थविरा, तया उस्सवदिवसे क्वीरंनरन्धं* ततो द्वितीयदिवसे क्षीर॑याचित्वा 
पायसं राद्ध, तेन भगवान्‌ प्रतिखासितः, अन्येवद्न्ति पय्‌ पितेन पायसेन प्रनिखाभितः, 
ततः प॑चदिन्यानि प्रादुमू तानि । 
(ख) ह तीयिकेऽत्य दिवसे तत्र गोचरच्य॑या ॥ 
भाविशद्गोक्ुल्वरे पारणेच्छुजगद्‌शुरः ॥ 
तत्र का भक्तितो वस्सपाकस्थविरा प्रभुम्‌ । 
कल्पेन परमास्नेनोषितेन प्रस्यलामयत्‌ ॥ 
चिराज्जातेन भगवस्पारणेन भ्रमोदिनः। 
चक्रिरे ¶॑चदिग्यानि तत्रसन्निहिताःुराः ॥ 
~ त्रिशाका० पूर्वं १० सरग ४ 1 दलो ३१९,१२०,३२१ 
दूरे दिन भगवान्‌ महावीय पादण के लिए गोकुल ग्राम मे गोचयी के लिए गये 1 वहाँ 


एक वृद्ध वत्छ पालिका नामक्‌ गोपी ने भक्ति पूर्वक भगवानु को पदमान्न-खीच बहयायी 1 
फचस्वरूप दरवो ने पच दिष्य प्रगट किये 1 
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(ग) षड्प्युपो षितो मासान्‌ भगवानति्यतान्‌ । 
कतु कामः पारणक भिक्षाथं गोहकेऽविशत्‌ ॥२६०॥ 
--त्रिशाका० पवं १०1 सगं ४ 
दसवें चतुर्माष के षाद छः मासी छप क्रा पारणां गोकु ग्राम पवारे 1 


८ विविध तप का परणा 


(क) अथेषोडऽतीव शक्तोऽपिषण्मासादितपोविधौ । 
तथाप्यन्यञुनीनां सच्चर्यमिार्ग्रबृत्तये ॥ 
पारणानि योगीन्द्रोधृतिधेयंबलाधिकः। 
निरोदोऽत्यन्तभोगादौ मतिचक्र तनुस्थितौ ॥ 
-- वीरपरषेद्व० भवि १३ 1 शोक २,३ 
वे महावीर स्वामी उहमाषी उपवास भादि ठ्णोँके कये पे भीष षमर्थंये, 
हो भौ भस्य मुनियों को उत्तम चर्या मागं बततलाने के चिएु पारणके दिन धृति शौर र्यधे 
धलशाी, शयीर-मोयादि मे अत्यन्त नि शह उनयोगिश््र महावीर ने शरीरस्यिति मे बुद्धि की 
छ्थौत्‌ गोवयौ $ ङिएु उद्यत हए 1 


(ख) भद्रा - सहाभद्रा-सवेतोभद्रा भरतिमाक्षापारणा 
(१) तिञ्लोऽपि प्रतिमाः छस्व पारणाय जगदूशुरः । 
आ्न॑द्नास्नो गद्िणः प्रविवेश निकेतनम्‌ ॥ १५५ ॥ 
डानि क्षाखयन्त्यासीदहुला तत्र॒ चेदिका । 
ष्यक्तुकामोषितभक्तमपश्यत्‌  श्रमुमागतम्‌ ॥ १५६५ ॥ 
कि तुभ्यं कल्पत ? इतिसा स्वामिनमभाषत। 
पाणि प्रासारयत्‌ स्वामी भक्हयाऽन्नं सापि तददौ ॥ 
स्वामिपारणकप्रीतेः पंचदिन्यानि नाकिभिः। 

-तरिदछाक्रा० पर्वं १० 1 सगं ४1 शो १५५ से १५७, १५८ पूर्वार्ध 

(२) पडिमा अह्‌ महाभद्‌ सन्वओभद पठढभिया चडरो । 


अडय वीखाऽऽणंदे बहुखिय तदह उञ्फिया दिन्वा । 
भावं० नि गा ४९६ 


मल्यदीका--प्रतिमा पूर्वं भगवता भद्रा छता, तद्नन्तरमङृतपारणकेनेव 
मह्याभद्रा, तथैव सर्वतोभद्रा, तत्रं पढभिथा चउरो" इति श्रथमायां धल्वरारि 
यामचतुष्कानि, द्वितीयस्यामष्टौ, दृतीयस्या विशतिः तद्नन्तरमानन्दे आर्नदस्य 


[न 
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गृहे बहुलिकया दास्या तथेति सञुज्यये उञ्मिता भिष्ठा दत्ता, दिन्यानि पंच 
्रादुरभवन्‌ । 


(३) पच्छा तासु सम्मत्ता अआगणंद्स्छ गादावतिस्स घरे बहुखियाए दासीए 
महाणस्िणीए भायणाणिखणीकर्रतीए दोसीणं चटहउकामाए सामी पविद्धो, 
तादेभन्तति क भगवं । एतेण अद्धो साभिणा पाणी परसारित्तो, ताए परमा 
सद्धाए दिन्नं । । 

--माघ० चू° पूं माग १० ६००, ३०१ 


भद्रा --महाभरा-- र्वतो भद्रा कौ भदाधना कर भगवान्‌ पारणा के लिए भानद 
नामक एक गहि के घय पधारे । वहां उसकी बहा नामक एक दाषी पात्र घोती धी । 


धनम निकालकर पानी फंकषौ चौ 1 उख समय भगवान परवारे1 दासीने भक्तिसे उक्त 
दात दिया) 


नोट --भद्रप्रिमामे वेले को तपस्या की, महामद्रा प्रतिमामे षार दिनि की 
पस्था फी तथा सर्वतो भद्रा प्रिमा भे दव दिनकी ठपस्या की । पपस्या चगाताद की 1 


(ग) प्रब्रञ्या के वाद्‌--प्रथम पारणा 


(१) >€ > > प्रथमपारणकं गृहस्थपात्र, ततः पाणिपाव्रभोजिना > > > 
-भावन०्नि गा ४६१ टोका 
(२) ता केह इच्डति-ंपत्तो धम्मो पन्नवेयन्धोत्ति तेण पडढमपारणगे परपत्ते 
मुत्त"? तेणं परंपाणिपत्तं । 
-- ाव० चू° परं माग १०२७१ 
(२) तदा सपत्त' तशव पाणिपत्त , सेलं परपत्त” तव्यण भुजितं, तो के इच्छंति 
संपत्तौ धम्मो पण्णवेथव्बुत्ति तेण पटमपारणं परपत्तं युत्त» तेण परंपाणिपत्तं । 
-माया० चू० प° १०६ 
भगवान्‌ ने प्रथम पाणा गृहस्य के पाश्च मे किया । अवन्षेष पाणिपात्र मे । 
(च) दसवें चतुर्मासका पारणा 
दीक्षातो दशमं वर्षाकारं सखवाम्यदयवाहयत्‌ । 
पारयित्वा बदिस्तत्र भमेऽपास्ा्ुयष्टिके । 
मद्र च प्रतिमा तत्रं भावान्‌ प्रत्यपदयतः॥ 
--तिराका० प १० 1 खगं ४1 इषटोक १४८१४६९ उत्तयाध 
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द्वा चतुर्माख श्रावस्ती मे फिया 1 चतुर्माख के बाद विचित्र तपका पारणा नगयके 
बाहर करिया 1 


1 


(व) दुर पद्या के पारणे 
(१) प्रमोरेकोनपंचाशं पारणाहशतव्रयम्‌ । 
--चिशदाकरा० पर्वं १० । सर्ग ४ । शोक ६५७ पूर्वां 


(२) तिन्नि सए दिभसाणं अडणापन्मे य पारणाकाटो 1 
--भाष० नि गा ५३४ पूर्वां 


मख्य टीका--त्ीणि शतानिएकोनपं वाशानि--एकोप॑वाशादधिकानिदिव- 


साना पार्णणकारो भगवतः । 
भगवान्‌ नै वादे बाहर वपं, एक पक्त छदुस्य काल मे ३४९ पारणे कि 1 


४३ साधनाकाल का शिभ्य--गीशार्क 
९ भगवान्‌ महाचीर भौर गोशाल्क का स्-विहरण-- 

त णं अहं गोयमा ! गोसालेण संखचिपुत्तेणं सद्धिं पणियभूमीए छव्वासादइ' 
लाभं अदासं सुहं इुक्ल' सककारमसक्छारं पचणुम्भवमाणे अणिच्वजागरिय 
चिहरित्था 1 

---भग० ० १५ पु० ५६। १६१५ 
हे गौम । मै मखलतपुत्र गोश्ालक के साथ प्रणीत-मूमि मे लाप्र-मलामः वुल 
सत्कार-असत्काय का अनुभव करता हमा नो अनित्यता का चिन्वन करता हमा विचरण 


करता रहा 1 

-२ भगवान महावीर ओर गोशाखक का श्रथम-मिखन 
भ 

१ दी्षाकेषुवका । | 

(क) तएणं से गोका म॑ंखल्पुत्तं चित्तफङगहस्थगए मं खच्तणेण अप्पाण 

# १ ज्ञम जणे चेणे गेव 

भा्ेभाणे पुञ्वाणुपुष्वि चरमाणे जाव इृहन्जमाणे जेणव रायगिहे णयरे, णेव 

णाढंदा बाहिरा, डेणेव तंतुवायसाखा तेणेव उ्वागच्छद उवाच्छित्ता तंतुवाय- 

सााप्ट एगदेसंसि भंडणिक्ेवं करेड' क्रेता सग्यगिहे णयरे दल्चणीयण जाव 

अण्णह्य कस्य चि चसह अरूममणि तीसरे य तङ्वायक्षाखषए प्वादेसं सि वासावास 


णं अहं गो 1 
इवागए, जव्येव णं अहं गोयमा 1 
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(ख) स्तुघायम्ुज्ञाप्य वर्पा वस्तु जगदुः । 
शालाया एकदेशेऽस्थान्पासक्षपणणमाभरितः ॥६५२॥ 
पिवृभ्या कलठह॑फलखा गदरा चित्रपद्टिकाप्‌ । 
श्राम्यन्‌ भिक्षां स एकाकी ययौ राजगृेऽस्यदा ॥२३५७॥ 
म्वामिनाऽचक्ृते शाकाक्रोणे तत्रातुमान्यतम्‌ । 
गो शालोऽप्यत्रसर्सिह सन्निधाविव जश्चुक ।३५८॥ 
वरिहष्टाङा० पर्वं १० 1 खगं ३ 
(ग) मख्यदीका-तेणं काणं तेणं समपएणं मंखछीनाममंख, तस्स भदा 
भरिया गुष्विणिया, सरवणेसन्निवेे बहुख्घ्छ माहणस्छ गोसालाए पूया 
गोन्नं नामं कथं गोसालोकत्ति, संबङ्कितो मंखसिष्पं अदिनितो, चित्तफटयं करे, 
एक्षरर्तो विहरतो रायगिदहे त॑तुधायसाङार पट्धितो, जल्थसामीद्ितो > * >" 
गोसाखो खुणित्ता आगतो, दिछाणि पंच दिव्वाणि पाडक्मूयाणिः भणद-मयवं । 
अदं तुज्फीसोन्ति, सामी ठसिणीतो निम्गतो । > >< > 
रायगिहतंतुलाखा मासक्खमणं च गोसाखो । 
पखलिमरंखघुमदा खरबण गोवहकगेहं गोखालो । 
--धाव० नि गा ४७२ 1 उत्तयार्धं, ४७३ । पुर्बाध 1 
मल्यरीक्ा-> > > । ततो भगवान्‌ राजग्रदे तंठुवायशालछया मास- 
क्षुपणमकारषीत्‌, गोशारोऽपि तत्रागतः, 
गोशाखोस्पत्ति कथयति--“॑खठी' यादि, मंखछिर्नाम मलाः, तस्व सुभद्रा 
भाया", शरवणं सस्निवेशः, तत्र॑ गोबहुखगृदे-गोबहुखनामकनराह्यण गोशाखार्या 
प्रसूता । 
उसकाल उस समय मे मलक्तिपुत्र नामक मख्य था 1 उखके भद्रा नामक्‌ पत्नी धी । 
मद्राने एक धनी गाम वालो ब्राह्मण की गोक्षाखासे पृश का जन्म दिया जिका गोसाचछक 
नाम रछा 1 
उ चमय मखचिपुत्र गोशाछक, विन्रपट वे आजीचिका करता हुमा, चनुक्रम से एक 
गाँव से दरखरे गांव जावा हमा, रालश्ह भाया नोय नालन्दा पाडा के बाह्यो भाग मे, बुनकर 
कीञ्ञालाके एक भाग मे अपना भडोपृगदण रला ) णय याजगरहं नग मे ऊच, तीच भौर 
मध्यम कुच मे भिक्ञा के चिए्‌ नात्ते इए, उसने वर्पावाच के लिए द्रा स्यान दहने करा यतन 
किया, किन्तु उसे कही सथान न भिका 1 अतत. लिष तनुवायक्ाछ्ामे एक मागम रहा 
दमा या दही वह्‌ भौ रहनेरखणा। 
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(घ) तवो सामी राजगिहं गतो, तस्य नांदाए बाहिरियाए तंदुवायसाङाए 
एगदेसंसि अदापडिरूवं गहं अणुल्नवेत्ता पठमं मासक्लमणं विरति, एव्थ॑तरा 


मंखडीएति । 
--भाव० चू° पु्वभाग १० २०५३ 


भगवान का प्रथम चतुर्मास राजग के नालन्दा के बाहरी भागमे या। मगघानके 
प्रथम्‌ मासक्षमण कौ पर्या थी । इष अन्वय मे मवछीपुत्र गोकाक भाया 1 


२ ्ीक्षाकेवादका 
भगवान्‌ महावीर ओर गोशाछ्क का पुनर्मिटन 
छदं बर्षावास मे - 
(क) ततो भययं मदियं नाम नयरिं गतो, ततो हह वासमुवगतो, तत्थ 
चासारत्ते गोसारेण सद मेखावगो, छट सासे भयवतो गोस्ारो भिरितो । 
मावर नि गा ४८६ । पल्य टीका 
(ख) भथ गत्वा भद्विकाया पुर्या" तस्थो तपः परः । 
दीक्षाया ब्राद्रषः षष्ठीमतिवाहयितु भ्रमुः ॥६२५॥ 
गोशाखस्तत्रमिखितिः षष्ठमासाज्जगद्शुतेः। 
सेवा छव्‌ प्रागवदस्थात्‌ भ्रत्य श्रीतमानसः ॥६२६॥ 
--तिद्यलाका० पर्वं १० 1 सगं ३ 
अगवान ने चरा चतुर्मा्च भद्विापुरो मे किया 1 वों धमाके बाद गोशाल 
अगवान से आकर मि्ठा । पूर्वी तरह सगवान की सेवा कदने छया 1 


.३ गोशाख्क का भगवान महाषीर का शिष्यश्व स्वयमेव प्रहण 


९ प्रथम वार । 
(क) तपण से गोशाछे मंखव्ुत्ते बहुजणस्स अंतिए एयमड' सोच्चा 


णिसम्म सश्चप्पण्णसंसए सयुप्पणक्रोउदले जेणेव विजयस्स गाहावदर्स गहि तेणेव 
वागच्छड, उवागच्छिता पासई विजयस्स गादानड्स गिदंसि बुहार ६.1 
दुसद्धवणणं छुमं णिवडियं, ममं पडिणिक्लममाणं पास, पासित्त दछ-तं जेणेव 
मरमं छतिप तेणेव उवागच्छुड, उवागच्छिता ममं तिक्तो आायादिणपयादिणं कर 
कर्ता मम॑ वद्ई, णम॑स वंदिता णमं सित्ता ममं ए वयासी ^तुव्मे णं मते । ममं 
धम्मायरिया, अण्णं ल्म धम्स॑तेवासी + तएणं अं णोयमा । गोसाढस्व मंखलि- 


युष एय णो जाढामिः णो परिजाणाभि, ठस्तिणीए सचिङ्ामि । 
--अग० च १५1 बु २८,२९ 1 पृ ६५९-६० 
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(ख) मत्तयए महत्या विजयश्रेष्टी श्र ष्टमततीः स्वयम्‌। 
सखम्यग्भोजनविधिना स्वामिनं प्रह्यङाभयत्‌ ।३८०॥ 
अहो दानं सुदानं चेस्युच्चराघोपिणोऽमराः ! 
रसनवृष्ट यादिदिन्यानि तद्गृहेष॑चचक्रिरे ॥३८१॥ 
आकण्यं तत्त. गोशाोऽचिन्तयययद्ंुनि' । 
न॒ सामान्योऽ्यान्नदातुगर दे श्रीयंदमूदियम्‌ ॥३८२॥ 
विद्ाय वचित्रफटकपाखण्डं तदयु निजम्‌ 
अस्य शिष्यीभवाम्यद्य निःफटडो नेदशोगुरः ॥३८३॥ 
ततरेव॑ चिन्तयत्येव पारयित्वा जगदुशुरः । 
स्य॒ तत्रेव शाढायामस्थासरतिमया श्रसुः ॥३८४॥ 
गोशालः स्वामिन नत्वो वाच वाच'यमस्यते। 
मया श्रमावो नाज्ञायि चिज्ञेनापि प्रमादतः ॥३८५॥ 
शिष्यस्तेऽहं भविष्यामि त्वमेक शरणं मम । 
इयुक्स्वा स तथा चक्र तष्णीकोऽस्थासभु' पुन ॥३८६॥ 
गोशालो भिक्षया प्राणवृत्ति कूवन्‌ दिवानिशम्‌ । 
नायुडवत्‌ स्वाभिन. पाश्वं" स्वबुद्धया शि'ध्यता गत ॥२८७॥ 

--त्रिशल्ाका० पवं १० 1 सगं ३ 


मखलिपृश्र गोराखक ने भौ बहत मनुष्यो से यह ॒घटना ( विजयमाधापदि ने भगवान 
को दान दिया, पांषदिव्य प्रगट हए, वह्‌ घन्य है) सुनी भौरमवचारण की 1 उसके मन ने सक्लय 
भौर कुतूहलं उतन्भ हुमा 1 षह विजय गाधापति के यहं भाया 1 उने विजय गायापति क घय 
मे दसो हुई वशुघाया, पांच घर्ण के फूलो भौर घय से वाहय निकले हए मून्चे भोय विजय 
गाथापति करो देखा 1 गोष्ाक्तक प्रसन्न मोर सतुष्ट हजा 1 वह मेरे पास माया भोर छीन वाय 
प्रदक्षिणा करके वदन, नमस्कार क्रिया मोर दस प्रकार बोला हे भगवान 1 साप तेरे घमवाये 


हैँ भोर प भापका धम-िष्य हूं 1 हे गोतम ' मैने मललीपुत्र गोशालकर की दष बा का भादय्‌ 
नहीं किया स्वीकार भी नहीं किया मौर मौन रहा 1 # 


२ द्ितीयवार 


तप्णं से गोखाङे म खलिपुत्त बहुजणस्स अं तिए ॒एममड सोल्वा निसम्म 
समुष्पन्स्खए सयुप्पन्नकोडदुठ्के गव आणंदस्स गाहाचदस्स गिदेतेणेव उवागच्छः 
४७ 
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उवागच्छित्ता पास भाणदश्स गाहावडइस्स गि्सि वसुद्ार युद, दसद्धवण्णं कुघुमं 
निवडियं, ममं च णं आणदस्स गाहावद्स्स गिहाओ पडिनिक्लममाणं पालक 
पासित्ता हतु जेणेव ममं अंतिए तेणेव उवागच्छद उवागच्छित्ता ममं तिक्तो 
आयादिण-पयादिणं करे करेत्ता ममं वंद नम॑स्‌ वदिन्ता नमसित्ता ममं एष 
घयासी तुष्मे णं भते । ममं धभ्मायरिया, अण्णं तुव्भं धम्मतेवासी ॥ 


तएणं अदं गोयमा ! गोसारस्स मंखचिपुत्त्स एयमड्' नो आदधामि, नो 


परिजाणामि, तुसिणीए संवि्ामि ॥ 
--सग० श १५१ परु ३५, ३६) प° ६६१ 


मंपतच्िपुत्र गोशालक ने भी बहुदं मनुप्मो से यह घटना सुनी भौ भवभाद्ण की 1 
उवके मन मे शय भौर पुतुरय उलन्न हुमा 1 वह्‌ आनद गायापहि क यहा भाया । उसे 
धानद गायापत्ति के घय मे बरी हई वसुवारा भौर पच वर्णं के फुर भोय धर वि बाह 
निकखते हए मृक्ञे गौण आनद गाथापति को दा । गोशालक प्रसन्न मौय सतुष्ट द्मा । तरेर 
पास भाया भौर घोन बाय प्रदक्षिणा करे वन्दन) नमस्कार किया भोर इस प्रकार बोला -हे 
सगवन्‌ । काप मेरे घर्माचार्थहै भोय बापका घर्मरिष्यहू 1 हे गोतम । मैने मक्षलिपुत्र 
गोदाटक की दस वाठ करा मादर नही) किया स्वक्रार भौ नही किया मोर मौन दहा । 


३ टृ्तीयवार 

चरणं गोसाठे प॑खलिपुत्ते बहुजणस्ल अंतिए एयमद्' सोच्चा निसम्भ 
सथुप्पननसं सप सयुप्पन्नकोउदके जेणेव सुणंदस्स गाहावहस्स गिदे तेणेव उवागच्छई, 
` चवागच्छित्ता पाल सुणंदस् गादावइस् गिहसि वुदारं उह दसद्धवण्णं ङुघुमं 
निवदियं, सभं च णं सुणंद्स्स गाहावदस्स गिहाओ पडिनिकललममाणं पास, 
पासित्ता हद्ुदधं जेणिव ममं अंतिए तेणेव उवागच्छई उवागच्छित्ता ममं तिक्छुत्तो 
आमादिण-पयादिणं करे करेचा मभ वद नम॑स्ः वंदिता नमं सित्ता ममं एव 
वयासी-तुम्भेणं मते ! ममं धम्भायरियाः अण्णं तुन्भ घम्म॑हेवासी ॥ 

तए णं अहं गोयमा ! मोसाकस्छ मंखब्ुत्तस्स एयमट्' नो आढाभिः नो 


परिजाणामि, तुसिणीए संचिडामि ॥ 
--भग० क्ष १५1 घु ४२।४२३ १० ६६२ 


मोलाखकं ते ची बहुत मनुष्यो 8 यहं वट्ना सुनी ओय बवधघादण की 1 उसके मन 


मे खशय भोर रतुहल उत्पन्न हमा 1 वह पुनद गाथापति के यहाँ जाया 1 उने सुनद गाधा- 
वि के वद मे बरसी हृ वसुधारा शौर शचि व्ण के फूषो मौर वर ते बाहर निकले हए 
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मे मौर सुनद गाधापत्ति फो देवा 1 गोशालक प्रसन्न मौर तुष्ट हुम) 1 षह मेर्‌ पाष भाया 
भौर तीन बार प्रदक्षिणा करे वन्दन, नमस्कार क्रिया मोर इस प्रकार वोला--ढे भगवन्‌ ! 
माप मेरे धर्मचायं है मौरप्रं जापका शिष्य हं} 

हे गौतम । मैने मखल्िृत्र गोशषालक की द वाठ का आदय नहीं किया, स्वीकाव भी 
नहीं किया भौर मोन र्हा 1 


४ गोशाडङक का रिष्यत्व का भगवान महावीर हारा अं गीकरण 


(क) तपएणं तस्स गोसाल्स्त म खच्िपुत्तषस वहुजणस्स अंतिय एयमद्ं सोख्वा 
णिसभ्म अयमेयाल्वे अज्मत्थिए > < > समुप्पल्लिदथा शजारिसिया णं ममं घम्माय- 
रिथस्स घम्भोबदेसगस्स समणस्स भगवो महावीरस्स इङ जुई जसे वरे वीरि 
पुरिसक्कारपरक्कमे रद्ध पतते अभिखमण्णागए, णो खलु अस्थि तारिसिया 
अण्णस्त कस्सइ तदाक समगर वा माहणस्त वा इङ्की जु जाव परक्कमे द्द 
पत्त अभिसमण्णागप, तं णिस्तंदिद्धा च णं एय ममं घम्मायरिए धम्मोयदेसण 
समणे भगवं महावीरे मविस्सतीति कट. ड कोल्छाएसण्णिवेसे सर्वभितरयादहिरिए ममं 
सब्व्ो समता मगणगवेसणं करेई मम सन्बभो जाव करेमाणे फोठ्छगखण्णिवेखरछ 
बहिया पणियमूमीए मए सद्धिं अभिसमण्णागए 1 तपणं से गोखाठे म॑खख्पुत्ते 
इड ममं तिक्तो आयाहिणं पयादिणं जावर गमंसित्ता श्वं वयासी (ुञ्मि णं 
भ॑व । मंम घम्नायरिया, अदं णं तुज" अंतेवासौ । तणएणं अदं गोयमा ! गोसार्स्स 
पं खदपुत्त्स एयमद् पडिसुभेसि । 

-भगण० त १५। प्रु ५२१५५ । १० १६१५१६१ 
उस्र घभय बहुत से मनुष्यों से यह्‌ बात सुनकर मववारण कव, भलचिपुत्र गोशा 
फो चिचाय उसपन्न हुमा कि मेरे घर्माचायं गौव धर्मोपदेशक क्रमण भगवान महावीय स्वामी 
नेती ऋद्धि, यति, यश, घल, वीर्य, पृख्ङारः पराक्रम ण्य हुमा हि, प्राप्त हना दै, मभि- 
समन्वागत हुमा है 1 वेसो द्धि, छि यावत्‌ पुख्षाकार पयाक्रम अन्य किसी भी तणास्प 
के श्रमण-माहृण को लक्षय प्राप्त, मौर जभिसमन्वाग नहं हुमा है । इवक्िए्‌ मेरे धर्माचार्थ, 
धर्मोपदेशक भपमण भगवानु महावीर स्वामी अवश्य यही! होगि › देका विचार करके वह्‌ रोल्लाक 
घल्निवेरा कै बाहर भौर मीतर, खभ भोय मेरी लोन करने लगा 1 लोज करते हुए वह्‌ 
कोल्लाक सन्निवेश के वाहय के भाग मे मनोज्ञ भूमि मे मेरे पास भाया 1 मखक्िपुत्र गोशालक 
गे भस्न लोर सतुष्ट होकर मेरी तीन वार प्रदक्षिणा को यावत्‌ नमस्कार करके ख प्रकार 
बोला-हे भगवान्‌ ! भआापमेरे वर्माचार्यहै नौ तमाप का्चिव्य ह। हे गौदम ! कते 
खचि क्वी उस वात करो सुनकर अर्थात्‌ स्वौकाय नही किया 1 
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(ख) इतश्च सायं गोशालः शालं ह्ीणोऽबिशच्छनेः 1 
अपश्यत्‌ स्वामिनं खोकान्‌क्व॒स्वामीलयस्वयु"्त ॥४०२]॥ 
: : > 
गतश्च कोल्छकेऽभरौषीद्न्योऽयं बहुलो हिजः। 
यनौदानायस्य गूहे रलनषृष्टिः सुरैः छता ॥४०५॥ 
14 14 > 
एवं विषश्यसोऽन्वेष्टु भाभ्यन्निपुणया दशा । 

। पष्षिष्ट स्थितमेकव्र॒कायोसछगंधरं भ्रमम्‌ ॥४०७॥ 
स प्रणम्य भ्रमु स्माह नादं दीक्षोचितः पुरा । 
वस्रादि्ंगाद्भवं लयक्तसंगोऽस्मि सप्रति ॥ 
परतिपद्यस्व मा शिष्यं यावल्नीवं गरम । 
त्वा विनेषद्पि स्थातु न कुमः परमेश्वर । ॥ 
नीरा स्वयिकः स्नेहो नेकदस्ता हि तालिका । 
स्वामिन्मस्मनः कि तु बलात्वामद्चधावति ॥ 
त्वायाभ्युपगतं स्वं तु जानाम्येष तथापिहि। 
स्मेरारविम्दसधीच्या दृशा मा यस्निरीक्षते ॥ 
नीरागोऽपि भाग्यनर्थं' तद्भवं च विदन्नपि ॥ 
तच प्रस्यपादीशो महान्तः क्व न बक्सटाः ॥ 

--त्रिलाका० प्रवं १०1 गं ३1 शछोक ४०२,४०५,४०७ से ४१२ 


(ग) गोसारोऽवि तंतुवायसालाए सामि अवेच्छमाणो रायगिदे सन्भिंतर- 
वाद्िरे गवेसेद्‌, जाहे न पेच्छइ ताहे नियगोवकरणं धीयाराण दाड' सखत्तरोद 
गु'डणं काड'गतो कोदटागं, त्थ भयवतो मिटितो, > > > 


> > >- मोसार दद्रु पठ्वल्ञा । 
--आव० नि भा ४७४ 


“ मल्यटीका--> > >« तानि गोशालो दष्ट वा श्रतरज्या भरतिपन्नः सोत्तरोष्ठं 
यु'डनं छतवान्‌ इत्यरथः । 

जन गोश्षाछा ते ततसुबायन्ञाला मे मगवान्‌ को देखा तब उसने याजग्रहं मे भम्यतर मौय 

बाहर गवेषणा कौ घो भी सगवान्‌ नही भिरे, मठ लोन कदा हुवा गोशालक कोल्छाक प्राम 

मे छायाः 1 वहं एक स्थान मे कायोत्छगं मे स्वि भगवान्‌ को देला ॥ मगवान्‌ को नमस्का 
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करके भोशालाने कहा-ठे भगवन्‌ । पहले पै दीना चेने के योग्य नहो धा-अप मे वस्त्रादि 
का सग द्योडकर निस हो गया हू म माप मूके शिष्य ख्य मे स्वीकार करे 1 


अहत भगवान ने गोज्ञाते को प्तरज्या दी 


५ नोशाख्क के हारा ग्रहस्य पात्रमे काया हुजा आहार्‌ भगवान ने प्रहण नदीं 
किया 
(क) > > > तथा च गोशाल्केन तंतुबायशालाया शििलेदयुक्तम्‌-भगवन्नहं 
तब मोजममानयामि गृहस्थपात्र छस्व, भगवता न प्रतिपन्नम्‌ । 
--आवण०्नि1 गा ४६१1 मल्पटीका 
(द) मोसारेण किरतंदुवायसाराए भणियं अर्द॑तव भोयणं भणामि, 
गिदिषत्ते काउ", तंपिभगवया नेच्छियं 1 | 
-भाव० च्‌० पूव बाग पृष्ठ २७१ 
ततुवायक्चाखा मे मोकालक श्रोणन छाया 1 परन्तु भगवान ने उष माहा को गहण 
नही कथा 1 चू फि सगवान गृहस्थ के पाव मे भोजन न करने का सकत कय चुकेये। 


६ गोशालक के शिष्यत्व का कै घटना-प्रसंग 
.१ पायस्थारी का चटना-प्रसंग 

(क) > २८४८ । मोखाढोऽवि तंतुबायसाखाए सामि अपेच्छमाणो रायगिषे 
सन्मिंतरवादिरे गवेसेद, जादे न पेच्छई तादे नियगोवकरणं धीयाराण दाड' 
खञ्तरोद्ध' मु'डणं काड" गतो कोदलागं, तस्य भयवतो मिङि सो, ततो भयवं गोसरेण 
समं सुवण्णललयं वच्च, तस्ध'तरा गोवाखा वहयार्हितो खीरगहाय महल्छीए 
थालीए नवएहिं पदु पायसं उवक्खडति, ततो गोसाखो मणई--एदभयव । 
परथ भु जाम, सिद्धत्थो अणई-एखनिन्माणं चेव न वच्चई, एसभलिदिई उल्ट्‌- 
हिज्जंती, तादेसो अखदहंतो वे गोवणए मणद- एसाथाली मनिदिई' तो पयन्तं ण 
सारक्खह, तादेपयत्त करेति वंसविदछेर्दिसावद्वाथारी, तेर्दिअतिबहुया तढुखा चट, 
सुद्धा, पच्छा गोवाकाणं जंजेण कवेल्छं आसादयं सो वस्थचेवपजिमिनो, =. = 
द्र, तादे सुद्‌ इयर नियति गेण्द । 
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भणति-एषनिम्माणं चेव भ गच्छति, एस उरमन्जिहित्ति, तादे सो अक्तो ते 
गोवए भणइ -एसदेवञ्जतो तीताणागत जाणतो भणति एसखथाटी मल्जिहिति, तो 
पयत्तण सारवेह, तादे पयत्त' करति, ६ सविदरेहि य थाटी वद्धा, तेहि अतिबहुया 
तंहुखा चूहा, साफुद्य पच्छा मोवा जं जेण कमर्टं आसाइत्त' सो सरथचेव पज्ञिमितोः 
तेण ण द्ध, ताहे सुट. तरः नियती गदिता । 
--भाव० चू पूं भाग 1 १० २ 
फोषठाम सन्निवेश्च ते भगवान महाकौद मौय गोशा सुवणेबल कौ भोय जा द्डैये। 
मागे मे ग्वाचे एक स्थानि पररतीरपका रहेये) गोक्लाखक ने भगवान फो दोकना बाहा1 
मगवान ने कहा--लोय नहौ पकेगो-हंडी फूट जायेगो 1 


अगवान भागे चले गोशा्लक वही दहा ! उखने ग्वालो को साववान कर विया 1 
ष्वालो ते हाडी को बास की पावो बाध दिया) हाडी दूष से भवी धी] चावल भिक 
थे! वे पुे ठव हंहो एट गई । सीर तीचि द.छ गई 1 मोशालक्त फे मने नियततीकरा शहा 
बीज वपन हौ गथा ! उषने सोचा--मो होने को होदा है षह होकर ही रहा है 1 

तोट--यह्‌ षटना भगवान महावोद के वाधना कराल क तृतीय वधं की & 1 


०२ तिलक पोषे का घटना ्रसंग- 

(क) वणे अहं गोयमा। अण्णया = कथायिपढमसरदकाठलमयंसि 
जप्यचद्धिकायंसि गोखठेण म॑ंखखिुततं णं सद्वि सिद्धस्यगामाभो णयराभौ इम्म- 
गामं णयरं संपद्धिए विहारा! त्ख णं सिद्ध्यगामस् नयरस्त छम्मगासस्स णयरस्छ 
य अवरा द्य णं सहं श्यो तिलं मर पततिएधुष्फि्‌ दरियगरेरिज्जमाणे सिरीए अदैव- 
अव॒ उवसोमेभाणे उवसोभेमाणे चिद । तपण से गोखारे मंखलिुत्तं तं 
तिर्थभगं पास पाचित्ता ममं वं द्‌& णमंसई, वंदित्ता णम॑सित्ता, एवं वयासी-- 
"दस ण भते । तिख्यंमए कि गिप्फञ्जिस्सद्णो णिष्फञ्जिस्द ! एष्य सत्त तिख्पुप्फ- 
जीवा उदादता-उदाद्ता कदि गच्िर्दिति, कर्द उववञ्जिर्दिति ? तएण' अदं 
गोयमा । गोसाछं म॑खल्पुत्त एवं वयासी --गोसाडा ! एल ण तिदर्थभष निष्प 
ज्निष्छड णो ण णिप्कञ्जिस्वड्‌, एएय सत्ततिख्युष्फजीवा छहादत्ता दष््ता एयस्स 

चेवतिख्थंभगक्च एगाप तिङसंगलियाषट सत्ते तिङा पच्चायादृश्छ॑ति । 

तण से गोखाङे मंखलिपुत्ते ममं एवं आदक्खमाणस्स एयमहु' गो संदह? 
णो पहियडई णो रोएई, एयम्‌" असदहमाणे अपक्तियमणे, अरोएमाणे ममं पणिहाए 
अयं णं भिच्छावादई भवड' सिक. स अंतियाथो सणि्य-सणियं पच्वोसक्केद 
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पच्चोसश्छित्ता जेगेव से तिख्थं मए तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता तं तिख्थं भगं 
सकेट . टुयायं चेव उप्पाडेद उप्पाडेत्ता एगते एडेड । तक्लणमेत्त' च ण गोयमा । 
दिववे अन्भवद्द्‌ पाञ्भूए । तएण से दिने अन्मवदटए्‌ खि'्पामेव पतणत्तणाति, 
खिप्पामेव पचिजजुयाई, खिप्पात्ेव ण्चोद्गं णाईमद्धिव पविरटपकुसिय 
रथरेणुबिणासणं दिने सङिलोद्गं वासं वासः जेणं से तिक्यंभद आसत्थे 
पच्चायाए्‌ बद्धमूले, तद्थेव पडट्धिए । ते य सत्त तिख्पुप्फनीवा उदादत्ता-उदाइता 
तस्सेव तिख्यंभगस्स एगाए्‌ तिरुसगलियाए सत्त तिहा पच्चायाया ॥५६॥ 

-मगण०्श १५1 सु ५७से ५९१० ६१५-६६६ 


(ख) स गोशारस्वचः स्वामी सिद्धाथंपुरमाययोौ । 
ततोऽपि श्राचल्द्‌ प्रासं करप्रामाभिघं प्रति ॥६५॥ 
माम दृष्ट.चा तिर्तम्बं गोशाखः प्रसुमभ्यधात्‌ । 
स्वामिन्तेष तिरुस्तम्ब. कच्चिन्निष्परस्यतेनवा ॥६८॥ 
तततो मवितव्यत्तायावशेन भगवानपि 1 
त्यकत्वा मोनं स्वेयमरख्यद्‌ भद्रनिष्परंस्यते ह्यसौ ॥ 
सप्तापि पुष्पजीवास्तु परमरसिमिन्नवस्थिताः । 
एकस्यामेव शिम्बाया तावन्तो भाविनस्तिकाः ॥ 
तद्ववोऽश्रदघानेन गोशालेनोदखानि सः। 
तिरस्तम्बः समरतर्पिडोभुश्रुचे चास्यतः क्वचित्‌ ॥७९। 
असर्या स्वास्विाड मा मूदिस्यासन्नघुरेस्तदा । 
वारि्रष्टिर्विवक्र व्राकतिस्तम्बोऽप्युदश्वसत्‌ ।।७२॥ 
तस््देशेन गच्छत्या गोराक्रान्तः सुरेणसः । 
प्रविष्टः किंङन्नमूम्ये सूुप्रतिष्ठोऽभवत्ततः ॥७३॥ 
क्रमात्‌प्ररूढमूलोऽभूत्‌ क्रमाच्चोदुमिन्नकंदढः 1 
प्रावर्तन्त ॒तिखस्तम्बेतानि पुष्पाणि वर्धितुम्‌ ।५७४1 
गोशारेनास्वीयमानोदुर्धिया भक्तमानिना 1 
चू्मप्रामभिचे न्नाम जगाम भगवानपि ॥७६॥ 
ट --त्रिशखाका० पर्वं १०1 सगं ४ 
(ग) मख्यरीका-- ततो अणारियदेखातो निमाया पडढमसरण सिद्धल्थपुरातो 


छम्पगामं खं पस्थिवा, तस्य अंतरा एगोतिखथंभञो तं द्ध.ण गोसारोमणडू--मयवं । 
एसतिख्यंबतो निष्फन्निदिद्‌ ?, खामी भणईइ-- णिप्कञ्जिदिई एण सत्तयुप्फजीवाउदाङत्ता 
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एयस्स चेव॒ तिथं भस्स दगाए तिटसंबछियाए प्चायार्हिति, ततो गोसाठेण 
अक्तदहंतेण ऊसरिञण सचि गो तिथं भो उप्पाडहितो, एरते एडितो, अहासं निहि 
एर वाणम॑तरेदिं मा भयवं भिच्छावाद् भवउत्ति वाकं वासियं, ततो सो तिल्थभो 
आसस्थो जातो बहुका य गावौ तेणपदेसेण आगता, तीएुरेणनिक्िखित्तो सुप्पइ्धिवो 
जातो, पुप्का य पत्ता य जाता । एनमेवायथं संक्षेपत आद-- 


अनितयवां सिद्धसथपुरंतिलयंम पुच्छनिप्कती । 


उपपाडेइ = अणञ्जो गोसालोवास बहुढा ॥ 
--भाव० निं) गा० 1 ४६२ 


मल्यटीका--अनियतवासं भगवान्‌ अनायंदेशे ¶ृतवान्‌, वसतेरलाभात्‌, 
ततः सिद्धाथपुरगत", तक्मार्निगेदय क्रुमत्रामं भरति प्रस्थितः, तत्रान्तरा गोशाठेन 
तिरुस्तम्बविषये पृच्छा कृता-किमेष तिखत्तंयो निष्पसस्यते न वा ? भगवता निष्यत्ति- 
रुदाहता, ततोऽनायो गोशाटष्तं तिर्स्तवञुसखाटयति, "वाक्त यथासन्निदिते- 
भ्य॑न्तरव्घ' छृतं, बहु्या गवा सरेण निलाठय स्थिरीकृतः । 

(व) "<अस्नद्‌ा सामी ङ्ुम्मगामातो सिद्धसथपुरं संपत्थितो, पुणरवि तिख्॑भस्स 
अदूरसामंतेणं बदवयड ताहे सामि पुच्छं जदा न निपफन्नो, भयवया कदिय-- 
जहा निप्फस्नो, तं एव वणस्सर्णं पडपरिहारो षपड्परिद्यारो नाम परिर्य 
तस्मिन्नैव शरीरे यडुत्यचन्ते जन्तवःएष परिवत्तं परिहारो, तं सो असदहमाणो 
ग॑तूण तिर्ंगलियं हत्ये पप्फोडित्ता सेतिके गणेमाणो चितेई--एवं सब्वे जीवा पड" 


परिहरति । ८ > >८ णितितवादं धणितमवरंबिता तँ करेति ज भगवत्ता ठददिट्र' । 
--भाष० चू० पूर्व॑माग ४०२९७-२९० 


हे गौम । अन्यदा किसी दिन प्रथम शरद काल के समय जब वृष्टिनहींहोदहीषी, 
मं गोदाछक के साथ सिद्धाय ग्राम नामक नगब से चर्कच कूम प्राम नामक नमयकीभोरनजा 


यहा था, सिद्धां ग्राम मौय कूर्मम्राम के मध्य विल का एक वडा पोधाया, नो पत्र-पुष्प 


युक्त, हरितपन से घत्यन्व शोभायमान था 1 गोश्ालक ने उख चि के पौषे को देखा भौर 


युषे वदन, नमक्कार कर पुचा -“हे भगवान । यह विछ का पौधा निष्पन्न होगा या नही? 
षन खात ठिलोके पृष्टो के शीव मरक कर नायेगे--शृ्ा उत्पन्न होगि ? हे गोतम । 
मलस गोशालकर को ने दष धाय कहा --ढे गोशालक ? यह तिल क्रा पौवा निष्पन्न 
होगा \ वह निष्पन्न होने से वचिव नदीं रहेगा । ये षाठ वि पुष्प के नौव मरकर इघी विल 
के पोवेकी एक वि्टक्रली मे खा तिल के ल्प मे उत्पन्न हि 1 ५ 
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मेश वाव पय योधालक न घ्द्धा, प्रतौति मोद ख्वि नहो फौ। मेरे निमित्तसेवे 
मिथ्यावादी होरा बोचकृर गोशाचक मेर पात दे धीरेघौर पो सिका भौं ति 
के पौषे निकट भाक उ भिद एदिठ पल षे उपाउकद एर भोर फ़ दिया मोरमेरे 
निकट माफ साय हो गया सोषा उपडुने के वाद दलका मक मे दिव्य बादल दए भौर 
गर्जनं करने लगे, विज चमफ़नै लगौ बोर मपिर पानी णौर फीवह नदौ हो--दख प्रकाद 
घोडे पानी मौर घोटी बुन्दो वाली, दज भो पू फो शाम्य फरने वाणी दिष्य वृष हुई- 
जिषे वह्‌ सिखा पवा वहो स्थिर हो गया । वे घत तिल्-पुष्प बोष मरय उती विल के 
पौपे कौ एक फलो पे साद ति ङ्प मे उत्पन्ने दए 1 


„०३ वैश्यायन बाङतपस्ती का घटना भ्रंग 

(क) तपण अहं गोयमा । गोसाहेणं मंखल्पुच णं सदधि जेणेव छुभ्मगामे 
णये तेगेव उवागच्छामि, तपण तरु छम्मगगामस्स णयरस्स वर्िया वेियायणे 
गामं वाटतवस्ठी चट चद्ेणं अणिकिखत्तेणं तवोकम्मेणं उड ढ' वाक्टाभो पगिन्मिय- 
पगिष्मिय सुराभिमुदे भायावणमूमिष आायावेमाणे चिदरड, आङ्न्वतेयतनियाभो 
य से छष्प्मो सन्बभो समता अभिणिस्स्ति पाण-मूय-जीव सचदयडयाए 
च णं पडियाभो-पटियाभो तस्थेव-तस्थेव-युज्जो-युन्ो पच्चौरदे& ६०) 


तपण से गोसाल मंखटिपुत्ते वेसियायणं बाङतवर्सि पास पासिचा ममं 
शंतियाथ सणिय॑-सणियं प्चोसक्कद, पच्चोसविकता सेणेव वेसियायणे बारत- 
वसी ठेणेव उवागच्छ६ उवागच्डित्ता वेसियायणं बाङतवरसि एव वयासी - 4 
भवं भणी, अणि, ददाह, जूयासेनायरए' ॥६९॥ 


तपण से वेसियायणे बाछ्तवस्ती गेसालद्स मंखरिपुत्तस्त पयम्‌" णो 
आढादइ णो परियाण ठुसिणीए सं चि ॥६२॥ | 


पणं से गोसाछे मंखष्िघुत्ते वेसियायणं बाख्तवर्सि दोच्चं पि तच्च पि 
पव॑ बयासी-4क मवं सुणी ९ शुणिए ¶ उदां जूयासेलायरए ।६३॥ 


तषणं से वेकियायणे बाङ्तनर्सी गोसादेणं मंखद्पुते णं दोच्च' पि तन्ब' 
पि एवं वुत्तं समाणे भायुरूतं 2 > >< भििभिेमाणे आायावणमूमीभो पच्नोरुदङ, 
पच्चोरूदित्ता तेयासमुग्वाफणं समोदण्णई तेया० २ समोहणित्ता सतदपयाई्‌ 
पच्चोसक्कद्‌, पज्योसक्कित्ता गोसाछस्स मंखचपुत्तस रं 
बा 
तेयं णििरड 7६४ क 
४८ 
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उरि, इतो य तस्स अदृरसामंते गामो चोरेर्दि हतो, तै ह॑तूण वंदिगगाहं च काञण 
पधाविया, एगा अचिरप्पसुया पमि मारिए चेदेण समं गिया, सा तं चेदं 
छंडविया" सो चेष्ठो तेण गोसंखिएण गोषूवाण गएण दि, गदितो य, अप्पणि- 
ज्जियाए मदिखाए दिन्नो, तत्थ पगासियं, जदा-मम मदिखए गृहो गन्भो आसि, 
तवथ छगलं मारित्ता छोदहियर्गघत्ता सूहयानेवस्थेण डियाः सव्वंजं तस्स इतिकत्तःयं 
तं कीरई, एन॑ सो तस्थ संवङ्ह' सावि से माया चंपा विक्षीया, वेलियाए येरीए्‌ 
मम धूयत्ति तीए उवयारं सिक्लाविया, सा तव्य परगासा गणिया जायाःसोय 
गोसंखियपुत्तो तरुणो जातो, घयसगडेहि च॑पं॑गतो सवयंसो, तस्थ पेच्ृद नागरं 
जणं जहिच्छियमभिरमंतं, तस्सवि इच्छा जाया, अदहपि ताव रमामि >> 
एयावत्था विसया इति पाणामाए पवज्जाए पन्बडओः एसा उप्पत्ती, सो विहरतो 
तं कालं छइम्भगामे आयवे तर्ष दष्पयातो जडार्हितो आ्वकिरणता वियात 
पडंति, जीवदहियड्याए पडियातो सीसे छुभ तं स॒ गोसारो ओसरित्ता तस्थ 
गतो कि भवं मुणीतो उयाह जूयासेन्ायरा ? कोऽथः ?--'मन ज्ञाने" किं भवान्‌ 
युनिः--्ञाता सन्‌ भुनितः-प्रत्रजित्त उतत एवमेवति, अहवा कि इत्थी पुरिसो वाः 
एवं दो त्तिस्नि वारे षयडङ्‌, तादे वेसियायथणो रहो तेयं निसिरई्‌, तादे सामिणा 
तक अणुकंपणहाए वेखियायणस्स उसिणतेयपडिसाहदरणमेव्थंतया सीयलिया 
तेखर्छेखा निसिरिया, सा भगनल्शओ सीयल्िया तेरल्छे्ता जंबुदीवमन्मितरतो 
वेटेडः इयरा तं परिरयेण वेढ'ती जंबुदीवं बादहिरतो वेढेड, सा य एवं परिक्लिज्जञ- 
माणार निरवसेखा सीयलियाए ठेवा विज्छाविया, तादे सो सामिस्त रिदि 
पासित्ता भणद-से गयमेयं भयवं । गयमेयं, म जाणामि जक्ष तुज्फ' सीसो, 
खमहः 
न==मावण०् तिगा ४६२1 टीका 
ग) वेशिकापूनुरित्यासीरछ नाम्ना वेशिकायनः । 
तदेव विषयोष्धिग्नश्वाददेतापसन्रतम्‌ ॥ १०६ ॥ 
स्वशास््राष्ययनपरः स्वुघ्म्खशङः क्रमात्‌ । 
करमंभ्रामे स आगच्छब्ट्ररवीरागमनाप्रतः ॥१९० ॥ 
तद्बदिश्चो्वंदोद॑ण्डः सूयं मंडलदनत्तरक. ॥ 
ऊम्बमानजटाभारो न्यप्रौषद्र-रिव स्थिरः॥ 
निखगेतो विनीतारमा द्यादाक्ठिण्यवान्‌ शमी । 
आतापनौं ख मभ्याह्व धर्मण्यानस्थितोऽकसेत्‌ ॥ 


, ३७८ वधमान जीवन-कोश 


वणं अदं गोयमा । गोसाङस्छ मंखच्पुत्तस्स अणुकंपणद्धयाए वेसिया- 
यणस्स॒बाङतवस्सिष्छ उसिणं तेयपडिसाहरणद्याए एथ णं अंतरा सीयलियं 
तेयहेस्पं णिसिरामि, जाए सा ममं सीयङ्ियाए तेयजेष्साए वेसियायणस्स बाठ्त- 
वस्सिस्स सा उसिणा तेयङेष्सा पडिहया ॥६५॥ 


तएणं से वेसियाणे बार्तवस्सी ममं सीयलियाए तेयरेस्साए सीभोसखीणं 
तेयलेष्षछं पडिदयं जाणित्ता गोसारस्स मंखदिपुत्तरघ सरीरगस्स क्रिचि आनाहं वा 
वानाहं वा छविच्छयं वा अकीरमाणं पासित्ता सीओसिणं तेयटेस्सं पडिसाहरई, 
सीभोसिणं तयक्तं पडिसाहरित्ता ममं एवं वयासी- नते गयमेयं भगवं । श्वे 
गयसेयं भगवं' ! ॥६६॥ 


तएणं गोसारे मंखछिपुत्तं मम॑ एवं वयासी किणं भ॑ते ¦ एष जूयासिल्नायरण 
तुष्मे एवं ययासी-- से गयमेय भगवं ¦ से गयेयं भगवं' १६७ 


तपणं अह गोयमा ! गोसाङं मंखच्पुत्त' एवं वयासी- तुम णं गोसाढा ! 
वेसियायणं बाङतवर्खि पाससि, पासित्ता ममं अंत्तियाओ सणियं-सणियः पच्चो- 
सक्कसि, जेणेव वेसियायणे बारुतवस्सी तेणेव उवागच्छसि, तेणेव उवागच्छित्ता 
वेसियायणं बारतवरिख एवं वयासी - किं भवं मणी युणिए, उदाहुं जूयासेज्जायरण 
तएणं से वेसियायणे बाङतवस्सी तव एयम्‌" णो जाढाई, णो परिजाणङ्‌, वुसिणीए 
संचिद्टुद । तणएणं तुमं गोसाखा । वेसियायणं बाङ्तवरिसि दोन्व' पि तन्व" पि 
एवं वयासी कि भं सुणी ? सुणिए, जाव जूया सेल्ायरए' ? तरणं से वेक्षियायणे 
बाङतस्सी तुमं दोच्च' पि तच्च' पि एवं बुत्तं समाणे भासुरुत्तं > > >< पच्चोसक्कड्‌ 
पक्नोसकरिकित्ता तव॒ वहाए सरीरगंसि तेयकेषष्सं णिर्सिरइ । तएणं अहं गोसाल । 
तव अणुक्कंपणह्कयाए वेसियायणस्स॒ बाङतवस्सिस्स उसिणतेयटेस्सापडिसाहरण- 
हयाए एत्य णं अंतरा सीयल्यं तेयलेस्तं गिस्सिरामि > > > परडहयं जाणित्ता 
तव य सरीरगस्स किचि आवाह वा वाबाहं वा हविनच्छेयं घा अकीरमाणं पासित्ता 
सीडसिण तेयं पडिताहरई, सौउसिणं तेयङेस्सं पडिसाहरित्ता ममं एवं 
बयासी--'से गयमेयं भगवं" । से गयमेयं भगवं ॥६८ 
--भग० श० १५1 घु ६०-१० 1 प° ६६१-१० 
(ल) ततो दोऽविङ्धम्मगामं संपन्ता, तस्स वारि वेसियायणो बाङ्तवस्सी 
आयावेई, तस्स का उप्पत्ती ?-रच॑पाए्‌ नययीए सायगिदस्स य॒ अंतरा गोढवरगामोः 
तष्य गोसंखीनाम कुड*बितो, सो आभीराण अद्िवर्ई तस्स वंघुमडं मलना अविया- 


वधमान जीवन-फोश ३७६ 


उरि, इतो य तस्स अदूरसामंते गामो चोरेर्दिं हतो, ते हंतूण वंदिग्णाहं च काञण 
पधाविया, एगा अचिरप्पसूया पमि मारिए चेडेण समं गर्िया, सा तं चेदं 
छंडाविया" सो चे्ठो तेण गोसं खिएण गोरूवाण गण दिह, गदितो य, अप्पणि- 
स्जियाए मदिङाए दिर्नो, तदथ पगासि्यं, जदा-मम मदिखाए गृहो गम्भो आसि, 
तवथ छगलं मास्ति छोहियगंघत्ता सुक्ष्यानेवस्थेण खया, सव्वंजं तर्ष ॒इतिकत्तञयं 
तं कीर, एवं सो तत्य संबङ्, सावि से माया चंपाए विक्तीयाः वेसियाए येरीए 
मम धूयत्ति तीए उवयारं सिक्खाविया, सा तस्य पगासा गणिया जायाः सोय 
गोसंखियपुत्तौ तरणो जातो, धयसग्डेषिं च॑पं॑गतो सवयसो, तस्थ पेष्डृद्‌ नागरं 
जणं जदिच्छियमभिरमंतं, तस्सवि इच्छा जाया, अरह॑पि ताव रमामि >> > 
एयावस्या विस्या इति पाणामाए पवञ्जाए पन्वईओः एसा उप्पत्ती, सो विहरतो 
त॑ काठ छम्भगामे आयावेई तस्स दप्पयातो जडार्दितो आश््वकिरणतावियातो 
पडि, जीवदहियद्याए पडियातो सीघे छुभर्‌ तं स॒ गोसारो ओसरित्ता तस्थ 
गतो कि भवं सुणीतो उयाहु जूयासेललायरा ? कोऽर्थः ?--"मन ज्ञाने किं भवान्‌ 
भुनिः-- ज्ञाता सन्‌ सुनितः-प्रतनजित उत पवमेवति, अवा कि इत्थ पुरिसो वा, 
एवं दो तिन्नि वारे षय, ताहे वेक्ियाथणो रशो तेयं निसिरड, तादे सामिणा 
तस्स अणुकंपणहाए वेसियायणस्ल उसिणतेयपडिसाहरणङ्धमेव्थंत्तरया सीयछिया 
तेउररेखा निसिरिया, सा भगन्भो सीयदलिया तेउल्छेसा जबुदीवमन्भितरतो 
वेटेड, इयसा तं परिरयेण वेढ'ती जंघुहीवं बाहिरतो वदेद्‌, सा य एवं परिकिलज्ज- 
माणा निरसेला सोयचिवाए केता विजञ्छाविया, तादे सो सामिस्स रिद्धि 
पासिचा भणद-से गयमेयं भयचं । गयमेयं, न जाणामि जहौ तुज्म' सीसो, 
खमहः 
सावन निगा ४६२१ टीका 
७ वेक्िकासूनुरिस्यासील नाम्ना वैशिकायनः। 
तदेव विषयोष्ठिगनशवाददेतापसनत्रतम्‌ ॥ १०६.॥ 
स्वशास््राध्ययनपरः स्वूघमेङशखः क्रमात्‌ । 
करम॑भ्रामे स  आगच्छबद्भरवीरागमनाभ्रतः ॥११०॥ 
तद्बदिश्चो्ष्वदोद॑ण्डः सूंमंडरदत्तर5.॥ 
ऊम्बमानजङाभारो स्यप्रौषद्र-रिवि स्थिरः ॥ 
निखगेतो विनीतारमा दयादाश्ठिभ्यवान्‌ शमी । 
श्नातापनां स मध्याह्न धर्मेष्यानस्थितोऽकरोत्‌ ॥ 


३७८ वधमान जीवन-कोश 


तएणं अह गोयमा । गोसाटस्छ म॑खद्ुकत्तस्स अणुकं पणद्धयाए वेसिया- 
यणस्स ॒बारतवस्सिश्ल उसिणं तेयपडिसाहरणडयाए एवय णं अंतरा सीयच्ियं 
तेयलेर्तं णिसिरामि, जाए सा ममं सीयल्ियाए तेयरेष्साए वेसियायणस्स बाठ्त- 
वस्सिस्स सा उसिणा तेयकेस्सा पडिहया ॥६५॥ 


तपणं से वेसियाणे बार्तवस्सी ममं सीयलियाए तेयकेत्साए सीभोसीर्ण 
तेयलेक्षसं पडिदयं जाणित्ता गोसाङस्स मंखच्िपुत्तस्सं सरीरगस्स क्रचि आनाहं वा 
वावाहं वा छविच्छेयं वा अकीरमाणं पासिनत्ता सीभओसिणं तेयरेस्छं पड़साहरड, 
सीशोसिणं तेयरेष्सं पडिसादर्त्ता ममं एवं वयासी- शे गयमेयं भगवं ! “से 
गयननेयं भगवं' ! ।६६॥ 


तफएणं गोसे मंखदिपुत्त ममं एवं वयासी किणं मंते । एस जूयासिज्ञायरणः 
तुन्भे एवं ययासी-- से गयमेय भगवं ! से गयमेयं भगवं १६७ 


तएणं अहं गोयमा । गोसां स॑खच्पुत्त' एवं वयासी--तुम णं गोसाङा । 
वेसियायणं बाढतबरिख पाससि, पासित्ता ममं अंत्तियाो सणियं-सणियं पच्चो- 
सक्कसि, जेणेव वेसियायणे बाङनवस्सी तेणेव उवागच्छसि, तेणेव उवागच्छित्ता 
वेसियायणं बाख्तवरसि एषं वयासी -- किं मवं यणी सुणिए, उदाहू जूयासेह्जायरणए 
तएणं से वेसियायणे बालतवस्सी तव एयमदट्क' णो भाढाई, णो परिज्ाणह, त॒सिणीप 
संचिद्ुई । तएणं तुम॑गोसाखा । वेसियायणं बालतवरसिसि दोच्व* पि तन्व" पि 
पं बयासी- “कि भवं ञुणी ? युणिए, जाव जूया सेज्ञायरए' ? तपर्णं से वेसियायणे 
बारतस्सी तुमं दोच्व' पि तच्च' पि एवं बुत्त समाणे आयुरूतं ›८ ५८ >< प्चोसककड 
पश्चोसकिकरत्ता तव वहाए सरीरगंसि तेयकेस्छं णिस्सिरइ। तएण॑ अहं गोसाला । 
तव अणुकंपणद्वयाए वेसियायणस्सछ॒बाख्तवस्सिस्स उसिणतेयटेस्ापडिसाहरण- 
हयाए एत्य ण अंतरा सीयल्यं तेयरेस्छं णिस्सिरामि < > + पडिहयं जाणित्ता 
तव य सरीरगष्व किचि आवाह वा वाबाहं वा द्ुविच्छेयं बा अकीरमाणं पासित्ता 
सखीडसिण तेयकेश्तं॑पडिषाहरड, सोडसिणं तेयकेष्सं पडिसाहरित्ता ममं एवं 
बयासी--'से गयसेयं भगवं" । से गयेयं मगवं ॥६&८ 
- भग० श० १५1 सु ६०-६०८ 1 ¶° ६९६६-६ 
(ल) वतो दोऽविङ्कम्मगामः संपत्ता, तस्स वारि वेखियायणौ गाङ्तवस्सी 
आयावेड, तस्स का उप्यत्ती ?--्च॑पाए नयो रायगिदस्स य॒ अंतरा गोभ्वरगामो, 
तस्थ गोसंखीनाम छह्"वितो, सो आमीराण शिव तस्स बंधुम अन्ना अविया- 
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उरि, इतो य तस्ख अदूरसामंते गामो चोरेर्दि इतो, ते ह॑तूण वंगा च काडण 
पधाविया, एगा अविरप्पसुया पमि मारिए चेडेण समं गिया, सा तं चेडं 
छड्विया, सो वचेष्ठो तेण गोसंखिएण गोरूबाण गणएण दिध, गदितो य, अप्पणि- 
ज्जियाए महिङाए दिन्नो, तत्थ पगासियं, जहा--मम महिकाए गृहो गम्मो आसिः 
तस्थ छगं मारित्ता छोहियगंघत्ता सुक्षयानेवत्थेण डिया, सव्वंजं तरप इत्तिकत्तञ्रयं 
तं कीर एवं सो तत्थ संवड़ह, सावि से माया चंपाए विक्ीया, वेसियाए येरीए 
मम धूयत्ति तीए उवयारं सिक्खाविया, सा तस्थ पगासा गणिया जायाःसोय 
गोपं खियपुत्तो वरूणो जातो, घयसगडेदिं च॑प॑गतो सवयसो, तदथ पेष्डह्‌ नागरं 
जणं जदिच्छियमभिरमंतं, तस्सवि इच्छा जाया, अपि ताव रमामि >> > 
एयावस्था विस्या इति पाणाभाए पवञ्जाए पन्वईओः एसा उप्पत्ती, सो विहरतो 
तं काढ छुम्रगामे आयावेइ) तरत दछप्पयातो जडार्दितो आश्चकिरणतावियातो 
पडंति, जीवदियद्धयाए पडियातो सीषे छुभई ते स॒ गोसारो ओसरित्ता त्थ 
गतो किं भवं सुणीतो उयाहु जूयासेल्ायरा ? कोऽथः ?--मन ज्ञाने किं भवान्‌ 
मनिः-ज्ञाता सन्‌ धनितः-प्रत्रजित उत पएवमेवति, अहवा किं इत्थी पुरिसो वा, 
एवं दो तिन्नि वारे षयड, ताहे वेसियायणो रुधो तेयं निसिरई, तादे सामिणा 
तस्स अणुकं पणा वेस्तियायणस्छ उस्िणतेयपडिसादरणमेव्थंतरा सीयलिया 
तेउरछेसखा निखिरिया, सा भगन्धो सीयस्िया तेखल्छेला जंबुदीवमभ्भितरतो 
वेढेद, इयसा तं परिरयेण वेढ'ती जंबुदीवं बादहिरतो वेढेई” सा य एवं परिकिलज्ज- 
माणा निरवसेसा सीयञियाए ठेसाद विजञ्छाविया, तादे सो सामिस्स रिद्धि 
पासित्ता भणई-से गयमेयं भयवं । गयमेयं, न जाणामि जहौ तुल्फ सीसो, 
खम्‌ 
--माव० निगा ४६२1 टीका 
ग) वेशिकासूनुरिस्यासीरस नाम्ना वेश्िकायनः । 
तदैव विषयोद्िग्नश्वाददेतापसत्रतम्‌ ॥ १०६ ॥ 
स्वशास््राध्ययनपरः स्वुघमंङकशलः क्रमात्‌ । 
करूम॑प्रामे स॒ आगच्छनब्द्ररवीरागमनाम्रतः ॥१९० ॥ 
तद्बहिश्चोरध्वदोरद॑ण्डः सूयंमंडलद^्तरक. ॥ 
ऊम्बमानजटाभारो न्यप्रौघद्र-रिवि स्थिरः॥ 
निसगेतो विनीतास्मा दयादाश्िण्यवान्‌ शमी । 
आतापन स मध्याहो धमे्यानस्थितोऽकरोत्‌ ॥ 


, ३७८ वधमान जीवन-कोशं 


तएणं अह गोयमा । गोसाङस्छ म॑खल्ुत्तस् अणुकंपणद्धयाए वेसिया- 
यणस्स॒बाङतवस्सिश्ल उसिण तेयपडिसाहरण्याए एल्थ णं अंतरा सीयलियं 
तेयेस्छं णिसिराभिः जाए सा ममं सीयखयाए्‌ तेयकेस्साए वेसियायणस्छ बात 
चर्सिस्स सा इसिणा तेयशेश्सा पडिहया ॥६५॥ 


तएणं से वेसियाणे बाठतवस्सी ममं सीयखियापए तेयरेस्साए सीभोसीणं 
तेयहेष्ष्लं पडिद्यं जाणित्ता गोसारुस्त मं॑खदिपुत्तस्स सरीरगस्स किचि आवाह वा 
बाबा वा छविच्छेयं वा अकीरमाणं पासित्ता सीओसिणं तेयरेस्सं पडिसाहरड, 
सीभोसिणं तेयरेष्सं पडिसाहदस्तिा ममं एवं वयासी- प्ते गयसेयं भगवं" ! “से 
गयेयं भगवं' ! ॥६६॥ 


तएणं गोखाठे म॑खखिपुत्ते ममं एवं बयासी किणं मंते ! एस जूयासिजायरण 
तुन्भे एवं भयासी--^से गयसेय भगवं । से गयमेयं भगवं" १६७ 


तएणं अहं गोयमा ! गोसाछं मंखद्पुत्त' एवं वयासी--तुम णं गोसाढा ! 
वेलियायणं बाङूतवरस्खि पासस्ि, पासित्ता ममं अंतियाओ सणियं-सणियं पन्चो- 
सक्कसि, जेणेव वेसियायणे बाङतवस्सी तेणेव उवागच्छसि, तेणेव उवागच्छित्ता 
वेसियायणं बारतवरिस एवं वयासौ -- किं भवं सुणी सुणिए, उदाहु जूयासेजजायरए 
तपं से वेसियायणे बाङतवस्सी तव एयमड' मो जटा, णो परिज्ाणड, तुसिणीए 
संचि्टइ । तणएणं तुमं गोसाल ! वेसियायणं बाठतवरसि दोच्च' पि तन्व" पि 
एवं वयासी-- “करि भवं ञुणी ? णिए, जाव जूया सेलायरए' ? तएण से वेियायणे 
बारतस्सी तुमं दोष्च' पि तच्च पि एवं वुत्त समाणे आुरुत्त > * >< पच्चोसक्कद्‌ 
प्चोसकिकत्ता तव ॒वबहाए सरीरगंसि तेयकेष्ष्सं णिर्सिरई । तएणं अहं गोसाखा । 
तव अणुकंपणड्याए वेसियायणस्स ॒ बाख्तवस्सिस्स उसिणतेयठेस्सापडिसाहरण- 
छयाए एत्थ णं अंतरा सीयछियं तेयं णिस्सिरामि > > > पडिहयं जाणित्ता 
तवं य सरीरगद्ख किचि आवाह वा बाबा वा दविच्छेयं वा अकीरमाणं पासित्ता 
सीडसिणं तेयलेश्ं पडिप्ाहरड, सोउसिणं तेयङेस्सं पडिसाहरित्ता ममं एवं 
बयासी-*खे गयेयं भगर्वं' । से गयमेयं भगवं ॥६८ 

--भग० श० १५1 घु १०-६८ 1 पु ६६.६० 

(ख) ततो दोऽविङ्कम्भगामं संपतता, तस्स वादि वेसियायणो बराङतवस्सी 
आयावेई, तस्व का उप्पत्ती ?--च॑पाए नयरीए रायगिहस्स य॒ अंतरा गोभ्बरगामोः 
तस्थ गोसंखीनाम इ" वितो, सो आभीराण अवदः तस्स बंधुमई भजा अविया- 
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खरि, तो य तस्स अदृरसामंते गामो चोरेर्दि हतो, ते हंतूण वं दिगाहं च काण 
पधाविया, एगा अचिरप्पसूया परमि मारि चेडेण समं ग्दिया, सा तं चेडं 
छडाविया, सो चेष्ठो तेण गोसंखिएण गोरूवाण गणएण दिह, गदितो य, अप्पणि- 
जञ्जियाएं मदिखाए्‌ दिन्नो, तत्थ पगासियं, जदा-सम सदिछाए गृहो गग्भो आसिः 
तस्थ गरं मारित! छोदियर्गधत्ता सूक्ष्यानेवस्थेण खया, सव्वंजं तरप इतिकत्तञयं 
तं कीर एवं सो तत्थ संबड्ढ' सावि से माया चंपाए विक्वीयाः वेसियाए येरीए 
मम धूयत्ति तीए उवयारं सिक्लाविया, सा तत्थ पगाक्षा गणिया जायाः सोय 
गोसंखियपुत्तो तरणो जातो, घयसगडेि च॑पं॑गतो सवयंसो, त्थ पच्छ नागरं 
णं जदिच्छियमभिरमतं, पस्पवि शच्छा जाया, अर्पि ताव रभामि>> # 
एयाबत्था विसया इति पाणामाए पवज्जाए पन्वइभो, एसा उष्पत्ती, सो विहरतो 
तं कारं क्ुम्भगासे आयावैई) तस दछप्पयातो जडार्दितो आ्वकिरणता वियातो 
पडंति, जीवदहियहयाएं पडियातो सीसे दुभई तं स॒ गोसाछो ओौसरित्ता तस्थ 
गतो # मवं सुणीतो उयडु जूयासेलायरा ? कोऽथः ?--मन ज्ञाने' किं भवान्‌ 
मुमिः--ज्ञाता सम्‌ भुनितः--प्रत्रजित उत ॒एवमेवति, अहवा किं द्यी पुरिसो वा, 
एवं दो तिन्नि वारे षय, तादे वेसियायणो रुदो तेयं निसिरई, तादे सामिणा 
तस्स शणुकंपण्वाएं वेसियायणष्ल उसिणतेयपडिसाहरणटतेत्थंत्तरसा सीयछिया 
तेडर्छेखा नि्िरिया, सा भगश सीयचछिया तेरल्छेलला जनबुदीवमन्भितरतो 
वेदेः इयर तं परिरयेण वेड ती जंबुदीवं बाददिरतो वेढेद" सा य एवं परिकिलज्ज- 
माणार निरवसेखा सीयङियाए ठेलाए विज्फाविया, तादे सो साभिस्स रिद्धि 
पासित्ता मणद-से गयमेयं भयवं । गयमेयं, न जाणामि जदं तुज्ज सीसोः 
खम 
आवण ति गा ४६२ । रोका 
(ग वेक्िकासूरिस्यासीस्ख नाम्ना व्चिकायनः 1 
तदैव विषयोष्ठिग्नरवाद्देतापसत्रतम्‌ ॥ १०६ ॥ 
स्वशास््राष्ययनपरः स्वूघमङुशकः कमात्‌ । 
रूमेश्रामे स॒ आगच्छन्द्ररलीरागसनाभरतः ॥११० ॥ 
तदुबदिश्चोर््वदोदंण्डः सू्ंम॑डर्दत्तटक.॥ 
कम्बमानजटाभारो ल्यग्रौधद्र-रिष स्थिरः॥ 
निसर्गतो विनीतारमा दयाद्ाक्षिण्यवान्‌ शमी । 
ज्नातापना स मधभ्याहं धमेध्यानस्थितोऽकरोतत्‌ ॥ 
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> आदिर्यकरतापेन यूका निपतिता भुवि । 
£ राह प्राह स चिक्षेप भूयो मूध्नि कृपानिधिः । 
तं चावलोक्य गोशालः स्वामिपाश्वादुपेस्य च । 
उचे जानासि फं तच्छं यूकाशय्यातरोऽसिवा ॥ 
योषिहठा पुरषो वासि सम्यगिज्ञायसे न हि 
इत्युक्तोऽपि तपस्वी स क्षमी नोवाच किञ्चन । 
भूयो भूयोऽपि गोशाक्तथेव ? तमभाषत । 
यंत्रेऽपि बहुशः शिप श्वपुच्छं न श्चजूभवेत्‌ ॥ 
तापसः स चुकोपाथ तेजोटठेश्या सुमोच च । 
अव्यन्तधुष्टाद्नश्चन्दनाष्टपि जायते । 
तक्ष्या ज्वाडा कराराया भीतो गोशाख्को ययौ । 
अभि भ्रु दुवत्रस्तोऽभिनदीववनद्धिप । 
रातु" गोशाख्क स्वामी शीतटेश्यामथाऽपुचत्‌ । 
तेजोषेश्या तयाऽशामि वारिणेव हृताशनः। 
ता्द्धि स्वामिनः प्रक्षय विस्मितो वेशिकायनः। 
समुपेत्य महावीरं सप्रभरयमदोऽवदत्‌ । 
न ज्ञातो मवताभेष भगवस्न॑तिषज्जनः । 


तक्सहध्नमिदेदक्ष' भतीपाचरणं मम ॥ १२१ ॥ 
--तिशखाका० पवं १० 1 घगं ४। {छो १०६--१२१ 


 ( विल् के पोषे की षटना क बाद ) हे गौतम । इसके बाद पै गोलालकर कै धाय 
कू्मग्राम नगर मे भाया । उस समय कूरमग्राम के बाहर वैद्यायने तामक़ बाल तपस्वी निरय 
धटु-घहु वप कररता था भौर दोनों हाय ॐच रकृर पूर्य के घभ्पूल खड़ा हो, भवापना 
श्टाधा1 सूयंकी गर्मी से तपी हई नुएं उसके सिरसे नीचे गिर रही थी भौय षह धपस्षी 
र्वं प्राण, भूत, जीष भौर सत्वकी दया के लिये, पडी-पड़ी उस नुभो फो उठाक पुन" शि 
परद्तणर्ठाथा। 
मखिपुत्र गोशालक मे वैश्यायन बा दपस्वी को दैवा छो मेया साथ घछोड़कय पौधे 
लिखा सौद वेरयायन वार तपस्वी के पास पटुता । गोकाक ते उषसे कहा - तुम वलन 
मुनि हो भयवा नुमो के शय्यात्र हो 1 वैश्यावन वार वपस्वीने गोशालक क दव कयत का 
भादर पही। किया भोय स्वीकार भी नहीं किया, वहं मौन रहा । गोज्चालक तरे वै्यायतर वाल 
तपस्वीको दषरी बाद भौर तीषयो बार ॒इयो प्रकार पा - “तुभ ठक्छन्न गनि हो या बुभौं 
क्के शप्यातय हो 2 गोक्ालकने दरवद बार सौद वीधी बाद दवी प्रका पृथा, दव वेश्यायन 
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कूपित हुमा यावत्‌ क्रोध से वमघमायमानं होक भापना भूमि से नीचे उव, फिव तेजस 
चपुद्षात कयके खाद-भाठ चर्ण पीये हटा । मौर गोशालक के चध के लिए भफने शरीरम घे 
तेशो वेष्या बाहर निक्रालो 1 
दने मलल मोश्चवे फे ऊपर नुम्पा करके, पेश्यायन वाटतपस्वौ की उष्ण तेजो 
चेद्याका प्रतिक्षण कथने फ लिए, शीतल तेजो चेश्या वाहर निकाली 1 मेरी उषं शीतल 
तेजोलेद्या से वेक्यायन वात्पस्वी फी उष्ण तेजो वेश्या क्रा प्रतिघात ह्ये गया | मेरी रीतल 
तेजो येया से शपनी उष्ण तेजोचेश्या का प्रतिधा हुमा मौर गोलालक के शरी कफो िवित्‌ 
मी पीडा भौर मवयव का ददन नही हुमा जानकर, ैश्यायन वालतपस्वौ ने गपनी उष्ण तेजो 
चेष्या को पी्चौ खीचली भौर मेरे प्रति इख प्रकार बोला हे भगवन्‌ । तने जाना । हे भगवन्‌ 1 
पने जाना 1 
इसके पश्चात्‌ गोष्छाछकेने मुभे पूवा कि--हे भगवान्‌ 1 इष जुगोके शय्यातर वाख 
छपस्वीते जापक्रो--हे भगवन्‌ ! मैने जाना । हे भगवन्‌ । मैते जाना 1 इषं प्रकार क्या कहा 
ठव हे गौतम 1 पने गोगालक से दष प्रकार कहा कि हे गौशाछके } तुन वेश्यायन वालठपर्षी 
को देवा भौर मेरे पस से हटकर धीरे धीरे पीछे गया 1 चिर तुने वैष्यायन वालठपस्वी से 
इस प्रफाय कहा -^तु ज्ञातं एत्व मति है यवा जुगोका शय्याठय है 1 वे्यायनते तेरे इषं 
कयन का धादर-स्वीक्रार नहीं किया गोर मौन रहा 1 दके वाद तुमे उपे इषरी भौर दीषयी 
बार सी दव प्रकार कट तब वह्‌ वेक्ष्यायन बारुदपस्वी कुपित हमा यावत्‌ तेरा बव फरने के 
लिये अपने शयोर मे से तेनोवेश्या बाहर निक्रालो । उष समय मने तुक पर मनुक्स्पा करके 
वैष्यायन बालतपस्वी कीं तेजोदेदया के प्रतिसहरण करने के चिषएु शीत तेगोवेश्या निकाली 
यावत्‌ उसे उको उभ्म तेजोवेश्या का प्रतिवाद हमा भौर तेरे क्षयी करो कु भी पीडा 
नहीं हुई जानकर अपनो उष्ण तेजोटेष्या को पीचे लोच लिया । किर उने मूके इष भकार 
कहा- हे भगवन्‌ ! मैने जाना । हे भगवन्‌ ! तने जाना । 


.४ पाश्व॑पस्यीय भ्रम्णो से--घंपकं 


(क) तततो छमारायं सत्निवेघं गताः तस्स बहिया च॑परमणिन्जं णामं 
उज्जाणं, वल्य भगवं पडमंठि ओ, तथ छमाराए संन्निवेसे क्ूबणभोणाम कु'भगाते 
तस्छ छ भारावणे पासावन्िज्जा सुणिवंदाणाम येरा बहुता बहुपरिवारा से तस्थ 
परिवसति, तेय जिणकप्पपरिकम्भं करेति सीसं गच्छे ठवेत्ता, ते सत्त भावणापए 
अप्पाण भवेति गोसारो य॒ भगवं भणत्ति- णह देशकालो र्दिडामो सिद्धयो 
मणवि -अज्जं शण्ड अंतरा, सो हिडंतो ते पासावच्विज्जे थेरे पेच्छति भणति के - 

१ ते भणि -समणा निर्या । सो भणति -अष्टौ निग्ग॑था इमो मेएत्तिओ 
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गथो, कर्हि तुभ्मे निर्गथा ? - ताहे सो गतो सामिस्स साहति-अज्जमषए सारभा 
सपरिगहा दिद्धा तब्वं सादितं । तादे सिद्धव्थेणं भणितो ते पासावच्चिञ्जा । भेरा 
साए। 
--भाध० चू० पूर्वं माग 9० २०५२०८६ 

यचि चुदमस्थावस्या मे भगवान्‌ महावीर को भगवान पाषव॑नाय के शासन का कोई 
साधु नही मिला था परन्तु गोश्षालकसे उनका साक्षात्‌ हुमा या 1 

भगवान महावीर कुमाराक सन्िवेश के चपकरमणीय उद्ानमे पहा कष श्टे ये। 
गोशाल भगवान के साय था 1 दुपहुरी मे उषने भिक्षा के लिए सन्निवेश मे चष्टने कै दिष्ट 
सनूरोध किया 1 भगवान के उपवा धा इपकलिएु नहीं गये । वह्‌ सन्निवेश मे शया 1 


उ सन्निवेश मे कूपनयनामका कु मकार रहवा था । षह वहु घनाढ्य धा । उसकी 
शाला मे भगवान पावको परम्परा के साचु ठहरे ए थे 1 गोालकमे उन्हे दैवा उनके बहुरगी 
धस्त्रोको देख गोकशषालक ने पृष्ठा--माप कौन हैँ } उन्होने उत्तर दिया -- ह्म श्रमण है 1 भगवान 
पार्श्वके शासन मे साधना कर रहे है । 

गोशालकने कहा -इदने धस्व-पात्र रखने वाले श्रमण कंते हो सक्ते है 1 

उसने बहृष्ठ देय चक पा्वापत्यीय श्रमणो से षाद-विवाद किया 1 फिर मेरे पा छट 
भाया 1 उने मुफपे कहा - भते ¡ भाज पने परिग्रह साधुं को दैवा है 1 

भगवान ने भक्तन से देवकर बताया--वे परिग्रह नही हैँ वे भगवान पादर्बनाय के 
चिष्यदहै। 

(ख) पच्छा तंबाय णामं एति, त्थ भणंदिसेणा णाम थेरा बहुद्घुया बहुपरि 
वाय, ते तत्थ जिणकप्पर् पडिकम्मं कर्रेति पाकावच्विज्जा, इमे वि बार्ह 
पडिमंडिता । गोक्षाखो अतिगतो तदेव वेच्छति प्न्बतिते, तस्थपुणो सिसिः ते 
आयरिया चदिवयं चडके पडिम ठायंति । पच्छा तारि अारकखिपुत्त ण दिडतेणं 


चोरोत्ति भ्रण भाहतो । 
--धाया० चू° पूरं भाग पू २८१ 
ग) तंबाए न॑दिसेणो पडिमा आरक्खि वहणाभयऽदणं । 


करूबिय चारिय सुक्लो विजयपगभ्भाय पत्त अं ॥ 
वाव निगा ४०४ 


एकवार वम्बाय सस्निवेश मे मी भावं की परम्पया के शावार्थं नदिषेम के श्रमणो चे 
गक्षाकक मिला धा 1 हे गोम । तदिषेण वहत कानी बौद ध्यानी भण ये 1 वेखत्निके समय 
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चौराहे पर छठे होकर ध्यान फर रहे ये 1 उस समय मायक्षिकङा पृत्र माया 1 उसने नदिपेण 
को चोर समश्छकय माय डाडा 1 


"७ गोशाखक का भगवान महावीर से प्रथक्‌. होने का घटना प्रसंग 


(क) तए णं अहं गोयमा ! अण्णद्‌ा कदायि गोसारेणं मंखदिपुक्तेण सद्वि 
कुम्मगामाओ नगरा सिद्धस्थगापं नगरं सखंपट्टिए विहाराए । जहे यमो त देसं 
व्वमागया जलस्थ ण॑ से तिल्यंभए। तए णं से गोसाके मंखलिपुत्त ममं एवं 
वयासी-तुन्मे ण भ॑ते। तदा ममं एवमाइक्खद जाव परुबेद-गोसाखा । एस णं 
तिथं भए निप्फल्जिस्सड, नो न निप्फञ्जिस्सई । >८ > * पच्चायादस्संति, तण्णं 
भिच्छा। दमं च णं पच्चक्खमेव दीसद- पस णं सेतिर्थंभए नो निप्फन्नेः 
अन्निप्फस्नमेव । ते य सत्त तिर्पुष्फजीवा उदादत्ता-उदाइत्ता नो एयस्स चेव 
तिख्धं मगस्स एगाए तिरपंगखियाए सत्त तिखा पव्चायाया । 


तएणं अहं गोयमा । गोसाल मं खच्पुत्त' एवं वयासी - तुमं ण गोसाला । 
तदा मम॑ एवमाइक्खमाणस्स जाव परूवेमाणस्छ एयमद्" नो सददसि, नो पत्तियस्ति, 
नो तेएसि, एयमट्ध' असदहमाणे, अपत्तियमाणे, अरोएमाणे, ममं पणिहाद्‌ अयण्ण 
मिष्डावादी मवडं त्ति कट. दु ममं अंतियाभो सणियं-सणियं पच्चोसक्कसि) 
पच्चोसक्कित्ता जेणेक् से तिख्थंभए तेणेव उवागच्छंसि, उवागच्छित्ता >>५८ एगंतमंते 
एडेसि । तक्खणनेत्तं गोसाङा । दिज्वे अन्भवदल्य पाङ्भृएे । तए णं से दिव्ये 
छन्भवदरए खिप्पामेव पतणतणात्ति, सिप्पामेव > ८ ८ तस्स चेव तिख्थम्भग्य 
एगाए तिढष्ंगखियाए सत्त तिरा पच्चायाया । तं एस णं गोसाखा। से तिल- 
थम्भए निप्फन्ने, नो अन्निप्फन्नमेव । ते य सत्त तिल्युप्फजीवा उदाइृत्ता-उदाइतता 
एयर चेव तिख्थम्भयस्स एगाए तिठसंगखियाए सत्त तिला पच्ायाया । एवं खल 
गोसाडा । बणस्सदकाइया पडटरपरिहारं परिहरति । 


तएणं से गोसाछे मंखचिपुत्त ममं एवमादक्खमाणस्स जाव पर्वेमाणस्स 
एयमड' नो सदददह, नो पत्तियडः नो रोएडः एयमड' असददमाणे अपत्तियभाणे 
अरोएमाणे णेव से तिरथं भए तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता ताभ तिख्थंभयाशो 
तं तिरुतंगञियं खुर, खुडत्ता करयरुंसि सत्ततिङे पप्फोडेड ॥ 


त णं तस्स गोसारष्स मंलरिगुत्तस्स ते सत्त तिके गणमागस्त अयमेवाखूवे 
अआछमत्थिए < >< >< सयुप्पञ्जिस्या- एवं खद सन्वजीवा वि पडट्रपरिहारं परिदरंति 
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“एस णं गोयमा ! गोसार्स्त भंखल्पुत्तस्छं पटर एस णं गोयमा ! गोसास्स 
प॑ख्पुत्तस् ममं अंतियाओ आयाए अचक्कमणे पण्णत्तं । 
-मग०्श १५1 बु ७२,७१५1 पए ६६०५,६६ 
(ख) कू॑मामच्व गोशालेनास्वितः परमेश्वरः । 
प्रतस्थे प्रतिसिद्धाथेपुतल्यं नगरोत्तमम्‌ ॥१२५॥ 
संप्राप्ते तत्तिरस्तम्बदेशे गोशाठकोऽवदत्‌ । 
न निष्पन्नस्तिरुस्तम्बो यः स्वामीभिर्दीरितः ॥ 
स्वाभ्याचख्यौ तिङस्तम्बो निष्पञःसोऽत्रविदयते । 
गोशाढोऽभरदधत्त्र ॒तिररशिम्बा व्यदारयत्‌ । 
तत्रं सप्रतिरान्पश्यन्तेवं गोशार्कोऽवदत्‌ ॥ 
जायन्तेऽबग पराङ्स्यपुनस्तत्रैव जन्तवः ॥१२६॥ 
-- विक्ष्ठाक्रा० पर्वं १०1 सगभ 
(ग) > ९४८ अन्नदा सामी इम्भगामातो सिद्धपु्ंपत्थितो, पुणरवि तिल्य - 
बगस्स अदूरसामंतेणं बीइवयडई, तादे सामि पुच्छः जहानमिष्फन्तो, भयवया 
किय -निष्फ्नो, तं एवं वणस्स्णं पञ्परिदासो कष्पितो, पडटपरिदारो नाम 
परिद्र्य २ तस्मिन्मैव शरीरे यदुष्यदयते जन्तवः एप परिवत्त परिहारो, तसो 
असदकयाणो ग॑तूण तिल सेंगढिय ह्ये पण्फोडित्ता तेतिछठे गणेमाणो चितेह । 


> >< >€ 
£ 
--भाव० चू° पूलभाग १० २८७ 


वके माद हे गौदम 1 अन्यदा एुक़दिन मललिपुतर गोक्ालक कै साथ म कू्मग्राम 
नगर से सिद्धार्थं ग्राम तगर की भोय जाने खगा । जब हमं उ विचक्रे पौषेके स्थान के निकट 
भये, तो गोशाछकने सूक्चे फहा-- € मगवनु 1 मापने मुञ्चे उस समय कहा धा कि हे गोशाछक 
यह्‌ तिलका पौवा निष्यन्न होगा यावत्‌ विपुष्पक्रे जोव सात पिछल्पर से उलनन्न हग, किन्तु 
आपकी यह बातत भिथ्या हुई 1 क्योकि यह प्रत्यक्ञ दिख षहा है फि यह छिलक्रा पौधा ऊगा ही 
तरी मौर ने तिष्टपुष्प के सातजीव मयकय दी तिलके पौषे की एक घि फी मे घां विल 


डप छे उत्पन्न नही हए 1 
इषके उत्तर मे सते गौशालक से कहा -“ हे गौ्चाचक । नव पति तुके देषा कहा, 
छव तुमने मेरे कवन प्रय॒भद्धा रदो मौर श्वि नहीं की भोर पेष्ठा सोर कय कि 


होवे -तु भरे पास घे पीठे सिषा शौय उष॒ के पोषे को 


मेरे निभित्तसे वे मिथ्यावादी 
कलाक । उषं मय ठत््ण 


यावत्‌ न्द्र सहि उलाङ़ कय एङकरान्ठ मे फरकिया हेयो 
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घाकराश्च मे दिव्य वादल प्रगट हृए, यावत्‌ गर्जना कने छगे, यावत्‌ वे ति कै पौषे फी एक 
तिष्ठ फी मे साततं पिल ल्प से उत्पन्न हूए है 1 सचय हे गौश्चालफ़ 1 वह तिल फा पोषा 
निष्पत्न हुमा है भौव वे सात तिल पूष्पके जीव मरक इसी तिल के पौषे मे एक तिल 
फली मे घाव चिल छप से उष्पन्न हृए है । इ प्रकार हे गोशाछक । वनस्पतिकायिक जीव, 


मरकर प्रवृत्तपदिहर कापरिहा२ (उपभोग) करते हँ भर्या मरकर उसी शरोर मे पुनः उस्पन्नं 
हो जाते है 1 


गोशाखक ते मेरे इष फथन परए श्रद्धा, प्र्ोति एव सचि नहीं कौ, यावत्‌ उख चिल के 
पौषे के पास नाक्व उसकी चिल्फऩी को पोडकय थोर हायमे मलक साप्त तिल वाहु 
निक्रारे । इषके वाद मखल्तिपत्र गोशाछक को घात तिक्तो कौ गिनती करते हुए इष प्रका 
का धिचाच उत्पन्न हुंगा--"खभी लीव प्रदत्त परिहार फते है, अर्था मरकर उसी शयीय मे 
पुनं उत्पन्न हो बाते है 1 ठे गोतम ! मखदिपुत्र गोशाल क का यह “पदिवत्तः परिहारवाद 
है 1 हे गौतम 1 मुशे { तेनोवेदशया की विधि प्राप्त करने के बाद ) मलक्िपुच गोघ्ालक का 
यह घपक्रमण है घर्यात्‌ वह मुखे धृथक्र हमा है ! 


वनर्पपिकाय फे जोव बार-नाद भरकर पुन उसी शरीर मे उत्पन हो तिदह । 
इसको घनस्पिकायिक परिवत्त' परिहाय कहते है 1 


८ भगवान से योशार्क का प्रथक्करण- 


१ छह चतुर्मासं ॐ पटे, पचम चतुर्मास के बा 
प्रथम बार 


क) अथतेश्वकितेमुभ्तः क्षमितश्वप्र्ुः पुरीम्‌ । 
विशा प्रतिचचाङ हौ मार्मो स्तस्तदत्तरे ॥५८७॥ 
तत्राबोचत गोशारो नायास्यामि स्वया समम्‌। 
सा हन्यमानमपि यत्वं तरस्थ इवेक्षसे ॥५८८॥ 
अस्यत्तवोपसर्गेः स्युरुपसगा ममापि दि । 
यदग्निः शुष्क संपर्गादहस्याद्ध मपि क्षणात्‌ ॥५८६॥ 
अस्यच्च छोको मामादौ निहन्ति स्वां तततः खु । 
क्ठेशाद्भोजनटृत्तिश्व जायते वा न वा मम ॥५६०॥ 
भ्रावखंडे च रघ्ने चारण्ये च नगरेऽपि च । 


आतपे मंडपे चापि बहौ च सद्टिऽपि च ॥५६१॥ 
£ 
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जिर्घांसौ सेवके चापि निर्विशेषस्य तेननु ॥ 

सेवां को नाम इ्वीं त नयोऽदमिव मू थीः ॥ 

त्वत्तेवा ताटसेवेव मया श्रतिन या छता 1 

सारमतंञ्याऽतः परं ता करिष्यामि खल्वहम्‌ । 

सिद्धाथोऽथावदत्त भ्यं रोचते यस्छुहष तत्‌ । 

इयमेवहि नः शंखीसाभवेज्जातु नास्यथा ॥ 

ततो जगाम भगवान्‌ वशाटीगामिनाष्वना ॥५६५॥ 

--त्रिद्लाका० पर्व १०1 खगं ३ । षठो ५८७ प ५९१ 


(ख) तश्य वज्वताणं दुवे पंथा, तादे गोखाखो भणडईं -- वुज्के ममं हमस्माणं न 
वारेह त्फ समं बहुवसगयं, अन्नं च--चेव पढमं हम्भामि, तो बरं एकल्छो विदह- 
रिश्वं, सिद्धश्थो भण्-तुमं जाणसि, तादे सामी वेसाीयुहो पया इमोय गोसाछो 


भयवतो फिडितो अन्नतो पट्धितो > > > । 
--खाव० निऽ गा ४०५३ 1 मख्य टीका 


लव भगवान महाधीर कूपिक्रा नगयी से विज्ाङा नगरी की भोय विहार किया-- 
विहाय करते हुए जब दो मार्गं भाये एव गोल्ाखक ने सगवान को कहा--““हे नाथ । म भव 
शापके साय नहीं जाना चाहा हूँ क्योकि जब मून्ञे कोई मारता है उस॒खमय माप तटस्य 
यते है 1 जब कभी छापको उपसग होता ह ठव भापके षाय मुकूकोमौ उपसर्ग होता है 
क्योकि भग्न शुष्क ॐ खाप ( गले -शुष्क ) भद्ध को भी बलात है 1 छोग पहले मुके मारते 
है धौ बाद मे भापक्रो । भोनन कौ इच्या होते इए सी कोई दिव भोजन होता है, कोद 
दिवस भूखा रहना पडता है । 
पाषाण मे, क्त मे, अरण्य मे, नगर मे, भातप मे, छाया मे, भग्नि भि, नल मे, हनन 
करने के लिए भये हृषु मे, सेवक मे निवि्ेष -खमदष्टि यने वाला ठेसे-तुम्हायी सेवा भूढ 
बुदधिवाले पुत्र कौ वर्ह कौन करता ह। एक तालच की सेवा करे उ रहं फ निल 
हेवा दने द होक आज दक की है 1 अवे तुम्हायी सेवा नहीं करूगा 1 
भगवान के एारीद मे विष्ट होकर सिद्धाथं बोला कि जंसे तुम्हारी इच्चा हो वेते 
कयो] हमारी घो देखो ही शेली-पदधति दै नो कमो भी बन्यथा नही हो कती । 
वट्प्चात्‌ भगवान वहाँ से विशारा तरगदी की भोर विहाद किया ववा ोशाल्क 
इक्रेा चालथह की भोर विहार किया 1 
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.२ भगवान्‌ के नवे चतुमीस ऊ वाद्‌ पुनः गोशारक का प्रथक्करण 
दूसरी बार 


(क) तेजोरेश्या स्वाम्याल्यातां ससाधयितुमस्यदा 1 
स्वाभिपादान्‌ - परिस्यञ्य श्रावस्ती नगरीं ययो 1 
--त्रिाछाका० पवं १०1 ष ४ । एको १२९६ 


(ख) जं भयवया उयदुटु" जहा पं खित्तविउकरतेउकेसे हवई, तादे सो सामिस्स 
पासातो फ्दटिसावस्थीए क भगारस्स साराए टितो 1 
-सावन०्निगा ४६२ ! मलय रीका 


भगवान ते गोदाककं कौ तेनौवेद्या को विवि फटी वी -भतः तेनोवेध्या कौ साधना 
कै लिपु गोक्षाखकं ते भगवान को दछोड़कण श्रावस्ती नगरी गया 1 


.& तेजोरेश्या की प्रापि के उपाय का गोशाख्क को कथन 


(क) तपण से गोक्षाठे प्रंखदिपुत्ते ममं अंतियाओ एयमड' सोवा निसम्म 
भीए < ८ >< संजायमए ममं वंद नमंसई, वंदित्ता नमं सित्ता एवं वयासी- कण्ण 
भते ¦ संखित्तविखल्तेयङेत्से भवति 1 


तप्णं खं गोयमा ¦ गोस्रारं पंखर्पुत्तं एवं वयासी -जेणं गोसाखां ! 
एगाए सणदाए छम्माखपिडियाए एगेण य ॒नियडासणं छट छट णं अणिक्लत्ते णं 
तवोक्छभ्सेणं उड ढ' बाहा भो पगिञ्मिय-पगिज्मय > >< >< विहर । से णं अंतो द्रण्हं 
मासाणं सं खित्तविक्तेयलेस्से भव ॥ 


तपणं से गोखाछे मंखदिपुत्तं एयमद्ध' सम्म विणएणं पडिदुणेति । 
--भगऽ ९० १५१ सु ६९9 ७१ 1 १८८ ९६८ 
(ख) एवमुततवा गते तस्मिन्‌ भ्रु गो शाङ्कोऽवद्त्‌ \ 
तेजोर्श्यारुष्धिरियं जायते भगवन्‌ कथम्‌ । 
स्वाभ्याख्यस्स्वंदा षष्ठं विद्ध्याद्यश्व पारयेत्‌ । 


यमी सनखद्कल्माषसुष्ट यम्बुचुलकेन च 1 
तस्य बण्मासपर्यन्ते तेजोदेश्या गरीयसी । 
इध्पयं तास्चल्नीया भ्रतिपक्षभयच्छरा 1 


न-विद्रलाफा० पर्व० १०1 पे ४ 1 एनो १२९ 8 १२४ 
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(ग) >८ > गोखाो पुच्छ सामी > ८ > । किद्‌ संखिततविचढतेरुश्सो 
भवति ? भयवं भणइ -जे णं गोसारा ? चुट णं अणिक्खित्त णं तबोकन्मेणं 
आयावेह्‌, पारणाए सनहाए कम्मासपिंडियाए एोण य वियडासएणं जावेद्जाव 
छस्मासा सेणं संखित्तविखरते यरेस्तेभवई । 

-भाव० चू° पूर्व॑माय पृ० २८६ 
वेश्यायन वालपरस्वी फो घटना के बाद है गौतन ! मेरी उपयोक्त वाठ सुनकव 
गोक्षालक उरा यावत्‌ भयभीत होक मत्ते वन्दना-नमस्ाय कर दप प्रकायबोला-दहे 
अगवान । सक्लिप्तविपुषतेनोचेश्या फंसे प्राप्त दोवी है” ने कहा-- हे गोराखक । नख 
सहित बन्दी की हुई मुदरी भे लितने उडद के वाके भावे उने मात्रा से घौर एक ॒षिकटाक्षय 
( चुल्लुभय ) पानो से निरय घटु-छटु की छपस्या के घाय दोनों हाय ऊचे एव कथ यावत्‌ 
भा्ठापना वेनेवाले पुरुष को छमा के भत मे सक्षिप्ठविपुकरतेजोचेद्या प्राप्त होती है 1 
गोशाछक मे मेरे कथन को विनयपूर्वक सम्यग्‌ रूप कि ष्वीकाय करिया 1 


१० गोशाख्क की तेजो खेश्या की साधना 
क) तएणं गोसाङे मंखख्पुत्तं एगाए सणहाए कुममासपिडियाए एगेणं य 
वियडासएणं छद्ध'छ्टणं अणिक्खत्त णं तवोकम्मेणं उड़ बाहाभो पगिल्मिय- 
पगिञ्मिय >८ > > विहरई । तएणं से गोसारे मंखद्िपुत्तं अंतो चण्डं मासाणं 
सं खित्तविडरतेयर्पे जाए । 
--भग० ९० १५} भु ७१1 ० ६६९ 


(ख) तेजोखेश्यां स्वाभ्याख्यार्तां स साधयितुमन्यद्ा । 
स्वामिपादान्‌ परिर्यल्य श्रावस्तीं नगरीं ययौ ॥१९६॥ 
सङ्क'भकारशाखायां स्थितः षण्मासिक तपः। 
अस्वतिष्ठदययथाख्यातं तेजोरेश्या सिषेध च ॥१३०॥ 
तेजोरेश्यापरीक्चाथं स॒ गध्वा कूपकंठके। 
स्वस्य कोपञ्चते दास्याः ककैरेणाऽभिनद्‌ वटम्‌ ॥९२१॥ 
खातमाक्रोष्टुमारेभे तेनापि युुचे कन्धा । 


तेजोटेश्या तडिदिवध्थुता दासीं ददाह सा ॥११२॥ 
--त्रिश्टाका० प्रवं १०1 छगं ४ 


ॐ८ > ॐ । नियतिवायं च नियगमवलं वित्ता तं करे जँ भयवया उवद 
जदा संलित्तविऽल्तेऽङेषे वद, ताहे खो सामि पाक्ठानो रिटि सावस्थीण 


< 


तधमाम जीवन-कोश २८६ 


कु'मगारस्स साखाए टितो, तेयनिखगणं आयावेड छर्दिं मासेर्दि सं खित्तविदल- 
तेच्छेसो संजातो । ‡ >< > । 
--सावण० नि गा ४९२} मखपरीका 


सके वाद वह मखच्िपुत्र गोशालक उदङ के बाकलों फो नख सहित एक युद्री 8 भौर 
एक चूल्तू भर पानी के हाया निरय छद्र-व क घप के साय दोनो हाथङऊचा रलफय भौर 


शुं के सम्मुख खडा णक आातापना भूमि मे भावापना चेने टणा 1 इध प्रकार फरते हृषु 
छहमासं के अन्त मे गोशाचकं फो संक्षिप्तविपुल्तेजोचेश्या उत्पन्न हो गई । श्रावस्ती नगरी मे 
गोदालक ने साघना की 1 


,११ गोशालक के साथ विहार 
प्रथम विहार 

कर) इखलाग बहु पायस दिभ्वं गोसाङ दटे, ह पवल्जा । 

वाहि सुवण्णखलए्‌ पायसयारी नियद्गहर्ण । 
1 -भाव० नि । भा ४७४ 

मख्य टीका--कोहलाकः सन्निवेशः, तत्र भगवते बहुलो नाम ब्राह्मणः पारणके 
पायसं दृत्तवान्‌ , ततो दिव्यानि भ्रादुमू तानि, तानि गोशालो खष्ट.वा प्र्रल्यां 
भतिपन्नः, सोत्तरोष्ठ" यु'डनं छृतवान्‌ इयर्थः, ततो भगवान्‌ गोशाठेन सद्‌ सुवणं 
गतः, तस्य बहिः पायसस्थारी भग्ना, ततो विशेषतो नियतेमहण, भावार्थं उक्तं एव । 


(ख) गोशालेन समं स्वणंखखाख्यं सन्निवेशनम्‌ । 
्रस्यपचारीसरमागं युगमात्रप्रदत्तरक ॥४१२॥ 
--श्रिश्टाकरा० प्रवं १० 1 सर्गं ६ 
कोटलाकसन्ितेशं मे गोकाक को अपना शिष्य वनाकरय॒ भगवान ते योशालक फे 
घाय स्वणंखल फी भोर विहाय किया 1 
.२ अस्य विहार 
(क) कयङ्सिमागस भोयण मंखल्ि दष्टिकूर भगवभो पडिमा । 
जंवूसंडे राधि मोणं भगवो पडिमा ॥ 
-- षाव नि° गा० ४८३ 
सख्य टीका-कदट्खिमागमो नाम भरामः, ततर भंखलेः-मंखदिघुतस्य 
गोशारस्य द्धिसम्मिश् कूर भोजनममूत, मगवतः प्रतिमा -कायोत्सर्भः, ततौ भगवान्‌ 


जंचूखंडो नाम प्रामत्तत्र गतत, तत्र गोशाखो गोष्ठ्या भोजनं क्षीरखम्मिश्रक्रुररपं 
[२ 
कन्यवान्‌ › भगवतस्तथच प्रतिमा । 
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कदलिद्राम पर गोक्ालक को दयिमिधिद कूर का भोजन भिका 1 अगवान कायोत्सगं 
पर स्थ ये । उसके वाद सगवान नवृलण्ड भ्राम मे पारे । वहु मोशाखक को क्षीयमिन्नित 
कूर भोलन प्रप्त हमा 1 सगवान प्रिमा मे सिवत हो ये 1 


(ल) > > > कु'डामो नाम सन्निवेसो तं दई तस्थ वाुदेवधरे कोणे सामी 
पडिमंठितो, गोसाकोऽचि वासुदेवपडिमाद शुदे अदिङ्काणं काञण ठितो । >< > *। 
ततो निमाया समाणा सदणा नाम गामो, वल्थ बख्देवधरे भंत कोणे सामी 
शडिभंठिवो, सो गोसारो तस्स भुदेसागारियं दाड'ठितो 

-माव० नि) गा | ४८७ ॥ टीका 
वतुर्मासावेखाने च पारयित्वा बदिः भ्रमु 1 
गोशाठछंयुतोऽगच्छन्‌ कुडॐे सन्निवेशने ॥ 
-- त्रिशाक्ा० पर्वं १०1 षर्ग ४1 एो ३ 
ालभ्विका नगरी के बाहर पारण फर संगवान पोक्लालक षदं कुडंक प्राम प्रधारे । 
तोट--यह क्षेपः पोशाच्क # चाय दो-ठीनि बारकराही दिग्दशेन करिया है1 


(ग) तषणं शह गोयमा ! अण्णया कयाई गोसारेणं संखलिपुत्तेणं सर्द 
कुम्मगामाभो णयराओो सिद्धव्थगामं णयरं संपिए विदहादाए ८ *८>८। 
--भग० श० १५1 भु० ७२॥ १०६६९०५ 
अन्यदा एक दिन मलिपुत् गोलक के खाय व कूम॑ग्राम नगर के घिद्धार्णग्राम भच 
की भोर लाने लगा 1 


9४ साधना कार की घटना विशेष 
.१ भगवान्‌ महावीर भौर शक्र द्र का संवाद 
साधना काठ सें भगवान्‌ का मासी पुत्र--देव साथ रहा 

(क) एय अंतरे सिद्धत्थो साग्मि्सं माउस्सियापुत्तो बाङ्तवोकम्मेण 
बाणम॑वरो जातो, तादेखक्को भणड--भयवं ¦ तुज्म उवसगाबह्रं, अं बारसं 
वरिसाणि वुल्मः वेयावच्चं करेमि, दहि सामिणा भणियं-नो ख देरविदा । एव 
भू्य॑वाभवहवा भविस्वहवाजं णं अरदंता देर्विदाण वा असुरिदाण बवाणीसाए 
केवलनाणयुष्पादं यु उध्पायं वि उष्पाई्सं तिव" तवंवा किसु" वा करेवि वा करिस्ंति 
चाः अर्ता सण्ण इद्राणवल्वीरिययुरिसक्ारपस्रामेणं केवङनाण््पाई सु 


[+ 
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होगि--उपर्गं फी परषणा होगी 1 धत" मेयी इच्या है कित उन उपरमो का निपेध करते 
® चिएु म नापका पारिपापर्वक ह 1 प्रत्युत्तरं मे भगवान ते कहा--हे धवेन । भर्हुन्व 
फभो मी पर वहाय की बपेक्षा नही रखते है णा अहन्व प्रच वहाय की पेक्षा न घो केवल 
प्रान उप्त कियाहै, भौन करते है भौरन करेगे। जिने केवल स्वयकेषीयंसेही 
केवल त्ता कतो प्रास कृरते है तथा स्ववीयं चे ही मोक्षपद फो प्रात करते है 1" 


भगवान से इघ रह फे वचन सुनने क वाद दक्र ते बात तपस्या से भ्यत्तद दषं मे 
उत्पग्न हृए-- भगवान के मासीं के पुत्र सिद्धां को धाज्ञादी-- “तुम प्रमु के पास रहना ठया 
लोभी भगवान को मारनेफै लिए भये घो उनका प्रतिवेव कदना 1 फरष्वरूप सिद्धां 
इल्दर फी जानता को मानकर भगवान के पा यहा । 


2 अन्छदक पाखण्डी 


पच्छा सरदे निमा मोराय नाम सन्निवे्तं गओ, वत्य सामी बहि उल्नाणे 
टिभो, तस्थ य मोरागए सश्िवेसे अच्छंद्गा नामं पांइत्था , तस्थ एगो अन्छंदजो 
तस्थ गामे अच्छ" सो पुणतर्थ गामे कोटलख्वंटरेण जीवति, सिद्ध्थगो एकल्छभो 
अच्छंवओो अद्धितिं करेति बहुसंमोदत्तो य, भगवतो य पूयं अपेच्छतो, तादे सो बोखेतं 
गोहं सदावेत्ता वागरेति, जर्हि पधावितो जं जिभितो ज पंथे दिट्ध' जे य सुबिणगा 
दिद्धा,तादे सो आटो गामं गंतु" मित्तपरिजिताण परिकदेति, सव्वर्दिगामे फुसितं एस 
देवजतो उञजाणे अतीतवद्मागाणागतं जाणत्ति, तादे अन्नोऽवि छोओ भागतो; 
खन्वक्स वागरेति, छोगोतदहेव अच्छो मिमं करेति सो छोगेण अविरहितो अन्छति, 
तादे सो छोगो भणर््-एस्थ अच्छंदभो नाम जाणतो, सिद्धत्थो भणति सेणं किचि 
जाणति, ता छोगो गंतु" मणति तुमं न किचि जाणसि, देवन्जंतो जाति, सो 
होगम अप्पाणं ठाविडकामो भगति- एह जामो, जदिमज्मक जाणतिः 
ताहे रोगेण परिवारितो एति, भयवचो पुरतो द्धितो, तणं गहाय भणति 
कठि एनं लिञ्जिहिति ? जदिभणिदिहइ तो णं िदिस्ल अहं भणिहिति णवि तो 
धिदिस्छामि । 

एवंत ( अच्छदगस्स ) उडादो जातो जहा तस्स कोऽवि भिक्खंपि 
णदेति, षा सो अप्पलागारियं आगतो भणति--भगनं तुन्मे अण्णल्थवि सुज्ज, 
अहंकर्टिं जामि ? तादेजवियत्तगहयोत्तिकाञण खामी मिग्तो । 

--घाव० चू० धुवंमाग 1 9० २७४ 8 २७७ 


वधमान जीवन-फोश ३६१३ 


दौक्षादिनाद्तीतऽब्दे मोराकं सन्निवेशनम्‌ । 

गत्वा तद्वदिख्याने स्वाम्यस्थात्‌ प्रतिमाधर. ॥६७०॥ 

तस्मिन्नच्छस्दको नाम पाखंडी सन्निवेशने । 

ल्योतिष्करमं्तंत्रादिकरणेन स्म जीवति ॥१७१॥ 

तव्यासर्हिष्णुर्माहारम्यं स्वास्यर्चा' चाभिलापुकः । 

सिद्धाथंब्यन्तरः कसवासंक्र्मस्वामिवर्मणि ॥ १७२॥ 

यान्तमाहूय गोपालमूचे भो । भुक्तवानसि । 

कशु्कूरं सौवीरं ब्रषाघ्नादु' च गच्छसि ॥१५२॥ 

आगच्छश्वाहिमद्राक्षीः स्वप्नेऽयोदीश्च निर्भरम्‌ । 

तदेतरसंवदति किं सत्यमाख्याहि गोपक 1 ॥१७४। 

सलमेवेति तेनोक्तं सिद्धाथंस्तस्य भूरिशः ॥ 

भूयस्तत्तव्समाचख्यौ प्रत्ययोलपत्तिकारणम्‌ ॥१५६॥ 

गोपः सविरमयो ग्रामे गत्वाऽऽल्ययदुबदि्ने 1 

देवायोऽस्ति त्रिकालज्ञः सोऽपुरि प्रस्ययान्मम ॥१७६॥ 

तच्छर.स्वा कौतुकापूणेस्तूणं भामजनोऽसिदः । 

पुष्पा्षतादिपूजञाश्रदाययौ स्वामिसन्निधौ ॥१५७॥ 

लिद्धाथेः स्वामिसंक्रान्तो प्रामीणानन्रवीदिद्म्‌ । 

र्ट" मेऽतिशयं यूयं स्वे स्थकिमिहागता ॥१७८॥ 

राम्येरामेदयमिदिते यत्त ्टं कृतं श्रुतम्‌ । 

उक्त' च प्रा तदानीं च सिद्धाथंस्तद्चीकथत्‌ ॥१५६॥ 

सिद्धाथो भावि चायख्यौ श्रुखा कोकस्ततोऽकरोत्‌ । 

परमोः पूज्ञा बल्द्ना च मक्मदिमपूर्वकम्‌ ॥१८०॥ 
[4 [4 |, 4 

ते गत्वाऽच्छद्कं स्माहुनसवं जानासि किञ्चन । 

सवं जानाति देवारयो भावि भूतंभवस्च यत्‌ ॥१८४॥ 

> >< 1/4 


श्रीवीरं विजने गत्वा नसा दीनोजगादसः । 
भगवस्नन्यतो यादि पूज्य सर्वत्र पूर्यते ।२१५॥ 
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अत्र वार्व्योऽस्मि नास्यत्र नामापि ज्ञायते मम। 
स्वदुर्यामेव शौय दि गोमायोनं पुनबं हिः ॥२१६॥ 
अजानता दुर्विनयो यो मयाऽकरारि नाथ । ते। 
सम्राप्तं तरफरं सखं्ररयनुकम्पस्व मामत्तः ॥२१५॥ 
अप्रीतिमसरिदाराभिप्रही भगवानथ । 
चचालोत्तस्वावारं सन्निवेशं परति प्रभुः २१८ ॥ 
--त्रियलाक्ञा० पर्वं १० 1 सगं ३ 


दीक्षा दिस के एक वपं व्यती होनेके वाद भगवान वापस भस्पिकग्राम 8 मोराकरग्राम 
पधारे 1 बाहर के उद्यान मे भगवान प्रधिमा मे स्थित हो गए | उच ग्राम मे एक भच्धन्दक 
सामक एक पाषण्डी रहता था 1 वह्‌ मनस्न-तन्ल के वल से स्वर्यं की भाजो षिका चाहा चा 1 
उषके महात्म्य को सिद्धार्थं व्यत देव सहन नहो केर खकरा 1 चह वर्वमान की परजा को मभि 
लाषा से मगवान के शरीर मे अवे किया । किसी गोपाल को रास्ते मे जाते हए दैवा--उसे 
कहा तुम सौवीर सहित कंगकूरका भोजन कयि हो भोर तुम वल्दो की रक्षाधना रहेहो। 
तुमने रास्ते मे एकं सपं देवा है, तुम स्वप्न मे बहुत रोये हो । गोपाल मे कहा भाप षट कहते 
हो \ मोपा ग्राम मे आकर कहा--ग्राम के बाहर देवार्थ का आगमन हमा है जो तीनों 
का की बाव जानते है 1 सिद्धायं कहा -तुम खव रोग हमारा अतिशय देखने भये हो । 
फलस्वरूप भच्छुत्दक का प्रभाव क्रम पड गया 1 छोगोनि भगवान को महिपरा कौ धन्दना कौ । 
अश्धुन्दक को भिक्षा भो मिना मुश्किल हो गया 1 


अ्यन्दक ते एकान्त मे आक्रय संगवान को दोनरूपर से कहा-टे भगवान्‌ । भाप यहाँ 
ठे विहा करं । नो पूज्य होता है, वड सवेन पूज्य होता है 1 भगवान ने उक वचन को 
सुना 1 भगवान ने चहं से अन्यत्र विहाय कर दिपा। 


३ वगर श्रेष्ठी 

(क) ततो पुसिमिताक एति, वत्थवमुरो णाम सेहयी तस्स भारिया ज्मा 
अबियाडरी जाणुकोप्परमाता देवसतोवाद्याणि, काड' परिता, अन्नया खगडुदे 
उञ्जाणियाष्ट गताणि, तस्थ पासति जुस्नदेड सडिव-पडित, तस्थ मल्छि साभिणो 
पडिपा, त णमसंति तेहि भणितं--जदिथम्ह दारो बा दारियावा पयाति ता 
दव देल करेमो, पतव्मत्ताणि य दमो, एवं णम सित्ता गयाणि तत्य य अदाघन्नि- 
हियाएट बाणमतरी देवयाए पाडिदेरं कत अद्भुतो गन्मोः जं चेव आतो जं क 
देवलं काडमारद्धाणि आतव पूजति संड्मत' करति, पव्वक्ष्या च अल्कियंतिः पवस 
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सावो जात्तो । इतो य सामी विहरमाणो सगडमुदस्प उन्नाणस्स णगरस् य 
अंतरा पिमं सितो <> > । वशुसो यं तंकाठं ण्डातो ओदर्पडसाडभो सपिरजणो 
महता इङ़ीए विविहक्कुघुमपहस्थगतो त॒ आयतणपरचनो जाति, तं च विविवय- 
माण दैसाणदोपासति, भर्णतिय - भो 1 वगुरा । तुव्भं पच्चक्लतित्थगरस्स महिमंण 
करेमि, तो पडिमं अच्चतो जासि, जाएस मदतिमहावीरबद्धमाणसाभी जगादेति 
ोगपुज्जेति, सो आगतो मिच्छादुष्षहं काड' खामेति मिमं करेति ! 
--माव० चू० पुवभाग 1 ए० २९४1 २९५ 
(ख) राज्ञापि वन्दितो भक्तया विहरन्‌ भगवान्‌ ययौ । 

पुरे पुरिमताङाख्ये तत्र चेदं पुराऽभवत्‌ ॥ १६ ॥ 

तत्रासीष्ठारुरः श्रेष्ठीधनीमद्रा च तसया । 

वरभ्या श्रान्ता सुतछृते दत्त दबोपयाचिन्ते; ॥ २० ॥ 

> 14 १ 

साधूना निसं सर्गा ष्टिनौ शरेष्टबुद्धिकौ । 

भावकलवं भरपेदाते विधिज्ञो च बभूवतुः ॥ ३० ॥ 

हतश्च भगवान्‌ वीरस्तस्थौ प्रतिमया स्थिरः । 

अन्तरे शकटमुखोद्ानस्य च पुरस्य च ॥ ३१॥ 

तत्र वस्वितुमायात इईशानेन्द्रो जनेश्वरम्‌ । 

ददशं वागुर यान्तं मदिर्विप्वार्चनेच्छया ॥ ३२ ॥ 

शानो वागुर चोचेर्पि प्ररक्ष' जिनेश्वरम्‌। 

अतिकम्याप्रतो यासितदुविम्बाचंन देते ९ ॥ ३३ ॥ 

शयं हि भगवान्‌ धीरश्चरमस्तीथंद्ृतस्वयम्‌ । 

छदुमस्थो विदरन्नव्र चतत प्रतिम1स्थितः ॥ ३४ ॥! 

मिथ्यादुष्छृतसिद्युत्तवा विश्च छस्वा प्रदक्षिणाम्‌ । 

स ववन्दे विभु भक्तया श्रमं बस्संछचत्तनुः ॥ ३५ ॥ 

ईशानो वागुरस्वेशं नस्वा द्वावपि जंग्मतु. । 

--व्रिश्ाका० पर्वं १०1 सगं ४ 


छोहार्गलग्राम से विहार कर भगवान पुरिमा नगर पारे 1 वही एक वशर नाम 
का एक घरेष्ठी रहता या 1 उखकी पली का नाम शद्रा था 1 वह पृत्रक्रे चिए दैषी-देवतामों 
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की पूजा करती थी 1 एक वाच वगर दम्पक्ती शकटम उद्यान गये 1 षहँ से मल्ठिका नीणं, 
शोर्णं मन्दिर देखा । श्रेष्ठी ने सक्रत्प फिया--यदि मेरे पत्र होमा णो पं मन्दिर का नव-निर्पाण 
कयादूगा। पृत्रमी हृमा। सेठी ने मन्दि फा पुनयोद्धाय फया दिया 1 


नित्य साघुभो के सम्प से दोनो श्रावक भी हए 1 अगवान महावीय उप्त उदयान मे 
ध्यान कर दहे थे । ईशानेन ने उनसे कहा--पाक्षात्‌ भगवान को दोक वगुर दम्पठी मूर्ति 
फो पुनते नाष्ेहो) ये छदुमश्य वरमतोथेकरय महावीद हे! यह्‌ सुनकर परगुरं दभ्पतो ते 
मिष्या दुष्त कर कूम कौ रह शरीय को सकोच फर भक्ति से प्रमु को वन्दन किया 1 


%, मोराक भ्राम की घटना विशेष 


(क) ततो सामी विहरमाणो गतौ मोरागतनिवेखं, त्थ मोराए दूषा 
नाम पासंडत्था, तेसि तस्थ आवासो, तेसि च कुख्वती भयवतो पिडभिततो, ता 
सो सामिश्स सागएण उवद्धितो, सामिणा पुव्बपयोगेण बाहा पसारिया, सोभणह-- 
अल्थि कुमारवर । पत्थवरा अच्छाहि तस्थ, सामी गराई" च वसित्ता पच्छा गतो 
विदरई, गच्छतस्सय तेण भणियं -षिवित्ता वसदहयीतो जई धासारत्तो कीरइ तो 
आगन्छे्जञ, अणुमादीया दोज्जामो, तादे सामी अद्धडखबद्धिए मासे विहसति 
वासावासे संपत्तं तं वेषं दृहूल्ज॑तगगामं पई तस्थेग॑मि उडप वासावासं ठितो, 


पटढमपाडसे य॒ गोखूवाणि चारं अङ्म॑ताणि ज्ुन्नाणि तणाणि खायंति, 
ताणि य घराणि उव्वेखेति, पच्छा ते तावसा वारेति, सामी न निवारेड, पच्छा 
दहन्ज'तगा तस्स छुरुषइस्स साहिति- जक्ष एस एयाणि न वारे, ताहे सो कुर्वं 
भणुसासङ 

जा कुमारवर। सउगीवि ताव नेड्‌ रक्खद, तुपि वारिज्जासिति 
सप्पिवास्तं भण, >< * 

एवं तत्रं भगवान्‌ अद्ध मासरं स्थिघ्वा ततो पच्छा अद्धियगाम' गतो, तस्व पुण 


अदह्ियगामस्स पढमं बद्धमाणयमिति नाम होस्था । 
--शाव०्निगा ४६१1 टीका 


--भाव० चू पूर्वमाग पृ २७१-२७२्‌ 


(ख) अन्यद्‌ विदम्‌ स्वामी मोराके सस्निवेशने । 
ययौ दृहल्ज'तकाख्यतापसत्रात संङठे ॥ ४६ ॥ 
पिदभित्र" कङपतिस्तत्र नाथयुपास्थितः । 
ू्वाभ्यासात्‌ स्वामिनापि तस्मिन्‌ बाहुः भखारितः ॥ ५० ॥ 
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प्राथितः कुखुपतिना त्रौ कामवसन्तिशाम्‌ । 
प्रतिमयेकयाचिक्या श्रीमान्‌ सिद्धार्थनन्दनः ॥ ५१ ॥ 


विजञिहीघु भगवस्तमूवे छखपतिः भ्रगे । 

वर्षाकालसस्वया कायो विविक्तवसताविह ॥ ५२॥ 
नीरागोऽपि वचस्तस्य प्रततिश्रुयो परोधतः 1 

निरंजन शंख इव प्रययौ प्रुरस्यतः ॥ ५३ ॥ 
वायुरिवाप्रतिवद्धो.निरुपः पदूभपत्रवत्‌ । 

स्वंत्र विहरन्‌ प्रीऽमकाडं स्वास्यस्यवाहयत्‌ ॥ ५४ ॥ 
सिद्धाथेसुषटदस्तस्य स्मरम्‌ छुखपते्ववः 1 

स्वाभी प्रावरृषमत्येतु" मोराकं पुनरभ्यगात्‌ ॥ ५५ ॥ 
वषरयुदूगजितं मेयेखश्यधारामृह्योपमे 1 
स्वस्वस्थानाय गच्छ पथिकेष्वपिहंसघत्‌ ॥ ५६ ॥ 
प्रमोभौरव्यतास्नेदसंवंधमघुराशयः । 

गृहमेकं कुरुपतिस्तृणाच्छादितमापंयत्‌ ॥ ५७॥ 
आजायुरंबितयुजो जटावानिव पादपः । 

नियं धितमनास्तत् तस्थौ प्रतिमया प्रभुः ॥ ५८ ॥ 
भीष्मप्रीष्मतु मादास्म्यान्निःरोषितवृणे वने । 
असुद्न्नूतनतृणे नवसाश्रावरृषोऽपि च ॥ ५६ ॥ 
अधावन्‌ खादितु गावस्तापसाना चृणोटजान्‌ 

निद यास्तापसास्ते गास्ता यष्टिभिरताडयन्‌ ॥ ६० ॥ 
तेस्ताडयमाना मावसतास्ठणोकः स्वाम्यधिष्टितम्‌ । 
चखाद्ुः स्तभनिश्रूते श्रमो तासां तोहि भी ॥६१॥ 
तापसा अपि तदक्ष्याक्र .घ्यन्नेवं भ्रति। 
रष्वामो वयञुरजान्‌ स्वं न रक्षव्यसौ पुनः ॥६२॥ 
अहो कुख्पतेः कोऽयमतिथिर्यस्य पश्यतः । 
चखादुर्गाव  उटजमहो स्वार्थेकनिष्टता ।,६३॥ 
चि ङ्धमहे स्व॒ आस्मेव प्रियः छुरपतेरयम्‌ ! 
तद्भयादेव परुषं न वक्तुमिह शक्यते ॥६४॥ 
तापसास्तेऽस्यदा नाथे भ्ररूढश्रौढमस्सराः । 

गर्वा कुलपतेः पाश्वं सोपारंभमदोऽवदन्‌ ॥६५॥ 


३९८ 
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धा्रमे श्रमणः कोऽयमानीतो निम मक््वया । 
उटजस्यापि नाशोऽमू्यदस्मिस्तिह तस्थुषि ६६॥ 


अकृतज्ञ उदासीनो निर्दाक्षिण्योऽख्सश्च खः। 
गोभ्योऽपि रक्षति न य॒ खा्मानं खमाश्रमम्‌ ॥६७॥ 


निमन्योऽथवा नेषगा रक्षति समल्वभूत्‌ । 
गुरुदेवाचंकास्त्कि वयं न मुनयो सुने ॥६८॥ 
ततः छुख्पतिरगादुपनाथं ददर्श॒ च। 
छृत्तपक्ष' खगमभिवे दछदिवर्जितमाश्रमम्‌ ।।६६॥ 
निभर्लराः सस्यगिरिस्तापसा इति चिन्तयन्‌ । 
स नाथमूचेकिं तात । त्रातोऽयं नोटजसत्वया ।॥७०॥ 


त्वपित्रा रक्षिता स्व यावज्जीवं किराश्रमाः। 

दुष्टशासनरूपं दहि तवापि व्रतमहेति ॥ ७१ ॥ 

अत्मिनमिव रश्षन्तिस्वनीडंजा अपि। 

विवेकिना स्वया इन्त किमाश्रम उपेक्षितः ॥ ५२ ॥ 

स्वविविकोवितां शिक्षा स दत्ता जीणतापः। 

स्वमाश्रमं ययौ भूयः समरन्‌ सिद्धाथंसौहदम्‌ ॥ ५३ ॥ 

दध्यौ चेवं विभुरेषाम्रतिमन्निवंधना । 

तद्र स्थातुसुचित न मे सर्वहिते षिणः ॥ ७४ ॥ 

एवं च चिन्तयन्‌ स्वामी वैराग्यमधिच्धं दधत्‌ । 

अभिप्रह्मनिमान्‌ पंच जव्राह कर्णानिधिः ॥ ७५ ॥ 
%€ [4 1, 4 

अभिप्रहान्‌ गृहीस्वामूनधमासादनस्तरम्‌ । 

रामं नाम्नाऽस्थिकमामं ययौ प्राृष्यपि प्रययुः ॥ ७८ ॥ 


--व्रिशाक्रा० पर्वं १० 1 घं ३ 1 इलो ४६ से ७८ 


अन्यदा भगवान्‌ महावीर विहार करते हु९्‌ मोराक नामक प्राम के निकट भावे, वहां 
दूडश्नतक नादि के तापस दहते ये । उन तापसो के कुलपति भगवान के पिके मित्रये। 
वै मगवात क पाघमाये। पू॑के भभ्याके क्रादण सगवान उनरै मिलने $ लिए हाध 
परषारण किया 1 कुलपदि ने यह रहते के लिए आरारथना करी फलस्नङ्प सिद्धां दाजाके पुत्र 


स्रगवात मै एक रात्रिक प्रहिता वहांको1 
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प्राच काछ विहार करने की इच्या होने पर मी कुलपति ते प्रार्थना कि इष एकास्तं 
स्यं एत ते घर्षकाल निगमन -व्यत्तोव करने के छिए्‌ पास्ये । 

भगवान राग दहित होने पर भौ उसके भाग्रह्‌ से उसके वचन को स्वोकार कर शसं 
की छरह्‌ निरजन वह से अन्यत्र विहार कर दिया 1 वायु क्रो तसह भप्रतिवन्ध, कणल पतर 


की तरह्‌ निप भगवान सर्वत्र विहरण करते हृष प्रीप्मकाल निर्गमन किया । 


छस्पष्वात्‌ स्वय के पिता के मित्र कुचपत्तिको पूवं म॒ कयित वचनको याद कर 
चतुर्मासि करने के लिए मोराकम्रामर वाप पनार 1 


वर्पाक्तु मे मेष गर्जना की, धाराह्‌ की तरह भण्ड वारा वरसखने चगी 1 हस को 
तरह मुसाफिर अपने-मपने स्थान जाने रभे 1 इत समय पूर्वोक्त कुर्पति भगवान के साय 
श्नातृषन का स्नेहे सम्बन्ध हृदय म॒ चितन केर तृण से नाच्यादित किया हमा एक ग्द भगवान 
फो वाक्त कयने के चिए्‌ शर्पित पिया 1 उम गह मे जटावान्‌ वृक्ष को तरह नानुपर्यन्व लम्बौ 
भुजा वालि भगवान मन को नियन्नरित कर प्रहठिमामे रहे । उस समय भोष्म ब्रम त्तु के 


मादृष्ठम्यसे वन मे स्थिठ वृण सुकगये; उक्त वनमे नवोन वर्पा्ऋछतुखे नवोन तरूगडउगं 
गये 1 


क), 


चूंकि तृण का मभाव होने से प्राम की गाये तापसो को फोपदीके तृण खानेके लिए 
दौढने चमो 1 फस्वरूपं निदेय ताप यष्टिके दारागायोको मारनेखे) उरक कारणं 
गाये भगवान जही रदते थे वहाँ भार खाते चगो । भगवान स्तमको तरहू स्थिरं ये भव 
भगवान कोको काभीभयनहीया, उनमेसे ऊई्‌ दाप भगवान के ऊपर क्रोध कय 
अन्दर ही अन्दर कहने लगे -जेसे हम अपनी सोषडी को रक्षा करते है वैय यह्‌ मुनि कोपडो 
की रक्षा नही करता है - अहो । इख कुशुपति का भिय कोन है उसके दे्ते-देखते गाय उष 
फोपडो को खा दही दै--अहो । यह कचा स्थापन है । क्या किया जाय । यह मत्तियि 
कुचप॑त्ति को आसा को तरह प्रिय है उसके भय के कारण हम मे से कोई भो उसे कठोर वचन 
ही बोख सक्ता है 1 
एकदन मौका देखकर तापखगण भगवान कं ऊपर बहुच मत्सदभावे घारणकरर 
षुख्परि के पाख गये 1 उपालभ दते हए बुंखपति को बोले फ हे कुलपचि । अपने लाद्म मे 
मपते किख ममता रिव जतिथि को छाये है जिसके कारग जपनो कोपडी ताश्च हो गई 1 वह्‌ 
महठिवि महतक्ञ, उदा, दाक्षिण्य रहिन मौर आल्सो दै, गाये फोषडीकोला र्हमीहैवो 
भी जाश्चम का रक्षण तीं करता है 1 
हे मुनि 1 कदाचित्‌ स्वय कौ आत्मा को मनि मानने वाल्ला यहु भकत्िचि समता चारण 
करक यद गायको घा खाने पर्‌ नहो हाकवाहि ठो क्या गुरुदेव का यचन करते वले ट्म 
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धुनि नदी है । तापो के वचनो को सुनकर कुशपत्ति भगवान फे पाच भाया । पाह षायै पै 
पक्षो छी छयह भश्चम को माच्छादन रहित देखा मौय मदेषु किया कि वास्तव मे ताप 
पाहि सत्य बोले थे । 

तत्वश्चात्‌ भगवान को बोला कि हे ताछ । तुमने दस कोपडे की रक्षा क्यो तही की- 
रुम्हारे पिक्ठाने घो जोषन-पर्थन्त सवं माघ्रमो को रक्षा की 1 दुष्टोको शिक्षा देना-- यह्‌ तुम्हारा 
योग्य प्रवद! पर्लोभी स्वयकेनीढका आस्माकी तरह रक्षण करते है लेकिन पुम 
विवेकवान्‌ ये फिर घाधरम की रक्षा फी उपेक्षा व्योको 1 

दं प्रकार स्वयकरे विवेक से योग्य शिक्षा देके धह शुद्ध ठापक्च सिद्धार्थको मित्र्ाको 
पाद करता हुमा पुन स्वय के भाध्रममे गया 1 

इधर मगवानने धिकार क्िफाकिमेरे कारण से सवके भश्नीश्वि हेमो । घरव॑बोषो 
कै हित्चिठक भगवानने यहा रहना उचिव नही खमा । इख प्रकरा चितन करते हृए) वे रागय 
फो धारण करने वाले, पाँच अभिग्रह घारणकर वर्पाक्रतु के धर्धमास व्यित होते के वाद वहं 


से विहारकय आर्थिक नाम प्राम मे पवार । 


०५ स्वातिषद्त्त 
ततो सामी च॑पं नगरं गतो, त्थ सादिदत्तमादणस्स अगिदोत्तवसर्हि 
उवगतो, त्थ चारभ्मासं खमति, तस्थ पुण्णमदमाणिमदा दुवे जक्ला रत्ति पञ्जचु- 
वासति, चत्तारिविमासे रत्ति रत्ति पूयं करेति, तादे सो माहणो वितेति-कि 
एस जाणत्ति तो णं देवा महति, ? तादे विन्ना्णलिमित्त' पुच्छति - कोष्चासमा 1 
भगवानादयोऽहमिरभिमन्यतेः स कीटक. ? सृष्ष्मोऽक्षौ, कि तत्सूक्ष्मं ? यन्न 
गृह्ठीमः नतु शब्दग॑धानिखाः किम्‌ । न, ते इन्द्ियम्राह्याः ते प्रहणमात्मा नलु भ्राहयितता 
हि सः। 
--मा० चू° पुवभाग प° ३२०-३२१॥ 


भगवान्‌ महावीर ने खाघना कालका बारहवा चतुरमास वम्पामे विदाया । वे स्वातिदत्त 


ब्राह्मण कौ अग्निहोत्री क्चाला मे रहे । वरहा पूर्णभद्र ओर मणिभद्र दो यक्षदेष भागे ये । 


वारमास भगवान को सेवा की--एकदिन स्वादिदत्त ने पूछा - 


भते । असमा क्याहि? 

जो बह (म) का भनुमव दै" वही भाप्मा है1 
भते यह्‌ केसा ? 

शुकम है 1 

भते ! सुक्ष्म करा कया भयं है 1 

जो इन्छियो द्वाया यहीत नही हठा 1 
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.६ आनंद्‌ भावक 
( श्रावस्ती के शवं वषाबास के पदे ) 


(क) मड्य टीका- ततो भयवं वाणियगामं गतो, तस्स बार्हिं पडिमं ठितोः 
तव्य आणदो नाम समगोवाखगो छड'चदरण आयावेई तस्स ओहिन्नाणं 
खमुप्पस्नं जाव तिस्थयरं, पेच्छई णमंसंति षंद्‌ई, भणति य--अद्ौ खामीणा परीसदा 
अदियासिञ्ज तिं १, वाग्रेति य जहा एविचिरेण केण, वुक्मं केवराणरुप्पजिदिई 
तदा षृएदय १ > > ॥ 

--माव० चू० पु्माग ४० ६०० 
वाणियगामायावण आणदोद्यी परीसदसदहित्ति । 
-भाव० नि गा ४६९५ 


टीका--वणिग्रामे आतापनमानस्दस्य, ततोऽवधिज्ञानं, तेन च स्वामिनं 
प्रष्योक्तवान्‌-अहो भगवान्‌ परीषदहसदह इति । 


(ख) अथ घाणिज्ञकम्रामं जगाम भगवानपि । 
विश्व धमभ्यानस्थस्तव्राऽस्थात्‌ प्रतिमाधरः ॥१४३॥ 
तद्ाषष्ठततपास्तत्र नियमातापनापरः 1 
आनं दश्रावको जातावधिः प्रभुमवस्दत ॥१४४॥ 
स प्राव्जदिवेभाषे च भगवन्नतिदुस्हान्‌ । 
परीषहानसदिष्ठा उपर्गा श्च दारुणाच्‌ ॥१४१९॥ 
वज्रसार शरीर ते वज्रसार च ते मनः। 
परोषहोपलरगोरप्येभियंद्‌ भज्यते न दि ॥१४६॥ 
इदानीं केवलज्ञानमासस्नं वतते प्रभो । । 
इत्युदिष्वा भ्रसु" भूयो नखाऽऽनन्दो ययौ गृहम्‌ ॥१४५ 
चिराछाका० पर्व १०1 षं 
वेशारीसे भगवान गण्डको नदी नौकासे पार कीं 1 तत्पश्चात्‌ घाणिग्यम्राम 
पारे 1 वहां नगदके बाहर धमंष्यान मे स्थि हो गये । वहाँ भनन्दनामफ श्राषकर रछा 
था 1 षह छदुतप बेचे को तपस्या करा था गौर भघापना चेवा था 1 उको अवधिज्ञान 
उत्यन्न हुमा 1 भगवान को वदनां गया । वदना कर गजल नोढकय बोरा --' हे मगवान्‌ ! 


आयते दु सह परिषह मौव दाषटण उपगं सहन करिया है! बापका मनं भौर शरीर वच की 
५९१ 
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रह्‌ कठिन ह 1 भाप परीषह भौये उपसर्ग मे भडिग रहे है । भापको केवलक्नानकी प्रति 
नजदीक दहै) रेखा कहकर फिर भगवानको घदनकरर सानन्द श्रावक भपते वयं चला 
शया 1 


ोट-- इसके बाद विहार कय पअ्रगवान चदुर्मासार्थं श्रापस्ती यरी पारे थै । 


,४१ साधनाक्ार ऊ ज्ञान 


१ कमं भौर कर्मर्वधकेकारणकाज्ञान 
(१) दुवि" समिच्च मेहावी, किरियमक्खायणे छिकि णाणीं । 


आयाण-सोयमतिवाय-सोयं, जोगं च सनव्वसो णच्चा ॥ 
-भायण्धरु १1 म &।उ१1 गा १६१1० ७६३ 


टीका-किच दुनि" यादि हे विधे प्रकारावस्येतति द्विविधं किं तक्कभ्मं 
तच्चेर्याभ्रस्यय स्लापरायिकल्च तद्िविधमपि समेत्य ज्ञाप्वा मेधावी सवेभावन्ञः 
क्रियां संयमानुष्ठानर्पा = कम्मेच्छितरोभनीदशीमनन्य स्शीमाख्यातवान्‌ क 
भूतो ज्ञानी केवलन्ञानवानिः्यथंः किं वा परमाखयातवानितिदशंयति । 


षो प्रकार के ( दईर्याप्रत्यय भौव शंपद्यायिक कर्मोको) लानकय षा कमि 
भानेके लो्--अक्यम अर्थात्‌ मसयम भोर भत्िपात जोत ( हिषादि पापो ) को एव योग को 
पुरणं रूप से जानक मेधावी ज्ञानी केव ज्ञानी भगवान ने मनत्थ स्च --भनुपम क्रिषा-- 
( सयमरूप क्रिया ) फा कथन किया षा) इसका भगवान करो ज्ञान धा) 


(ख) अश्वातियं अणाडटरं, संयमण्णेसि अकरणयाए ॥ 
-भायाश्श्रु१। भम ९।उ१। गा १७। पूर्वाषं १०७३ 


दीका क्विच अद्वात्तिए इत्यादि आछुटिर्दि सानाङु्धिरनाङकषटिरि सेव्यथ , 
किभूतामतिक्रौता पातकादतिपातिका निदौरषां तामा स्वतोऽन्थेषां वा करणतया 
उयापारस्तया प्रशत्त इति । 

भगवान्‌ ने पापमरय ग्यापाय सर्वथा व्याग दिया गौय इसयोकोभीन क्ररेको 
समराय 1 

(ग) जक्सिष्थिो परिण्णाया, सब्वकम्मावदाभो से अदक्ू। ॥ 

--मायाण्च्रु १1अ ९1 उ १1 गा १७ उत्तराध। ० ७३ 
दीका--तथा यस्थ खियः स्वहपतस्तदू विपाकश्च परिज्ञाता भवन्ति सवं 
कलां बहन्तोति सर्मकश्मविष्ाः सेधा पापादानमूताः स कवा द्र्चीह्स एन 
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यथावस्थित संसारस्वभावं ज्ञातवानिति एतदुक्तं भवति। स््रीस्वभावपरि ज्ञानेन 
तष्परिहारेण च स भगवान्‌. परमारथंदृश्यंभूदिति । 


भगवान ने स्नियोकरो खमस्त कर्मो का मूक नाना गौर प्रत्याख्यान परिक्षा से तयाग 
दिया 1 भन भगवान परमायंदर्शी ये 1 


२ शालिशोषे प्राम म छोकप्रमाण अवधिज्ञान ससुष्पन्न 
(क) छडंण सािसीसे विघुञ्ममाणरस छोगोही । ू 


तदन्तरं भगवान्‌ शाछिनीशीष' नाम भ्रामं गतवान्‌ , तव्रो्याने प्रतिमा- 
भ्रपन्नस्य कटपूतनाव्यन्तरी तापसीरूपं विद्रवित्वा शीतोपसर्गं कृतवती, भवसाने च 
रात्र स्तस्या उपशमो वभूव, स्तुतिचाकार्षीत्‌ + तदानी च षष्ठेन--दिनद्वयोपचासेन 
तिष्ठतस्तीन्वेवनामधिसदमानस्य शुभेरण्यवसायेर्विशढयमानत्य ठोकभमाणोऽ 

वधिरभूत्‌ । 
--धाष० नि गा ४६ 1 मलय टीका 


(. 


(ख) भव: शीतोपसरम त॑ समानस्य ता निशाम्‌ । 
विशेषात्‌ क॑क्षपणं धमध्यानमदीप्यत ॥ 
बभूवचावधिज्ञानं शभीवीरस्वामिनोऽधिकम्‌ । 
अतुत्तरस्थितस्येव सब॑रोकावलोकनम्‌ ॥ 

-- त्रिश्ललाका० पव १० 1 सगं ३1 एलोक ६२१-२२ 


(ग) > > > वतो सामौ साङ्सीसयं गामो तर्दिगतो >८ >८ ८ । भगवतो 
भोदी विगसिओो सव्वं रोगं पासितु मारद्धो । > >< + । 
-भाच० चू० पूर्वभाग १० २९२ 1 २९३ 
शालिक्ीषं ग्राम मे कटपूतना व्यतरी ने तापसो रूप धादणकर भगवान को सीतोपघगं 
क्िा1 याक्रिि शीचोपसगे करो सहन करने से मगवान ने बहुत क्म करा क्षपण क्रिया] 
शनुत्तरविमानवासो देव को सर्वरोक प्रण अवधि ज्ञान हदा दै वेसा सगवान को शुमाष्य- 
शराय से,घर्मष्यानमि स्थित सर्वलोक प्रमाण मवधिक्ञान समुपन्न हमा 1 


४०४ वधमान जीवन-कोश 
४६ भगवान के परीषह-उपसगं 


.१ कर्मारपाम में गोपोपसमं 


(क) बिया य नाय्ंडे भआपुच्छित्ताणं णाय सव्वे । 
दिवसे युहृत्तवेखे कमारगामं समणुपत्तो ॥१११॥ भाष्य 


टीका वहिः छु'डपुरात्‌ ज्ञातखण्डे बदयाने भाप्रच्छ य ज्ञातकान्‌ सर्वान्‌ यथा- 
सम्निदितान्‌ तस्मास्निगंतः, कर्माराम गमनायेति वाक्यशेषः, तत्र च पथद्वयम्‌- एको 
जछेनापरः पाहया, तत्र च भगवान्‌ पाल्या गतवान्‌ , गच्छंश्वदिवसे युहृत्त रेषे 
कर्मारभामनुप्राप्ठः, तत्र च प्रतिमाय! स्थितः । > >८ < तत्थ जया भगवं कम्मारगाम- 
वार्दिं पडिमं ठितो तया एगो गोवो दिवसं बरे बाहित्ता गामसमीवं पत्तो ; तादे 
चितई-एएगामसमीवे चरतु, अह॑पि ता गावीतो दुहाभि, ततोऽसौ जाव 
गामरष मन्मे पविसित्ता गाबीतो दुद€ तावं ते बडा चर॑ता अडरविं पवि्धा, 
सो गोवो गामातो निम्गतो बटे न पेच्छडः ततो सामि पुच्छंद्‌ - कर्टिं बदरा ? 
सामी वुण्डिक्को अच्छ सो वितद्‌-एस न याणद्रः ताहे मगिड' पयत्तो, 
खध्वरत्तिपि ते बहल्छा सुचिरं भभित्ता गामसमीवमागया माणूस द णं रोर्मथंतः 
अच्छ॑ति, ताहे सो आगतो, ते बल्ले तव्थेव निविदं पेच्छष््‌ ताहे आसुरो, 
एएण दामएण आदहणामि, पषण मम बडह्छा हरिया, पथा पेत्त.ण 
वव्वीहामित्ति, तादे सक्तो देवराया वितेई # अञ्ज सामी पटठमदिवसे करे ? 
जाव पेच्डंड्‌ तं गोव धार्त, ताहे सो तेण थंभिओ, पच्छा आगतो तं तज्ञेश-- 
दुरप्पा । न याणि सिद्ध्थरायपुत्तो एस पञव्वश्तो, एयंमि अंतरे चिद्धव्थो सामिस्स 

माडस्ियापुत्तो बाङूतवोकम्मेण बाणमंतरो जातो । 
--भाव० मूल साष्यगा १११1 टीकाः 


(ख) तपण सामी अष्ासंनिदिए स्वे नाय आपुच्छित्ता णायसडवब्हिया 
चडच्भागऽवसेखाए पोरुखीए कम्मारगामं पावितो, ८ >८ >८ तस्थ षयो गोषो सो 
दिवसं बले बादेत्ता गामखमीवं पत्तो, ८ > > तादे सो भागतो वेच्छति तत्थेव 
निवि, तादे आसुरो, एतेण दामपएणं हणामि, एतेण मम चोरिता, एते बहला, 


पभाए चेत्त्‌, कन्चीहामि 1 
--घा० चू पूर्वमाग ¶० २६९०-२७० 


वधमान जीवन-कोश ४०५ 


(ग) ततश्च व्रिजगन्नाथः सोदयं नंदिवधनम्‌। 
आपप्रच्छेऽन्यततो गन्तु" ज्ञातवंश्यान्‌ परानपि ॥१॥ 
चारित्ररथमारूढं ग्रिहारभस्थितं प्रमुम्‌ । 


भ९ ४, 4 


्र्यासमितिमान्‌ साय प्रूर्मासमाममासदत्‌ ॥१५। 
नासाप्रस्यस्तनयनः प्रङुंवितञयुजहयः 1 
्रसुः प्रतिमया तत्रत्यो स्थाणुरिवस्थिरः ॥ 

तदा च गोपः कोऽप्येको वाहयित्वा दिनं ब्रषान्‌ । 
प्रामसीमन्युपस्वामि प्राप्त एवमचितयत्‌ ॥ 

अव्रौव मे चर्त्वेते वृषभा प्रामसीमनि । 
अहंकरिष्ये प्रामात्तगंस्वा दोहं पुनर्गवाम्‌। 
घ्यावे सोऽविशद्गामं चरन्तस्तदुडषा पुनः 1 
अटवीं वि विशुर्गोपंविसा तिष्ठन्तितेन हि। 
सप्रामा्वागतो गोपो मम क्व वृषभा इति । 
पप्रच्छ स्वामिनं स्वाम्यप्यनोचन्न हि किचन ॥२०॥ 
तूष्णीके तु भ्रमौ नेष किचि तीति विन्तयन्‌ । 
ठक्ष्णो म़गयमाणः स्तान्‌ गोपोऽत्तीयाय ता निशाम्‌ ॥२१॥ 
शरान्श्वा तेऽपि वखीवर्दाः पुनरेयुरूपभ्र्ु । 
निषद्यतस्थू रोमन्थायमानाः स्वस्थचेतसः ॥२२॥ 
आ्रास्त्वा सोऽप्यागतो गोपो ध्रषान्‌ दष्ट बेयचित्तयत्‌ 
प्रभाते नेतुकामेन नूनं गावोऽमुना हताः ॥२३॥ 
एवं विचिन्त्य रभसा सयुस्पाद्य च दामनी । 
्रमु' दन्तुभधाविष्ट सक्षोपो मोपपांसनः ॥२४॥ 
तदावाचिन्तयच्छक्रः कि स्वामी भरथमेऽदनि । 
विद्धाती्यथापश्यत्त' गोपं हस्तुभुयतप्‌ ।२५॥ 
स्तम्भयिस्वाथ तं शक्रस्तघ्र प्येवमवजेयत्‌ । 

कि नाजर वेत्सि रे पाप । सिद्धा्थनरपनंदनम्‌ 1२६ 


--त्रिशलाका० पर्व १० 1 घं ३ 1 एरोक १,२ पूवा, १५ 9 २१ 


भगवान महाधीय ज्ञाठलण्ड उद्यानने दीक्षित हुए 1 घत्प्बात्‌ षहा से विहाय कय 


४०४ वधमान जीवन-कोश 
७६ भगवान के परीषह-उप्तगं 


„१? कर्मास्माम मे गोपोपसरं 


(क) बिया य नायस्ंडे भापुच्छित्ताणं णाय सव्वे । 
दिवसे युहुततेसे कमारगामं समणुपत्तो ॥१११॥ माप्य 


टीका-बरहिः कु'डपुरात्‌ ज्ञातखण्डे उयाने आष्च्छय ज्ञात्कान्‌ स्वान्‌ यथा- 
सम्मिहितान्‌ वसभान्निगंतः, कर्मारमाम गमनायेत्ति वाक्यशेषः, तत्र च पथदयम्‌- एको 
जठेनापरः पाल्या, तत्रं च भगवान्‌ पाल्या गतवान्‌ , गच्छश्वदिवसे बुहतत भेष 
कर्मारभामसुप्राप्तः तत्र च प्रतिमायां स्थितः । >< > > तव्य ज्या भगवं कम्मारगाम- 
वाहि पडिमं ठितो तया एगो गोबो दिवसं बहतरे बादित्ता गामसमीमं पत्तो ; तादे 
चितई-एएगामसमीवे षघरतुः अपि ता गाकीतो दहामि, ततोऽसौ जाव 
गामस्ष म्पे पविचित्ता गाबीतो दुई ताव ते बहदडा चरता अडरविं पवि, 
सो गोवो गामातो निगतो बल्ले न पेच्डड, ततो सामि पुच्छई - किं बदच्छा ?, 
सामी वुण्दिक्को अच्छ, सो चितद-एस न याण ताह मगिड' पयनत्तो, 
सष्वरत्तिपि ते बहृल्छा सुचिरं भमित्ता गामसमीवमायया माणूस दट्ध.णं रोमं्थतः 
अच्छति, ताहे सो आगतो, ते बशलछे तव्थेव निषिद्धं पेच्छः ताहे आघुस्तो, 
एएण दामपण आदणाभि, पएण्ण मम वहता हरिया, पभा चेत्तण 
बन्वीदामितति, तादे सक्तो देवराय विते विः अज्ज सामी पढमदिवसे करे& ! 
जाव पेच्छ तं गोवं धावं, तादे सो तेण थंमिभो, पच्छा आगतो तं तन्नेश-- 
दुरप्पा । न याणलि सिद्धव्थरायपुत्तो एस पव्वक्ष्तो, एय॑मि भंतरे चिद्त्यो सामि 

माडस्सियापुत्तो बाङतवोकम्मेण बाणमतरो जातो । 
-भाव० सष्ठ भाष्य गा १११1 दीका 


(ल तण्णं सामी भद्ासंनिदिषए स्वे नायए थापुच्छिता णायसडव्िया 
चदन्भागऽवसेसाए पोडखीए कम्मारणामं पावितो, > > > वल्य एगो योवो सो 
दिवसं बहवे बादेत्ता गामसमीनं पत्तो, ८ 2 > तादे सो आगतो पेच्छति तल्थेव 
निविदं, तादे आघत, एतेम दामपणं हणासि, पतेण मम चोराः पते कला, 
पभाए वेत्त, व्चीहामि 1 


खा नू पूर्वमाग ४० २१८-२७० 


वर्धमान जीवन-कीश ४०५ 


(ग) ततश्च व्रिजञगस्नाथः सोदयं नंदिवधंन्‌ । 
आपग्रच्छेऽन्यत्तो गन्तु" ज्ञातववंश्यान्‌ परानपि ॥१॥ 
चारित्ररथमारूदं विहारप्रस्थितं भ्रसुम्‌ । 

>€ 14 ४, 


हर्यासमितिमाम्‌ साय ्ूर्मासाममासदत्‌ ॥१५ 
नासाप्रस्यस्तनयनः प्रङंबितञुजहयः । 
्रमुः प्रतिमया तत्रतश्थौ स्थाणुरिवस्थिरः ॥ 
तदा च गोपः कोऽप्येको वाहयिस्वा दिनं वृषान्‌ । 
प्रामसीमस्युपस्वामि प्राप्र एवमचितयत्‌ ॥ 
अत्रव मे चरन्धेते वृषभा प्रामसीमनि । 
अटंकरिष्ये प्रामान्तगंस्वा दोहं पुनर्मवाम्‌। 
ध्यासवेव सोऽविशद्गामं चरस्तस्तदूटषा पुनः । 
अटवीं विविशुर्गोपंविना तिष्ठन्ति तेन हि। 
सम्रामाचत्वागतो गोपो मम क्व वृषभा इति । 
पप्रच्छ स्वामिनं स्वाम्यप्यवोचन्न हिं किचन ॥२०॥ 
तूष्णीके तु भभौ नेष किचि तीति चिन्तयन्‌ । 
इध्ष्णो श्रगयमाणः स्वान्‌ गोपोऽत्तीयाय ता निशाम्‌ ॥२९॥ 
श्रार्स्वा तेऽपि बलीवर्दाः पुनरेयुरपग्रनचु । 
निषद्यतस्थू रोमन्थायमानाः स्वस्थचेतसः ॥२२॥ 
श्रास्त्वा सोऽप्यागतो गोपो ध्ृषान्‌ दष्ट वेयचिततयत्‌ 
प्रभाते नेतुकामेन नूनं गाबोऽमुना हताः ॥२३॥ 
एवं विचिन्स्य रभसा समुस्पाटय च दामनीम्‌ । 
्रमु" दन्तुभधाविष्ट सकोपो गोपपांसनः ॥२४॥ 
तदाचाचिस्तयच्छक्रः # स्वामी प्रथमेऽहनि । 
विद्धातीस्यथापश्यत्त' गोपं दन्तुमुदयतम्‌ ।२५॥ 
स्तम्भयिस्वाथ त॑ शक्रस्तत्र ्येवमतजेयत्‌ । 
कि नाग वेर्सि रे पाप । सिद्धा्थनरुपनंदनम्‌ ।1२६॥ 
--चरिश्ठाका० पर्वं १० 1 घर्मं ३ 1 शलोक्र १०२ पू्र्ष, १५ घे २१ 


भगान महावीय ज्ञातखण्ड उद्यानपे दीक्षित हुए 1 त्पश्वात्‌ वहीं से विहाय कर 


४०६ वधमान जीवन-कोकश्च 
खाय कर्मारग्राम पचारे 1 वहाँ नाचिकाके शग्रमाग प्यमेत्र को भायोपित क्रयं दोनो मनां 
लम्बीकय भगवान स्थाणु की परह प्रतिमा धारण कर स्यि हो गये 1 


उ समय एक गोप-षालला दिन भय वषम फो होंककय प्रामके समीप भाया-नहं 
यगवान फो कायोत्वगं मे खडे देवक चिन करिया 1 


यहाँ मेरे दषम ग्राम की सीमापय चक्तते रहेगे-में ग्राममे जाक गायोक्रा दुर्नय 
वापस भानाऊ गा 1 यह भितनक्र वह ग्रामे गया--इवय दषम घरते-चरते किघौ भटवी मे 
बैठ शये क्योकि ग्धा के विना वे क्रिसी एक स्थाममे नही उहय सकते थे । वाद मे गोप प्रामसे 
भाया भौर भगवान को पू किमेरे वृषम कहां है? प्रचिमाघारी भगवान एक शन्द भी 
नहो बोधे । पव भगवान वोवे महीं ठव वावि मे विचार भिया क्रि यहं कु नही जानता हे । 


इयके बाद वह्‌ भपने वैखोको लोजने के छिद गया 1 लोजति-लोजते सावो दातरि 
मात होगदई 1 वे वैल फिरते-फिरते जहां भगवान ये वहां माये 1 स्वय चे, योमांचित होकष 
वे वैल परसुके पास वेढे । धनम करवा हमा वह गोप भी वहां भाया धौच वेलो फो वह 
हवा । 


घासुरत होकर गोपते विषाद फिया करि इष मुनिते प्रभा मे हमारे वे फो चे नाने 
की इच्छा शे उ घमय वै्लोठो भगादियाधा1 इसीते वै्ोक्ा हनन करिया है1 यह 
विवारकय धम गोप वेगं से वैोक्रो याघ-यऽ सी उपाडकच भगवानको मारने के लिए 
दौड़ा । 

इष शकषेनद्र ते विवार किया किं भगवान प्रथम दिवसमे क्याफरतेदहै1 शन | 
देवा फि एक गोप भगपान को मारने किए दौड़ा है 1 स्वम्भि फर--दन्् सगवान $ पाष 
भाया भौर तिरस्काय पंक उख गोप फो वोदा क्रि रेषापी । क्या तुम जानते ह्ोकिये 
सिद्धार्थराना के पुत्र है 1 

इख अन्वरकाकमे भगवान की मासी का पूत्र वाणव्यतय देव भे उत्त सिद्धायं भौ 


भयाय] 
यह अगवान को प्रथम्‌ वषं का परीषह --उपवगं है 1 


२ दंशमशक परीषहं 
(क) चत्तारि साहिए मासे, बहवे पाण-जादया आगन्म । 
अभिरम कायं बिदरिघुः आरकियाणं तस्थ हिसि ॥ 
-श्रायाण्श्रु १1९1 ड १1 गा ड 1 ० ५२ 
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रीका--> ८८ । ततथा भगवत्तः प्रव्रजतो ये दिव्याः सुगन्धिपरवासा 
धासंस्तद्गम्धाछृष्टाश्वघ्रमराद्यः समागत्य शरीस्मुपतापयं तीव्येतदशं यि तुमा 
चत्तारि इष्यारिश्छोकः चतुरः साधिकार्भासान्वहवः भाणिजातयोध्चमरादिकाः 
समागलयार्द्यचकायं शरीरं विजहः काये भ्रविचारं चक्र तथा मासशोणिताथंतया 
आरुह्य तन्नकायेणमितिवाक्याटंफरे जिः इतश्चेतश्च विद्छ'पतिस्मेव्यर्थः 


८ >€ > । 


(ख) ख हि भगवं दिव्वेहिं गोसीसादर्हि च॑दणेदिं वुन्नेहि य वासे य 
पुष्ेदिय वास्िवदेहोऽपि णिक्खमणानिसेगेण य अभितित्तो चिेसेणं इदेषि च॑ंदणा- 
दिगि वा बासितो, जओ वस्स पव्वहयस्पवि सभो चत्तारि साधिगे मासे तदहा- 
बल्यो, णजाति, भागमनममासित आर्ध चत्तारि मासा सोदिष्यो म॑धो न फिडितो 
जभो से सुरमिगंघेणं भमरा मघुकराय पाणज्ञातीया बहवो आगमेति दृराभोवि, 
पुष्किनेोद कं दादिवणणंडे चत्ता दिञवेहि गं टि भआगरिसिता ५ > तंआरुसित्ताणं 
तष्य हिरि] 

--भाया० चू० ४० २९६९ 
(ग) दीक्षाष्ठणे च यच्चक्रं विभोर्दवर्विकेपनम्‌। 
श गास्तस्खौरमाषृष्टास्नमागव्योपदुदरवुः 1४६ 
गल्धयुक्तिमियए्वन्त प्रामीणतरुणाः अ्रथुप्‌ । 
शंगसंगं॑तरण्यस्तु सारञ्वरभरौषधम्‌ 1४५७ 
दीक्षा दिनात्‌ प्रश्स्येवं साग्र मासचतुष्टयम्‌ । 
उपसर्गा्जगत्नाथः सेदे गिरिर ध्थिरः ॥४८॥ 
--त्रिरछाकरा० पं १० । सर्ग ३ 
दीक्षाग्रहण के पदवात्‌ इद्र अदत्त दिध्यवस्वकतो सुगन्ध से पुगर्वित् द्रव्योके वेपन से 
आकर्पितं होक बहते लम रादि प्राणी भगवानके क्षरीर पर आरोहि होकर यत्र धत विहरण 


करते हुणु मास, शोणिक्च भादि हेतु मगवान के शयो को काट्तेये\ दीक्षा दिवस से यह दकष 
मशक परिषह साधिक वार मास तक वला 1 


३ स्नीपरीषद्‌ 


(क) खयणेहिं वितिमिष्ठेर्दि, इस्थिभो त्य से परिण्णाय । 
सगारियं णसे सेके से सयं पैसिया माइ 


--वायान्च्रु १ ब ९1उ१गा१ 


४०८ वधमान जीवन-कोश 

भव केटी भगवान को व्यत्तिभिधित यानी गृहष्य मौव भन्यतोर्धियो घ घमुक्त शर्या 
सरथात्‌ स्यान प्राप्त हो नाठा मौर वहू पर स्मियां यदि मैधुनादि की प्रायना करतीं षो 
भगवान उन्दं जानकर यानो परिता से शुम गति की वाव समः कय प्रत्याद्यात परिज्ञा 
सै स स्याग करने हृषु पैयुन का सेवन नही कसे यै । वै स्वय अपनी माला को वैराय 
मायते प्रविष्ट करके षमव्यान-शुकदध्यान ष्यति चे) 


(ख) गदिए मिहूुकदया्ु, समयम णायघुद्‌ विसो अद्क्लू 1 
प्याई' से उराखाई', गच्छई णायपुत्ते अस्तरणाए 
-- भमायाण्श्रु १।अ९उ१बा१४ 


गपुत्र भगवान महाषीर स्वामी जब कमी परव्पर वार्ठाङाप मे तल्कीन सतियो करो 

विते ये धो उव बमरयमे हप रहिव होरुद मग्यश्थ रहते ये! दष पकार इष हे ध कड 

अनुक भोर प्रतिकूल उपरो का स्या न कले हए ज्ञातप अगवान सयम मार्ग मे गमन 
फर्ते ये । 

ग) ८ ८» तस्त पठ्वईयस््वि सत्तो चत्तारि साधिए मासे गंधोन फिडितो 

> ‰ > तदा इस्थियातो वि भयवतो देहं सेयमछरियं निरसषासघुगवघुदं अच्छीणिय 


नित्तमोग चेव नीछुपपलपलक्तोवमाणि द." वहुविहमणुलो्वस्षमं करेति । 
--भाव०्तिगा १११ भूकमष्यटीका 


(घ, अंगसंगं तरुण्यस्तु स्मरन्व प्मरोषधम्‌ 1 ४५॥ 
दीक्षादिनात्‌ प्रशष्यवं साधर'मासचवुष्टयम्‌ ॥ 
--त्िशलाक्रा° पर्वं १०। सगं ३ 
त्च) एवं इत्थियाओऽवित्तस्स भगवतो गातं रयश्वेदमलेहि विरतं निस्सास- 

छुग॑धं च सुह" अ्डीणिय निसमगेणं चेव नीदप्पर्पलसोवमाणि बीयथंयुबिरदि- 


याणि दृट्‌ द भण॑तिसार्ि -कर्िं तुभ्मे वखद्िडवेह १ पुच्छ'ति भणंति अन्नमन्नाणि । 
-आव० चु पूर्वं भाग पृ* २१६ 


काम घे पोदित स्त्रिया कापञवय के मौषध स्प भगवान के मग्ग फी वचना करती 
धी 1 यह अनुकूल परीषह उपगं है ¦ 

(द) रीय तं जच्छ वा पुच्छई-तुम्भं किं जाईइत्थिया सुन्दरी ? किं बंमणी 
खततिश्रागि विषली घुदीत ? एवश्रादी निह कृत, घन ग गच्छति, गातिव्तएगेददरिसे 
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शसते अदु भणुलोमपडिकलोमेषु, विसोगे विगतदरिसे, अद्क्लित्ति द्ह,, एयाणि 
से उरालानि एयागित्ति जहाददिष्टाई, अणुरोमाणि य उवसग्णाह, उष्टाराणि उयटि- 
याणि > > > णायपुत्तं असरणाए असरणं अचितंणं अणाढा यमाणंति । 


- भापाण चू०३०३ 


(ग) ताहे अवितित्ता कामाणं मेथुगंपगिद्धाय मोहभरिया परिकंकं काञण 
पत्तेय॑-पत्तेयं मधुरेहि य क्िगारपदहि य कगे य उचसमगेदिं उवखगोड' पवत्ता यावि 
दोह्या । >< भम्हे अणाहा अवयकिलितु तुज्फं चरूगभोव्रायकारिया गु गतंकर । 
अम्हे तुम्हे विष्टरणा ण समर्था जीवितु खणंपि, करवा तुर्क इमेणं गुणनञुदफग ? 
८ >> एलं सप्पायमधघुराई पुणो कड्णगाि जंपमागीभओो सर्मपडवगृहिता$ 
जिभ्मोयविरुसिताणि य विहसितसकडक्लदिद्टणिष्छसितभणितडवरदितरछि- 
तधियमणपणयखिञ्जियपसादिताणि य पकरेमाणोभोवि जहे न सक्ता तादेजपमिव 
दिसं पाडन्भूया जाव पडिगता । 


--भाषव० च्‌9 पुर्व॑माग ० ३१० 


एकवार तोन सूपत्तिया ( क्राह्यणी, क्षत्रियाणो, शुद्र ) भगवान प्र मोहित हो प्यी 1 
वे भगवान घि कहने लगी-तुम्हारी स्न फोन है 1 ब्नाह्मगौ है या क्षत्रियाणी, वैश्या है या शुद्र ' 
धभ युवा हो दष यौवन को भरण्य पुहष को तरह व्यर्थं क्यो गवति हो ; शीनोंके दिका 
हावभाव बद गये 1 रतिक्रीडा क उपाय कयि 1 फिर सी भगवान को विचष्ठिव नही कद षको 1 
जिष दिक्षा मयी धी वाप चली गयी 1 


2 अस्थिकम्राम मेँ शूख्पाणि यक्ष हारा भगवान को 8पसर्गं 
भरथप वषं मे 


(क) >< >८ >‹ ज्ञातलंडवने मा्गशीष्चष्गद्शम्यामेक्षकः भन्रज्य मनःपर्याय 
ज्ञनघुस्पाद्याष्टो मासान्‌ विहव्य मयुरकामिधानसर्निषेशबदिःस्थाना दूयमानाभि- 
धानान पाखण्डिकानां संबेधिन्येकस्मि्तुटजे तदनुज्ञया वर्षावासमारभ्य अविघीय- 
मनरष्चतया पशुमिष्यदुवमाणे उटजेऽप्रीतिकं छुर्बाणमाकरय्प॒छुंदीरनायकघुनि- 
पारकं ततोवर्षाणामद्ध मासे गतेऽका एव निगेव्यास्थिकमामाभिधानसन्नि- 
वेशादू बहिः शूडपाणिनापकयक्षायतने शेष' वर्षीवासमारेमे, तत्र च यदा रात्रौ 
शू उराणिभगवतः क्षो मगाय मदिति दाठिता्नखकमहृदहा सं मुब्चन्‌ शोका सयाभास 


तदा विनाश्यते ् भगवान्‌ देवेनेति भगवदाङम्बनौ जनस्याधूव्रि जनिनत्रान्‌ पुनर 
५२ 
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जन कटी भगवान को व्यिभ्निधित्त यानी गृहष्य गौय भन्थतोर्धियो घे षयुक्त शय्यां 
भर्थात्‌ स्यान प्राप्त हो जाठा मौय षर्हा पय स्थियां यदि भैयुनादिकी प्राथना करीषो 
भगवान उरनं जानकर यानो ्परिक्ना से शुभ गति की वाधक समक कर प्रत्याख्यान प्रदिजा 
शै उनका त्याग करने हए मैथुन का सेवन नही करने ये। वे स्वय अपनी माला करो वैराय 
मागं मे प्रविष्ट करके वर्म्॑यान-शुवलष्यान व्याति ये । 


(ख) गदिए मिहुकहाछठु, समयम्मि णाय विसोए अदक्लु । 
एयाई' से उराकाई', गच्छं णायपुत्ते असरणाए 
- भायाण्श्रु १।अ ९८ १।गा १० 


कपूत मगवान महावीर स्वामी जब कमी पदस्यर वार्वालाप मे दल्करीन स्त्रियों को 

दैखते ये तो उष खमयमे हर्षं रहित होएर मग्यध्य रहतेये! इस प्रकार दृ बडे बडे 

अनुकः भोय प्रतिकूल उपमो का ख्याल न करे दए ज्ञातपुश्र भगवान सयम मापे मे समन 
कर्ते थे । 

(ग) ८ ५८२८ त्प प्वहयस्तयि सत्तो चत्तारि साधिए मासे ग॑घोन फिडितो 

> > > तदा इ्थियातो वि भयवतो देहं सेयमखरदहियं निस्षासदुगधमुदं अच्छीणिय 


नि्गगेग चेव नीप्पपलापोवमाणि दह बहुविदमणुोुबस्गं करति । 
--भाव०्नि गा १११ मुलमाष्य टीका 


(च) अंगसंगं तरण्यस्तु स्मरल्व प्मरौषघम्‌ ॥ ४५॥ 
दीक्षादिनात्‌ प्रशष्येवं साग्र मासचतुष्टयम्‌ ॥ 
--चरि्यलाकरा० प्रवं १०। सगं ३ 
(व) एवं इस्थियाओऽवितस्स भगवतो गातं रयस्वेदमछेहि विरदितं निस्सास- 

सुग॑धं च सुह" अच्छीणिय निसम्नेणं चेव नीद्टप्पल्पडासोवमाणि बीयअंयुविरदि- 
यामि दर, ड भगंतिसामि-कर्दि ठुम्मे वसर्हिउवेह { पुच्छ ति भर्णतिं अस्नमन्नानि । 
-माव० चू° पूर्वं भाग १० २१९ 

काम चे पोडि् सविया काभज्धर के गोषध रूप भगवान के भगकग कये ब्राचना कदी 


भो ! यह अनुकूल परी षह--उपषगं है । 
(ङ) रीयं तं अचत ना पुच्छतु्मं किं जाइस्थिया सुन्द्री ¢ कि व॑ंमणी 
छिप्रानि वतिर्ती घुहीर ? एवमादौ निक्त, सन गो गच्छति, णातिवत्तएगेददरिे 


। 
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धरते अदु अणुलोभपडिोमेषु, विसोगे विगतदरिसे, अद्किलत्ति दह, एयाणि 
से उराछागि एयागित्ति जहारदिहाई, अणुकोमाणि य उवसगाद उदाराणि उरालि- 
याणि >< > > णायपुत्तं असरणाए असरणं अविर्तंणं अणाढा यमाणंति । 


-- भाया० चूण ३०१४ 


ग ताहे अचितित्ता कामाणं मेशुग्त॑पमिद्धाय मोहभरिया परिक्कं कारण 
पत्तेयं-पत्तेयं मघुरेदि य ्िंगारएहि य कट्गेदिं य उचसम्गोदि उवसगोड' पवत्ता यावि 
होष्या । ८५ धम्हे अणाहा धवयक्लितु तुज्फ चलगभोवायकारिया गु गं कर । 
अम्हे तुम्दे विषहूणा ण समत्था जीवितु" खणंपि, शिवा तुज्फ इमेणं गुणनमुदुप ? 
८३८ पं सप्पगयमधघुराई पुणो क्णगागि जंपमाणीभो सरम्तउनगृहिताई 
जिन्बोयविरुसिताणि य विहसितसकडक्लदिद्टणिस्तसितभणितडवरदितरछि 
तधियमगपणयखिञ्जियपसादिताणि य पर्रेभाणोभोवि जादे न सक्षा ताहेजभिष 
दिकं पाडभ्भूया जाव पडिगता । 


--भाष० च्‌° पूर्वमाण १० ११० 


एक्वाय तीन रूपथिया ( ब्राह्मणी, क्षत्रियाणो, दुदर ) भगवान पर मोहि हो गयी 1 
वे भगवान चे कहने छगी-तुम्हादी स्न फोन है 1 ब्राह्मगौ है या क्षत्रियाणी, वेशया है पा शुदे 
धमी युवा हो दष यौवन को भरण्य पुरष को छरह्‌ ध्यर्थं कयो रवति हो ; तोतो के विका 
हावभाव बड गये । रतिक्रीडा $ उपाय किये 1 फिर भी भगवान फो विचि तह कृश पङ्गो 1 
जिष दिक्षासे मपी यौ वाप चकली गयी 1 


"2 अस्थिक्प्राम मे शूख्पाणि यक्ष हास भगवान को इपघगं 
प्रथम वषमे 


(क) ›८ > >‹ ज्ञातलंडवने माग॑शीषेदष्णद्शम्यामेक्षकः भत्रन्य मनःपर््ाय- 
ज्ञान्ुषायाष्टौ मासान्‌ निहप्य मयूरकामिधानलन्निवेशवहिःस्थाना दूयमानाभि- 
धानानां पाखण्डिकानां संबंधिन्येकर्मिस्नुटजे तद्नुन्ञया वषोवासमारभ्य अविधीय- 
मनरष्षतया पशुमिह्पदुवमाणे उटज्ेऽप्रीतिकं ुर्वाणमाकटय्य हुटीरनायकषुनि- 
छमारकं ततोवर्षाणामद्ध मासे गतेऽकाक एव॒ निगेध्यास्थिकमामामिधानवम्नि- 
वशाद्‌ बदिः शुूडपाणिनापकयक्षायतने शेष वर्षावासमरेमे, तत्र च यदा रात्रौ 
शुञग्रणिभेगवतः क्षो मगाय मदिति टाङिताट्रालकमद्रदहासं सुन्वन्‌ शोक्षुखासयामास 


तदा विनाश्यते घ॒ भगतरान्‌ देवेनेति अगव्रदालम्बनौ जनस्याधूतिं जनितवान्‌ पुन 
५२ 
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जव फी भगवान को व्य्तिमिधित्त यानी शृहूष्य भौर भन्यतोरधियो घे वयुक्त शर्या 
भरथात्‌ स्यान प्राप्त हो जाता बौर षहा पर सरां यदि मेधुनादि की ग्रायेना करती तो 
सगवान उन्हे जानकर यानौ तपरिष्ना चे भुम गति की वाधक सम कद प्रव्यादयान परिता 
| ग स्याग करने हए पयुन क्रा सेवन नही करने थे! वे स्वय भवती भाता को वैराय 
मामे प्रविष्ट करके वर्मव्यान-गुष्ट्यान ध्याति चे। 


(ख) गदिए मिहुकदाघु, समयसि णाय पिसोए अद्क्लू । 
एयाई सं उराखाई' गर्छ णायपुत्ते असरणार 
~ भायाण्श्रु १।अ ६९३ १1गा११ 


पुत्र अगवान महावीर स्वामी जव कमी प्रस्वर वार्ालाप मे वल्दरीन धिपों को 

देवते षे घो उठ घभयमे हुपं रहि होरुय मभ्य रते धे । इष पकार इस बडे 8 क 

भूच भौर प्रतिकूल उपदर्णो का स्याल न करने हए ज्ञातपुतर मगवान षयम मार मे गमत 
फस्ते थे। 

0) «> * तस्त पठ्व्यस्वि सत्तो चत्तारि साधिए मासे ग॑धोनं फिडिवो 

‰ ‰ * तदा इस्थियातो वि भयवतो देहु सेयमररहियं निहासघुगंवमुहं अच्छीणिय 


नि्तगेग चेव नीलप्पहूपङालोवमाणि द." बहुविहमणुढोुवसमां करेति । 
--अव०निगा १११ मूखषाष्यदीक्रा 


(घ) अंगसंगं तरण्यस्तु सर्व प्मरोषघम्‌ ॥ ४५॥ 
दीक्षा दिनात्‌ प्रशष्येव साग्र सासववुष्टयम्‌ ॥ 
--चिशलाक्रा० प्रवं १०। सगं १ 
(च) एवं इर्थियाभोऽवितसस भगवतो गातं रयसवेदमलेहि विरहितं निस्सास- 

घुग॑धं च मुद" अण््यीणिय निलम्गेणं चेव नीप्पल्परलासोवमाणि बी यथंसुषिरदि- 
यागि दर. ठु मगंत्तिसापरि-कर्दि ठुन्भे बसर्दिडवेद { पुच्छ ति भणंति अन्नमन्नाणि । 
--भाव० चू० पूं माय १० २१६ 

छाम पे पोट स्त्रियां करामज्वद के मौषध सूप भगवान के अगसग कौ बाचना करती 


धी 1 यह मनुकू प्रीषह--उपषगं है 1 
(ल) रीय तं अरदतं वा पुच्छह-तुन्मं किं जाइत्थिया सुन्दरी ? कि बंमणी 
छत्तिशरागि कतिष्ती छदी ? एपनादो मिहत, घन मो गच्छक्तिः णातिवत्तकणेद्दरिसे 
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धरते अदुदह अणुलोमपडिलोमेश, विसमे विगतदरिसे, अदक्लित्ति दइ ,› एयाभि 
से उरल्ाणि एयागित्ति जदारदिष्टाई, अणुरोमाणि य उवसग्णाई, उदाराणि उराछि- 
याणि > > णायपुत्ते असरणाए असरणं अवितंणं अणाढायमाणंति । 


-- भाया० चू० ३०१ 


(ग) ताहे अवितित्ता कामाणं मेथुगलंपगिद्धाय मोदभरिया परिक्कं काडण 
पत्तेयं-पत्तयं मधुरेहि य क्षिगारणदि य कटे य उचसग्गेदि उवसगेड पवत्ता यावि 
होष्या । >0७८ भम्हे जणादा अवयक्लितु तुज्म चङगभोवायकारिया गु गं कर्‌ । 
म्द तुमे विषणा ण समल्था जीवितु" खणंपि, क्रिवा वुज्फ इमेणं गुगनुदएण ? 
५८ > पं सप्वणयमघुराइ पुणो कडगगामि जंपमाणीनो सस्मपउनगूहिताद 
विम्नोयविरुितानि य॒ विदितसकडकलदिद्वणिस्घसितभणितडवरूलितललि 
तधियमणप्णयखिञ्जियपसादिताणि य पकरेमाणोभोवि जादे न सक्षा तादेज मिष 
दिसं पाडन्भूया जाव पडिगता 


--भाष० चू० पूर्वभागं प० ३१० 


एकवार तीन सूपिया ( ब्राह्मणी, क्षत्रियाणौ, शुद्र ) भगवान पय मोदित हो गयी 1 
वे भगवान घे कहने लगी--तुम्हारी स्री कोन है 1 ब्राह्मणौ हि या क्षत्रियाणी, वेश्या हि षाकु 
धमी युवाहि दष यौवन कफो भरण्य पुह्ष क्री तरह व्ययं क्यो गवाति हो ; छीन के षिता 
हावभाव बढ गये 1 रतिक्रीडा $ उपाय कयि 1 फिर भी सगवान को चिचद्धित नहीं कद घङ्तो 1 
जिष् दिक्षासे मथी यी वाप चली गयी 1 


"2 अस्थिकम्राम मँ शूञ्पाणि यक्ष हास भगवान को उपसं 
प्रथम वषं 


(क) > >‹ > ज्ञातख॑डवघने मारगशीषेषष्णदशम्यामेश्षकः प्रतरन्य मनःपर्थाय- 
ज्ञानघुसायाष्टौ मासान्‌ विहस्य मयूरकामिधानसन्निवेशबदहिःस्थाना दूयमानाभि- 
धानानां पाखण्डिकानां संनंधिन्येकषिमिन्तुरजे तदनुज्ञया वर्षावासमारभ्य अविधीय- 
मनरश्चतया पशुमिह्पह्ुबमाणे उटजेऽप्रीतिकं इुर्वाणमाकरयप ॒कुटीरनायकञुनि- 
कुमारकं ततोवर्बाणामद्ध' मासे गतेऽकाक एव॒ निगे्यास्थकप्रामाभिधानसम्नि- 
वशाद्‌ बहिः शूडपाणिनामकयक्षायतने शेष' वर्षावास्तमारेभे, तत्र च यदा रात्रौ 
श्‌ रगाणिर्भगवतः क्षो मगाय मदिति टालिताद्भलकम्दासं सुढ्चन्‌ शोकशुसतरालयामास 


तषा विनाश्यते घ भगवान्‌ देवेनेति भगवदाङम्बना जनध्याघूति जनिनत्रान्‌ पुनर 
५२ 
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स्तिपिशाचनागर्पेमंगवतः क्षोभं कत्‌ मशक्नुबन्‌ शिर करणनासादन्तनलाक्िप्ष्ठि- 
वेदनाः प्राक्तपुरषक्य प्रत्येकं भ्राणापहारभ्वणाः सपदि सम्पादितवान्‌ तथापि श्रचण्ड- 
पयनप्रदतसुरगिरिशिखरमिवा विचल्द्‌भाषं वद्धं मानख्वामिनभवछोक्य शरास्तः 
सन्नसो जिनपतिपाद्पद्मवंदनपुरस्सरमाचचक्षे-क्षमस्व क्षमाश्रमण इति तथा 
सिद्धा्थामिधानो व्य॑तरदेवस्तन्निमरदाथं सुहधाब, बभाण च अरे रे शूरुपणेि 
प्रा्थितपरार्थ॑क ीनपुण्यचतुह^शीकः श्रीहीधृत्तिकीत्तिवरभितदुरन्तपरान्तङक्षण । 
न जानासि सिद्धा्थंराजपुत्र' पुत्रीयितनिखिकजगज्नीवं जी वितसममेषपुरासुरनर- 
निकायना यकानामेनं च भवद्पराधं यदि जानाति त्रिंदशपति्तस््वां निर्विषयं 
करोतीति शरुष्वा चासौ भीतौ हविगुणत्रं श्चमयति स्म, तथा सिद्धांश्च तस्य घ्न 
मचकयत्‌ स चोपशार्तो भगवंतं भक्तिभरनिरभ॑रमानसो गीवचत्तौपवशनपुधैकमपू 
पुत्‌ छोकश्व विस्तयाष्चकार-देवार्यकं विनाश्येदानीं देवः क्रीडतीति, स्वामी 
च दशोनाश्चत्तुरो यामानतीब तेन परितापितः >< + > 

--ठाण० स्था१०1 घु १०६1 टीका 


(ख) प्रासं नाम्नाऽस्थिकम्रामं ययो प्राषृष्यपि भ्रुः ॥ ७८ ॥ 
त्न चैकस्य यक्षस्य शुङपाणेनिकेतने । 
अधिवस्तु' जगल्नाथो प्राभीणानत्वजिक्ञपत्‌ 
उचुप्राम्या न यक्षोऽयं वस्तु" दत्त ऽतर कस्यचित्‌ । 

4 9९ ,१ 


अ्रास्थिस्ंचयोऽस्तीति भ्रामोऽसाव्थिकाह्वयः । 
तवापरद्ति लोकेऽमूहर्वमानाऽभिषघोऽपि सन्‌ ॥। ११३ ॥ 


श्रस्ताः कारिका रात्रौ वसन्स्यायतनेऽतर ये । 
तद्राघ्रावेव तान्‌ हन्ति शूढपाणिः कृतान्तवत्‌ ॥१९४॥ 
स्थिवा छोषो दिनंदयन्द्शर्मा चतदुर्चकः 

सायं स्वेसद्ने याति तद्वस्तु" तेऽत्र नोचितम्‌ । ॥११५॥ 
श्युक्स्वा ते परथगपि सामिने वसति दडः । 
भतीयेष न तु स्वामी यक्चौकस्तसवथाचत ॥११९॥ 


अथ भाग्येरसुज्ञालो बोधा" ग्यंतरं विदन्‌ । 
तदायतनेककोणे तस्थौ भरतिमया भुः 1१९० 
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सायं षा धुपवेकामिन्द्रशमा तद्चकः । 

निमाय पथिकान्‌ सर्वान्‌ मगवस्तमदोऽवदत्‌ ॥११८॥ 
अयि देवार्थं । निर्याहि स्वमप्यायतनाद्तः। 
अयं दि व्यन्तरः क्र.सो मावी ते निशि शत्यवे ।॥११६॥ 
तस्थौ च स्वामी तूष्णीको व्यंतर' सोऽप्यचिन्तयत्‌ ॥ 
अदो सुमू घु; कोऽष्येप ममायतनमागमत्‌ ।*१९०॥ 
परास्ेण वार्यमाणोऽपि शहुम॑सपूजकेन च 

प्त. कोऽयमिहावास्तीदपमध्य हरामि तत्‌ ॥१२९॥ 
देवार्ये ततो यातिऽस्तमिते च दिवाकरे । 
कायोरघर्मस्थिते मायेऽृदासं व्यं तरोऽकरोत्‌ ॥१२२॥ 
पुष्फोटेव नभो माड तुत्रोदेवोडमंडलम्‌ । 
तेनाष्ृदाखशब्देनातिसेद्र ण्रखप ता ॥१२२॥ 
प्रामलखोकोऽपि तं शब्दं श्रुसखावोचसपरस्परम्‌ । 

नूनं देवाय॑कः सोऽद्य व्यन्तरेण निदन्यते ॥१२४॥ 
नास्ना वत्नो्पलः पारश्वती्ंसाघरुवरस्तदाः 
परित्राडष्डागमदहानिमित्तज्ञानपं डितः ॥१२५॥ 

लोकाद्‌ वायंदृ्तान्तं॑श्रत्वाऽधादधृतिं हृदि । 
अपरिचिमस्तीथंकरो मास्म भूदिति शंकया ॥१२६॥ 
छ्टहाखस्वरेणापि न वुक्षोभ यदा प्रभुः । 

हस्तिरूपं महाघोरं व्यं तसे विचकार सः ॥१२५॥ 
स्वामिना हस्तिरूपे चावज्ञाते सति निर्ममे । 
पिशाचरूपं सोऽप्युच्चे रोदसीमानदंडवत्‌ ॥१२६॥ 
तेनाप्यश्चुभिते नाथे सपरपं॑ भयंकरम्‌ । 
विचक्रार स॒ दुष्टाला यमपाशायुधोपमम्‌ 1 

भसु सपा द्पाम्धो भोगेनविष्टयद्हढम्‌ 

द्वश द्शनेर्बाडिममोधविषनिमःरः ॥१३०॥ 
चक्र सर्पे सुधाभूते भूतराड. सप्तवेदनाः । 
शिरोनेत्र्रवोनासादन्तपरष्ठनये भोः ॥१३१॥ 
कापि वेदना ृद्युकारणं प्राकृते नरे । 

अध्सेषे तु ताः स्वामी स्षापि युगयदभवाः। 


४१९ 


[५ 
वधमान जीचन-कीश 


शवा छवे्युपसगौनिनिर्विण्णो व्यन्तरः स तु ॥ 
नत्वा विक्ञपयामास प्रभुमेवं कताजञसिः 


मया दुरारमना नाथ । तव शक्तिमजानता । 
नितान्तमपराद्ध' यत्तसछमस्व दयानिये )१३४॥ 
तदा च॒ सिद्धाथंसुरः स्वकार्यग्यव्रमानः । 
स्षाभिसान्निभ्यविषयमस्माषींच्छक्रशासनप्‌ ॥१३५॥ 


सादोपमे्य वेधयूचे शूखपाणे । घुराधम। 
अपराधितप्राथंक ! भोः । कषिमेत्द्भवता छतम्‌ ॥१३६॥ 
तीथकर भरवस्तं सिद्धरथपनस्दनम्‌ , 
जग्त्रयस्यापि पूज्यं फं न जानासि दुम॑ते । ॥१३७॥ 
यदि एवच्वरितं शक्रः खामिभक्तोऽयय वेत्स्यति । 
तदा तेक्छुडिशधाराक्षोद्पात्री भविष्यसि ॥ 
शूरूपाणिस्ततो भीत्या पश्वात्तायेन चाङुलः । 
पुनरश्वमयन्नाथं नास्यदौपयिकं तदा ॥१३६॥ 
तं प्रशान्तं च सिद्धाः सालुकंपोऽभ्यधादिषम्‌ ॥ 
अदी तरवानभिज्ञोऽसि श्णु तत्वं यथातथप्‌ ॥१४०॥ 
वीतरागे देवचुद्धिगु शुद्धिश्च साधुषु । 

धमे जिनोदिते धर्मुद्धिरिस्यासमसात्‌ ऊर ॥१४१॥ 
श्राणिष्वतः परं पीडां मा कारषीरास्मनीव भोः। 
नि्देगेहेश्च सर्वाणि पूरदुश्वरितानि च ॥ 
अष्येकद्‌ाऽऽचरितस्य हस्त तीत्र्य कमणः । 
कोटीकोदिशुणं दुःखविपाकं जन्तुरश्लुते ॥ 
शूखपाणिस्तद्ाकण्यनिकप्राणिक्षयं शृतम्‌ । 
स्मरज्युहुरननिन्द्‌ स्वे पश्चात्तापाधिवासितः ॥ 
सम्यक्सबथृदूभवोष्ठिगनः सोऽर्विरवा चरणौ भ्रभो- । 
आण्तेसटक्षाल्नाभः संगीतयुपचक्रमे । 
तदुगीतशभ्दमाकण्यं प्राभ्य! एवमचिन्तयन्‌ । 

मन्ये व्यापाद्य देवायं देवः क्रीडति संभरति ॥१४६॥ 


--भिदलयाक्ता पर्वं १० 1 षं ३ 1 इलो ७८,७९० ११३ से १४६ 


वरधंमान जीषन-कोश ४११ 


(ग) मख्य टीका--> > > तत्र ( दृहुऽजंतगगामं ) भगवान्‌ अद्ध मालं 
स्थला ततो पच्छा अद्धियगामं गतो, तस्छपुण अद्धियगामस्स पमं वद्धमाणयभमित्ति 
नाम होया । सोय किह अद्धियगामो जातो ? भण्णड्‌-- * ~ > तथेव गामे 
धभूजजाणे सूहपाणी जक्खो उप्पणो, उचउत्तो पासई तंबल्दसगीरं तादे रुसिता 
मारिविखज्इ सो गामो मरिडमारद्धो, £ * + त्थ हू दसम्भो नाम पडियरगो 
को, तादे लोओ पंथिगाई पेच्छति पंडरदधियं गामं देषङ्करं च, ताहे अन्न 
पच्छत्ि-कयरातो गामातो आआगया † भणति, ज्थताणि अदधियाणि, एवं सो 
अद्धियग्गामो जातो, तस्थपुण बाणमंतरवेरे जो रत्ति परिवक्षई, सो तेण सूढपाणिणा 
वादित्ता पच्छा रन्ति मारिज्जई, तादे तव्य दिवं छोगो अच्छ, पच्छा अस्नध्य गच्छ 
इ'दसभ्मोऽवि धूवदीवगं च दाड' दिसतो जाति, इतो य तसथ सामी जागतो 
दृषूज्जंतगाण पासतो, तत्थ य॒ सव्व रोगो पडतो अच्छंड्‌, साभिणा देवङकुलितो 
अणुण्णवितो, सो मण्‌ -- गामो जाणङ् सा्भिणा गामो भिदितो चेव अणुस्नचितो, 
गामो भण्ड, एत्थ न सक्का बलिड' , सामी भणद्‌ - तुमे त्ताव अणुजाणह, ते 
भ्णंति-डाह--तस्यक्केक्षो बसर्दि देइ, सामी नेच्छ जाणई सो संबुज्किदि ततो 
ग॑तो एगो कूे पड्म टितो, तादे सो इ दस्मो चिद्ध'ते चेव सूरे धुवपुप्फं दाङण 
ˆ कष्पडियकषरोडिय स्वे परोडत्ता भणति- जाह, मा विणरसद, तपि देवज्जग 
भण तुवि नीदः मा मरिञ्जिदिह भयवं तुसिणीतो चिद्‌" ताहे सो व॑तरो 
चितेदइ--दैवङ्कटिषएणय गा मेण य भरस्नतोऽवि ण जाई पेच्छ जे से करेमि, ताहे संफाए 
भीमं अष्ट ठहासं सुय॑तो बीहावेद्र > + + । 


““धवणदेष सूङपाणि्सम्म बासऽद्धिम्गामे । 


-जाव० नि गा ४६३ । उ्तदार्ध 


मलय दीका-->< ८ >< पश्वादस्थित्राम संज्ञामिध्थं प्राप्रः, तत्र हि वेगवती 
नामनदी, ता धनदेवामिधः साथेबाहः भ्रधानगवानेकरशकटसद्ितः सथुत्तीणे. । 
तस्य॒ च॒ गोरनेकशकटसयुत्तारणतो हदयच्छेदो बभूव, साथंबाहस्तं, तत्रव 
परिष्यञ्य गतः सवद्धं माननिवासिरोषाम्रतिजागरितो गर्वा तत्रैव शूख्पाणिनामा 
यक्षो बभूव, दष्टमयङोककारितायतने स प्रतिष्ठितः, इन्द्रशर्मनामा पतिजागरिको 
निरूपितं इयधरा्थः ॥ कथानवरेषम्‌ । 


जादे सो अट. टट. छदासादणा भयवंतं खोमेड* पयत्तो तादे सनव्बो लोभो 
सद' सोऽण भीतो, अन्जं सो देवज्जओ भारिज्जइ, तत्य प्यखो नाम पुराणो 


४१२्‌ 


वर्धमान जीवन-फोशं 


छत्वा पेयुपसर्गानिनिर्विण्णो व्यन्तरः स ठ ॥ 
नत्वा विज्ञपयामाप्त प्रभुमेवं कृता्नलिः 
मया दुरास्मना नाथ । तच शक्तिमजानता । 
नितान्तमपराद्ध' यत्तस्षमस्व दयानिधे ॥१२४॥ 


तदा च सिद्धार्थसुरः स्वका्यत्यग्रमानस' ! 
स्ामिसािष्यविपयमस्मार्पीच्छरशाप्तनम्‌ ॥१३५॥ 


साटोषमे्य वेध्यचे शूरपाणे । सुराम । 
अग्रारथितप्रार्थक } मोः । किनेतदूभवता एतम्‌ ॥१३६॥ 


तीर्थकर भगवन्तं सिद्धा्थरृपनन्दनम्‌ । 
जगल्रयस्यापि पूयं किं न जानासि दुम॑ते । ॥१३५॥ 


यदि ्न्चरितं शकरः खामिभक्तोऽथ वेस्यति । 
षष्ठा तल्युटिशधाराक्षोदपाच्री भविष्यसि ॥ 
शूडपाणिस्ततो भीत्या पश्चात्तापेन चाङ्रः 1 
पुनरश्षमयस्नाथं नान्यदौपयिकं तदा ॥१३६॥ 
तं अशान्तं च सिद्धार्थः सालुकंपोऽभ्यधादिषम्‌ ॥ 
अदो तचखानभिज्ञोऽसि श्ण रत्वं यथातथा ॥१४०॥ 
वीतरागे देबबुद्धिगुशयुद्धिश्व साधुषु । 

धर्मे भिनोदिते धमबुद्धिरिव्यारमसात्‌ इर ॥१४१॥ 
प्राणिष्वतः परं पीडां मा कार्षीरात्मनीव भोः। 
निन्देगेदेश्च सर्वाणि पूबेदुश्वरितानि च ॥ 
अप्येकदाऽऽचरितस्य हन्त तीत्रश्य कमणः । 
कोटीकोदिशुणं दुःखविपाकं जन्ुरश्तुते ॥ 
शूखपाणिष्तदाकण्यानेकप्राणिक्षयंशृतम्‌ । 
स्मरज्ुहुनेनिन्द स्वं पश्चात्तापाधिवासितः ॥ 
सम्यक्खम्रदूभवोष्ठिग्नः सोऽ्वित्वा चरणौ प्रमो । 
आगोमरक्षाख्नामः सं गीतञुपघक्रमे । 
तदुगीतशब्दभाकमण्य प्राभ्या एवमचिन्तयन्‌ । 

मन्ये व्यापाद्य देवायं देवः करीडति संति ॥१४९॥ 


-- भिका पष १० 1 षणे ३ 1 दषो ७०१७९, ११६ ३ १५९ 


वर्धमान जीवन-फोश ४११ 


(ग) मख्य टीका-> < > तत्र ( दृहुञ्जंतगगामं ) भगवान्‌ अद्ध मां 
स्थिखा ततो पच्छा अद्धियगामं गतो, तरसपुण अद्धियगामस्स पढमं बद्धमाणयमिति 
नाम होवा 1 सोय किह अद्धियगामो जातो ? मण्णई-- > > > तस्थेव गामे 
शशुज्जाणे सूहपाणी जक्खो उप्पणो, उचउत्तो पास तंबख्दस्तरीरं तादे रसिता 
मारिचिडञ्वह, सो गामो मरिमारद्धो, > ~< > तस्थ इ दसम्मो नाम पडियरगो 
कथो, ताहे छोओो पंथिगाई वेच्छति पंडरद्धियं गामं देषङ्ुरं च ताहे अस्म 
पुच्छंति-कयरातो गामातो आगया † भणति, जघ्यताणि भद्ियाणि, एं सो 
अद्धियमामो जातो, तश्थपुण बाणमंतरघरे जो रत्ति परिस सो तेण सुर्पाणिणा 
वादित्ता पच्छा र्ति मार्ज तादे तस्थ दिवसं छोगो अच्छ, पच्छा अन्नद्य गच्छ, 
इ'दसम्मोऽवि धूव॑दीवगं च दाड' दिवसतो जाति, इतो य तस्थ सामी आगतो 
दूषकजंतगाण पासातो, तत्थ य॒सन्व लोगो पिडिततो अच्छ, साभिणा देवकुलितो 
अणुण्णविसो, सो अण्‌ -- गामो जाणङ्‌ सामिणा गामो मिटितो चेव अणुन्ननितो, 
गामो भणङू एव्थ न सक्ता घसिड' , सामी भणई-तुजमे ताव अणुजाणह, ते 
मणंति- ठाह--तस्थेक्केक्षो बसर्दिं वेड, सामी नेच्छ जाणद सो संबुल्मिदिक, ततो 
ग॑तो ष्ठो कणे पडि डितो, तादे सो इ दसमो चिते चेव सूरे धुषपुप्फं दाडणं 
कष्पडियकरोडिया सन्वे परोडत्ता भणति-जाष्ट, मा विणस्सह, तंपि देनज्जग 
भणद- तुजञ्फेवि नीह मा मरिज्जिदिह भयं तुचिणीतो चिटह तादे सो व॑तरो 
वितेई-देवङ्ुरिष्टणय गा मेण य भस्न॑तोऽवि ण जाई पेच्छ जे से करेमि, तादे संफाए 
भीमं अद्रद टदहासं मुयंतो बीहावेह्‌ >€ > >८ । 


“धणदेव सूरपाणिदसम्म बासऽदहधिगगामे । 
आवण नि गा ४६३। उशा 1 


मख्य दीक्ा-->< > >< पश्वाद्स्थिप्राम संज्ञामित्थं प्राप्तः, तत्र हि वेगवती 
नामनदी, तां धनदेवाभिधः सार्थवाहः प्रधानगवानेकशकटसद्ितः सयुत्तीणंः । 
तस्य॒ च गोरनेकशकटससुत्तारणतो हद्यच्छेदो बभूवः सार्थवाहस्तं, तत्रव 
परि्यक्य गतः सद्धं माननिवासिढोकाभतिजागरितो सृस्वा तत्रौन शुूलपाणिनामा 


यक्षो बभूव, दृष्टमयखोककारितायत्तने स प्रतिष्ठितः, इन््रशर्म॑नामा पभरतिजागरिगो 
निरूपित इयक्षरार्थः ॥ कथानवनेषम्‌ । 


जादे सो अट टद.टदासाश्णा भयवंत॑ खोभेड* पयत्तो ताहे सन्नो लोभो 
सद्‌' सोडण भीतो, अल्जं सो देवज्जओ मारिज्ज्‌ तस्थ इप्यलो नाम पुराणो 


४१२ 


घर्धमानं जोयन-कोश 


फला एवेध्युपसरगन्तर्विण्णो त्यर्तरः स तु ॥ 
नसा विक्षपयामा प्रसुमेवं रुतान्नः 


मयां दुरारमना नाय । तव शाक्तिपजानत्ता । 
नित्ान्तमपसाद्ध' यत्तर्मस्व दयानिधे ॥१३४॥ 


तदा च सिद्धाथंसुरटः स्का्यव्यग्रमानसः । 
स्षामिसान्निष्यविपयमस्मा्पीच्च््रशासनेप्र्‌ ॥१३५॥ 


साटोपमेद चे्यूचे शूपाणे । सुराधम ! 
अप्रारथितपरर्थक 1 भोः । फिमेतदूभवता एतम्‌ ॥१३९॥ 


तीथकरं भगवन्तं सिद्धाथनेपनरदनम्‌ । 
जगस्रयस्यापि पूज्यं कि न जानासि दुमते । ५१९ 


यदि घछलव्वरितं शक्रः खामिभक्तोऽथ वेत्स्यति । 
तषा तक्छुङ्शिधाराक्षोदपात्री भविष्यसि ॥ 
शूढपाणिस्वतो भीत्या पश्चात्तापेन चाङछः । 
पुनरक्षमयन्नाथं नान्यदौपयिकं तदा ॥१३६॥ 


तं प्रशान्तं च सिद्धार्थः सालुक॑पोऽभ्यधादिषप्‌ ॥ 
शदो तत्तवानभिक्ञोऽसि श्णु तं यथातथम्‌ ॥१४०॥ 
सीतरागे देवघुद्धिणु मयुद्धिश्च साधु । 

धते जिनोदिते धमेदुद्धिरित्यात्मसात्‌ इर ॥१४९॥ 
भ्राणिष्वतः परं पीडां भां काषींरास्मनीव भोः 
निन्देगैश्च सर्वाणि पू्वहुश्वरितानि च 1 
अष्येकषाऽऽचसितिस्य दन्त तीत्रस्य कमणः । 
कोदीकीरिशुणं दुःखचिपाकं अन्वुरश्सुते ॥ 
शूरूपाणिक्तदाकण्यानिकप्राणिक्षयं कृतम्‌ । 
सर्बुहुनेनिन्द स्वं पश्चात्तापाधिवासितः ॥ 
सम्यक्छशरद्‌भवोदिग्नः सोऽचित्वा चरणौ भ्रमो 1 
आगोमरक्षाख्नाभः संगीतयुपचक्रसे । 
तदूगीतशब्दमाकण्य प्राभ्या एवमनिन्तयन्‌ } 

मन्ये व्यापा देवायं देवः क्रीडति संभरति ॥१४६॥ 


-- भिषा पर्व १० 1 धमं ३ 1 दलो ७०,७९ १११ द। 
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(ग) मलय दीका- > > तत्र ( दृहुऽजंतगगामं ) भगवान्‌ अद्ध मासं 
स्थिस्वा तसो पच्छा अद्धियगामं गतो, तस्पुण अद्धियगामस्सं पटमं वद्धमाणयिति 
नाम होया । सोय किह अदियगामो जातो ? भण्णद्‌-- ५ > > तस्येव गामे 
अशु्जाणे सूङपाणी जक्खो उप्पणो, उवत्तो पास तंबखदसरीरं तादे रुसितो 
मारिविडञ्वद, सो गामो मरिमारद्धो, ८ ८ > तस्थ &'दसम्मो नाम पडियरगो 
को, तादे रोओ प॑थिगाई पेच्छति पंडरद्धियं गामं देवरं चः ताहे अन्न 
ुच्ख॑ति--कयरातो गामातो आगया † भणंति, जघ्यताणि अद्धियाणि, एव सो 
अद्धियमामो जातो, त्थपुण बाणमंतरघरे जो रत्ति परिवस सो तेण सूरूपाणिणा 
नादित्ता पच्छा रत्ति माख्िजिई तादे तत्थ दिवं खोगो अच्छ, पच्छा अनन्य गच्छः 
६'दसम्मोऽवि धूवंदीवगं च दा दिवसतो जाति, षतो य तसथ सामी आगतो 
दषन्जंतगाण पासातो, तस्थ य॒सन्व छोगो पिडितो अच्छः साभिणा देवकुक्तितो 
अणुण्णवितो, सो भण -- गामो जाणड, साभिणा गामो भिटितो चेच अणुन्नवितो, 
गामो भण एष्य न सक्षा विड , सामी भणद-तुर्मफे ताव अणुजाणह ते 
भण॑ंति- ठाद - तव्थेक्केक्षो वसर्हि देइ, सामी नेच्छई, जाणई सो संयुल्मिदिङ ततो 
ग॑तो एगे कूे पडिपं ठितोः तादे सो दु दसमो चिते चेव सूरे धुवपुप्फं दाऊण 
कष्पडियकरोडिया सव्ये परोऽत्ता भणति-जाष, मा विणस्सह, तंपि देवज्जग 
मण तुर्वि नीदः मा मरिञ्जिदिह भयवं तुसिणीतो चिद, ताहे सो घ॑तरो 
वितेश्देवङ्ुङिष्ाय गा मेण य भस्न॑तोऽवि ण जाई पेच्छ ञे से करेमि, तादे संमाए 
भीमं अष्ट उहासं मुय॑तो बीहावेद्‌ < < >< । 


“धणदेष सुह्पाणिदसम्म बासऽद्धिगामे । 


--मावर् निगा ४६३ । उतशार्धं । 


मलय दीका -->< >< > पश्चाद्स्थिप्राम संज्ञामिष्थं प्राप्तः, तत्र हि वेगवती 
नामनदी, ता धनदेवाभिधः साथेवाहः प्रधानगवानेकशकटसदितः सयुत्तीणः । 
तस्य॒ च॒ गोरनेकशकटसयुत्तारणतो हदयच्छेदो बभूवः सार्थवाहस्तं, तत्नौव 
परिष्यञ्य गतः सबद्धं माननिनासिोकाप्रिजागरितो सूष्व तत्रैव शूखपाणिनामा 


यक्षो बभूत, ष्टमयङोककारितायततने स प्रतिष्ठितः, इन्द्रशर्म॑नामा भरतिजागरिफो 
निरूपित इयर्थः ॥ कथानवरोषम्‌ । 


जादे सो अट टट.ठदासादणा भयवंतं खोभेड' पयत्तो ताहे सव्वो लोओ 
सद" सखोडण भीतो, अल्जं सो देवज्जओ मारिज्ज& तत्थ उप्पलो नाम पुराणो 
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पासावच्चिज्जो परिव्वायओ अड्क'गमदहानिमित्तजाणगो जणपासाओ सोऽण 
मा तिस्थगसे दोज्जा, अद्धिद' करे, वीभेइ य रत्ति गंतु, तादे सो बाणम॑तसो 
जादे सदण न बीदेद तादे दस्थिरूवेणुवलगं करई पिखायसूवेण नागरूवेण य, 
एएदिवि जादे न तरद खोमेड' ताहे सत्तविदं वेयणं उदरे तंजदा-सीसवेयण 
नासवेयणं दंतवेयणं दृण्णवेयणं अच्दिवेयणं नहवेयणं पिद्धिवेयणं, एक्केकावेयणा 
पागयज्ञणक् जीवियं संकाभिड' समला किं पुण सत्तधि समेयातो ? तातो भयवं 
उञ्जरातो अदहियासे&, ताहे सो देषो जाहेन तरइ चाटेड' ताहे परिश्तंतो पायवडहितो 
खामेद-खमह्‌ मट टारगा इति, ताहे सिद्धस्योङ्कतोवि आगतो उद्धाइतो भणति-- 
ह भो ! सूखपाणी अपस्थिय-पल्यया न याणसि सिद्धस्थरायपुत्त' भयं तिद्थयर, 
जई एयं सक्षो जाणद् तो तुमं निल्वि्तयं करे& तादे सो भीतो इशुणं खामेडः 
सिद्धस्थो से घम्मं कदेद' तत्थ उवसंतो महिमं करेइ साम्मिस्स, तस्थ रोगो चितेद-- 
सो तं देवजञ्जयं मारित्ता इया्णि की, तस्थ सामी देसूणे चत्तारि जामे अतीष 
परितावितो पभायकाले युहृत्तमेत्त निदापमायंगतो, तरिथमे दस महासुमिणे पास 
> > >€ । 
-माव० निगा ४६१, ४६१1 टीका 1 १० २६०८ पै २७० 
(घ) श्दा सत्त वेयण थद दस सुभिणुप्पङ्ऽद्धमासे य । 
मोयाए सकार सक्षो अच्छंद्ए्‌ वितो ॥ 
--भवि० निगा ४६१४ 
मख्य दीका--भक्षरगमनिका- रौद्राः सप्रवेद्नाः शूलपाणिना यक्षेणछृताःः 
तदनन्तरं तेनेव स्ठुतिः छता, ततो दृश ख्प्ना भगवता दष्टाः, उ्पश्च तेषां फं 
जगाद्‌, 'अद्धमासे य त्ति भगवान्‌ तत्राद्ध माघमद्धं मासं क्षपणसकार्षीत्‌' ततो भगवतो 
मोराया गतस्य छोकः संस्कारं चकार, शक्रोऽच्छन्द्के तीथक्षरहीखनापरे छृपितः । 
इयं निगु ्तिगाथा एतारू्वस्पा एव व्याल्यानमूता मूलमाष्यकाराधाः-- 
मीमऽटृहास हत्थी पिसाय नागेय वेयणासन्त ! 
सिरकरननादंते नदऽच्छि यपिद्धीय सत्तमिया ॥९१२॥ 
-- गाव भूष भाष्य गा ११२ 
दीका-भ्रथमत' शूलपाणिना मीमोऽट टदासः छतः, तदनन्तरं हस्ती विज- 
{जितः ततः पिशाच ततो नागः, तदनन्तरं सप्र वेदना बदीरिताः चथ्यथा- “चिर त्ति 
शिसे वेदना, पथं कणवेदना नासावेदना द्॑तयेवना नखवेदना भ्ठिवेदना पष्ठवेद्ना 


च सप्रभिका । 
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(घ) एं सो अ्धितगामो जानो 1 तस्थपुण वाणमंतरघरे जो रत्ति परिव्तति 
तरय सो सूपाणी संनिितो तं रत्ति वादेत्ता पच्छा मारेति “ इतो य तस्थ सामी 
भागतो दड्ज्जंतगाण पासातो "ताहे गंता एगकोणे पडमिंठितो तादे सो वाण- 
मंतरो जादे सरेण ण वीदेति तादे हस्थिरूवेण उबस्छर करेति पिसायरूवेण य, 
पतेदिवि जाहेणतरति खोभेड' ताहे पभायसमए सत्तविहं वेयणकरेति । 


- भाव० चू° र्ध भाग ¶० २७३.२७४ 


दुक्नत्कग्राम { मोदाक्ग्राम ) मे अद्धमासं व्यठोठकर भगवान भस्थिकग्राम्‌ पचारे 1 
भगवानने वासस्यान कै लिएप्राम के लोगो सै पुद्धा, तव ग्रामीण रोग वोचे क्रि यहां 
मदिरमे एक यक्ष रहता है वहे क्िखौ फो भी वाख नहीं करने देवा 1 वह्‌ यक्ष ग्रामके लोगों 
पर कुपित होकर महामारी दोग की विकुर्वमा की है । 


यह मध्य का सचय है सह ग्रामङ्ना नाम वद्धमान होते हृए भी भर्िथकग्राम नाम 
पड़ा 1 यदि कोद कार्पटिक विश्रात होकर इ ्यानमे यात्रिवास करतादहै तो उसे श्रुखपाणि 
यमराज की ठरह माय डाला है । यहा के लोग तथा पूजायो इन्द्रमा मंदिर मे दिने ही 
रहते है, साय होति ही खथ अपने-भपने चर चले अते है णत भापक्रा यहीं रहना उवित 
तषी दि! 


एसा कटक ग्रामीण लोग सगवान को वासस्थान के लिए शम्यत्र स्थान वाया 1 


परन्तु भगवान ने भन्यत्न वासस्थान कना स्वीकार नही किया, यक्षके व्यानमे ही वाघ. 
स्थान एरने की याचना फी 1 


प्रामौण लोगोकी भाज्ञासे भगवान व्यठरदैव को प्रतिबोध देने के छिएु उस यक्षके एक 
स्थान के कोणे मे प्रतिमा घादणक्रय खडे रहे । इनदरशमा पुजारी षायकाल् चुपकर खव पथिको 
कफो बाहुयं निकालकर भगवान को कहा--हे देषाये । लाप भो इष रथात धै षाहूर भाद्ये 


दर्योक्रि व्यततर घड़ा निदंयौ है, राधिते भापको मृत्यु प्राप्तकय देगा 1 छथापि भगवान मौन 
घारणकर वहीं स्थित रहे 1 


षह व्यठच सोचता है कि “महो ! मरमे कौ इन्धा रने धाला हमारे स्थाल् मे कौन 
भाया है इते प्रामीण तवा हमारे पुजारी ने यहम रहने के लिए वादन्धार फहा तो भी यहु 


गर्षिष्ठ मुनि वहां परही राद्रि वासस्यानकर रहाहै। घत परं इसके र्व॑करो ह्ण कय 
सुगा! 


पुशारी वहां से वला गया भोय सूर्यास्त हो गया 1 भगवान कायो्छर्ग त्रे सयित रहे 1 
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वहां व्य्र पै भद्रहाध्य किया 1 चासो एरक प्रस्रण करर्ठा हना अक्ति रौद्र भद्हास्य के शब्द 
शै मानो भाक्ता फट गया हो भौव नक्षत्र भाकक्चिसे टूट याहो) 


उष शब्द फो सुनकर ग्रामे लोग परस्पर कहने णे कि मुनि कफो भान व्यर्हर माण 
देगा । उप खमय पावनाय साधुं मे रहते वाला उत्पल नामकं भरष्ट निमित्त का जानकार 
एक परित्राजक वर्ह भाया 1 उशते रोगो से देवार्य भगवान महावीर के वृत्तार् को सुना । 
उने जाना फि ये अत्िम तोयेकर होये - इष प्रकार जानने षे उसके हृदयमे धेये चरही रहा 
भर्थात्‌ उति बेट चिठा हई 1 
प्रथम उस यक्ष ते महा भयकर भटहाष्च करिया उसे मणवान को रिषित्‌ मी क्षोभ नही 
हभा 1 
भव फिर व्यतर ते महाघोर हद्वष को विकूवणा की । भगवान ने हाथी के उपव फो 
भी फु नही उमा 1 
फिर भूमि भौर भाक के मानदड लेते चिह्ावके स्प क़ विकुषेणा को उतरे भौ 
अगवान क्षोभ को प्राप्त नही इए 1 
छलवात्‌ उत दुष्ट ते यमराज क पराक की वरह भयक्षद सर्वके स्प फी विकर्वणा की 
कषमोध विषके निर्मार की हरह्‌ उष सपं ते भगवनके शरीदको दद कूपे दश धिया1 उग्र 
दाद श उसमे लणा 1 भप्त सपं भगवान को चिद करने मे भसणल हा 
उसके बाद उ यद्च ते भगवान के धिर नेतर पूत्राशय, तापिका, दा, १6 भौर 
नल पे सा स्थान भ भषदयतरेदना प्रगट कौ 1 इन घात वेदनाभो मे्ेएक भो वैदताष्ेभी 
सामात्य मनुष्य भृयुकोप्रासतहो नाकादहै।! देष इष्ठ वेदना उख यक्ष ते भावात के दीद 
मे एक साय उत्पन्न फी घो भी भगवान ते समा च सहन कर 1 
इस प्रकार नानाविध उपगं उत्पर्न करते कर्ते जब वह्‌ यश्च धकर शया तन वह 
विस्मय को प्राप्त हुमा 1 भगवान फो भजलि जोड़कर, नभसा कष धोला--है दयानिषे | 
न दुरा ह, भापकी शक्ति को नदीं जागता था जापका इ दराल ते बहत अपराध श्रिया 


है आष क्षमा कौजियेगा 1 
उस दमय सिद्धार्थसुर -लिषक्रा मन इतनी दर वक स्वयके कारय मे व्यग्र था ] भव 
इद्र भाक्च(को याद क्रिया 1 तत्काल बहा भाक मोटे आरोपे 


भरम्‌ के परा हनेकी 
बोष्ठा--अरे देवाषम्‌ दूलगभि ! ्रार्थना करते के योग्य तहं हो , मल की प्राधना करति वचि 


की वरह तुमे यद क्या क्िवा? हे दुरमटिं। ये सिद्धार्थं याजा पुत्र वी्कृथ भगवत वीर 
रमु है, तीनटोक कै पूज्यतीय है ) कया यह तुम नहीं जानते हो 1 


¢ 
वधंमान जीवन-फोश ९७ 


दि तुष्टारा चिव प्रमूफे मक्त रकन जान कगे तो तुम उनकी चष्ववारसे पौदिवि हो 
लाभोगे । सिद्धाय के षचन को सुनरर वह्‌ शु्पाणियक्न पदवाठाप से भकरुकर-ष्याकुरहो गया 
फलस्वरूप उघने फिर सगवानसे क्षमायाचना को, क्योकि उस समय अन्य कोद उपाय नहीं धा । 
उपे प्रशा हमा जानकर दयाल खिद्धाथं देव ने कदा--गरे ! तुन ठस्यको नही जानते हो, भ 
तुम ययार्धं तस्व की पहिचान फो ~ बी्रागपर देववुद्धि, घाघुमो मे गुर वुद्धि बौर जिनेश्वर 
भगवान्‌ हाया कथित धर्मम घमं वुद्धि- एस प्रकार भात्माके साव निर्णयकर 1 स्वय कौ भाला 
की तरह करि मी प्राणी क्रो पीडा मत दो, पुवंङृत्य सर्वं दुष्छत्यकी दा कद] एक वार 
भी भाचरितठ छत्र क्मका फल प्राणी कोटाकोटी गुण प्राप्त होठा है 1 


स प्रकार वस्वरो सुनकरशुठपा णियक्ष पूर छत अनेक प्राणिरयो्ती हत्या को पादक 
वारम्बार्‌ स्वय को आतमाकी निदा करने खगा ओर बहुत पड्दाछाप करेला! वादी 
सम्यक्त्व को वारण कर" सतारे उद्धग रो प्राप्त वह यक्ष भगवानके चरण की पजा करे 
शौय स्वय के ्रपयावकूप मल धोने मे जलकी छरहं सगीत भगवान के सामने करने लमा । 
उस घगीघके शब्दो को सुनकर ग्रामीण लोग चितन करने गे फ उस मुनिको मारफ़र वह्‌ यक्ष 
क्रीडा करता होगा । 


५ शय्या परीषहं 


सिद्धार्थं सुटदस्तस्य स्मरम्‌ छुरपतेर्व॑चः । 
स्वामी प्रारषमल्येतु" मोराकं पुनरभ्यगात्‌ ॥५५॥ 
भर्मोश्रादञ्यताशेदसंबं धमधुराशयः ॥ 
गृहमभेकं इुल्पतिस्तणाच्यादितमापयत्‌ ॥५७॥ 
ततः ङुंरुपतिरगादुपनाथं दर्श च । 
छृत्तपक्ष' खगमिव ल्दिवजितमाश्रमप्‌ ॥६६॥ 
आरमानमिव रश्षन्ति इवनीडं नीडजा अपि । 
विवेकिना स्वया हन्त किमाश्रम उपेक्षित" १।७२॥ 
--निक्लाका० पवं १० 1 घं 


(ख) >०८८ ताहे सामी अद्ध उउबद्धिए मासे विदरित्ता वास्तावासे संपत्ते तं 
देवं दुड््जंतगगामं प तस्थेगमि उड वाखावासं ठितो । > > >८ तादे सो कवर 
अणुासष्टः जदा-इपारवर । सउणीवि ताव नेड्‌ रकल वुमंपिं बारिजालसित्ति, 
सप्पिवाघ्र॑मण । 


न=यावम् मि गा ४६१ 1 दीका 
५३ 


४१६ वर्धमान जीवन-कोश 


वहां भ्य्तर ते भद्हास्य किया । चारो रफ प्रघरण करता हमा भति रौद्र शदुहास्यं के शन्द 
ते मानो भाकश्च फूट गया हो भौर नक्षत्र भाकराश्च से ट्ट गया हो 1 


उत शब्द को सुनकर प्रामके लोग परस्पर कहने छे फि मुनि फो भाज व्यद पाए 
देगा 1 उस खमय पावनाय साधुं मे दहने वारा उत्यल नामक भष्टांग निमित्त का नानकार 
एक परि्नाजक व्हा भाया 1 उक्ते छोगो से देवार्य भगवान महावीर के वृत्तान्व फो सुना । 
उषने जाना करिये भक्तिम तौयेकर होगे इष प्रकार जानने से उषके हृद्य मे चैयं नही षहा 
भर्थात्‌ उसे बहू चिता इई 1 
प्रथम उस यक्ष ते महा मयकर षद्रहाक्च किया उसते भावान फो फिवित्‌ भी क्षोभ ही 
हमा 1 
अब फिर ष्यतर ने पहाषोर दस्विक्प क्रो पित्रुदेणा की । भगवान ने हाथी के उपद्रव को 
भी कु नही वमा 1 
फिर भूमि भौर भाक्ता कै मानदड जैसे चिशलाचके रूप की विकर्णा की उसे भी 
भगवान क्षोभ फो प्राप्त पहीं हए 1 
तसपदवात्‌ उप दुष्ट ते यमराज के परा फी तरह भयकद सके ङ्प फी विवुर्षणा की 
भमोध विषके निर्माय फी तरह उक्च सपं ने भगव,नके शरीर को दढ क्पे दश छिया। उग्र 
दाढो षे उसने लगा 1 भवत, सर्पं भगवान फो चलित करने मे भसफल चहा 1 
उसके बाद उष यक्षते भगवानके सिर नेत मूत्राय, ताकिका, दाह, १८ भौं 
स -ये सा स्याने भै भसद्यपरेदना प्रगट कौ 1 हन साठ वेदनाभो मेधि एक भी वैदतनापेभी 
सामान्य मनुष्य मूयुकोप्रप्तहो जठादहै। देसी खाते वेदना उठ यक्त ते भगवाते क शरीर 
मे एक साय उत्यन्नषीतो भी भगवान ने समता त सहन की 1 
इष प्रकार नानाविध उपषगं उत्पन्न करते करते जव वह्‌ यक्ष चक्र पया तव वह्‌ 
विस्मय फो प्राप्त हुमा 1 भगवान फो भनलि जोडकर, नमस्कार कथ बोा--हे दयानिधे । 
मै दुदातमा हू, भापकरी शक्ति फो नदीं जानता धा मापा इष दुरात्मा मे बव भपराव क्रिपा 


है अपिक्षमा कौजिधेगा। 

उस एमय सिद्धर्थुर - लिका मन इतनी दैर छक स्वयकर कायं भेष्यग्रया। भन 
प्रभुके पाक रहनेकीडृद्रकी आाज्ञाको याद किथा 1 तत्काल वहा भाक्रय मोटे भारोपसे 
बोदा--अरे देवाव्‌ शुलपाणि 1 प्रार्षना करर के योगप नही हो , मूष्यु कर शरार्धना करते वाचे 
को तरह तुभे यह क्याफिया? हे दुर्मति! े विद्ध्य दाजाके पुत्र तीर्थंकृथ भगवतं बौद 


प्रमु दै, हीनछोक के पुज्यतीय है 1 वया यह तुम नहीं जातते हो 1 


वर्धमान जीवन-फोश ४१७ 


यदि तुम्हारा घरि प्रमु भक्त शक्रस जानक्मे घो तुम उनकी षचधारसे पीडित हो 
नामोगे । सिद्धाय के घचन को धुनय वह्‌ श्रुपाणियन्न पड्चाताप से माकु-ष्याकुन हो गया 
फलस्वरूप उने फिय भगवानसे क्षपायाचना को, क्योफि उप समय मन्य कोद उपाय न्हीधा। 
उपे प्रशा हुभा जानकर दयालु िद्धार्थं देव ने कहा-अरे ! तुम वको नही जानते हो, भव 
तुम यथार्थं ततव कौ पहिचान कदो ~ वीठरागमे देववुद्धि, साधुथों भर गुर वुद्धि भौर जिनेश्वर 
सागवान्‌ द्वारा कयित धमपि घमं वुद्धि--दष प्रकार भात्माके साय निर्णयकद । स्वय फौ भासा 
की तरह किघी भी प्राणी को पीडा मह दो, पूर्वङृत्य ववं दुड्त्यको निंदा कद । एक वाय 
भी भाचरिव तीव्र कर्मा एल प्राणौ कोटाकोटी गुण प्राप्त होदा है 1 


दस प्रकार त्वरो भुनकरशुठपाणियक्त पुर्व दत अनेक प्राणियोंकौ हृत्या को यादकयं 
वारभ्वाय स्वय की आसाकरौ निंदा करने लगा मौ बहुत पदचातताप क्रे 1 वादे 
सम्यक्त्व को घारण कर, स्ारसेउद्रेग को प्राप्त वहु यज्ञ॒ भगवानके चर्ण की पुजा करके 
गौर स्वय के घ्पयावकूप मल घोते मे जरी घरह सगीत भगवान के सामने करने लगा । 
उस सगीतके शब्दों को सुनकर ग्रामीण रोग चितन करे ले करि उष मुनिको मारफर वह यक्ष 
क्रीडा करता होगा 1 


५ शय्या परीषह्‌ 


सिद्धाथं सुदस्तस्य स्मरन्‌ ुरपतेव॑चः । 
सामी प्रादृपमत्येतु" मोराकं पुनरभ्यगात्‌ ॥५५॥ 
परभोश्री्त्यतास्नेहसंवंधमधुराशयः ॥ 
गृहमेकं इुखपतिस्दणाच्छादिततमापंयत्‌ ।५७॥ 
तततः इुर्पतिरगादुपनाथं ददशं च । 
छृत्तपक्ष' खगभिव दिवर्जितमाश्रमम्‌ ॥६६॥ 
आत्मानमिव रक्षन्ति श्वनीडं नौडजा अपि । 
विवेकिना स्वया हन्त किमाश्रम उपेक्ठितः ९।७२॥ 
--निचद्ाका० पर्वं १०1 घण 


(खल) >०५८ ताहे सामी अह उडवद्धिए माते विदरित्ता वासावासे संपत्तं तं 
देवं दूह्न्जंतगगामं पड, तस्थेगमि डण्‌ बालावासं ठित । * > >८ तादे सो कखन 


अणु्ठासद्रः जहा-कुमरारवर । सउणीवि ताव नेड्‌ रक्खड तुमंपि बारिजासित्तिः 
सप्पिवासंभणद्‌ । 


न=आावण्नतिगा ४६१ 1 टीका 
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४१८ वधमान जीवन-फोश 


मगवान महाधीर प्रथम चतुर्मासारथं दृ्ज्जत्तक ग्राम ( मोदाकरग्राम ) पारे 1 वापतों 

के कूटपततिने तृण से भाच्चादिद एक घय प्रसुको दहने के किष दिया 1 ग्राप्रकी गाये वहं तृण 
खाने क लिए भातीथी 1 भगवान चहं थे उष श्फोपड़ो को सी खाने ठगी 1 भगवान ते वार्ण 
नही किया 1 फनस्वरूप कूचपति ने कहा हे तात । तुमने इष कोपी की रक्षा व्यो हीं 
फी । पक्षी मौ स्वय के नोड ( घोषा ) की भात्मा कौ तरह रक्षण कृरते है--तुम पिवेकशील 
होकर सी आश्वम कौ उपेक्षा क्यो की । 

"६ चं डकौशिक स्पा उपगं उत्तरवावाङान्तर वनखण्ड मे च॑डकतौशिश् संका 

उपद्रव 
दवितीय वषमे 
(क) ताह सामी उत्तराच! वच्च, तत्थ अंतरा कनकं ताम आसमपदं 

त्य दो पंथा-उञ्ज्ुगो ब॑ंकोय, जो सो उञ्जुगो सौ कणकखलमज्फेण वच्च 
वंको परिहरंतो, सामी उज्जुगेण पदहावितो, गोवहि वारितो - देवज्जगा । 
मा एएण ममोण गच्छह, एत्थ दि्धीविसो सप्पो अच्छइः सामीजाणई- जहाघ 
भवितो संबुज्िहि ताहे गतो, गंतूणजक्खघरमंडवियाए, पडिमंठितो । > > >। 
ताहे सामी तेणदिह्धो, ततो, आघुरुत्तो ममं न जाणसि ? सूरं निञ्फाएत्ता पच्छा 
सामि पठोएई, सोन उन्छई जहा अन्नो, एवं शो तिन्निवारे, ताहे ग॑तूण डस 
अवक्षमई मा मे उवरि पडिदि& तदविन मरइ, एवं तिस्नि वारे, तादे परोयंतो 
अमरिसेणं अच्छ त्स भगवतो र्वं वेच्छतस्स वाणि विसभरियाणि अच्छीणि 
विर्फाइ्याणि सामिणो कंतिसोम्मयाए, ताहे साभिणा भणियं उबसम । 
भो चंडको सिया तादः तस्स ईहा पोहमग्गणगवेतणे कररेतरस जाईसरणं सयुप्प्णं, 
तादे तिक्खुत्तो भायादिणपयादिणं करतो मणस्षा मत्त' पचचक्लाई, तिव्यगरो 
जाणद्' तादेसो बिके तु'ड' दछोढ.ण टितो, माऽहं रुहो संतो छोगं मरे 
सामी तक्य अणुकंपण्टाए अच्छइ, सामि दट्.णं गोवाल्वच्छवाङा अदिलियंति, 
सक्ते आवसता पाषाणे सिवंति, न चछ्डत्ति अव्छीणा कटर हिं घद्धितो, वदवि 
न पद्‌ ताहे छोगो आग॑तु' सानि व॑दित्ता त॑पि सप्पं वंदति महति अ, अन्नाभो 
य घयविक्षणियातो तंसप्पं॑घषएण सक्ति, ततो सो पित्रीछियार्दिं गितो, 


तं बेयण सम्पर॑अदियासेद, अद्धमासे काङगतो सहस्पारे उवबन्नौ । 
--ाव० नि गा ४६६ 1 मरय टीका 


(ख) दश्िणादुत्तरे यातश्चावाङेऽथाङ्गसखभोः। 
> (4 < 1२२०} 


इतश्च भगवान्‌ वीरः समीरण इवाऽस्लखन्‌ । 


वधमान जीवन-कोशं ४१६ 


श्येतव्यभियुखं गच्छन्निवयूचे गोपदारये ॥२२५॥ 
देवार्यायगरजुः पया शवेतवीमुपतिष्ठते । 

कि स्वस्मरेऽस्य कनकखलाल्यतापसाघ्नरमः ॥२२६॥ 
सहि टभ्विषसरपेणाधिष्ठितो वतं तेऽधुना ॥ 
वायुमात्रौकसंचारोऽप्रचारः पक्षिणामपि ॥२२५॥ 
विहायतदमु' मागं वक्र णाप्यनरुना व्रज । 
घुवर्णनापि किं तेनकर्णच्छेदो भवेयतः ॥२२८॥ 

त॑ चारि प्रभुर्ञासीयवसौ पूवजन्मनि । 

भ< [4 (4 
अवश्यं चेषा वोधादं इति बुद्धया जगद्गुरुः \ 
आरपीडामगणयस्यरञुनेव यथा ययौ ॥२४८॥ 
अभवल्पदसंचारसुषमीमूतघालटु म्‌ 1 
चद्पानावदद्छुख्यं शुष्छजजंरपाद्पप्‌ ॥२४६॥ 
जी्णपणचयास्तीणं कीणं वल्मीकपव्ैः । 
स्थीभूतोटजं जीणारण्यं स्यविशत प्रमु; ॥२५०॥ 
तत्र चाथ जगस्नाथो यक्षुमंडपिकाऽन्तरे । 

तस्थौ प्रतिमया नासाप्रास्तविश्रातोचनः ॥२५१॥ 
ततो रष्टिबिषः सर्पः सदपौ भरमितु' बहि : 
जिलान्निरसरञ्जिह्ा काख्राघिञुखादिव ॥२५२ 
भ्रमन्‌ सोऽनुवनं रेणुं क्राममदूमोगटेखया । 
स्वाऽऽन्ञाठेखामिव छिखन्नीक्षाल्चक्र जगद्‌ गुरप्‌ ॥२५३॥ 
अत्र साकिमविन्ञाय किमवज्ञाय कोऽ्यसौ । 
भाः प्रविष्टो निराशकं निष्कपः शाङ्धवस्स्थतः ॥२५४॥ 
तदेनं भस्मसादद्य करोमीति विचिन्तयन्‌ 1 
आष्मायमानः कोपेन फटाटोपं चकार सः ॥२५५॥ 
ऽवारामाङाञुद्धमस्स्या निदेदन्स्या ख्ताद्र मान्‌ । 
मगवंतं दशाऽपश्यत्‌ स्फारपुूल्कारदारणः ॥२५६॥ 
इष्टिञ्वाठास्तस्तस्य छवङनश्यो भगवत्तनो । 
विन्ितुदुराङोका उल्का इव दिवो गिरो ॥२५०॥ 


४१८ वर्धमान जीवन-कोश 


भगवान महाषीर प्रथम चतुर्मासा्थं दूदज्जततक ग्राम ( मोचाकग्राम ) पारे 1 वाप 

के कूटपिने तृण से आच्छादित एक घय प्रमुको रहने के लिषए्‌ दिया । म्रामरकी गाये वह तृण 
घने के लिए जाती यी 1 भगवान जहाँ ये उ फोपडी को सी छाने जगी 1 भगवान चे वाद्ण 
नही किया 1 फचस्वरूप कूलपति ने कहा हे तात 1 तुमने इस श्फोपड़ो की रक्षा क्यो तहीं 
फी । पृक्षी भी स्वय के नोड ( घोषा ) की भाता की तरह रक्षण करते है--तुम पिवेकरल्लील 
होक भी माकम की उपेक्षा क्यो की 1 

“६ चंडकौशिक सर्पका उपसर्ग उत्तस्वावाखान्तर वनखण्ड में च॑श्कौशिफ सपं का 

उपद्रव 
हितीय वषमे 
(क) ताहे सामी उत्तरवाच!लं व॒च्चई, तव्थ अंतरा कनकखदटं नाम आसमपदं 

तष्य दो पंथा-उज्जुगो घंकोय, जो सो उञ्जुणो सो कणकखलमञ्मेण वस्वः 
वंको परिहररतो, सामी उञ्जुगेण पावितो, गोवारेहि वारितो - देवञ्जगा । 
मा एएण ममोण गच्छृह, एत्थ दिद्टीविसो सप्पो अच्छ, सामीज्ाणद- जहास 
मवितो संघरुज्मिहिक तादे गतो, गं तुणजक्खधवरमंडवियाए्‌, पडिमंठितो । >< ८ >। 
तादे साभी तेणदिह्धो, ततौ, आसुरू्तो ममं न जाणसि ? सूरं निन्काएत्ता पच्छा 
सारम पटो, सोन उन्मई जहा अन्नो, एवं हो तिस्निवारे, तादे ग॑तूण डसईः 
अवक्षम्‌, मा मे उवरि पडिद्दि तदविन मरद, एवंतिरिन वारे, तादे परोर्यतो 
अमरिसेणं अच्छ तर्स भगवतो वं पैच्छतस्स ताणि विसभरियाणि अच्छीणि 
विज्ाद््याणि सामिणो कंतिसोप्मयाए, ताहे साभिणा भणियं उवसम । 
भो चंडकोसिया ताहे तस्स ईहापोहमग्गणगवेसणे करेतस्त जाईसरणं सययुप्पण्णं, 
ताहे तिक्खुत्तो भायाहिणपयादिणं कररेतो मणा भत्त' पच्चक्लाई, तित्थगरो 
जाणई, तादेखो बिले वुड' छोढ.श दितो, साऽहं रो संतो छोगं मार्ह 
सामी तत्थ अणुकंपणटधाए अच्छ सामि षट,णं गोवाख्वच्छवाखा अलिङियंति" 
मक्चेहिं आवरित्ता पादाणे सिवंति, न चर्त्ति अढीणा कट हिं घद्वितो, तदवि 
न फ॑द्इ, ताहे छोगो आगंतु" साति व॑दित्ता तंपि सप्पं वंदि मदति अः धन्ना 
य घयविक्षणियातो तंसप्पं॑ घण सक्ति, ततो सो पिवीकियादिं गदितो, 


] म्म॑अदियासेड, अद्धमासे कालगतो सदस्यारे उववन्नो । 
म --आवण० नि गा ४६६ 1 मलय टीका 


(ख) दक्षिणादुत्तरे यातश्चावाङेऽथार्गस्रमोः। 
१ € > ॥२२०॥ 


इतश्च भगवान्‌ वीरः समीरण इवाऽस्खलन्‌ । 


वधमान जीवन-कोश ४१६ 


श्वेतञ्यभियुलं गच्छननिव्यूचे गोपदारकं ॥२२५॥ 
देषार्यायमृज्ञुः पंथा श्वेतवीमुपतिष्ठते । 

किं स्वरमरेऽस्य कनकखलाख्यतापसाध्रमः ॥२२६॥ 
सहि दभ्विषसर्पेणाधिष्ठितो वतं तेऽधुना ॥ 
वायुमात्नौ कं चासोऽप्रचारः पक्षिणामपि ॥२२०॥ 
विदहायतदमु" मागं चक्र णाप्यञुना ब्रन । 
युबर्णेनापि किं तेनकर्णच्छेदो भवेयतः ॥२२८॥ 

त॑ चाह प्रयुरज्ञासीयदसौ पूवजन्मनि । 

|, 4 [4 4 

अवश्यं चेषा बोधादं इति बुद्धया जगद्शुरः \ 
आरपीडामगणयस्यरञ्ुनेव यथा ययौ ॥२४८॥ 
अभवतपदसंचारपुषमीमूतवाटकम्‌ 1 
चद्पानावह्छुठयं शुष्कजज॑रपादपप्‌ ॥२४६॥ 
जञीणपर्णचयास्तीण कीणं वल्मीकतः । 
स्थीभूतो टज जीर्णारण्यं स्यविशत प्रसुः ।(२५०॥ 
पत्रं चाथ जगस्नाथो यक्षमंडपिकाऽन्तरे । 

तस्थौ प्रत्तिमिया नासाप्रास्तविश्ातङोचनः ॥२५१॥ 
ततो दृष्टिविषः सर्पः सद्पो नमितु' बहि : 
बिरान्निरसरञ्जिह्ा कालराश्निुखा दिव ॥२५२॥ 
श्रमन्‌ सोऽलुवनं रेणुसंक्राममदूभोगरेखया । 
स्वाऽऽज्ञाटेखामिव शिखननक्षान्चक्र जगद्गुरम्‌ ॥२५३॥ 
अत्र मांकिमविज्ञाय किमवज्ञाय कोऽ्यसौ । 
आः प्रविष्टो निराशकं निष्कंपः शंङुवर्स्थितः ।॥२५४॥ 
तदेनं भस्मखादद्य करोमीत्ति विचिन्तयन्‌ 1 
आध्मायमानः कोपेन फटाटोपं चकार खः ॥२५५॥ 
इवारामाखामुद्धमन्स्या निददन्त्या छताद्र मान्‌ । 
भगर्व॑तं रशाऽपश्यत्‌ स्फारपुल्कारदारुणः ॥२५६॥ 
दष्ठिज्वाखास्वस्तस्य ज्वङ्न्ध्यो भगवत्तनौ । 
विनिपेतुदुराछोका उल्का इव दिवो गिरौ ॥२५५॥ 


४२० 


धमान जीषेन-ष्नोश 


प्रभोर्महाप्रभावस्य प्रभवन्ति स्म चैव ताः। 
महानपि मर्भे कि कंपयितुमीष्वरः ॥२५८॥ 


दारदा्ंन दग्धौऽप्ावद्यापीति छ .घा ज्वलन्‌ । 
दशदश" दिनेशं दिद वालाः सोऽयुचस्पुनः ॥९५६॥ 
संपन्ना प्रभौ कारिधाशभ्रायाञ्ु तास्वपि । 
ददंश दन्द्शूकः सनिःशुकः पादपंकने ।२६०॥ 
एष्ट बा-दष्ट वा पवक्राम स्वविषोद्र कटुमंद्ः । 
यसपतस्मष्ि्ाक्रान्तो शृदूनीयादेष भामपि ॥२६१॥ 
दृशतोऽप्यसक्ृत्तस्य न विषं प्रामवस्भोौ । 
गोक्षीरधाराधवटं वटं रक्तमक्षरत्‌ ।२९२॥ 
ततश्च पुरतः स्थिर्वा किमेतदिति चिन्तयन्‌ । 
वीर्षाचक्रं जगन्नाथं वीक्षापस्नः स पन्नगः ॥२६३॥ 
ततो निरूप्य शूपं त्सरूपं जगद्शुरोः। 
कातसौग्यता मंश्चु विभ्याते तदूतिोचने ॥२६४॥ 
उपसस्नं च तं ज्ञात्वा बभाषे भगवानिति। 
च॑ंडकोशिक । बुभ्यस्व युध्यस्व नलु मा सुः ॥२६५॥ 
भुत्वा तदूभगधदूबाक्यमूहापोष्ं वितन्वत । 
पन्नगस्य समुलेदे स्मरणं पूेजन्मनाम्‌ ॥२६६॥ 
ततः प्रदक्षिणीषस्य स व्रिस्िभुवनेश्वरम्‌। 
निष्कबायः स्वमनसाऽनशनं प्रव्यपयत ।२६५॥ 
छृतानशनकर्माणं निष्कमाणं महोरगम्‌ । 
प्रशमापन्नमज्ञासीदन्वज्ञासीच्च तं श्भुः ॥२६८। 
कत्राप्यत्यत्र मा यासीदू दृष्टम विषभीषणा । 
इति तु'ड* बिले क्षिप्त्वा पपौ स समताऽखृतम्‌ ॥२६६॥ 
तस्थौ तथेव तत्रव स्वामी तद्लुद॑पया। 
परेषामुपकाराय महतां हि भरवृत्तयः ॥२७०॥ 
भगवंत तथा दष्ट वा विस्मेयस्मरलोचनाः । 
गोपाङा वर्सपालाश्च तत्रोपसखुर तम्‌ ॥२५१॥ 


वर्धमान जीवन-कोश ४२१ 


ृष्षास्तरे तिरोभूय यथेष्टं प्रावेष्टुभि' । 
प्रणिज्ञघ्नुरनिभ्नास्ते पन्नगस्य मात्मनः ॥२७२॥ 
तथाप्यविचछङ ते त॑ वीक्ष्य विश्रम्भभाज्ञिनः। 
यष्टिभिव्ट्यामाघुर्निकटीमूय तत्तानुम्‌। २७३॥ 
आख्यश्जनाना तद्रोपास्ततस्तच्ागमडजनाः । 
बवन्दिरि महावीरममदं श्व सदहोरगम्‌ ॥२५४॥ 
14 4 + 
सिक्त छृपासुधादरष्टया भगवत्तोरगः 1 
पक्षास्ते पचता प्राप्य सदस्लारदि्ं ययौ ॥२५६॥ 
--त्रिशलाका० पं १० 1 गं ९ 


भगवान महावीर दक्षिण की भोद वाचाला प्रामसे षिहाय कथ उत्तरफी भोरके 
वाचाला ग्राम पघारे 1 वही से सगवान ने च्वेदाम्विका नगरी फी भोर षिहार विया 1 मागमे 
गोपक रड्कों ते फहा--हे देवार्य ] यह माग श्ेाम्विका नगरी को भो नाने का षद्ल मार्ग 
है, मध्यमे कमकष्लल सामक तापसो का भाश्रम है वहाँ एक दृष्टि विष सपं क्रा वासस्थान ह 
अत, वहाँ पक्षियोका भी सचरण नहीं है मात्र वायुकाही सचार है मत्त आपको सरल मार्गे 
को घो कप वक्र मागं से जाना चाहिए 1 

भगवान ने ज्ञान से सर्पक्रो देखा, उसके पूर्वं जन्म को जाना 1 


इष्टि विष घपं अद्य ही प्रचिबोध क्रो प्राप्त होगा भ अगवान ने खरल मार्गं घे 
जाता तय किया 1 कनकलता धाक्नम मे भगवान पघारे तथा वहां यक्षभण्डप मे नाचिका पय 
नेत्र को स्थिर कर कायोत्छरगं करने लगे 1 


सके काद वह टष्टिविष सपं बूं से कारयातरि कै षमान जिह्वा को बाहर निकाल 
कय, अभिमान युक्त होकद फिरने यगा \ नमे मान्नारेखा फो तदह स्वय के छरीष की रेखा 
करता हुजा ण्ठिदता 1 

उसने मागमे भगवान महाधीव को दैवा घौर बोला फि मेरी अवज्ञा फरने फे लिए यह्‌ 


कोन व्यक्ति नि शकृ होकर प्रवे क्रिया है, शकर फो भर्ह्‌ स्थिर होक खडा है 1 य इको भनी 
महमीमूत कय दगा 1 


फलस्वरूप वह॒ क्रोवित होक्य धघमघमाता हला स्वय कौ फणाटो को विस्त करने 
लगा 1 ज्वाछा माहा को वमन कर्ती हुई, छता वृक्षो को दहन करती हु, स्फाय पुत्कायों प 
भयकद इष्टि ठे वह्‌ सगवान रो देखने रगा । नेक माकाश मे घे उत्का पव॑व पर गिदवी ह 
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उष्ठौ रकार उको दृष्टि ज्वाला गगषान के शरीर प्र गिरी! परन्तु महा प्रभाषिक्र प्रभु 
पर उघका भय नही हमा । महान्‌ पवन मी मेर को कथिक तही कर सकता 1 

स्व्यं की तोक टण्टिसे भी जव प्रमु का कुद भी नही हुमा, काष्ट कौ तरह यह्‌ कसे 
द हीं हेमा है एसा विधार फर वितरेव कोचि होकर उने पूर्य के षामने देव-दव कय 
विशप दष्टिज्वाछा घोढने लगा पापि वे च्वालापे भी प्रमु क ऊप जल्वाश फी दह हो 
गई} 

फिर षह सर्प शूक भादि होकर भगवान के चरणकरमल को उषा ¡ सवय के विष की 
उप्ता दुमद होकयविषारे ल्गाक्नि मेरे कोघ्र विपे माक्ान्त होय बव यह्‌ भेर 
ऊपर प्कश मृन्ले धावने दे इसलिए वह्‌ भगवान फो इष ङस कष दुय तएक नाघ्रा) 
उने मगवान को लिप स्वान पय उषा वहाँ पर पिपका प्रभाव ही हयो सकाम 
उष स्यात्स गायके दधकी धाराके मान शविदफी धारा व्हा खरी धी । बहु 
वार देषा होने से यहं वया ै--देथा चिस्मय प्रा होकर वह्‌ भगवान के घामने लङा हो 
गया भोर दुःखित होक भगवान को देखने छा) भगवान के भवुत्य-ङ्प को श्ने धै ठया 
भगवान को शाव भौर खौम्थ देखने छ उक्र नेत्र स्वश्व हो गये । 

फलत्वल्प वह्‌ कृं उपशा हमा 6व भगवान बोदे-ठे चंडकौरिक ! षोघं प्राप्त 
को 1 बोध प्रास करो } मोह को प्राप्त मं कथो । भगवान के ये वन सुनकर ऊहामोह करते 
8९ उच घं फो भाति-स्मरण ज्ञान उत्पत्त हमा । 

वत्पश्चात्‌ दष्टिविष सर्पं से भगवान को तीन वारपदक्षिणा देकर भतश्चन भगीकार 
करने का विचार क्रिया । 

भगवात फो उप्र रहिष रहे हए देवक सधं ्ाले वहां घाये 1 वृष्षके भन्तय भे 
उस खपं को निच रैलकर विस्मित हृष्‌ । 

वह॒ दष्टिधिष सपं अननक, मरण श्रा तकर सहार देवलोक मर देवरूप मे उत्पन्न 


हमा 1 


„७ सुदषटरक नागक्ठमार का उपसम 
भगवान के सुरसिपुर मं गंगानदी से उतरमे के छिए नाव भँ वेठने के बाद 
क) ततो सामी सुरभिपुरं गतो, तत्थ गंगा उत्तरियय्वा, तत्थ सिद्धनन्तो 
नाम नावितो, खेमिलो नाम सडणजाणतो, तह्य नावाए छोगो विखगङ, एत्थं तरे 
कोसिएण सहासदणेण वासि, कोसि नाम उदो, खेमिलेण मणियं--जारिसं 
खचणेग्र भणि्रं तारिसं अहिं मारणंत्ियं परावियन्वं, कु इमस्स मदारि्िस्स 
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पदावेण युच्चीहामो, सा य नावा पहाविया, सुदाढेण नागङ्कुमारराएण भयपं । 
नावा हितो दिद्धो, वस्स कोवो जातो, सोयकिर जोसो सीदो वापुदेवत्तणी मारितो 
सो संसारं भमिञूण सुदाढो नागो जातो, सो संबह्रावायं विउत्वित्ता नावं उव्यो- 
छेड' इन्छ-, इतोय कंवर वाण आसणं चख्यं । का पु" कवलक्तंवलाण उप्पत्ती ! 
५२८०८ तै काङ्गया नागङ्कुमारेषु उववन्ना, ओहि पड'जंत्ति, जावपेच्छति 
विलथगरस्प उवसं कीरमाणं" ताहे गेरि विति्यं--अङाहि ता अन्नेण, सारि 
मोएमोःआगया, एण नावा गर्हिया, एगाघुद्राढेण समंज्ुज्कई, सो मदिड़िनो, तस्स 
पुणचवणकालो, इमे णु अहुणोववस्नया, सोतेर्दि पराइनो, ताहे ते नागछमारातित्थय- 
रस्समदहिमं करति, सत्त॑रूवं च गायंति, एवं छोगोऽवि । ततो सामीउत्तिः्नो, तत्थ 
देवेहि, सुरदहिग॑धोद यवासं पुष्फवासं च वु ” तेऽति पडिगया । 


--भाव० निगा ४६९०५) मलय टीका मे उद्धर 


(ख) श्रदेशी स्वपुरेऽथागात्‌ स्वामी च विहरन्‌ क्रमात्‌ । 
नगरं सुरभिपुरं तपःसुरभिरभ्यगात्‌ ॥२८८॥ 


14 > 4 


गंगां तरगिणीसुच्चतरंगामासंदत्‌ श्रुः ॥२८६॥ 
ता तितीषुः सिद्धदतनाविकमगुणीकृताप्‌ । 
आरोहद्भगवास्नावं पथिका अपरेऽपिहि ॥२६०॥ 
द्‌'डाभ्या चाल्यमानाभ्या पक्षाभ्या्भिव पक्षिणी । 
स्वरतिं ग॑तुमारेमे नौरभ्युयतमाविका ॥२६१॥ 
वाशित कौशिकेनोष्चेस्तदानीं तटव्विना । 
्षेमिराख्यः शङुनज्ञोऽवोचस्मैमं न खलिबिह ॥२६२॥ 
भाप्तन्यमविरात्‌ सवेउयंसनं मरणान्तिकम्‌। 
मदर्वरस्यमदिम्ना तस्मान्मोक्ष्यामदः परम्‌ ॥२६३॥ 
नर.बाण एवतव्रंवं नौरगाधं जलं ययौ । 
सुदाढो नागकुमारस्वनस्थ' चेश्षत भ्रसुम्‌ ।२६४॥ 


पररा प्राग्जन्भवेर स ॒कऋ-भ्यन्नेवमचितयत्‌ । 
सोऽयं येन त्िषृष्ठत्वे सिदोऽहंनिदस्तदा ॥२६५॥ 
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एतद्‌ शाविदूरस्थे गिरो निवसता मया । 
नापराद्ध' तदा किचिलिपष्ठस्य सतीऽस्यदि ॥ 
निजदो्वीयं दपण कुतूदर्छचकीरपया । 

गुहामध्ये निरीनोऽदं तदानी निदहपोऽप्नुना । 
दिष्ड येप मोचरे इष्ट्योः वैर स्वं साधयाम्यहम्‌) 
वेरंहि श्रुणवल्युखा जन्मान्तर्शवालुगप्‌ ॥ 
आसन्नमप्यवस्ानं मम सदाय नाधुना । 
प्रामेरसाधनाद्य पतार्थीकतजसमनः ॥ 

एवं विचि्ट्य साभपेः सुदाढो विरुदेश्रणः ॥ 
एत्योपवीरं व्योषस्थश्चक्र किर्किखासम्‌॥ 
अरेरे। रुर यासीति विन्र.वन्‌ विचकार सः 
संबतंकमदावातं सवर्तानिलमीषणम्‌ ॥ 
निपेतुस्तरवस्तेन पवेताश्च चकंपिरे । 
ग॑गाचुच्छडतति समोच्चेज॑स्मघ्र ठिदोर्मिसम्‌ ॥ 
साच गभिस्तर्नौः सुह्ातिनिपातिभिः। 
उद्ण्यते स्यच्यते स्मदिरदोपात्तरूपवत्‌ ॥ 
सिर्भग्लः कूषकल्तम्म' शीणः सि्तपटोऽपिच । 
अपसेव नावो मूहोऽभूत्‌ कणंषासे सयतुर ॥ 
अगरेभे देवताः समतु" मतु कामः समाङ्कः ॥ 
यमजिह्ठाग्रयतीव नौवी सकलोजनः ॥३०५॥ 
~ : > 
अथकबटशवङाषवधेस्तावपश्यताम्‌ । 
क्रियमाणं छुदाढेन स्वामिनह्सुपद्रवम्‌ ॥२४१॥ 


छरवमल्येन श्येन श्रष्यमेतयदंतः 
इपसरम॑न्मिधावो श््ाल्वैवं तावपेयतुः ॥३४२॥ 


पकः प्रकृते योद्ध- सुष्ढ नादिना खद । 
द्वितीय. पाणिनोक्पाछ्य निन्ये नाव नदीदटे॥ ३४३ ॥ 


मदहद्धकोऽपि सुदा आयु ्रन्ते गहद्चलः । 


ताभ्यः सूनदेवसवेमवाभ्यामजीयत ॥ ३९४ ॥ 
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नष्टवा दुष्टरः प्रययो तो च नागङ्घुमारकौ । 
नत्वा प्रभो बदृषतुः पुष्पगंधोदफे मुदा । 

नदा इवापदोऽयुब्दा उत्तीर्णससवधभावतः। 
इति नर.चाणा नौलोका भक्त्या बीरंववन्द्रि ॥ 
भ्रमु" नसेयतुर्नागौ तर्या उत्तीयंच प्रसुः ! 


---विक्षलाका० पर्वं १० 1 सर्ग ३) ष्टो २८८ से ३०५ घ छो २४९१ से ३५७ पु्घीच 


परदेशी राजा क्ती गयो --द्वेताम्निक्रा नगयी से विहार कर मगवान घुरभिपुर 
पारे 1 बहा गणा नदी के निकट आयि ) गगा नदी उततयने की भगवान ने इच्छा कौ । घिद्धदन्तं 
नामक नाविक द्वारा तैयारकी हुई नाव मे भगवान छया मन्यलोग वैठे। नाधिक्र ते दोनो 
दडोँ से नाव चलाय । उक्त खमय काटे पर वठा हुभा धुकडपक्षी बोला 1 उषकी भावान को 
सुनक नाव मे रियत शकुनशास्न के श्रा कषेमि नामक निमित्तक्च ते कहा--हुम सकरुशष्ट पाये 
नही कर सकेगे 1 थोडे समय के छिद्‌ अपनेको मरणात कष्ट प्रात होगा । परन्तु इत महपि गी 
महिमा भे चन छोग वव ला्येगे। इ प्रकार वह्‌ बोलर्हाया क्रि उसी वक्त नाव भगा 
जलल मे चला आया 1 


वहां सुदषट नामक एकं नान्मा देव दहा था । उतने भगवान को नाव मे देल । पूरव 
जन्मके चैको याद करता हुभा--वह क्रोघके घशीमूत होक चित्तन करताहै--““जव ह्‌ 
निष्ट वासुदेव था उछ खमय पँ षह धा । उने स्वय के वौयके गर्षे निरपराध सुन्ञे मारा 
था! फलस्वरूप उसने छव्तक वायु को विकु्वंणा कय तावको पानी मे उलटने की 
चेष्टाकी) 


मदणोन्मूल होकय व्याकरुललूप से स्वयं स्वयके इष्ट देष फो नामे स्थिव लोग याद 
कएने छे 1 


केबल घ शं बह नाभक्रुमाय देवो ने मवधिक्ञान से देला कि सुदष्टर नागक्रुमार ने भगवान 
प उपद्रवं किया दै 1 अन्यकारयो को छोडकर वे दोनो-मगवान पर छव उपसर्ग को दश कने 


के किट मगवान के पाव भष्ये 1 एक सुदषटर नागदुमार देव के साथ युद्ध कदने लगा तथा हूषरे 
ने भपने हस्व दाशा ताव को नदीष्ठट पय स्थि फिथा 1 


यथपि बुदष्टर तागक्ुमाद मोटी ऋद्धिषाला था परन्तु उषकी मायु का अंत भने से 


उक! चल घट गया या 1 दके विपरीत इन दोनो देवौ क्रो नूतन दैषत्व का रव 


पा मव उन दोनौं ने उसको नीत छियाथा। फलस्वरूप शुद्र वहाँ दे पदानि होकद 
भाग गया 1 


४ 
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कषल घ शवल नागकूमार देवो ने भगान फो नमरफाठ फिया । भगवान के ऊप पुष्य, 
गन्भ, उदक की वृष्टि फ़ । अन्यललोग वन्दन कद भगवान की भक्ति की मौर वोवेकि भाप 
प्रभाषसे तदीको एार पिया) 


दोनो नागक्रूमाण देव भगवान फो नमस्कार कर भयते स्थान गये । 
भाष त विधिपूवंक उतर फर मगवान ते अन्यत्र विहार किया । 


"८ तृतीयवषं मे- 
चोराकम्राम मे वधघपरीषह्‌ 


(क) युणिचंद्‌ छमाराए क्रूवणय च॑परमणिज्येउज्जाणे । 


चोरा चारिअ अगडेसोम जयंती उवसमंति। 
--अाव० निग ४५७ 


मल्यदीका-क्ुमारा नाम सन्निवेशः, तत्र वचंपरमणीये उद्याने भगवान्‌ 
प्रतिम प्रतिपन्नः, इतश्च युनिवल््रो नाम पाश्वनाथसंतानवत्ती आवायः, तं 
करुपनको नाम ॒द्धभकारो मारितवान्‌ तदनन्तरं भगवान्‌ चोरके सन्निवेशे, 
चारिकावेताविति गरृहीरवा अवटे-जलददिते कूपे दवरिकया बद्धौ ठम्बमानौ 
्क्िष्येते, उत्तार्यते च, तत्र सोमाजयन्त्यौ राजपुरषान्‌ उपशमयतः ॥ 


(ख) इयाय नाथं नाथोऽपि चोराकेऽगान्निवेशने ॥४५५॥ 
प्रतिचक्रभयात्तत्रारक्षश्चौरगवेषिभिः। 
कायोहसर्भस्थित स्वामी समोशाखोऽप्यदश्यतः ॥ 
न्रूहि कोऽसीति नः पृष्ट. स मौनाभिग्रह भ्रुः 
न किचिद्भ्यघाहाचंयमा हि बधिरा इव ॥ 
कस्यापि देरिको ह्यष नूनं यत्मौनभागसौ । 
खामिन ते सगोशाटं जगृहुः क्र.रनुद्धयः। 
गोशा शाकिमीवत्त बद्ध्वा करूपे निविक्षिुः। 
युह्ंदीवद्धिदधुस्यं चनोद चनानि च ॥ 
पार्श्व शिष्ये उस्पट्स्य जामी सोमाजयन्तिके । 
साधुवर्यौ परित्राजौ चोराकेऽवसतातद्‌ा ॥ 
ईटय.सौ नरौ कौचित्‌ क्षेपगोव्क्षेपगौजले । 
आरक्षः पीडयमानौ स्तत्तं` इत्यश्रणुतां जनात्‌ ॥ 


वधमान जीवन-कोश २७ 


छद्मस्थश्चरमतीर्थकरोऽसौ लु भवेदिति । 

खपेदय ते क्षणा्नाथं तथावस्थमपश्यताम्‌ ॥ 
आरषानूचतुश्चेवं किं रे म्यां युमूषं बः। 

न जानीथ भ्रमुमसुः सिद्धाथपन॑दनम्‌ ॥ 

ते भीताः स्वाभिनं सुक्त्वा नत्वाचाक्षमयस्मुहुः ॥ 
महास्तौ हि न कुप्यन्ति क्षम्यन्ते त्वात्मशंकितेः ॥ 


--चिश्लाका ° पूर्व० १० 1 सगं ३ 1 इलो ४७७ उत्तरार्ध, ४७८ से ४८६ 


(ख) ताहे सामी ततो बोरागसन्नितेसं गता, तस्थ चारियत्तिकाडण भो 
बाटगं अगड़े पज्िञ्जति, पुगोय उत्तरिज्^ति, तत्य ताव पमं गोसारोः सामी ण 
ताव तस्थ य सोमाजयंतीभओो उप्परस् भभिणीभो पासावच्चिन्जाभो दो 
परिव्वाषयाततो ण तरति पव्वजं काञण तादे परित्वाहयत्त' करेति" ताहे सुतं - 
कोविदो जगा ोवारर्‌ पञ्जिञ्जिंति, ताओ पुण जाणंति -जदाचरमतिव्थयरो 
पट्षतितो, तो ताओ तत्थ गताओ जावपेच्छत्ि, ताहि मोडभो, ते य आोद्ध'लिया - 
अदी विणस्सिडकामद्थ' तेहि भएण खभिता, महितो य । 


-मान० चू पूर्वभाग 9० २८५६, २८७ 

भब भगवान महावीर कुमारम मे चम्पारमणीय उयानमे प्रतिमा भे दियत ये उस 

मय पावनाय सठानवर्वी मुनिचस्द्र भाचायं को कूपन नामक कुम्भकार ने मार दिया 1 उक 

चाद भगवान्‌ ने विहार फव चोराक ग्राम पारे 1 वहां परचक्रके भयसे घोरो फी लोभ 

करते वाले भादक्षक पुटषो ने गोशाला सद्ि्ठ भगवान को कायोत्सगं मे स्थित देल्ला 1 भारधकों 
ने पूषा फिकाप कौन है 1 मोका अभिग्रह होने से भगवान कु भी नहीं बोचे 1 


उत्तद वहीं भिखने 8 आरक्षको ते विचार क्िया--जर्य ये कोई टेषिक है निके 
कारण हर्होनि मोन घार्ण कर रला है । फलसषरूप उन क्र.र बुद्धि वाचे पुरषो ते गोश्णा्टा 
सहित भगवान को पकड़ लिया भोर शाकिनी को छरह उन दोनो को कूपमे शिवा दिया 
घारभ्बार घट क्री रह ऊ चा-नीचा फदने लगे 1 


उष चमय सोमा घौर जयत्ती नामक ( उत्प निमित्तक्च कौ दो बहिन ) भो पादष्नाय 
अगवान छी शिष्या हृ थौ 1 उन्होने उपयोक्त घटना को सुना 1 


चटला को यथापिधि सुनकर उन्होने चिवत्त किया कि- जरूर छदुमस्य चद्दम ौथंकश 
भगवान महावीर होने चादि 1 तुरन्त वे दोनो वाध्वियां वहां भायो-- वहां भगवान महावीश 


४२८ वर्धमान जीघन-फोश 


को उश स्थिति मे दैवा । छव भारक्तक्रौ को फठा कि भरे मूर्वो । कया तुम मरने की दृच्छा 
करते हो-कया घुम तही जानते हो -ये सिद्धार्थं दाजा के पुत्र भगवान महावीय है 1 


साध्वियों से उपरोक्त वचन शुनकय भयभीत हए-- फलस्वल्प भगवान फो मुक्त कव्‌ 
दिया घौर भगवान पै क्षमायाचना फरने को 1 


£ चतुथं चतुमांस के बाद्‌-इडष्णपरीषह्‌ 
खि -प्राम मेँ अभ्नि का परीषह-- 
( श्रावस्ती नगरी मे पष्ठापण ॐ बाद्‌ ) 


(क) तादे सामी हलेद्दुको नाम गामो तं गतो, तह्य महप्पमाणो इटेदुदुगरुक्खो 
तत्थ सावल्थीतो नयरीतो अन्नो छोगो निगच्छ'तो पविसंतो थ वस तत्थ सत्थो 
निवसितो, सामी पदिमंटितो, तेहि सिथरं रत्ति सीयकारे अमी जारो 
ते वषट पभाए उदहटत्ता गता, सो अमी तेहि न बिज्मावित्तो" सो उर्हतो साभिधव 
पासं गतो, सो सामि परितावे$ गोसाखो भणई - भयवं । नास अग्गी एड, सामिस्स 


पादादङ्का, गोसाल नहो । 
--भष० नि गा ४७ 1 मलय टीका 


--भाव० चू° पूर्वभाग १० र्व 


(ख) किचित्‌ स्थिवा प्रभुरगादुप्मामं नाम्ना हरिद्र-कम्‌। 
बहिषंरिद्र क्षस्य तछेऽ्यात्‌ प्रतिमाधरः ॥ 
पत्रच्डायातपत्रस्य तठेतस्येव शाखिनः । 
तद्ाऽवास्छीन्महयसार्थः श्रावस्तीं नगर गमी । 
स तु सार्थः शीतभीतो व्थाघ्रमीत इवान्‌ । 
नक्तमज्वाठ्यश्मातरस्थाय च ययौ पुरः ॥ 
स श्रमादाद्शान्तोऽग्निर्याधिषसरसरन्‌ क्रमात्‌ । 
भागादुपमहाबीरं मध्यं भोधघीव वाडवः ॥ 
पत्येष वहिरभगवस्नश्य नश्येत्यथ तरन्न्‌ 1 
काकनार्श भ्रणश्यागाद्गोशालः शीघ्रमस्य; ॥ 
भुष्वापि तहवः स्वामी ध्यानानर्मिवानल्म्‌ 
तं करम॑स्धनदाहाय मन्वानोऽस्थादतिस्थिरः । 


वधमान जीनन-फोश ४२ 


चरणौ श्वामिनस्तेन वहिना श्यामटीशतौ । 
हैमनेन वुषारेण पदुमकोशाविवाधिकम्‌ ॥ 
शास्ते बहौ सगोशाो प्रानेऽगाल्लौगलाभिषेः 
-तरिशलाका० पूर्वं १०1 समं ३1 शलो ५२० से ५२७ 
जवं श्वावष्वी नगर विहार कर भगवान हरिद्र, ्रामके हय हदद्रि, वृक्षके 
नीचे प्रतिमाने स्थ ये तव पत्र को छायाख्प चत्रवाले उप वृक्ष के नीचे श्रावस्तो नगरे 
की भोर गमन करता हुमा एक मोटा साधं ठहुदा । वाप तथा शीत से सय प्राप्त षाथ ने राति 
मे भनि प्रज्वलित की । प्रातः काल होने ये वहां से षह चला गया लेकिन प्रमादवकश उ 
अग्नि को नही बुाया फलस्वरूप अभिनि व्याधि करौ तरह क्रमशः प्रसरण करती हुदै शमदमे 
घडवानछल फी वरह भगवान महावीर के निकट आ गयौ 1 उस घमय गोशाला मगवषानं को कहा 
कि हे भगवान | यह्‌ भगिनि नजदीक भा गथी है अठ यहां से मापकरो हट जाना चाहिए । एषा 
कहकर गोशाला तुरन्त काक पक्षी को छरहं अन्यत्र स्यान मे चछा गया 1 यद्यपि अगवान 
गोश्षावे के वेष को सुना परन्तु कमेखप इषन को जाने के लिए ध्यान सूप नभि की छरह्‌ 
उष ग्नि फो मानते हृए भगवान स्थिर होकर घडे रहै । हेमन्त के तुषार से कमलके 


दोकोशकी तष्ट उख अग्निस मगवानके चवण दयाम पड गये) बादमे ममि शांतभी 
हो गई । 


१० आवत्तं प्राम मे आक्रोश परीष् 
(क) आवत्तं सुदतासे ुणिडत्ति य वाहि बख्देवो ! 
--आ० ति गा ४८० 1 उत्तरार्धं 
मख्य टीका -ततो भगवान्‌ आवत्तं प्रासे बख्देवगृषे प्रतिमां प्रतिपन्नः । 
तत्र मुखेन विकरृतीश्ृतेन डिम्भान्‌ त्रासितवान्‌ , ततस्तन्मातापितरो यदा पिशाच 
इति परिभाव्य गोशा सुक्स्वा स्वामिन उपद्रवाय दौ कितवन्तस्तदा च वठ्देव- 
प्रतिमा नागद्घुरपाश्य वादितवान्‌ । 
(ख) कायोत्छगं पारयित्वा प्राम आवत्त॑नामनि । 
गत्वा स्वाभी ब्देबोकस्यस्थात्‌ प्रतिमाधर' ॥५३४॥ 
डिर्मास्तत्रापि गोशालो भीषयामास पूर्ववत्‌ ! 
ततिभिः ङख्यते स्म॒ चक्रीवानिव दुर्मदः ॥५२९॥ 
> 14 
सवाम्यस्य छख्यतामेष य पर्न न मिपेधति । 
शरुयानामपराधे हि भतु € 8 इति स्थिति ॥ ५३८ ॥ 


> 


४२८ वधमान जीवन-फोश 


को उच स्थिघठि मे देवा । तव भारक्षको को फहा कि भर मूर््ो 1 क्था तुम मदने फी इच्छा 
करते हो ~था तुम नही जानते हो -ये सिद्धाय राजा के पुत्र मगवान महाषीयं है । 


साधिवयो से उपरोक्त वचन सुनकर भयभीत हए --- फष्ठस्वङूप भगवान को मुक्तं कषु 
दिया षौर भगवान ह क्षमायाचना करने छे । 


£ चतुथं चुर्मांस के बाद्-इष्णपरीषद 
हखदरिप्राम मे अम्निका परीष-- 
( श्रावस्ती नगयी मे पषठापंण कै बाद्‌ ) 


(क) तादे सामी दर्दुदुको नाम गामो तं गतो, तद्य महप्पमाणो दशेदुदुगरक्लो 
तत्थ सावश्थीतो नयरीतो अन्नो कोगो निग्गच्छतो पविसंतो य वस तत्थ स्थो 
निवसितो, सामी पिमंठितो, तेहि सत्थं रत्ति सीयकाठे अमी जाङ्भिो 
ते ब्रं पभाएं उद्धि्ता गता, सो अग्गी तेद न विज्फावितो" सो उर्हतो सामिस्स 
पासं गतो, सो सामि परितावे$, गोसाखो मण - भयव ) नासद अगी एष्‌" साभिस्सं 


पादादङ्खा' गोसाखो नहो 1 
--आव० नि गा ४७व । मलय टीका 


--घाव० चू० पूरव॑माग ए० र्ण 


(ख) किचित्‌ स्थिह्वा प्रुरगादूघ्यामं नाम्ना हरिद्र-कम्‌ । 
बदिरिद्र दक्षस्य तङेऽध्थात्‌ प्रतिमाधरः ॥ 
पत्रच्छायातपत्रत्य तेतस्येव शाखिनः। 
तदाऽबात्सीन्महासार्थः श्रावस्तीं नगरीं गमी । 
स तु साथः शीतमीतो व्याघ्रमीत इवानलम्‌ । 
नक्तमञवाख्यश्रातरद्थाय च ययौ पुरः ॥ 
स प्रमादाद्शान्तोऽग्नि्व्याधिषल्सरन्‌ क्रमात्‌ । 
भागादुपमहावीरं मध्यं मोधीव वाडवः ॥ 
एत्येष वहि्भंगवन्नश्य नश्येस्यथ त्नम्‌ । 
काकनारशं ्रणश्यागादुगोशाछङः शीघ्रमन्यतः ॥ 
भुष्वापि तचः स्वामी भ्यानानङमिवानलम्‌ 
तं कर्मेरधनद्ाहाय मस्वानोऽस्थादतिस्थिरः 


॥ १ 
९) 
रि 


च धमान जीवन-फोग 


चरणौ स्वामिनस्तेन वदना श्यामरीरनं । 
देमतेन तुपारेण पदूमकोशाविवाचिकम्‌ ॥ 
शास्ते बहौ समोरालो प्रामेऽगाल्लगङाभिषे, 
--धरिरलाका० प्यं १०। परग ३। ए्ठो ५२० रे ५२७ 
भव श्राषप्ती नगरी विहार कर भगवान हरिद्र. ग्रामके बाहर हृषि. वृक्षके 
नीचे प्रिमा मे सिथिष्ठये ठव पत्रको दयायाखूय च्रवा्े उप दर के नीचे श्रावस्तो नगरी 
की भोर गमन करता हुमा एक मोटा सार्थं ठहरा । याव तथा शीत से मय प्राप्त चाये ने दाति 
मे भनि प्रज्वदि्ठकी 1 प्रा; काल होने वहां से षह चना गया तेति प्रमादवक्त उष 
जगि करो नही बुक्राया फुचस्वरूप अन्निष्याधि की ठरह्‌ क्रमन्च प्रघरण करती हुई षमुद्रमे 
घडवानल्ल री रह्‌ भगवान महावीर के निकट मा गयी ! उ षम गोला मगवान को कहा 
किह भगवान] यहु मगति नजदीक मा गप है मठ यहाँतते भापको ठट जाना चाहिए । देषा 
कटक गोशाला तुरन्व काक पक्षो को छह मन्यत्र स्यान मे चला गया । यद्यपि मगवानने 
गोषाचे के ववन को सुना पदन्तु करूप €घन को जलाने के लिए ध्यान खूप भभ्निकी र्ट्‌ 
उठ ममि फो मानते हए भगवान स्वि होकर द्रैरदै। हैमन्तके तुपारसे कमष्टके 
दो कोश की रह्‌ उप मग्निसे भमवानके घदण शयामपड गये। बादमेमनगिक्ांतभी 
हो गह 1 


"१० आवत्तं प्राम मे आक्रोश परीष्‌ 
(क) अवत्ते मुहतासे मुणिउत्ति य वादि बरूदेवो । 
--आाष० नि गा ४८० 1 उत्तया्षं 
मख्य टीका -ततो भगवान्‌ आवत्तं प्रामे ब्देवगृे भ्रतिर्मां भरतिपन्नः। 
तत्र मुखेन विश्ृतीकृतेन डिम्भान्‌ तासितवान्‌ , ततस्तन्मातापितरौ यदा पिशाच 
इति परिभाव्य गोशा मुकत्वा स्वामिन उपद्रवाय ठौ कितवन्तस्तषा च वलख्देव- 
भरतिमा नागलप्ुरपाछ्य वादितवान्‌ । 
(ख) कायोरसगं पारयिष्वा प्राम आवर्तनामनि । 
गत्वा स्वाभी बख्देनौकस्यस्थात्‌ भ्रतिमाधर ॥५२४॥ 
डिम्तत्रापि गोशाखो भीषयामासं धृषत्‌ । 
तत्पिठ्भिः कल्यते स ॒चक्रीवानिव दुर्मदः ॥५९९॥ 
>€ > € 
स्वाम्यस्य छुस्यतामेव य एनं न निषेधति । 
शरृयानामपराघे हि भतु दंड इति स्थिति ॥ ५२३८ ॥ 


४३० वधमान जीवन-फोश 


दिसागस्प्रपि गोशाटं शाखान्रकमिवाथ ते। 

द्स्तदंडाः श्रीवीरभ्यदौकन्त दुरधिय. 1 ५४६ ॥ 
तत्रस्यव्यन्तरेणाहंदुभगृद्य णाधिष्डिता हया । 
साक्षास्तीरीव सीय॑चारतीरोदस्थान्वतदुद्रदे ॥ ५४०॥ 
आशंकाविस्मयाकीर्णाः पतित्वा पादपद्भयोः । 
स्वामिन क्षमयासाघुसते प्रामीणाः स्वनिन्दिनः ॥ ५४१ ॥ 


-त्रिशाकरा० पर्व १० । सर्गं ३1 शलो ५३४, ५३५, ५१० से ५४१ 


भव भावान महा वोर भावर्तं ग्राम मे बलदेव के मदिर मे प्रतिमा मे स्थि ये उप समय 
गोशालक परेव फो त्द्‌ विषा रूप षार्ण फर वृश्च को उरे छा । फलस्वरूप बालको के 
पि्ाओों ने वहां भाक गोशालक फो दुर्मद साड की तह करुटने लगे । फिर भी भपनी 
प्रदृत्ति को नही बदला 1 


फलस्वरूप क्रोवित् होकर बालको के पिता धये , स्वामो-दषकरो निषिष नही करते 
है भत स्वामी को दण्ड देना वाहिए, सेवक को नही । गोश्ाच्क का भपराघ होते हृए भी 
उपे छोड़ा, दण्ड घुभराते हृष दुबुद्धि लोग वय्‌ प्रमु के पास माये 1 उस घभय वहं स्थित महं 
का भक्त व्यतयदेव बलदेव कौ भिना मे द्यित हमा 1 मानो चह प्रत्यक्ष ॒धरुदेव या ! उष 
बरवे कौ भ्रतिमा हल वेकय उनके सम्पुल्ल मारने भायी 1 


फलस्वरूप भाशका गोर विहमय प्रात होकर र्वं प्राम्यजन भगवाम्‌ के चरण मे पष 
गये भोर क्षमा मांगने गे, स्वय फी निदा करने छे । 


११ कङ्ुक प्राम मेँ वधपरीषह 


क) जगाम च जगन्नाथः सन्निवेशं कुक्‌ ॥ ५४८ ॥ 
तघ्रोमौ अातरो मेधः काङ्हस्ती च रौख्पौ । 
काठहस्ती तदा सेन्येरधावच्चौरपष्ठतः ॥ ५४६ ॥ 
गोशारूसदहितः नाथमागच्छन्तं ददर्श सः। 
चौराधिस्याशशके च तादशामीदशी हि घीः ॥ ५५० ॥ 
को युवामिति सोऽग्रन्छत्‌ स्वामी मौनीद्युवाच न । 
कैलिग्रियत्वाद्गोशालोऽप्यस्थान्मौनी प्ठवंगवत्‌ ॥ ५६१ ॥ 
गोशारं स्वाभिनमपि स बद्ध्वा ्नातुरापंयत्‌ । 
स्वामिनं दष्टपू्वीं च मेवः सिद्धा्थंसेबकः ॥ ५५२ ॥ 


वधमान जोवन-कोश ४३१ 


्वमयित्वाभुचन्मेधो नायं नाथोऽपि चावधेः । 
जात्वाविस्तयष्यापि निजाय वहु कम मे 1 ५५३४ 
--चि्यलाका० पव॑ १०1 एर्गं ३1 पलो ५४८ उत्तरां, ५४९ 8 ५५३ 
(ल) मेहो अ कारुध्थी कलबरुजाएं उ उवसमगा । 
छाव० निषा ४८१1 उत्तापं 
रीका-->८ > > भगवान्‌ उदघुकाया सन्निवेशे गत. तत्र हौ भ्रातसत-मेषः 
काटस्ती च, तत्र कास्तिना उपसर्गाः छना › मेधेन च भगवान्‌ पूजितं इति 
शेषः । 
जव सगवान्‌ महावीर चोरक प्राम से विहा फर कटुक याम पवार । ठव उच्च 
ग्रान मे मेव मौर कालदस्ति सैन्य वेकर चोरोके पीयेलारहेवे। उन्होने मागेने गोशाला 
सहि भगवान्‌ फो बात्ति हुए देषा उन दोनो पर चोरोकी नाशका हई । कालहुस्विने 
पा कि तुम फौत हो परन्तु मगवान वोते नदही-पमोनी ये। गोशाचफ़ वदर्को तरह मोत 
रहा 1 फलष्वूप गोशालक मौर भगवान - दोनो को वाघ कर अपने घ्राता के पाष रवा 
मेव याज िद्धा्थं का सवक र्हा धा। उसने भगवान को देखा, पहचान क्िपा। 
छोड दिया 1 


.१२ छाढ देश ॐ परीषद--उपसगं 
(क) अहदुच्चर-खादमचारी, बज्जभूमि च सन्म [ म्द ? } मूरिचं। 
प॑तं सञ्जं सेविसु, आसणगाणि चेव पंताइ ॥ 
--वायाश्रु १।अ ६1३३1 गा२) धू ५७६ 


टीका-- किच्च अहदुस्चर इत्यादि अथानंतरयदुःखेन चयतेस्मिन्नेति दुश्चर 

स चासौ छाहश्च जनपदविशेपो दुश्चरछढस चीणंबार्वि हतवान्‌ स च द्विरूपो 

वजजभूमि. शश्मूमि. शवधरादिरूपमपि विहटतवा्त्रच श्रातां शय्या वलति शुन्य- 

गृहादिकामनेकरोपदरवोपद्रतता॒ सेवितवासथा प्रातानिबासनानि पांशूतकर शकरा 
खोष्टादुयुपचितानि काष्ठानिच दुं दितान्यासेषितवानिति । 

भगवान परहावीर ते दुश्चर छाढ जनपद प्रदेश की व्वमूमि छया शुभ्रभूमि मे ( उबड 

लाबड प्रदेश मे ) विचरण किया या 1 उनको शुन्य ग्ह-लण्डहर मादि उपद्रव युक्त ष्या प्राप्त 

हषी धी; वथा पाशु-घूच से भरे, वायु से भरे, ककर, पत्य तथा काष्ठसे भरे हए विषम 
धासन प्राप्त होते ये, उनका भौ भगवान समभाव से सेवन करते ये । 

(ख) छि तस्सुवसग्णा, बहवे जाणवया दूर्सिषु । 
जदद्धहदेसिषए्‌ भत, कुक्छरा तस्थदिसिखु णिवरतिस ॥ 


४९२ वधमान जीवन-कौशं 


अप्पे जण णिवारे$ दूसणए सुण द॑समाणे । 
बुद्धुकारंति आहु, समणं इक्र उसंतुत्ति ॥ 
-भायाण्श्रु० १।अ 6९1३३, 1 गा ३०४ । पृण ७ 
रीका-किन्च छाढेहि इत्यादि छाढा नाम जनपद्‌ विशषासतेषु चद्िख्पेष्वपि 
कदे तस्य भगवतो बहव उपसर्गा" प्रायशः प्रतिकूछा आक्रोशश्च भक्षणादयश्च 
आसंस्तानेव दर्शयति जनपदेमत्रा जानपदा अनायंचारिणो छोकास्ते भगवन्तं 
ल्पितवंतो दंत. क्षणोदमूकदंडप्रहारादिभिजिदिष्च॒रथशब्दोपि शब्दार्थे स चर्व 
द्रष्टव्यो भक्तमपि तत्र रूक्ष' दृश्यं रुक्षकल्पमंतररातमिति यावत्‌ तेचानायंतया 
भकृतिक्रोधनाः कर्प्पासाद्यमावत्वाच्च दृण प्रावरणाः सन्तो भगवति विरूपमाचरति 
तथा तत्र कुक्कुराः श्वानस्तेच जिदिघुरुपरिच निपितुरिति । 
किव्च अप्वे इयादि अल्पप्योकः स जनो यदि परं सहखाणामेको यदिवा- 
नास्येवासाविति यस्तान्‌ शुना्धुपकान्‌ दशतो निवारयति निषेवयध्यपितु दंड- 
परदारादिभिर्भगवंत हत्वा तघरेरणायासीत्‌ कुवन्ति कथं तु नामेन श्रपणं कुक्छराः 
श्वानो दशंतु भक्षयन्तु तत्र चव विधे जनपदे भगवान्‌ षण्मासावधि काठ रिथव- 
वानिति । 
हा देश मे भगवान को बहत से उपगं घहने पडे, वहां महार मो उनको दुषु 
भिल्चाथा। उस जनपदके लोग उनको दंडप्रहादिसे,मारतेये गौय दंतौंषैकाटतेये, 
शृकाठो से जलात्ते ये । षहा कुत्ते भो भगवान को कष्ट देते ये भौर काटने के चि उन परय 
पट पडते थे । उष समय दाचित्‌ हजा्दोमे षे कोई एक भादमी उन काटते हुए, कष्ट 
देते हृए कुत्तो करो रोकछठा चा, भगा देता था 1 कोई-कोई मनाय व्यक्ति कर्तो को चु चू करके 
भगवान के पी लगा देते थे जिषते वे कुत्ते श्रमण भगवान को काट लयं 1 
टीकाकारके अनुकतार भगवान ने छह मास काढ देश मे विचरण क्रिया 1 उत कष्टों 
फो भगवान ने सममाव से सहन किया । 


(ग) गिधाय दंडं पाणेर्हि, तं कायं बोसिज्जमणगारे । 


अह्‌ गामकंटपए भगवं ते अदियासए अभिशमेच्चा ॥ 
--भायाण्श्रु१1ष९।उ३7प्रा७ 


गहि अनयाय सगवान प्रणियो क्षो दण्डदेते का सर्वया ध्याग करके गौय भपते 
रोर पच ममत्व का त्याग करके यौ पररीषहो को खमभावपरुवंक खहन कने स निजंडा 
होती है रेषा नानक उन नोच जनो के कठोर वाक्यो को भौ नन्व पवीषहो को वममभ 
पु्वेक खहन करते भे 1 


वधमान जीवन-कोश ५३३ 


(घ) णाओ संगामसीसे बा, पारए तत्थ से भटावीरे । 
पधं वि तत्थ ठादेर्हि अख्द्धपुव्बो वि एगया गामो ॥ 
-सायाण्ध्रु १1१६ ।उ१गान 


जैसे हाथो सग्राम के मममागमे शधरुमों फा प्रहा खन फसा हुमा शध्रुरेना फो 
पाकर नाता हि षी तरह उन भगवान महावीर स्वामी ने मी पीप फो बहन करते हृए 
उष छाठदेशको पारकिथाया। फमीफमीढो उस छारदेशमे ठहुयने के लिए मगषान 
कोप्राममभी नही भिदा या1 


(च) उवसं कर्म॑तमपद्िण्णं, गाम॑तियं वि अप्पत्त' । 
पडिणिक्खभित्त दु" पततो परं पठेहित्तिं ॥६॥ 
भिक्षां या निवासाय जाति हृष प्रविश्चा रहित प्राम के निकट न पहुचे हुए मगषान 


फो भ्राम से निक कय वे भनार्यं छोगमाप्तेये। भौरवे हस प्रकाय कहतेयेकि य्ह 
दुष चला जा 1 


हयपुञ्ो तस्था हंडेण, भदुवा सुद्धिणा अदु कु ताश्पठेण । 
अदुः लेल्टुणा कवाकङेण, ता-ता बहवे कदु ॥१०॥ 
वहं लाह देश मे कोई उण्डे से अथवा कोद मूदरीधि भवा कोर भवेस यवा 
कोद मिदरीफदठचे से भयवा भौ कोई ट्टे हष षडेके टुकडों से भगवान को मारतेये। 
षस प्रकाय माय मार कय बहू घे भनायं छोग होहल्छा मघाति ये 1 


म॑साणि दिष्णपुष्वाइ, उद्धति एगया कायं । 
परीसहाईद' द'विु, अटवा पुणा अवफरिसु ॥१९॥ 
वे भनायं लोग कभो-कमो भगवान का माघं काट ठेते ये भौर कमी-कमी उन्हँ परते 
ये भौर करभो -फभी उपके शयीर फो पकड फर धक्ता देते ये। मौर कभी-कभी उन्हं परते थे 


थवा उनके उपय धूलि उछाल्ते थे । इस प्रक्राय अनेक परीषह्‌ देते ये किन्तु भगवान उन घब 
फो षममाव पूर्वक सहन करते ये ] 


उच्चार्य णिहणिदु, अदुवा आसणाओ खड । 
वोसटहकायपणयासी, दुक्लसदे भगवं अपडिण्णे ।१२॥ 
-भायान्नरु १) मश) उ१९। गा०्श९्से १२ 
वे अना छोग भगवान को ऊपर उठा कर पृथ्वी के ऊपर पटक दते ये भयवा भावन 
चे नीचे भिया तेये! पदन्तु भगवान काया का ममत्व त्याग करके पयोषह्‌ सहन कषने 


५५ 


४३२ वधमान जीवम-कोशं 


अध्ये जणे णिवारे$ द्ूसणए सुण द॑समाणे । 
छुद्ुकारंति आहं, समणं क्रा उसंतुत्ति ॥ 
-माया०्श्रु० १ अ ८1३, 1 गा ३,४। पृ० ७६ 


रीका-किन्व छाढहि इत्यादि छाढा नाम॒ जनपदुविशेषासतेषु चद्िरूपेष्वपि 
दषु तस्य भगवतो बहव उपसर्गा प्रायशः प्रतिक्रुछा आक्रोशश्च भक्षणाद्यश्च 
आसंस्तानेव दशयति जनपदेमवा जानपदा अनायंचारिणो छोकास्ते भगवन्तं 
लषितवंतो द॑तरक्षणोकमूकदं उप्रदारादिभिर्जिदिघु रथशब्डोपि शब्दार्थे स चैवं 
द्रष्टव्यो भक्तपपि तत्र रुक्ष दश्यं रूक्षकल्पमंतर्भरातमिति यावत्‌ तेचानाय॑तया 
्रकृतिक्रो धनाः कप्पासाद्यभावसवाच्च तृण श्रावरणाः सन्तो भगवति विरूपमाचरति 
तथा तत्र कुक्कुराः श्वानस्तेव जिर्िसुरूपरिच भिपेतुरिति । 
किञ्च अप्पे इयादि अल्पक्ोकः सं अनो यदि परं सदहसखाणासेक्को यदिवा- 
नास््येवासाविति यस्तान्‌ शुनोद्ूधकान्‌ दशतो निवारयति निषेवयस्यपितु दृंड- 
भ्रहारादिमिर्भगवंत ह्वा तस्ेरणायासीत्‌ दु्बन्ति कथं तु नामनं श्रमणं इक्छरः 
श्वानो दशंतु भक्षयन्तु तत्र चवविधे जनपदे भगवान्‌ षण्मासावधि काटं स्थित 
वानिति । 
लाढ देश मे सगवान को बहृ्ठ से उपषगं वहने १३, वहां महार मो उनजो लूख'-युक्ला 
मिवा था 1 उश्च जनपद के छोग उनको दंडप्रहादिसे. मारतेये भौर दवो ते काठतेये, 
शटुकाठी से जाते थे) वहाँ कुत्ते भौ भगवान को क्ष्टवेतेये मौर काटने के लिए उन पर 
पट पडते थे । उस समय +दाचितु हजा्ोमे वि कोई एक भादमी उन कादते हृए, कष्ट 
देते हृए कृत्तौ को शोकठा था, भगा देवा था 1 कोई-कोई अनायं व्यक्ति कृत्तो को चू चू करके 
भगवान के पीछे चणा देते थे जिते वे कुत्ते श्चमण भगवान को काट लाये । 
टीकाकारके मनुष्ार भगवान ने छह मास काढ देल मे विचरण किया । उन कष्टौ 

को भगवान ते समव से सहन किया 1 


ग) णिधाय दंडं पाणि, तं कायं बोसिञ्जमणगारे। 


अह गामकंटए भगवं ते अदियासए अभिसमेच्वा ॥ 
--अपा० श्रु १ {क्न&€। उ ३।गा ॥ । 


गृहित अनगार भगवान प्राणियों को दण्डदेनेक्रा चर्धयाः व्याग करके र 
{ {| 
श्चरीर पद ममत्व करा त्याग करके मौय पयोषहो को घमभावपुर्वक सहन र 
षः 
होती ह देषा जानकर उन नीच जनो के कठोर वाक्यों को मौय मन्म परीषहो क 


पूर्वक सहन करते थे 1 


व्थमान जोवल-कीत ६. 


(बो णा्जो संगामसति वा, पारप तप्यते परदधरि। 
यंति तस्य सरि अद्दरपुव्यो वि ण्यया गामा ॥ 
न~वपाण ६ 1६ {3417६ 


षे हामी सप्राम्रफे बद्रमागतर ततु कप्र्द घ दता दुता दण्नश्र 
पार कर नाध है द्रप दष्टं उन पपदान पदरादीदष्वामीम्‌ नी पसन्द रोपर स्रः 4 


वघ छाहदेदाप्तो फार फिपापा) फएमोफएनीहो उप काटद्यपर ददृद्य 7 किव मन्या 
षोग्रामणी नही गरिलाषा। 


(व) उव्कम॑तमपदिण्ण, गार्पतिर्यं॑वि शप्यत्त' । 
पडिणिवखमित्त सि" एतो परं पटेटित्ति ॥६॥ 
सिकतां या निवाखाधं जति ९ प्रहि दहित प्रमदे नित पु वृष मपां 


को प्राम से निकल फर वे धनाय लोम प्रालेय) चोददेद्त प्रार्‌ प्म पणी 
एर चसा मा । 


दयपु्वौ तस्या देण, धटुचा युद्धिणा धटु कु ताक । 
टु खेुणा कवेण, दंता-हूता ववे दपु ॥१०५ 
षह शाद देश मे कोई इष्ठे पे भवा फरो पूरे णथवा पदं माते तपका 
गोद म्दि$दद मे भवा गोरम्‌ द ६ पठेम सुटो पे भावान को षास 
शख प्रकार मार्‌ मार र बहू से मनाय छोग हेदूल्या पाति पे} 


सागि चिण्णपुत्ाई, बटु'भति एगया कायं । 
परीसदाष छं चिषु, भवा पंसुणा भनक्षरियु ॥११॥ 
वे भनायं रोष केनी-कसी अदान फा पापु फट तेते पे षो फमी-कभौ 
वे धर छो -फभो उनके सरीर को पकड र ष्ठा दो पे भोर फभो-कमी ४ 
अथवा उतके कर्‌ धूलि उछारते ये 1 इप्‌ प्रकार अनेक प्रीषह ते थे 9 
फो पमा पूर्वक सहत करे ये } 4. 


न्वालक्ष्य णिहणिषठु, अदुषा आसणा खट 
वोसहकायपणयासी) दुक्खसषहे भगवं ५ | १२॥ 
॥‰५। 


षपयाश्श्रु १) म ९। ख 

। १।११्९ से 
५? भ भो ता ठा र मी ३ ज तः 1 
। ए दैतेये) शद्तु मगवान काया का ममत्व व 


५५ पाम कृ परोपह्‌ इन कने 
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अप्ये जणे गिषारे$ द्षणए सुण ॒दंस्माणे । 
छु्धुकार॑ति आहु, समणं छक्का उसंतुत्ति ॥ 
--भयाण्श्वु० १1भ€1उ३,1 गा ३०४1 १¶० ७ 


रीका-- किञ्च छादठेहि इत्यादि छाढा नाम॒ जनपद्‌ विशेषास्तेषु चदिरूपेष्वपि 
कादिषु तस्य भगवतो बहव उपसर्गा प्रायशः प्रतिकूला आक्रीशश्च भक्षणादयश्च 
आसंस्तानेव दशयति जनपदेमवा जानपदा अनायंचारिणो छोकाते भगवन्तं 
लषितवंतो दंत. क्षणोल्मूफदंडम्रहारादिभिजिदिघु रथरब्दोपि शब्दाय स्त चव 
द्रष्टव्यो भक्तमपि तत्र रुक्षः दश्यं रुक्षकल्पमंतर्भातमिति यावत्‌ तेवानायतया 
भ्रङृतिक्रोधनाः करप्पीसाधयमावसाच्च वृण प्रावरणाः सन्तो भगवति विषूपमाचरति 
तथा तत्र छुव्छुराः श्वानस्तेव जिदिपुरपसिचि निपेतुरिति । 
किव्च अप्व इयादि अल्पष्टोकः स जनो यदि परं सदछाणामेको यदिवा- 
नास्येवासानिति यस्तान्‌ शुनोदधुपकान्‌ दशतो निवारयति निषेवयत्यपितु दंड- 
्रदारादिभि्मगवंत इसा तबमेरणायासीत्‌ उरवन्ति कथं ठु नामेन श्रमणं कुकुराः 
श्वानो दशंतु भक्षयन्तु तत्र चव विधे जनपदे भगवान्‌ घण्मासावधि काठ स्थित- 
वानिति । 
लाढ देश मे भगवान को बहू से उपवे सने प, वहाँ माहार भो उनको द्ला-सुडा 
भिचा था। उख ननपद के रोग उनको दडप्रहादिसे, मारते ये मौय द्वो तै काते धे, 
छुकाठी से नलति ये। वहाँ कत्ते भौ भगवान करो कष्ट वैते ये मौर काटने के लिए उन पर 
अपद पडने थे । उष समय कदाचित्‌ हजार्योमेषठि कोट एक भादी उन काट हए, कृष्ट 
देते इए कुततो को शोका था, भगा देता धा । कोको अनार्यं व्यक्ति कर्तो कोच करके 
भगवान के पीडे लगा हते ये जिषते वे कृत्ते श्रमण भगवान को काट लाय ॥ 
टीकाकारके अनुसार भगवान ने छह मास लाड देश मे विचदण किया । उन कष्टो 
फो भगवान ने मभाव सै सहन किया 1 
(ग) णिवाय दंडं पणेर्हिः तं कायं वोसिज्जमणगारे 1 


अह गामकटए भगवं ते अदियासष अभिपमेन्वा ॥ 
--जायान्श्रु ११६1 उ३)।गा०५ 


गरहर्टिव अनगार भगवान प्राणियों को दण्ड देने करा सक्या व्याग करके र व 
डा 

शरीर प९ ममत्व कात्याग करके गौर परयीषहोको चमभावपुर्वक सहन व 

होती है एवा जानकर उन तीच जर्नौ के कठोर वाक्यों को भौव भस्य परदीषहो क्रो घन 


युवक खन कश्ते थे । 
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(घ) णाभो संगामसीसे बा, पारण तत्थ से महावीरे । 
पव॑ वि तत्थ रदे, अण्द्रपुव्वो वि एगया गामो ॥ 
-भायान्धु१1भ६९1उ्१1माप 


नेसे हायी सम्राम के अग्रमाग मे शत्रुम का प्रहाय खहुन करता हमा शगुसेना फो 
पारकयनाघाहै इसी तरह उन भगवान महावीर स्वामी ने भी परीपहौं फो सहन करते हृए 
उष छाहदेदाको पादकियाया। कमी-कभी षठो उस छा देश मे ठहरतेके लिए मगवान 
फोग्राममभी नही भ्ल्लाया। 


(च) उवसंकमंतमपदिण्णं, गामंतियं नि अप्पत्त' । 
पडिणिकंखभित्त दिसु" एत्तो परं परेदित्ति ॥६॥ 
भिक्षां या निवाखाथे लाते हुए प्रवन्ना रहित प्राम के निक्रट न पहने हए भगवान 


को प्राम से निकल कथ वे अनार्यं लोग मारतेये) भौर वे द्र प्रका कहुतेयेक्रि यहां 
दूर चला ला 1 


हयपुव्यो त्था दंडेण, अदुवा जुद्धिणा अदु क ताक्फटेण । 
अदु ठेलणा कवाकेण, हंता-दंता बहवे कदु ॥१०॥ 
वहां लाह देश मे कोई उण्डे से भथवा कोई मूदरीषै भयवा कोई भादेसे भया 
कोई मिषटरीकि देले से अधवा भौच कोई टृटे हृषु घडे के टुकडो से मगवान को मारतेये। 
दष प्रकार मार मार कय बहुत से भना छोग होहत्ला मधति ये । 


म॑स्राणि चिण्णपुञ्वाई, उद्'भंति एगया कायं । 
परीसहाई' छ"चिसु, अदवा पुणा अवकरिसु ॥१९१॥ 
वे अनाय खछोग कसी-कमो भगवान का माघ काट देते ये भोर कमी-कभी न्ह पीटते 
ये भोर कभी-कभी उनके शीर को पकड़ करय घक्षा देतेये। मौय कभी-कभी उन्हे पीटतेये 


थवा उनके ऊपर धूलि उलछालते ये 1 इस प्रकार भनेक प्रीषह्‌ देते ये किन्धु मगधान उन घव 
को घमभमाव पूर्वक सहन करते ये । 


उच्वाङ्य णिहणिसु, अदु आसणा खढ्द्‌सु । 
वोसङकायपणयासी, दुक्खसदे भगवं अपदिषण्णे ।।१२। 
-भाया०्धु १1 भश! उ ३) गा०्९से १२ 
चे अनाय लोग भगवान को ऊपर उठा कर पृथ्वी के ऊपर पटक देते ये भयवा भावन 
छ नीने गिचादैतेये। परन्तु भगवान कराया फा ममत्व त्याग करके पथोषहु सदन कषे 


५५ 
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मे तत्पर थे । भगवान उन समस्त कष्टो को सहते ये भौर उनकी निदृत्ति क लिए प्रतिक्ञा- 
रद ये 1 
@) पूरो संगामसीसे वा, संबुडे तदथ से महावीरे । 
पडिसेवमाणे, फरसाई' अचछे भगवं रीहत्था ॥ 
-मायाण्ध्रु९1भ९।उ ३1 गा० १३ 
जेते शुरवीर पुरुप सग्रास के जग्रभाग मे युद्ध करता हुमा शध्रमो द्वार कुव्य तदी 
हो चैष हौ वहां छाड देश मे विचरते हृए भनी घमस इन्द्रियो क गुप्त रखते हृए वे भगवान 
महावीर स्वामी उन पररीषह्‌ उपसर्ग से क्षुन्य नहीं होते ये षपितु उन फटठोय परदीषहों को 
खममाव पवक सहन करते हृए अपने क्रतो मे भवल होकर विचरे थे! 


(ज) >> > नाथोऽपि चावधेः। 
जञात्वाचिन्तयदुद्यापि निजैयं बहु कमं मे ॥५५३॥ 
कर्मासद्‌।येस्तन्मन्ये न हि क्ष्यं फगिस्यपि 1 
जप्यं महदुद्िषच्चक्र' विना न खल सेनिकोः ॥५५४॥ 
आयंदेरो विहरता सहाया इमा सया । 
तस्मादनायंदेरोषु विहरिष्यामि संप्रति ॥५५५॥ 
पं विषरृश्य भगवाग्निसरग ऋ.रपूरषप्‌ । 
विवेश छाटविषयं यादोघोरभिवाणवम्‌ ॥५५६॥ 
यड इत्यहनन्‌ केऽपिस्पशं इत्यपरेऽधरन्‌ । 
घबन्धुदस्युरिष्येके श्रीवीरं तत्र पुरुषाः ॥५५७॥ 
भषणा्युघ्ुचुः केऽपि प्रतिसामि छतूहखात्‌ । 
चक्र्‌.; स्वरुच्या नि.शकमस्येऽन्याश्च विडम्बनाः ।,८५८॥ 
अमोदतोपसर्गस्तेः कर्मणा क्षभरणासममुः । 
अद्युप्ररभैषजे रोगी रोगनिप्रहणादिवि ॥५५६॥ 
गोशाङोऽप्युखग्नः सनसेदे विविधवेदनाः । 
बरधनताडनादुयुस्था वनानीत इवष्िपः ॥५६९०॥ 
तत्रव भूरिशः कृत्वा कमंनिजरणं प्रयुः । 
छरतयञ्चस्य इवाष्ाखीदायं देशस्य संयुलम्‌ ।५९१। 


यान्तं च स्वामिनं रणकशमामसन्निघौ । 
भ्रवेष्टक्वामौ जाटोर्व्या' तस्करौ द्वावपश्यवाम्‌ ॥५६२॥ 
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तावसौ दु तकुनमिलयुचनासी जितनया। 
भ्रति प्रञ्यु दावात प्रेनानुरकव्रिनावरिव ॥५९६३॥ 
वत्ततेऽय्य कयं स्वामीदयुच्चन्तो वज्रचत्तदा । 
ददर्शावधिना नायं जिवापतू तो च तक्करौ ॥५-३॥ 
तौ वज्नेणाववीटन्नी वच्र्तेलक्षमौजसः । 
दन्तिक्षोदक्षमेणेव पाणिना हरिणो हरिः ॥५६५॥ 
-तिशकाङका० पर्वं १०1 षणं ३ 


(ख) ततो सामी चिते -वहु'कम्म निन्नरेयव्वं, लाढाविसयं वच्चामि, 
ते अणारिया तत्थ निज्जरेमि, तस्थ भयवं अत्थारियदि्तं दियए करई, ततो 
पवो छाढाविखय" कम्मनिज्जरातुरिनो, तत्थ हीखगनिद्णादिं वहु"कम्मं 
निज्जरेद पच्छा ततो नीति, तव्य पुण्णकठलसो नाम अणारियगामो, तस्यंतरा षो तेगा 
राढाविसयं पवििड' कामा अवस्तउगो एयस्सचेव वदहाए भपउत्तिकट. टु अतति 
छड्िण सीसंचिदामित्ति पधाविया, तादे सक्केण ओदिणो आभोदहयाः दोवि 
वञ्जेण हया, अण्णे भणंति -सिद्धव्येण ते असी तेस चेव उवरि छूढा, तेति सीसाणि 
लिल्नाणि । > * 


--अावण्नि। गा ४८१ । टोका 


खढेघु अ उसा घोरा पुन्नकङसीअ दो तेणा । 
वञ्ञजहया सक्करेणं > >< > ॥ 
--माव०् नि गा ४०८२ 

टीका -ततो भगवान्‌ ङाढासुजनपदे गतः, तत्र घोरा उपसर्गा अभवन्‌, 
ततो जाढाभ्यो निर्मतोऽन्तरा पूणेकलशो नाम प्रामः, तत्र भगवतो हौ स्तेनो 
व्रधायोपस्थितौ, तौ शक्र ण वज्रेण हतौ । > > > 

मववान ते कलवुक नगद मे मवधि ज्ञानसे जाना कि भमो मन्ते बहु ज्यादा फर्मो को 
निर्जया कटनी है, सहाय्य के चिना वहू ज्यादा कर्मोका क्षय नहीं करिया जा घक्ता हि षयोकि 
्ेनिकों क िवाय महान्‌ शश्रुमो के समूह्‌ परर विजय भ्राप्त नही क्या बा सकठाहै। इषं 
आर्य देश मे विचरण कदने से मुञ्चे उख प्रकारका सहाय्य प्राप्त होना--दुंम है बत, मुके 
उचित कि छनायं दे मे विचरण करू । 

षप विचाश् कर भगवान मोटे वोर छषामयमे उनजतु प्रवेशं फते है उष प्रका 
खाडदेशमे प्रवेश किया! उषदेशप्ने प्राय खवन्हर स्वमावौ मनुभ्यदी स्हूतेये 1 भगवान 
को बां देवरद कोई “मूड मुड़ कड कुद नषे गो 1 को$ द्यथषादो ( आर्य देथ के चाजाके 


४३४ वर्धमान जीवन-कोश 


मे तत्पर थे 1 भगवान उन समस्त कष्टो फो सहते थे गौर उनकी भित्ति $ लिए प्रतिशा- 
रहित ये] 
@ पूरे संगामसीसे वा, संबुडे तत्थ से महावीरे । 
पडिसेवमाणे, फहसाई' अचरे भगवं रीहस्था ॥ 
-भायाण्श्रु१1 अग ६।ॐउ३। गा० १३ 
जेषे शुरवीय पुरुष स“प्राम के जग्रभाग मे युद्ध करा हमा शमो दारा क्ु्ध नही 
होवा वेषे ही वहां लाढ देश मे विचरते हुए पनी षमस्त इन्दियों क गतत रखते ए वे भगवान 
महावीय स्वामी उन परीषहं उपसर्ग से क्षुव्य नही होते ये भपितु उन कठोर परदीषहो को 
समभाव पूर्वक सहन करते हुए अपने त्नौ मे भच होक विचरे ये ! 
(ज) >८८ > नाथोऽपि चावधेः। 
जञात्वाचिन्तयदूदयापि निज॑यं बहु कमं मे ॥५५३॥ 
कर्मासदायेस्त्मन्ये न दि क्षय्यं मगिहयपि । 
जप्यं महदुद्िषच्चक्र' विना न खलु सैनिकः ॥५५४॥ 
आ्यंदेरो विरता सदाया दुर्छभा मया । 
तसमादनायंदेशेषु विहरिष्यामि संप्रति ॥५५५॥ 
एलं चिषरुश्य भगवान्निसगक्र.रपूरुषम्‌ । 
विवेश ङाटविषयं यादोघोरमिवाणेवम्‌ ॥५५६॥ 
सु"ड इदयहनन्‌ ऊेऽपिस्पशे इत्यपरेऽघरन्‌ । 
घबस्धुदस्युरि्येके श्रीवीरं तत्र पुरषाः ॥५५७॥ 
भषणान्सुधरुचुः केऽपि प्रतिस्वामि तृह्‌ । 
चक्र. स्वरुच्या निशाकमन्येऽस्याश्च विडम्बनाः ।५५८॥ 
अमोदतोपसर्गौसतेः कर्मणा क्षभरणाखसुः । 
अद्युपर भषज रोगी रोगनिप्रहणादिव ॥५५६॥ 
गोशारोऽप्यञुखनः समसे बिविधवेद्नाः 1 
बर्धनताडनादुयु्था वनानीतं इवद्धिपः ॥५६०॥ 
तत्रैव भूरिशः कृत्वा कमर॑निजरणं श्रुः । 
छतयश्हय इवाचाटीदायं देशस्य संयुखम्‌ ।५६१। 
यास्तं च स्वामिनं पूरणंकटशमामसन्निधौ । 
भवेष्टजक्तामौ छाटोर्व्या' तस्करौ हावपश्यताम्‌ ॥५६२॥ 
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तावसौ दुःशङ्कनभिदयुद्यतासी जिघासया । 

भरति भ्रु दधावाति प्रेतावुच्कत्रिका विव ॥५६३॥ 
वततेतेऽय कथं स्वामीदयुच्विन्तो वञ्जशटत्तदा । 
ददर्शावधिना नाथं जिर्घासू तौ च तस्करो ॥५६४॥ 
तौ वन्नेणावधीदन्नी वज्शेरक्षमौजसा 1 
दन्तिक्षोदक्षमेणेव पाणिना हरिणौ हरिः ॥५६५॥ 


--त्रिशछाका० पर्वं १० ! सगं १ 


(म) ततो सामी चिते --वहु"कम्मं निज्नरेयव्वं, काढाविसयं वच्वामि, 
ते अणारिया तत्थ निज्जरेमि, तत्य भयवं अस्थारियदिह्ध'तं दियषए करेइ, ततो 
पवो छाढाविखय' कम्मनिन्जरातुरितो, तत्थ हीकमर्विदणाहि वहु"कममं 
निज्जरेद पच्छा ततो नीत्त, तत्य पुण्णकङलो नाम अणारियगामो, तत्थंतरा दो तेणा 
राढाविसयं पविखिड' कामा अवस्डगो एयस्सचेव वदाप्‌ भवषउत्तिरट. दु अति 
कड्िडण सीसं िदामित्ति पधाविथा, तादे सक्फेण ओदिणो आभोडया, दोवि 
ब्जेण हया, जण्णे भणंति -सिद्धव्येण ते घसी तेति चेव उवरि चूहा, तेति सीसाणि 
दिस्नाणि । ८८ > 


-याव० नि1 गा ४८१1 टोका 


खदेघु ख खसमा घोरा पुन्नकङसीअ दो तेणा । 
वञ्जहया सक्केणं > > >८ ॥ 
-ाव० नि) गा ४८२ 
टीका - ततो भगवान्‌ छाढाघुज्ञनपदे गतः, तत्र॑ घोरा उपसर्गा अभवन्‌, 
तवो छाढाभ्यो निर्मतोऽन्तरा पूर्णक्शो नाम प्रामः तत्र भगवतो हौ स्तेनो 
षधायोपस्थितौ, तौ शक्र ण वज्रंण हतौ । > >८ > 
सववान ने कललुकं नगद मे मवधि न्ञानसे जाना क्रि ममो मृन्चे बहूव ज्यादा कर्मो को 
निजया करनी है, खहाण्य के विना बहु ज्यादा कर्मोका क्षय नहीं क्षिया जा खकता है कयोकि 
सेननिकों के सिवाय महान्‌ शधो के समूह पय विजय प्राप्त नदीं किया जा सकता है । इस 
आर्य देश भे विचस्ण करने से मुषे उख प्रकार का सहाय्य प्रात होना- दुम है अत. मु 
उचित है कि म धनायं देशा मे विचरण करू । 
एसा विचाश कर भाकान मोटे घोर सागदमे जलजंतु प्रवे्च करते हैँ उ ॒धकाष 
राढ देश मे प्रवेश किथा । उ देशम प्राय स्वकर स्वभावो मनुष्य ही रहूतेये1 भगवान 
को वहं देवकर कोई “मृड मृड कदु कर मादने लो 1 कोई स्पशंषायी ( बाय देश के राना 


४३४ वर्धमान जीवन-कोश 


मे तत्प थे 1 भगवान उन समस्त फष्टो क्रो सहते थे भौर उनकी निदृत्ति $ छिएु प्रविशा- 
रदित ये 1 
@) पूरो संगामसीसे वा, स्ंबुडे तत्थ से सहावीरे। 
पडिघेवमाणे, एसा अचठे मगवं रीहत्था ॥ 
-भायाण्श्रु १।अ६९६1उ१३1गा० १३ 
लेषे शुरवो पुरुप सराम के उग्रभागमे युद्ध करता हुमा कधृमों दारा कषुव्ध भी 
हा षैषे ही वहां लाड देश मे विषरते हए भपनी समस्त इन्द्रियो के गुप्त शते हए वे भगवान 
महावीच स्वामी उन परीपहं उपर्गो से क्षुढ्य नही होते ये भपितु उन फलठोय परीषहो को 
खममाव पूरक सहन करते हुए भपने प्रत मे भच॑ल होकर विचरे ये 1 


(ज) >८५८ ०८ नाथोऽपि चावः । 
ज्ञात्वाचिन्तयदुद्यापि निर्जयं बहु कमं मे ॥५५३॥ 


॥ ] + 4 
कर्मासह्‌। यस्तस्मन्ये न हि क्षय्यं फगित्यपि । 
जप्यं महदुद्िषच्चक्र' विना न खल सेनिररः ॥५५४॥ 


आयंदेशे विहरता सहाया दुभा मया । 
तस्मादनायदेरेषु विहरिष्यामि संप्रति ॥५५५॥ 

एवं विमृश्य भगवान्निसगकर.रपूरषम्‌ 1 

विवेश छाटविषयं यादोघोरमिवाणवम्‌ ॥५५६॥ 
मु"ड इत्यदनन्‌ केऽपिस्पशे इत्यपरेऽघरन्‌ 1 
घबन्धुदस्युरिस्येके श्रीवीरं तत्न पुरुषाः ॥५५७॥ 
भषणान्मुपुचुः केऽपि प्रतिस्वाभि छुचूहरत्‌ । 

चक्र : स्वरूच्या नि.शंकमस्येऽन्याश्च विडस्बनाः ।*५५८॥ 


स 24) वदे © 
अमोदतोपसगस्तेः कमणा क्षमणाससुः । 
अद्युप्रभषज रोगी रोगनिमरदहणादिव ॥५६॥ 
गोशारोऽप्यचुरुरनः सनूसेदै विविधवेद्नाः । 
बर्धनताडनादुधुस्था वनानीत इवद्िपः ॥५६०॥ 
तत्रव भूरिशः कत्वा कममंनिजेरणं श्रुः 1 
छतयञ्कस्य इवाचालीदायं देशस्य संयुखम्‌ ॥५६१। 
यान्तं च स्वामिनं पूणंकशभरामसन्निघोौ । 
भ्रवेष्टक्कामौ छटोर्व्याः तस्करो द्वावपश्यताम्‌ ॥ ५६२) 
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तावसौ दुः्श्खनमिव्युयतासी जिघांसया । 

भरति भ्रुः दुधावाते प्रेावु्कर्रिकाविव ॥५६३॥ 
वर्ततेऽथ कथं स्वामीदयुच्िन्तो वञशत्तद्‌ा । 
दृदर्शावधिना नाथं जिर्घासू तौ च तस्करो ॥५६४॥ 
तौ वस्रं णावधीदन्नी वजरशेश्क्षमौजसा । 
दन्तिक्षोदक्वमेणेव पाणिना हरिणो हरिः ॥५६५॥ 


--तिशखाका० पर्वं १० । सगे ३ 


(म) ततो सामी चिते वहु'कम्मं निल्नरेयव्वं, काढाविक्षयं वच्चामिः 
ते अणारिया तस्थ निज्जरेभि, त्थ भयं अल्थारियदिङ्कतं दियए करेइ, ततो 
पवि छाढाविखय' कम्मनिज्जरातुरितौ, तस्थ दीखणनिद्णाहि वहु कमं 
निञ्जरेद पच्छा ततो नीति, तत्थ पुण्णकठसो नाम अणारियगगामो, तस्थंतरा दौ तेणा 
राढाविसयं पविसिड' कामा अवसडउगो एयस्सचेव वहा भवडत्तिकट. ड अति 
कडग सीसंधिदामित्ति पधाविया, तादे सक्केण ओद्िणो आभोहया, दोवि 
व्जेण हया, अण्णे भणंति -सिद्धसयेण ते असी तेसि चेव उवरि चा, तेति सीसाणि 
लिन्नाणि ! > < > 

~भाव० नि 1 गा ४८१ 1 टोका 
देषु अ उवस्ग्णा चोरा पुर्नकङक्षीअ दौ तेणा । 
च्ङजहया सक्केणं >< > > ॥ 
--भाव० नि1 गा ४८२ 
टीका -ततो भगवान्‌ छाढाघुजनपदे गतः, तत्र घोरा उपसर्गा अभवन्‌, 
तदो ऊाढाभ्यो नि्मतोऽन्तरा पूणकलशो नाम प्रामः, तत्र भगवतो हौ स्तेन 
धृधायोपस्थितौ, तौ शक्रण वज्रेण हतौ । ८ >> 

भववान ते कलनुक् नगर मे भववि ज्ञानसे जाना किं भमो मन्ञे बहुत ज्यादा फर्मो को 

निर्जया कनी दै, सहाय्य के विना बहू यादा कर्मोका क्षय नदीं किया ना घकता है क्योकि 
शेमिको के िवाय महान्‌ शमो के समूहं प विजय प्राप्त नदी किया ला सकता है । दस 
कायं दे मे विचरणं करने से सूते उख प्रकार का सहाय्य प्रप्त होना --दुलंम है भत. सृङ्चे 
उचिदं है फ मै छनायं देश मे पिवरण करं । 

देषा विचाद कय भगवान मोटे घोर सागर मे जलनंतु प्रवेश करते है उष प्रका 

छा देश मे प्रवेश किया 1 उष देश मे प्राय सर्वक्र्‌र स्वभावो मनुष्य ही हते ये 1 भगवान 
को षहो वकद कोई “मूड मुड' कड्‌ कर मादो लो । कोई स्पंधादौ ( भार्य धश के चाना फ़ 


४६ वधमान जीवन-कोश 


गुपतव, पम्रफ़श परफठुने गे । कोई चोरवायी छमभकर वाधते छगे 1 कोई कौतुफवश भगवान 
के ऊपर भक्षण करनेधासे वानो को घछोढने गे 1 भौ दुसरे सवय की दच्छानुघाए एखवी अनेक 
प्रकार की षिढम्ब्रता कएने टगे 1 लंसे योगी भति उग्र भौषधिसे रोगफा निग्रह हुमा 
ज नकर भतिहषं को प्राप्त हो ह वैसे ही भ्रमु अनेक प्रकार के उपर्गो से कमं-क्षय को जभानकद 
शति हषं को प्राप्त होते ये। चन मे धे पकड़कर छाये हए हाथी कौ पह गोशाहफ भी वहां 
बन्न मौ एाडनादि श भनेक वेदाय सहन कौ थी । 

वहाँ प्रमु कर्मो फी वहू वनी निर्ज॑दाकर मानो छाथ हए 1 वह्यं 8 भगवान धायं 
देश फी भोर विहाय किया 1 

लव भगवान पूर्णकलश नामक प्राम फ नजदीक ये--उस लादेश कौ भूमि पे प्रवेश 
कदने की दष्धा थी उस खमय दो घोयों ते भगवान को सामने भाति हए देला । यह भपशवुन 
हभा देषा मववारण कप भगवान को मारते की इष्था फी । §रतिङा उपाड़कय, भाये हए पर 
फो तरह घद्खं उठाकर भगवान के सामे दौडे 1 र 

उश्च षमय दैव ोक मे हिय ददद्र ने चितवन किया कि ष समय भगवान महारव 
कहो है 1 भवविज्ञान से द ने भगान्‌ छया उको मामे $ लिए तेयाय हुए दोनो बोधो 
फो षहँ देखा 1 

फलस्वरूप दष्दर ने उन दोनों चोशे को षच से भाय उाछा । 

नोट--छाढ देश के वष्चमूमि भोय शु्नमूमी नामक दोनों विमागोँ मे विचरे धे 1 यह्‌ 
प्रदेश वर्तमान उड़ीसा प्रान्त की सीमा पर मोर प्राघ्ीन सूत्री दष्टिसेबग अथवा वेदी 
देश फी सोमा १२ होना चाहिए रक्षौ प्राचीनकम रेखक की मान्यता रही है 1 भस्य प्रस्यक्राचं 
दस प्रदेश को श्रावस्छी तगवी के उत्तर मर हिमालय वफ फे पहाढी प्रदेश पे होता बाते है 1 


१३ कुपिका प्राम भें वध परीषुह 


क) तवो खामी कूविय नाभ संनिवेसंगतो, त्य चारियत्तिकाडण धेष्पतिः 
पिष्टिञेति य, तरय छोगससुल्छावो --अदहो देषन्जगो रूबेण जुव्बणेण य अप्रतिमो 
चारियत्ति काड' गदितो, तस्थविजयाः पगब्भा य दोन्नि पाखनाहंतेवासिणीतो, 
परिबाहयातो, छोगध्व पासे सोऽण तिहथगसो पव्वक््यो बश्वामो ता पठाएमो, को 
जाणई दोऽजा ? ताहे वेदि मोको, दुरा न यागह चरम तिव्थयरं सिद्धत्यरायपुत्त * 
अञ्ज मे सक्को उवाडमिश्तदइत्ति, तादे जुक्लो खामितो यः ततो खक्ष समाणा 


निग्गया । 
_--ाव० निया ४०८३1 मलय टीका 


--घाव० चुू° पुर्टभाग ° २९१०२९२ 
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(ख) अथागाद्विहरन्‌ वीरः कूपिर्का सन्निवेशनम्‌ । 
तत्रारक्षौः सगोशारः स्पशभरान्या कदर्थितः ॥५८१॥ 
देवारयो रूपवान्‌ शान्तो युबारक्षौः स्पशध्रमात्‌ । 
निरागास्ताडयमानोऽस्तीष्युद्खपोऽभूञ्जानेऽखिङे ॥५८२॥ 
पाश्बरिष्ये च प्रगल्भाविजये प्रोज्मितघ्रते । 
निर्वाहाय परिव्राट.स्वं प्रप्ते तत्र निष्ठतः ॥५८३॥ 
वार्तामाकण्यं तां मा भूष्टीरोऽ्दन्नित्ि शक्या । 
तत्रेयतस्तथास्थ॑च भगवंतमपश्यताम्‌ ॥ ५८४।। 
ते श्वामिनं ववन्दाते आर्षाश्चेवभूचतुः 1 
रे मूर्खा किं न जानीय वीरं सिद्धाथंन॑दनम्‌ ॥५८५॥ 
शीघ'युस्चत चेऽज्ञाता शक्तो व्यतिकर यपम्‌ । 
पातयिष्यति वो मूप्नि वज्र प्राणहरं तदा ॥५८६॥ 
अथ तेश्चकितेषु कः क्षमितश्च भ्रुः पुरीम्‌ ॥ 
--तिशललाका० पवै १० सगं ६1 शलो ५८१,५०८६) ५७ पूर्वां 
लव भगवान गो्तालक के साथ कूपिका ग्राम पारे 1 षां भारक्षफ लोग प्रण्छ्न 
चलने से भ्नातति से गोगाछक सिक्त भगवान को हैरान करने गे उष समय निरपराघी एधे 


रूपवान्‌, शांत, युवान्‌ देवाय को गुप्तचर फी घांचि से भादक्षक मारने छे \ छो्गो मे ह 
वातत फी 1 


भगवान पादर्बनाथ की प्रगरपा भौय विजया नामक्‌ दो शिष्या जिन्हे वाचिको 
चछो्कष निर्वाह के छिए परिक्नालिका हो गई थो--उष समय वह्‌ षहँ थी ऊक्त वार्दाकाप 
को उन्होने सुना 1 उन दोनों के मनमे भारका हई कि घी भगवानक्ो नहीरहै1 रेखी 
धाक्चंका षारण कयती हुई वहां सायी 1 उन्होने भगवान को उख स्थि मे देखा भौर भगवात 
को वन्बन-नमस्काण कर भारक्तकों को कहा--“अरे मूर्खो । पे सिद्धार्थं राना के पुत्र भगवान 
महावीश है क्या तुम नही जानते हो 1 तुम । भगवान क्रो नत्दी घछोड दो ! यदि शक्रोद्धको 
षस बात का मालुमहो गथातो वच्छके द्वाया प्राण हरण कच लगे ! रेषा सुनकर उन्होने 
भगवान को मुक्त कर दिया भौर भगवान्‌ से बार-बार क्षमा-याचना की 1 


"१४ पोंचवं चतुर्मास के बाद्‌ : 
शािशीष प्राम मे मगवान को शीतपरिषह-शीतोपसर् 


क) भ्रमेऽथ शाङ्शीर्षेऽगात्तत्र च त्रिजगसञयुः 1 
ङ्श्निऽरगादरतिनृथा म्‌ चम।घसद्‌। छभूत्‌ ॥ ६१४ ॥ 
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गु्तवर, वमक पकड़ने एगे । कोई चोरघारी कमभकर वांधने छे 1 कोर कौतुकवष भगवान 
के अपर भक्षण फरेघाशे इषानों फो घोडने कये । भौ दूखरे सवयं की इभ्ातूष्ाय दुख भनेक 
प्रकाय की विडम्बना कएने छगे } भेे रोगी भत्ति उप्र भौषधिसे योगा निग्रहुटमा 
न नर भविहरषं को परात्त होदा हि वैदे दी भ्रमु अनेक प्रकार के उपसर्गो से कम-क्षय को भानक्तद 
सतति हृषं फो प्राप्त हेते थे। वन मे चै पक्रकर लये हुए हावो को षह गोशाल मी षाँ 
बन्धने भौर हादूनादि च धनेक वेदनार्े षहन करौ धौ 1 

धह प्रमु कर्मो क्री बहूव घनी निर्राफूर मानो इवाथ हृए । वहं हे भगवान धायं 
शश फी धोय धिहाय क्रिया) 

लव भगवान पूर्णकलक नातरक भराम फ नजदीक ये--उष छाददेश की मूमि पे प्रवेश 
करने की दृश्ा थौ उस समय दो वोों ने भगवान को घाभने भाते हए देखा । यह्‌ भपशकून 
हमा एषा मदवादण क अगवान को मारने की द्धा फ । एिहा उपाङकर, सापे हृए मर | 
फो तरह वङ्ग उठाफए सगवात्‌ के छामते दौड 1 ट 

उषं घभय दैव लोक मे स्यि इनदर ते भितवन किया किं इ उमय भगवत महावीष 
कहा है! भदयिश्ञान से इन्दर मे भगवान्‌ ऽथा उनको मारने क किप तयार हए दोनो षोो 
फो षहां देखा । 

फचस्वरूप इश्र ने उन दोनो चोषो को ववं से मार डाला 1 

नोट--छाढ देश के वदयमूमि मौर शुभमूमी नामक दोनों विभागों मे विरे वे । यह 
परदेश वर्तमान उदुोषठा प्रान्व फी सीमा प मौय प्रान सुत्रकी दष्टे व मथवा वेवी 
देश फो खीमा १२ होना चाहिए देषो प्राचीनतम ठेलक्रो कौ मान्यता ही है । भन्थ ब्रन्थकाद 
टस प्रदेश को श्रावस्ती नगदी के उतर परं हिमालय बर्फ फे परहा प्रदेश भे होता बताते है । 


"१३ कूपिका प्राम मे बध परीषह 


(क) ततो सामी कविय नाम संनिवेंगतो, तश्य चारियत्तिकाडग चे्पंति 
पिषटिलं्ि य, स्थ छोगसमुल्छावो -अष्ो देवञ्जगो रवेण छुन्बणेण य अप्रतिमो 
चारियत्ति काड' गदितो, तध्यविजयाः पगन्भा च दीन्नि पासनाहंतेवासिणीतो 
परिबाष्यातो, छोगष्छ पासे सोऊण तित्थगरो पव्वक्यो बवच्वामो ता पठाएमो' कोः 
जाणई होज्ज ? ताह वैर्हि मोको, दुर्या न याग चरम सिव्थयरं सिद्धव्थरायपुत्त " 
जज्ञ मे सक्को उवाङमिष्वदत्ति, पादै युक्तो लाभितो य, ततो शका समापा 
निम्गया । 


धार ति णा ४०६1 मलय टीका 
--श्राष्‌० चू° पूर्ाग द° २९१,९९२ 
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(ख) अथागादिहरन्‌ वीरः कूपि्कां सरिनवरेशनप्‌ । 
तत्नार्षौः सगोशालः स्पशभ्रान्या कदर्थितः १५८१॥ 
देवार्यो रूपवान्‌ शान्तो युवारक्ः स्पशश्चमात्‌ 1 
निरागास्ताडयमानोऽस्तीध्युरखापोऽमूज्जानेऽखिले ॥५८२॥ 
पाश्यंशिष्ये च प्रगल्भाविजये भ्रोञ्ितव्रते । 
निर्वाहाय परि्राट.स्वं प्रपन्ने त्र तिष्ठतः ॥५८२॥ 
वार्तामाकण्यं तां मा मूष्टीरोऽदंन्निति शंङया । 
तत्रेयतस्तथास्थ॑च भगव॑त्तमपश्यताम्‌ ॥ ५८४।। 
ते स्वामिनं बवस्दाते आर्ाश्चेवभूषतुः ! 
रे मूर्खा किं न जानीय वीरं सिद्धाथनंदनम्‌ ।५८५॥ 
शीघ्रः मुम्चत चेजज्ञाता शक्रो यतिकर दयधुम्‌ । 
पातयिष्यति वो मूर्ध्नि वज्र" प्राणहरं तदा ॥५८६॥ 
अथ तेश्चकितेु्तः मितश्च भरयुः पुरीम्‌ ॥ 
~ त्रिशलाका० पर्वं १० 1 सर्गं ६1 लो ५८१.५८६, ५८७ पूवं 
बव भगवान गोशाखक के साय कूपिका प्राम पघारे । वहो भारक्षक लोग प्रच्य 
चलते से प्राति छे गोशालक सहिक्च भगवान को हैरान कयने छे उषं समय निण्पराघी एतै 


पवान्‌, शाव, युषान्‌ देवाय को गुप्तचर की घांपि से भादक्षकर मारने गे । छोगो मे यह्‌ 
वाह पफौरी 1 


भगवान पादर्बनाय फी प्रगहमा भौर विजया तामक दो दिष्या जिन्हनि बायिविको 
चछोढकषद निर्वाह के किए परित्रालिका हो गई यो--उघ् समय वह षहां षी रक्त पार्वाराप 
को उन्होने सुना 1 उन दोनोके मनमे आका हदैकिि बौर भगवानतो नहीदहै1 रेसी 
भाशंका धारण कयती हुई वहां भायी 1 उन्होने भगवान को उष र्थि मे देवा भोय भगवान 
को षल्दन-नमस्काद कर आरक्षक को कहा--“अरे मूर्खो । ये सिद्धां राजा के पुत्र भगवान 
महाषीशहै क्या तुम नही जानते हो 1 तुम | भगवान को जल्दी धघोड वो | यदि शहक्रको 
दष बात का मालूमहो गथात्तो वच्यके वाया प्राण हरण कच लगे! देषा सुनक उन्होने 
भगवान को मक्त कर दिया भोर भगवान से बार-बार क्षमा-पाचना की 1 


१४ पच चतुर्मास के बाद्‌ : 
शादिशीष प्राम मे भगवान को शीतपरिषह--शीसोपघर्म 
(क) ग्रामेऽथ शाङिशीवऽगात्तत्र च त्रिजगसश्ुः । 
थ निऽस्पाल्मतिमृषा माचन।घसाद्‌ा खभूत्‌ ॥ ६१४ ॥ 


४३८ वधमान जीवन-कोश 


वानमच्तरिका तत्र॒ नामतः कटपूतना । 
्रिप्रष्टजस्मनि विभोः पत्नी विजयवह्यभूत्‌ ।॥। ६१५ । 


सम्यगप्रतिचरिता साम्दैव च सती मृता । 

भ्रान्ता भवान्‌ सा मातुष्यं प्राप्य वाख्तपोऽकसेत्‌ ॥ ६१६ ॥ 

सा तत्र व्यन्तरीभूना स्वामिनः पू्वेरतः ! 

तेजोऽसदिष्णुव्यंकरोत्तापसी रूपमग्रतः ॥ ६१७॥ 

जटाभृहठ्करङघया हिमशीतेन पाथसा । 

आद्र यिखा वपुस्तस्थावुपर्ष्टाज्जगस्रभोः ॥ ६१८ ॥ 

ततो घातं विकरत्याङ्गात्यघुनोच्छठलकीव सा । 

जिनेपेतुः शलानीव दुःसदहाश्चावुविन्द्वः ॥ ६१६ ॥ 

जटाग्राहल्कछाग्राच्च पतन्तस्तोयविन्दवः । 

चि विद्शुर्नाथमर्यश्चेद्‌ भवेन्तूं सफुटेत्तदा ॥ ६२० ॥ 

भुं; शीतोपलगं तं सहमानघ्य ता निशाम्‌ । 

विशेषात्‌ कर्मक्षपणं धर्मध्यानमक्षीप्यत ॥ ६२१ ॥ 

यभूत चावधिज्ञानं श्रीवीरस्वामिनोऽधिकम्‌ । 

घनुत्तरस्थितस्यंव सर्वरोकावटोकनप्‌ ॥ ६२२ ॥ 

सहजंखवधिज्ञानं यावद्‌ वभवेऽभवत्‌ । 

एकादर्शागीसूव्राथंश्ं च चरमाः ॥ ६२३ ॥ 

शान्ता निशन्ते सा सानुनापा च कटपूतना । ह 

पूजयित्वा प्रमु" भक्त्या निजेंस्थानयुपाययौ ॥ ६२४ ॥ 
त्रिश्लाका० पथं १०1 घर्ग ३1 श्यो ६१८ घे १२४ 


(ख) बहुषाख्गनाङ्णे कडयूयग पडिम विग्गोवसन्मे । 
---बाध० नि गा० ४८९ 


ग) सामी गामायं नाम संनिषे्ंगतो, तत्थ बिभेरए उञजाणे विभेल्तो 
तो नाम जक्लो, सोयमयवो पडिभं ठियस्स पूयं करेऽ, ततो सामी सािसीखयं 
नाम गामो तर्हिं गनो, तद्युज्जणे पडिभंहितो, माहमासो य बृह" तत्थ कडपूयण- 
वाणमंनरी मार्भिद्ह्<ग तेयं भसदमागी पच्छा तावतीरूवं विडज्वित्ता वकणियस्या 
ज्डामारेण य सश्च ससरं प्णिएग दल्छेवा सामिश्तञवरिं थाड धुगई बय च 


वर्धमान जीनन-फोश ४४ 


विर्व, जइ अन्नो हुतो शुद्धो हुतो, तिव्यं वेयणमहिमार्तस्स भयवतो ओदी 
पसरतो, सव्वरोगं पाक्िडमारद्धो, सेसं कारं गन्भाओ आढठवित्ता जाव साङिसीसं 
ताव पक्ञारस अंगा घुररोयप्यमाणमेत्तो य आदी, जावडयं देवलोगेु पेच्छियाइतो 
तावतितो इतिभावः, सावि वंतरी पराइया पच्छा उनसंता धुणई पूयं च करेद्‌ ॥ 
--भाष०निगा ८८१५ 1 प्रल्यरीफा 
--भाव० चू० पूवं भाग धु २९२ २९३ 
जव भगवान महावीद कश्षाछिक्षर्प प्राम मे उदयान मे प्रतिमा मे स्वितये । माध मास 
धा । षहा कटपरुतना नामक्त एक वाणग्यतरी देवी रतौ धी । षह भगवान के व्रिषृष्ठ षासुदेव 
के भव मे विजयवतो नामफ़ पलनी थौ । घवघ्रमण करती हुई मनुष्य भव को प्रपत क्रिया । उस 
भव मे बालवप करा भातेवन फिथा फलस्वरूप कटपुतना धाणध्यतरी देव हदं । पूरं के वैद 
से भगवान के तेज क्षो वहन न कथने सै ठापसी का रूप धारण किया) तत्पक्चात्‌ मस्तक षद 
नटा घारणकी 1 वस्कलठ के वस्त्र पहने 1 हिम के समान शीतल जल मे शरीर फो उदेघफर 
भगवान के ऊपर बड़ी रही 1 पवन विकर्णा की भोर सी्ठील्िया की तरह शरीर फो कपाने 
छगो 1 फलस्वरूप उसके शरोर से जल के अति दु षह शीत जल बिन्दु भगवान पर ऊचे 
पुने लगे । जटा के भग्र माग से भौर षत्फ् मे से प३ हणं जछविष्डु पलाखी दिये 1 यदि फोर 
भग्यं पुष होता घो उस शीतोपषगं च म नाता 1 


इस प्रकार षारी यात शीतोपसं को सहन करते हृए भगवान ने मत्यधिकं कर्मो को 
पाया, घर्मष्यान से दीप्यमान ये 1 भगवान को लोक प्रमण्ण अवधिज्ञान उत्पन्न हमा । 
दाति व्यती हई । उसे पवचा्ाप हुमा । सक्ति पूवक भगवान फी पुजा की । 


१६ पँचवें चातुर्मास के बाद- 
न 
वशाला नगरी मे भगवान को उपसग 


(क) स्वामी जगाम वेशा्यां शाला कर्मारभ्रिताम्‌ । 
अचुज्ञाय जना्तसस्यास्तस्थो च प्रतिमाधरः ॥६०५॥ 
कर्मारो रोगितश्चेष षण्मास्या कयां गतः । 
शमेऽहनि स्वजनेन वृतः शारूमियायं ताम्‌ ॥६०६॥ 
तत्राप्र स्वामिनं दष्टा सोऽचिन्तयदहौ श्दम्‌ । 
प्रथमेऽप्यद्वि पाखं डिद्र्शनाशङ्खनं मम ॥६०७॥ 
इदैवमगङमिदं पाचयामीत्ययोधनम्‌ 1 
उपायस्य स्वामिन हन्तु सोऽधावत दुराशयः 1६०८1 
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क्व स्वामीति तवा ज्ञातु, प्रायुक्त मघषाऽवधिः | 
जिघाघु "तं च कमारमपश्यच्चाजगाम च ॥६०६॥ 
तस्यव्तवनं मूर्धनि स्वशक्सयाऽपातयद्धरिः । 
कर्थचिद्रोग मुक्तोऽपि जगामस यमाट्यम्‌ ॥६१९०॥ 


भ्णम्य स्वामिनं शक्रः कल्प सौरममभ्यगात्‌ । 
---च्रिलाक्रा० पथं १० 1 धर्गं ३ 


(ख) स(मीबि वैसाङि गतो, तत्य कम्मगारसालापए अणुण्णवित्ता पडिम 
ठितो' सा य साढा साहारणा, जे्िभाधीना ते तस्थ अणुण्णविता, अन्नया तध्येगो 
कभ्मकारो छम्मास रोगपीडितो सोहण तिदिकरणे जाबलाणि गहाव भागतो, सापि 
पास पडिमं ठिय, ततो अमंगलनेरय॑ति घणं उग्यादेऊण साभि आ1हणे' पहावितो, 
सक्केण जही पठत्तो जाव पेच्छृई, ततो निमिसंतरेण आगतो, सक्केण तस्स चेव 
उवरि घणो सादितोमतो, ततोसक्षो वं दिता गतो, एनमेवारथुपसंहरन्नाह- 

< > > 


भगवं वेसाटीए कम्मार घणेण देर्धिदो । 
--भाव० ति गा ४८५। उत्तार 


- भाष० चू° पुर्वं भाग ‰० २९२ 


टीका ->८ * » मगरवाश्च वेशादयां गतः, ततर कम्म॑करो भगवतं घनेनादन्तु' 
भ्रदृत्तः शत्रान्तरे देवेन्द्र आगतः, तेन स मारितः ॥ 

जव भगवान महावीर वंशाली नगयी पधारे तथा वहां छोहकार क्री काष्ठा मे स्थिव 
होगये। उस शलाका कमंकारघछ भाष तैरोगसे पीडि हभा तुरन्त नियोग भी 
हो गया । उठ दिन ही स्वजनो के साय काला में भाया--षहां भगवान को दैलकर चरिठन 
किया क्ि--प्रथम दिन ही मूले इष पाखण्डी का दर्घन हुमा था जिषे मोटा धपशक्रुन हभ 
धः पूते उचित दै कि इघके मस्तक परय छोढे का घण मरायक अमगट को दुय करना चाहिये । 


तत्पष्वात्‌ वहं दुष्ट प्रभू को मारने के दिए घण उपाङ़कृष दौडा 1 उख मय इन्र से 
विचार क्रिया फि इस सभय भगवान कहाँ है । अवधिज्ञान ति इन्दर देवा फि दुहा धन भारते 
के लि उद्यत हुभा है फलस्वरूप तक्ताल इन्द्र बहँ भाया भौर स्वथं की शक्कि से उ षण क्रो 
उक ही मस्ठक पर शियाया जिससे शोग मुक्त होने पथ भी लुहाश उ घण के प्रहासे 


प्रा णास्व हो गया 1 
इनदर सगवात फो नमस्काय कश सौमं कत्प मे वापर णया । 


र वधमान जीवन रोश ४४१ 


ड ५ © [] ४५ 
१९ वहुशाद्प्राम मे शाछायं व्यं तरी का उपगं 
(क) ततो सामी बहुसाख्गो नाम गामो, तत्थ साख्वण नाम उन्नाणं, तत्थ गत्तो 
तस्य सारुल्ञा वाणर्म॑तरी, सा वाणमंतरी पूयं करे, अन्ने भणति सा कडपूयणा 


वाणमं॑तरी भगवतो पडिमागयरप उवस्षग करेद, तादे परिसंता सदिमं करेइ । 
--याकण० नि गा ४ मृलय टीना 


(ख, ्रामेऽगादुबहूशालाख्ये तपःशाखी जगद्‌ गुरः । 
तत्र शाटवनोद्याने तस्थौ च प्रतिमावरः॥ 
शालया नामतस्तत्रं व्यंतरी कारणं चिना। 

€ 
क्ररद्धोपसर्गानकसोत्‌ स्वामिनः कमेचघातकान्‌ ॥ 


सा श्रान्ता नाथमान नाथोऽपि विहरन्‌ ययो ॥ 
~ वरिशचलाका० पर्थ १०1 सर्गं ४। दलो १३, १४, १५ पूर्वार्ध 


जब्र भगवान वहुशाल ग्राम मे--शाल्वन उदयान मे प्रिमा मे रियत्तये तव वहां 
शालाया नामक्त एक घाणञ्य॑तरी ने विना कारण कर होकर भगवान को नानाविध उपसमं 
दिये । अन्तत षह परिवाप को प्राप्त हुई फचस्वर्प भगवान की पूजा की 1 

यह्‌ घटना आलभ्मिका नगरो के मगवानके घातये चतु्मीसिके वादी है दथा 
साठवे चतुमेस के पहले की है 1 


१७ लोहार्गट्प्राम मे भगवान को चोर सममकर पकडा 

(क) खा श्रास्ता नाथमानच नाथोऽपि विहरन्‌ ययौ । 
पुरं रोहागेह राज्ञाऽधिष्ठितं जितशश्रुणा ॥१५॥ 
टस्य राज्ञोऽन्येन राज्ञा विरोधः समभूत्तदा । 
आयान्‌ स्वामी सगोशाङस्नस्पु भिश्च पथीश्िरः 1९६॥ 
नोचे एविद्यदा स्वामी पृष्टस्ते राजपुरुषः ॥ 
तदानीं देरिक इति जितशत्रोः समर्तः, ॥९५७॥ 
पूर्वायातोऽस्थिकमामादुस्परो नाथपेक्षत । 
ववन्दे च यथावस्थं जिरशत्रो" शर्शंख च ॥१८॥ 
राज्ञापि वन्दितो भक्त्या विहरन्‌ भगवान्‌ ययौ । 

--तिशछाक्ता० पने १० 1 खरग ४1 एछो १५ से १८, १९ पूर्वार्ध 


(ख) ततो निगगया गया छोहगं रायदहाणि, तत्थ जितसन्त, राया, सो 
भन्तेण राइणा समविरुदधो, तस्स चारपुरेतेष्िं गर्विया न साति, तसो चारिएत्ति- 
५६ 
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काण रल्नो अस्थाणीवरगयस्स उवहुविया, तस्थ च उष्पलठो अद्टियगामातो पुत्वमे- 
वागतो अच्छ, सो य ते य आणि > दद्ध.ण उद्टित्तो, तिक्खुत्तो वंद, पच्छ सो 
भणई-न एत॒ वचारितो, एष ॒सिद्धस्थरायपुत्तो, धम्मवरच्ञवद्ी एस भयव, 


ख्क्खणाणि य से पच्छः तश्थ सक्षारेडण सको । 
--आव० नि गा ४८८८ । म्य टोका 


-- मावे० चू° पूवं भाग । पृ० २६४ 

जव भगवान महावीर छोहाभेल प्राम पधारे उख समय वहाँ जिवशषत्रु नामक राजा या 

उष राजा का जन्य राजाके बाथ विरोधया 1 राजयुरषोने मागं मे भगवान को गोशाला 

खदित भते हए दैवा । राजयृुर्वों ने पृछा कि तुम कौन हो ? प्रदयत्तर मे भगवान कु भी 

न वोे। ये लरूर श्रु के हरिकं है एेषा खोचकय लिवशत्रु राजाको गोदाला सहित 
भगवान को पकड्कर सर्मा किया 1 

उच सभय वहां भस्थिक ग्राम से उद्यल निमित्तज्ञ माया हुमा था 1 उस्ने भगवान करो 

दा, उढकर भगवान को वंदन क्रिया 1 तत्पद्वात्‌ जिनशवु राजा को वोघछठा किये सिद्धार्थ 

यानाके पत्-घम॑चक्रवर्वी - भगवान महवह 1 वत्पश्वात्‌ राजान भी भगवानक्तो भक्ति 
घे घदन क्रिया मौय सूक्त कर दिया 1 


^८ अनाय देश के ( पुनः ) उपसगे 
(क) ( सामी ) एवं च ममवि बहु कम्मं अच्छ, एवं अच्छारिए्हिं निलरा- 
वेयञ्न” ते य॒ अल्थारिया अणारिया देसेघु, ततो खाढावलमूमि ( सुद्धमूमि) 
ण्व, तदथ विरद, ते अणारिया जणा निरणुकंपा निद्या सामि द्यति निंदंति 
कुक्छरे छुच्छुक्ारेति, ततो ते कुक्कुरा उसंति, "सयं ते भयवं आंसु, एजमाई 
बहूषसगा, तदथ नवमो बासारत्तो कतो, त्थ न मत्तपाण, नेव वसदी छद्धाः एवंतव्य 
छभ्मासे अणिच्चज्ञागरिवं बिरितो । अघरुमेवाथमाह - 
राय गिदऽहमवासं तु बज्जभूमी वहुवक्तमा । 


६ 


--माव० नि मा ४९१ उत्तरां 
- आव० चू पूवं साग पृ० २८४, २८५ 


मख्य टीका-->८ > > । ततो भगवान्‌ राजग्रहऽष्टमं वर्षारात्र' उतवान्‌, 
तदनन्तरं च वञमूमौ गतवान्‌, त्त्र च बहव उपगा अभवन्‌, नवमश्च वर्ारात्र- 
स्तत्रैव गतः । 
(ख) वज्रमूमिशुद्धभूमिखाडादिन्लेच्छमूमिषु । 
कर निर्जरणायाऽगात्‌ स्वामी गोशाङकान्वितः ॥५६४॥ 


वधमान जीवन-फोश ४४३ 


स्वच्छंदं तप्र च स्टेच्छाः परमाधािकोषमाः। 
नानाविधैरुपसर्गेः श्रीवीरमुपटुदरवुः ॥५५॥ 
जगह स्वामिन केऽपि जहसु" केचिदुच्चकः । 
सारमेया दिभिदुण्टसत्तप. केचिदुवेष्टयन्‌ ॥५६ 

>< > 14 

अनाप्तुवन्‌ वसतिमयप्युष्णशीता दिभाजनप्‌ ॥ 

धभेजागरिका जाग्रत्‌ पण्मासान्‌ स्वाम्यवास्थित । ६५॥ 

नवमी प्राधृप' तच्च धमंभ्यानपरायणः 

शूस्यागारे द्रे वा सथितः स्वाम्यस्यवाहयत्‌ ॥९६॥ 

--त्रिश्लाका० पर्व १० 1 सर्गे ४) दलो ५४ ५६१, ६५, ६६ 


राजगृह के भावं चनुर्मास के बाद भगवान ने यह्‌ चिठन किया कि भमी मृक्े वहूत 
कर्मो री निजेखा करनी है जठ सगवान कर्म॑ निजेदार्थं मोलाखा सदिं यानजग्रह्‌ के भावव 
चतु्मास के वाद षञ्जमूभि, शुद्धभूमि तथा छाढ भादि स्वेच्छं देशमे पधार! उन 
भनायं देशो मे परमाघापिक स्वच्छद म्लेच्छ विविध उपसर्ग चै मगवान महावीय पर 
उपगं कथने लगे 1 भगवान ने उपसर्ग फो सहरपं सहन क्रिया 1 वसति-स्यान नही मिले 
पर भी उष्ण-ीवं परीषह कोच मास तक्र षह्न किया 1 घमं नागयणकी 1 दुन्यागारमे 
अधवा वृक्ष के नीचे रहकर धर्मघ्यान मे प्रयायण मगवान ने ववां चतुर्माप व्यतीत क्रिया । 


फोई भगवान की निदा केरत्ता, कोई मगवान को हंता) कोई श्वान भादि दुष्ट 
प्राणियोको साथमे लेकय प्रमु को काटने के लिए छोड देते । 


१६. देव हारा परीषह-उपसं 
९ संगम देव हारा परीषह्‌ - उपसर्ग 


(क) द्ढभूमी बहुभिष्डा पेढाङमगासमागभो भयं 1 
पोलासचेद्यभ्मि दिएगराइ' महापडिमं । 


मख्यटीका --खढभूमिनाम बहुम्डेच्छा, तत्र पेढाल््राममागतो भगवान्‌, त्य 
बहिः पोाशे चले-व्यन्तसायतने एकरात्रिं मदाप्रतिमा स्थितः । इतो य-- 
सक्छ देवराया भगर्व॑तं ओदिणा आयोएत्ता समाप घुहन्माए अल्थाणगतो हरिितो 
सामिस्स नमोक्ारं काण भणति--अहो भयवं । तेखोकमभिमूय् हितो, नह सक्षा 
केण देवेणं वा दाणवेण वा चछिड', तथा बाद - 


धर्‌ वधमान जीवन-कोश 


काञण रलन्नो अल्थाणीवरगयस्स उवविया, तस्थ च उष्पो अद्ियगामातो पुत्वमे- 
वागतो अच्छं सो य ते य आणिल्न > दद. उद्टित्तो, तिक्लुत्तो वं द्३, पच्छा सो 
भणई-न एस चारितो, एस सिद्धल्थरायपुत्तो, धम्मवरचक्षवद्री एप्त भयव, 


लक्खणाणि य से पेच्छह्‌, तदथ सक्षारेडण सको । 
--भाव०्निगा ४८ ] मह्य टोका 


-- आाव० चू° पूं माग । ० २९४ 


जव भगवान महावीर छोहागंच प्राम परधारे उख समय वहां लितशात्रु नामक राजा चा 1 
उष चाजा करा जन्य सालाके साथ विसोधया1 राजपुरुषो ते मागं मे भगवान को गोधाला 
सहित भते हए ध्वा । राजपुरुषो ने पृदा कि तुम ॒क्रौन हो ? प्रदयुत्तर मे मगवान कुच भी 
न बोले) ये लङ्ूर शत्रु के हेरिक है एसा सोवकय जितशत्रु राजाको गोशाला सदि 
भगवान को पकडकय समर्पित किया 1 

उष सभय वहा अर्थिक ग्राम से उल्ल निमित्त जाया हुमा था 1 उस्ने भगवान को 
देखा, उठकर भगवान को वंदन करिया 1 तत्पदवात्‌ जिनशत्रु राना को वोह्ठा कि ये सिद्धार्थ 
राजा के पुत-धरमचक्रवर्ठी -मगवान महावर है । तत्वात्‌ राजा ते सी भगवान को मक्ति 
से घदन शरिया भौय मुक्त कर दिया 1 


१८ अनायं देश ॐ ( पुनः ) उपसं 
(क) ( सामी ) एवं च ममवि बहु कम्मं अच्छइ्‌, एवं अच्छारिपर्हि निजरा- 
वेयव्व, ते य अल्थारिथा अणारिया देसे, ततो छाढावलमूमि ( सुद्धभूमि ? 
वच्च तत्थ विरइ, ते अणारिया जणा निरणुकंपा निया सामि हीति निंदंति 
दुक्ङरे छुच्छुकाररेति, ततो ते कुक्कुरा उक्षति, सय॑च ते भयं आंसु, एवमाई 
बहूवसग्गा, तव्य नवमो वासारत्तो कतो, तस्थ न मत्तपाण, नेव वदी ठ्वा, एवतस्य 
छम्मासे अणिच्चज्ञागरियं विहरितो । अशरुमेवाथमाह - 
रायगिदऽदटमवासं ठु बल्जभूमी बहुवसम्गा । 


ष, 


क ह 
--माव० ति गा ४९१ उत्तरा 


- भाव चू० पूवं माग पृ० २८४, २८५ 


मख्य टीका--८ > > । ततो अगवान्‌ राजगरदऽष्टमं वषाँरात्रः तवान्‌, 
तद्नन्रं च वञ्रभूमौ गतवान्‌, तत्र॒ च बहव उपल्गां अभवन्‌, नवमश्च वर्षारा्र- 
स्तत्रैव गतः । 
(ख) बच्नमूमिशद्धमूमिजढादिन्छेच्छममिषु । 
कर्म निर्जरणायाऽगात्‌ स्वामी गोशाल्फान्वितः ॥५४॥ 


वधमान जीवन-फोश ४४३ 


स्वच्छं तत्र च म्टेच्छाः परमाधारपिक्रोषमाः। 
नानाविधेशपसरनोः श्रीवीरमुपदुदरवुः ॥५५॥ 
जगह; स्वामिन केऽपि जहसुः केचिदुःच्चकः । 
सारमेयादिमिदु्टस्ेः फेचिद्वेन्टयन्‌ ॥५६ 

> (4 [4 

अनाप्नुवन्‌ वसतिमप्युष्णशीतादिभाजनम्‌ ॥ 

धम॑जागरिका जाग्रत्‌ पण्मासान्‌ स्वाम्यवारिथित । ६५॥ 

नवमी भराधृष' तन्न धम॑ध्यानपरायणः। 

शूल्यागारे द्र.डे वा स्थितः स्वाम्यत्यवादयत्‌ ॥६६॥ 

--त्रिशलाका० पर्वं १० 1 खगं ४ । श्छो ५४ से ५६, ६५, ६६ 


राजग के आाठवे चनुर्मा् के वराद भगवान ने यह चितन किया करि मभौ मृन्ने वहत 
फर्मो की निजंरा कयनी है अठः मगवान कर्म नि्ज॑रार्यं गोशाखा सहित दानय के मावे 
चुम के वाद व्ेमूमिः शुढमूमि ठया छार भादि स्वेच्छं देशप प्रधारे1 उ 
अनाय देशो मे परमाघार्भिक स्वच्छद म्लेच्छ धिविघ उपसर्गो डे भगवान महावीर पय 
उपसर्ग करने छगे ! भगवान ने उपसर्गो को सहर्पं॑ हन किया 1 वघवि-स्थान नही मिखने 
पर भी उष्ण-शीव परीषह को मास तक षहनश्िया1 घम नागद्णकी। सुन्यागारमे 
अधवा वृक्ष के नीचे रहकर घर्मष्यान मे परायण भगवान ने नवां चतुर्मासि व्यती क्रिया । 


कोई भगवान की निदा कर्ताः कोई भगवान को हेता) कोई इवान मादि दुष्ट 
प्राणियो को साथमे वेकर प्रम को काटने के चिए घछोडं देते 1 


१६ देव हासा परीषह--उपसरग 
१ संगम देव हारा परीषह्‌ -उपसं 


(क) दढभूमी बहुमिच्डा वेढारूग्गासमागभो भवनं 1 
पोटासचेयम्मि दिएगराई' महापडिमं । 


क बहुम्लेच्छा, तत्न पेढाटप्राममागतो मगवान्‌, तस्य 
बहिः पोराशे चत्ये-भ्यन्तरायतने एकरात्रिकीं महयाप्रतिमा स्थितः । इतो य-- 
सक्छ देवराया भगवतं भोदिणा आयोषप्ता सभाए सुहभ्माए्‌ अस्थाणगतो हरिसितो 


सामिस्स नमोक्षारं कारण भण्ति-अहो मयवं । तेखोकमभिमूय हितो, नह सद्वा 
केण देवेणं वा दाणवेण वा चलिड', तथा चाह - 


५ 


४४४ वर्धमान जीवन-कोश 


सको य देवराय सदहागओ भण हरि सिओ वयणं । 
पिन्नि वि ठोगऽसपत्था जिणवीरमिणं चठेड' ञे ॥ 
--भाव०्नि। गा ४९८ 
टीका शक्रो देवराजः सभागतो हर्षितो वचनमिदं भणति-्यौऽपि- 
टोका अथु जिनं बीर चाठयितुमसमर्थाः, जे इति पादपूरणे- 


इतो य~-संगमतो नाम सोहम्मरप्पवाप्ती देवो सक्त सामाणितो अमव- 

सिद्धिनो, सो भगई देवराया अद्यो रागेण उल्ख्वेद्‌, को माणुसौ देवेण न 
चाङ्ञ्जई ? अहं चारे" ताहे सक्को तं न वारे, मा जाणिदिई परनिस्साए 
अयवं तवोकमम करे$त्ति, एवं सो आगतो, तथा चाहं - 

सोहम्मकप्पवासी देवो सक्कस्स सो अमरिषेण । 

सामाणिय संगमभो वेइ सुरद पडिनिविद्धो ॥ 

तेखोक्कं अतमत्थंति वेह एयस्स धारणं काउ । 

अरे पासह शम॑ मम वसग भट्धजोगतवं ।। 

अह जागो तुरटनो देवो सक्षस्स सो अमरिसेम । 


कासी य हडवस्मां भिच्छादिद्धी पडिनिविहो ॥ 
--भाव० नि गा ४९९ से ५०१ 


मख्य रीका- सौघमंकल्पवासी देवः शक्र्य सामानिकः संगप्रको नामः 
सोऽमर्ेण सुरेन्द्र भ्रति श्रतिनिविष्टः सन्‌ व्रवीति, यत्‌ वेह इति नर. एतस्य चालनं 
कतु" तरिोकमसमथंमिति, तन्न अथ व परश्च इमं महावीरं मम वशगभ्‌--आयत्त' 
च्रटयोगतपसमिति, एवञुक्त्वाऽथाऽनन्तरं शक्रस्योपरि अमर्षेण संगमकनामा 
देवस्खरित आगतः, अक्ाषीच्च स मिथ्यादष्टिः प्रतिनिविष्ठ उपसग, तचथा-- 
१--सो अभवितो सामिस्स उवरि वज्जधूटीवरिसं वरिस, जाव अच्छीणि 
स्ना य सव्व्रसोयाणि पूल्याणि विहृष्सासो जातो, तेण सामी तिल्तुखभागमेत्तंपि 
साणाओ न चाल्थिो । 
२-तादे सतो तं सा्हरितता कीडियाओ वञ्जवु"डाभो विखवश्‌ तातो 
समवो छगिजण खायंति, अन्मेण सरीरगमणुपविसित्ता अन्तेण सोएण निग्गच्छंति 


एवचाद्णीसरिखो कतो, तहवि भयवं न चटितो । 
३ ताहे छदे वण्जतड विरन्व ञे लोदियमेगेण पष्ारेण णीति, तेवि 


बहु" खा्य॑ति, तदवि न सको चाटेदः । 


“~---~--------~- 


व वमान जीवन-कोश् ४४५ 


?- नादे दण्डा विड, उण्देखा णाम ॒तेरुखपाइया ओ, तारो तिक्खडि 


तुद अनीय दृसंति, जा जदा सो अभवितो उनसण्गं करेइ तदा तदा सामी 


अती म्दाणेण अप्पाणं मावे जदा 'तुनए चेव कयसिणं, न सुद्वचारिस्स दिस्ण 
दंडो, छच्चादि । 

५ -जादे न सक्रई खोभेड' तादे विच्छुए विडच्वड्‌, तहवि न सकंकड्‌ 1 

६ तादे नञ्छे विडत्वई ते तिक्खारि दाढा उसंति खडलंडाइ' अवणेति 

७- पच्छा सप्पे रोसपुन्ने उमाविसे डादजरकारगे विल्व तेदिवि न 
सक्किभो चाले" । 

८ ततो मूमए विडञ्वद्‌. ते तिक्लारदिं दृढादि उक्ति, खडाणि य अव- 
णेत्ता त्येव युत्तपुरीलाणि बोखिरंति, तो अतुङा वेयणा पाडञभवति । 

६ जादे न सक्कं तादे हरियूवं विउत्बई वेण हस्थिल्वेव सु'डाए 
गहाय सत्तटनठे आगासे उकिलवित्ता पच्छा ठंतथुखलेिं पडिन्डद पुणोऽचि भूमीए 
विघह चरणतलेहि य मेहि । 


९० जादे पएवमवि न सक्कड चारेड' तादे हत्यिणियारूनं विउन्वड, 
सा हत्थिणिया घु डर द॑तेर्दि विघई फार य, पच्छा काइएण क्तिच्‌ चरणे 
मइ । 

१९- जादे न पक्क तादे पिलायरूबं विडवई, तेणं उवसग्ग करे । 

१२ जादे न सक्त तादे बग्बरूवं करद, सो दाढाहि नक्षि फारे$, 
खारकाइयाए सिच । 

१२- जादे एवमवि न सक्ष ताहे सिद्ध्थरायरूवं विडच्वड्‌ सो कटछणाणि 
विख, एदि पुत्तगा । चञमार्हि एमाइविमासा । 


१४- ततो तिसलारूबं विखव्वङ्‌, तस्य वि सा चेव विभासा । 

१५-- ततो जाह एवमति न सक्ष ताहे सूयं विडन्वई किह ? सो ततो 
खधवारं विडञ्वई, सो परिपेरंतेसु आवासितो, तत्थ सूयो पत्रे अरभंतो दोण्डवि 
पायाण मन्म अग्निं जाछिनत्ता पाया्णं उवरि उक्लदियं काड'पडडमारद्धो 

१६-- जादे एएणवि न सक्ष्॒तादे पक्छणं विखन्धह, सो पष्ठणो ताणि 


पजस्गाणि बाहासु गे कण्णेसु च ओखयद, ते सदणगा भयबंतं तु डि खायंति 
विधति सन्न कायं च वोसिरंति । 
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१७-ततो खरवायं विङवति, जेण सक्षो मंदरोऽवि बाङेड, न पुण क्षामी 
चइ, तेग आगाते उकलिवित्ता उक्िलिवित्ता पाडेई । 


१८-- पच्छा कर्टकलियानायं विदन) तेण जदा वक्षादद्धतो नंदिभावषत्त 
वा तदहो भमाडिज्जङ 


१६-- जादे एवमवि न सक्षई तादे काछ्चक्कं विडञ्वड, तं बिविङण 
उड गगणतलं ग॑तूग एताहे मारेमित्ति ुयए वज्जसं निभं, मद्रंपि भूरेऽजा, 
तेण पहारेण भयवं ताव निबुङ्ो जाव अगनहा ह्थाणं । 


२०--जादहे तेणविन सक्ष तादे चित न सन्नो एस मारिउ"ति, अणुरोमे 
उवसमो करेमि, ताहे ५भायं विडग्वई, छोगो सब्वो चंकमिड' पयत्तो, भणडई य 
देवज्जगा ! अञ्जवि अच्छसि ? 


भयतं नाणेण जाणाइ जहा न ताव पभाई, ततो दिव्वं देविङड्ध' दं से$" भणहय- 
विमाणगत्तो वुद्धोमि तुज्फ' मयवं। किं देमि सगांवा ते सरीरं नेमि? तिन्नि 
विलोए तुम पाए षाडेमि ? अन्ने मणंति--दिव्व देवि दंसित्ता मणोरमसद्‌- 
रषरणगं धफासोवपेते छप्पि मणोणुद्रढे उञ द॑सेई, अच्छंरातो सुखूवातो पेसे$ तादे 
दिव्वं वत्ति नटुपदंसति, सामी तदेव समदरिसी, जाहे न सक्ष'ति तादे 
पद्ूरिक्कं काञण विविहप्यगारमाङ्गिणचु बगाहयं मोहूप्पायगमिष्थीभावयुपदंसंति, 
हा द्य । हा निक्िवे । इच्चेताइ जंपंति, ततो परिता जामेव दिसं पाडभ्भूता 
तामेव दिसं पडिगया, एस सन्बो वीसद्मो उवसग्गो । एतानेव गाधाचतुष्टयेनाह - 


घूडी पिवीङ्भिाओ उद्‌ सा चेव तह य इण्डयोखा । 
विच्छुभ नडा सप्पा च भूसगा चेव अडमया ॥ 
हस्थी हर्थिणियाभो पिसाअए धोररूव वग्धो य । 
थेरो थेरी घूभो आगच्छंदई पश्णो भ तहा ॥ 

खराय कटंकलिया, काट्चक्कं तदेव य । 

पामाइयसुवसम्गेः बीस््मे होति अणुखोमे ॥ 

सामाणियदेवद्धि देवो दाण्ड सो विमाणगजो । 

भण वरेह महरिखि 1 चिप्फत्ती सगमोक्लाणं ॥ 

--माव० निगमा ५०२ से ५०५ 
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प्रथमतो धूली विकर्ता १ ततः पिपीलिकाः २ तदनन्तर सुद शा ३ ठन 
रण्डोलाः ® ततो वर्चिका ¢ तदनन्तरं नङ्कखाः ६ ततः सर्प्पा ७ › ततो सूपकाश्- 
चाष्टमा; ८॥ 


तदनन्तर हस्ती ६ ततो हस्तिनिरा १० तद््नस्तरं पिशाचः ११ तदनन्तरं 
घोररूपो व्याघ्र; १२ ततः स्थविरः - सिद्धाथं १३ स्थविरा-व्िशला १४ तदनन्तर 
सूतो-रसवतीकारः १५ ततं आगच्छति पषण -शवर' १* तथा खरवा: १० तदनन्तरं 
करंकख्का १८ तथा चेव काङ्चक्र' १६. विंशतितम. पुनरूपसगां भवध्यलुङोमः, स च 
प्रभातविदधु्वंणारूपश्वः स दुग दीतनाधेयो देवौ विभानमततोमगवचित्तश्चोभनाय 
सामानिकदेवद्धि दर्शयति, भणति च वृगीष्व महर्ष येन॒ तव स्वगंमोक्षयो- 
निष्षत्तिभेवति । 
--भाव० नि गा ४६७ से ५०५ 
(ख) ततो सामी दठभूमीं गतो, तीसे वाहि पेढाट॑नाम उज्जाणं, तस्थ पोास 
चेतिय, तदथ अद्ुमेणं भत्तेण अप्पाणएण हैतिप्मारगतेण ई्तिपठभारगतो नामईसि 
ओणथोकाओ, एगपोरनिर्ढदिद्धि अणिभिस्तणयणो तत्थ वि जे अचित्तरोमटा 
तेषु दिष्टि निवेसेि, सचित्तेदिदिदधी अप्पादूज्जति, >८ इतो य संगमको*८८अजजेव 
ण अहं चङेमेत्ति >< सो आगतो 1 >>०‹ जद्ाजहा उवसरग्गं करेति तहा तदा सामी 
अतीवज्फाणेण अप्पाण मवेत्ति, जहा-तुमए चेव ॒ कमिण? ण सुद्धचारिस्स 
दिस्सए दंडो 1 जादे ण सक्तो ताहे विच्चुए-विडव्वत्ि,ते खायंति । तहि ण सक्का, 
तादेणउठे विञवति । ते तिकला्दिं दाढर्दिं दसंति, खंडखडाइ च अवर्णेति, 
पच्छा सप्पे विसरोसघं पन्ने उमाविसे डाइजनर कारए >५५९ न सक्का एस मारेड*ति 
अणुरोमे करेमि । । 
-भा० च्‌9 पूत भाग ¶० ३०४१५ 
(ग) पेढाङ्प्रामं निकषा पेढालाराममन्तरा । 
छृताष्टमतपः कर्मा पोडासं चेव्यमा विशत्‌ ॥९६१॥ 
> >< 14 
तस्थौ तत्र कराचिक्या महाप्रतिमथा श्रुः ॥१६२॥ 
तदा शक्र. सुधर्मायां सभायां परिवारितः 
५९ ९ > 


अवधिज्ञानतो ज्ञात्वा भगवन्तं तथा स्थितम्‌ । 
> > 1, 4 
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१७--ततो सलरवायं बिडऽवति, जेण सक्षो मंद्रोऽवि चाठेड', न पुण क्षामी 
चठ तेग आगासे उकिलवित्ता उक्िखवित्ता पाडे& । 


१८--पच्ला कर्टकछियावायं विड, तेण जा चक्षोदद्धतो न॑दिभावत्त 
वा तदहो भमा डज 


१६-- जाहि एवमि न सक्ष तादे काटचक्कं विडय्व तं विरविङण 
उङ्‌ गगणं ग॑तूण पए्ताहे मारेभित्ति सुयए वञ्जसं निभं, मदरंपि घूरेजजा, 
तेण पारेण भयवं ताव निदुङ्खो जाघ अगानहा हत्थाणं । 


२०--जादहे तेणविन सक्कई ताहे चित न सक्तो एल मारिड'ति, अणुकोमे 
उवसम्ने करेभि, ताहे पायं विडन्वई, खोगो सव्यो चं॑कमिड" पयत्तो, भणई य 
देवज्जगा । अञ्जि अच्छसि ? 


भयं नाणेण जाणाई जहा न ताव पभा ततो दिव्यं देविड्धि दंसे$, भणकयः 
विमाणगते वुद्धोमि वु्फ' भयवं। किं देमि सगंवा ते सरीरं नेमि? तिन्नि 
बिषटोए तुज पाए पाडेनि ” अन्ने भणंति-दिन्य देवि दंसित्ता मणोरमसद- 
हवरसगं घफ़सोवयेते चप्पि मणोणुङकके उअ दंसेई, अच्छंरातो सुहवातो पेसे$ ता 
दिव्वं वत्तोसवि् नदपुपद॑सति, सामी तदेव समदरिसी, जादे न सद्ध'ति वादे 
पदरिककं काण विविहप्यगारमाङ्गिणचु'बगाक््ं सोहुप्पायगमिल्थी मावद्ुपद॑संति, 
हा दक्य । हा निक्तिवि । इच्वेयताइ जंपंति, ततो परिघंता जामेव दिसं पाड्भूता 
तामेव दिसं पडिगया, एस सन्धो वीस्मो उवसम्गो । एतानेव गाथाचुष्टयेनाह -- 


धूढी पिवी छिभाओ इद्‌'सा चेव तदं य उण्डोडा । 
विच नडा सप्पा च भूसगा चेव अह्मया ॥ 


हत्थी हद्थिणियाभो पिसाभए घोरखूव वश्बो य । 
थेरो भेरी घुभो आगच्छ पक्षणो भ तदा ॥ 
खराय कटंकलिया, काडचक्कं वदेव य । 
पाभाइ्यञ्चुवसमोः वीसद्ष्मे होति अणुखोमे ॥ 


सामाणियदेवद्धि देवो दाद सो विमाणगभो । 
अण रेह महरिसि ! निप्फची सम्गमोक्खाणं ॥ 
--जाव० मि गा ५०२ से ५०५ 


‰७ 
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अपनीय ततः पाशु" वजतु'डाः पिपीलकाः । 

स॒ सययुसखषादयामाल प्रभोः सर्वा'गपीलिकाः ॥ १६२ ॥ 
भ्राविशन्नेकतोऽङ्गघु स्त्रे नि्वयुरस्यतः। 
वि्यम्ध्यस्तीक्षणतु"डाप्रौ; सुष्यो निषसनेप्विव ॥ १६४ ॥ 
निर्भाग्यस्येव षान्ासु मोघीभूताघ्ु तास्वपि । 

स दंशान्‌ रचयामास नाश्त्यान्तो दुरात्मनाम्‌ ॥ १६५॥ 
तेषामेकप्रहारेण रक्तेगोक्षीरसोदरं । 
्षरद्भिरमवन्नाथः खनिभार इवाद्रिराट्‌ ॥ १६६॥ 
तेरप्यक्षोभयमाणेऽथ जगन्नाथे स दुर्मतिः । 

चक्रो प्रचंडतु"डागप्रा दुनिवारा धृतेखिका ॥ १६७ ॥ 
शरीरे परमेशस्य निमग्नयुलमण्डलः । 

तत्तरताः समलष्टयन्त रोमाखीव सहोतित्ता ॥ ९६८ ॥ 
ततोऽप्यविघरच्चित्तं योगविन्तं जगद्गुरो । 

स मह्‌ाररिचिकांश्वक्र ध्यानदृश्वननिश्वयी ॥ १६६ ॥ 
प्रखयाग्निस्फुङ्गाभा्तप्ततोमरदारणैः । 

तेऽभिनन्दन्‌ भगवद्‌ ह॑ रगूलकुटकटकैः ॥ २०० ॥ 
तेरप्यनाछ्रे नाथे कूटसं कल्पसंङ्खछः । 

सोऽनदपान्‌ कहपयामास नङ्कान्‌ द्शनाकुखान्‌ ॥ २०१ ॥ 
खिखीति रसलमानास्ते द्‌"टराभिर्भगवत्तनुम 1 
लंडखंठेस्रोटयस्तो मासखं डास्यपातयन्‌ ।॥ २०२ ॥ 
तेर्यञ्चतङ्कस्योऽसौ यमदोष्‌'द्‌ारणान्‌ । 
अश्युलकरटकटाटोपान्‌ कोपाल्रायु'क्त पन्नगान्‌ ॥ २०३ ॥ 
शआाशिरपादम्यथं महावीरं बह्ोरगाः । 

अवेष्टन्तं महःच्रक्षु' कपिकच्छटन्ञा इव ॥ २०४ ॥ 
भजहृस्ते तथा तत्र स्फुटन्ति स फटा यथा । 

तथा दशत्ति स्म यथाऽभजञ्यत्त दशना पि ॥ २०४ ॥ 
खदूकवान्तगरेष्वेषु ठंबमानेषु रऽज्ञुवत्‌ । 

स॒ वशरद्शनानाशु सूषिक्रालुषपीपदत्‌ ॥ २०६ ॥ 
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मो भोः सर्वेऽपि सौघर्मवा्तिनस्िदशोत्तमाः ! 

शरणुत श्रीमहावीरसामिनो महि मादुभुतम्‌ ।॥१५२॥ 

14 > > 
अमरैरसुरेयक्षौर्षोभिरसीरनरैः 1 

व्रलोक्येनापि शक्येत ध्यानान्चाख्यितु" न दि ॥६७५॥ 
इत्याकण्यं वचः शाक्र' शक्रक्षामानिक. सुरः । 
छछाटपट्वरितघ.कुदीभेग भीषणः १७६ 

कंपमानाधर कोपाहल)हितादहितलछो चनः । 

अभव्यो गाढमिभ्याह्वसं गः संगमकोऽवदत्‌ ।१७७॥ 

4 > 14 


एषोऽहं चाठयिष्यामि तं भ्यानादिव्युदीयं सः 
करेण भूमिमाहस्योद्स्थादास्थानमण्डपात्‌ ॥१८४॥ 
अरहैस्तः परखाहाय्यात्तपः छु नश्यखंडितम्‌। 

मा क्ञासोदिति दुबुद्धिः शक्रेण स उपेक्षितः ॥१८५॥ 
ततो वेगानछोरपातपतापतघन्‌ाघनः । 
सैद्रारृतिदुराढोको भया गसर्दप्सराः ॥१८६॥ 
विकटोरःस्यल्ाघात पुडजतप्रदम डः । 

स पापरस्तत्र गतवान्‌ यत्रासीत्परमेश्वरः ॥१८५७॥ 
निध्कारणजगदूबन्धु' निरावाधं तथा स्थितम्‌ । 
श्रीचीरं पश्यवस्तस्य मत्से वलरधं ऽधिकम्‌ ॥९८८॥ 
गीर्बाणर्यासतनः पाघुद्ृष्टिं दुष्टोऽतिनिष्टं सः । 
अर्काडवटिवारिष्टिसुपरिष्टाजगसभोः ॥१८६॥ 
विधुर्विधुन्वुदेनेव दुर्विनेनेव भास्करः । 

पिदधे पाघुपुरेण सर्वां गीणं जग्मौः ॥१६०॥ 
समन्ततोऽपि पूर्णानि तथा श्रोतासिपाघुभिः । 
यथा समयबत्‌ सामी नि'श्वासोच्छ वासवजितः ॥ 


विङमात्रमपि भ्यानास्न चचा जगदु । 
कुखाचरश्चछति कि गजेः परिणतरपि ॥१६२॥ 


५ । 
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अपनीय ततः पाशु" वज्रतुडा- पिपीलिकाः । 

सं सम्पादयामास प्रभोः सर्वा गपीलिकाः ॥ १६३ ॥ 
भराधिशन्नेकतोऽङ्गषु स्मेरं निचंयुरल्यतः 1 
विद्यन्ध्यस्तीक्षणतु"डाप्र; सूच्यो निवसनेष्विव ॥ १६४ ॥ 
निर्माग्यस्येव वाब्छासु मोघीमूताघु तास्वपि । 

स दंशान्‌ रचयामास नाङ्ृत्यास्तो दुराघ्मनाप्‌ ॥ १६५ ॥ 
तेषामेक्रहारेण र्त गोक्षीरसोदरे 1 
छषरद्भिरभवन्नाथः खनिफर इवा द्विराट ॥ १६६॥ 
तेरप्यक्षोभ्यमाणेऽथ जगन्नाथे स दुमतिः। 

चक्र प्रचंडतु'ढाग्रा दुर्सिवारा घृतिखिका ॥ १६७ ॥ 
शरीरे परमेशस्य निमग्नुखमण्डाः । 

ततस्ताः समलष्ष्यन्त रोमारीव सहोत्थिवा ॥ ९६८ ॥ 
ततोऽप्यविवर्चिवत्त योगवित्तं जगद्गुरौ । 

स महावृशिविकाश्चक्र ध्यानघ्श्वननिश्वयी ॥ १६६ ॥ 
प्रख्याग्निस्पुखिगामाश्तप्रतोमरदारणैः । 

तेऽभिनन्द्न्‌ भगवद्‌ ह॑ लागूछाङ्कुटकरकेः ।। २०० ॥ 
तेरप्यनाङले नाथे क्रूटसं कल्पसं ङः । 

सोऽनदपान्‌ कह्पयामास नकुखान्‌ द शनाङ्कुखान्‌ ॥ २०१ ॥ 
खिखलीति रसमानास्ते दष्ट्राभिर्भगवत्तनुम । 
खंड्लंडसरोटयस्तो मासखं डास्यपातयन्‌ ॥ २०२ ॥ 
तैरप्यकृतकृष्योऽसौ यमदोद"इदारणान्‌ । 
अष्युत्क्रटकटाटोपान्‌ कोपासरायु"क्त पन्नगान्‌ ॥ २०३१ ॥ 
ाशिरःपाद्मस्यथं महावीरं होराः । 

अवेष्टन्त महाशरक्षु' कपिकनच्दुखता इव ॥ २०४ ॥ 
परजहुस्ते तथा तत्र स्पुटन्ति स्म फटा यथा । 

तथा दशन्ति स्म यथाऽभज्यन्त दशना अपि ॥ २०५ ॥ 
बदूधान्तगरलेष्वेषु ठंबमानेषु रऽ्जुवत्‌ । 

स अज्रद्शनानाशु मूषिकालुदपीपदत्‌ ॥ २०६ ॥ 
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स्वाम्य॑गं खनकाश्चल्नुनखेद्‌स्तैमुखेः करः । 
मोमूहयमाणाक्तवरैव क्षते क्षारं निचिक्षिपुः। 
तेष्वप्यकिचिदूभूतेषु भूतीमूत इव क्रा । 
छद्‌ उद्‌'तमुशढं हस्तिरूपं ससं सः ॥ 
सोऽधावत्‌ पादपातेन मेदिनीं नमयर्निव । 
9इस्यदस्तहस्तेन नभस्तस््रोटयरिनिव ॥ 
कराध्र ण गृहीत्वा च दुर्वारेण स वारणः ॥ 
दूरसुहलख्यामास भगवंतं नभस्तले ॥ 
विशीयंकणशोगव्च्छ्वसाविति दुराशयः । 
दृता्वुदष्य स ॒भ्योभ्नः पतस्तं स्म प्रतीच्छति ॥ २११॥ 


पतित" द्‌ तधातेन विध्यति सम यू हः । । 
वक्षसो वजकषिनास्समुत्तश्थुः स्फु्टिगकाः ॥ २१२ ॥ 


न शशाक वराकोऽसौ कतु" किंचिदपि द्विपः 
यावत्तावद्सुरशचक्र करिणीं वैरिणीमिव ॥ २१३॥ 
भअर्खंडु'उद्‌ ताभ्यां भगवंतं बिभेद सा । 

स्वैरं शरीरनीरेण विषेणेव सिषेच च ॥ २१४ ॥ 
करेणो रेणुखादुभूते तस्याः सारे घुराधमः। 
पिंशाचरूपमकसेन्मकरोक्कटदंष्टरकम्‌ ॥ २१५ ॥ 
इ्वाङाजाढाङु्टं व्यात्तञ्यायतं वक्त्रकोटरम्‌ । 
अमवद्भीष्णं तस्य॒ वहिक डमिव ऽवरत्‌ ॥ २११ ॥ 
यमौकस्तोरणस्तंभाविव श्रोततंभितौ रुजौ । 

अमृ त्य ज॑थोर तु'गं ताढद्र.मोपमम्‌ ॥ २१५७ ॥ 

स साष्टहासं फे्वर्वन्‌ स्फूजं स्किरकिडिरवः। 

छृन्तिवासाः कर्तिकाशरदूभगवंतञुपाद्रवत्‌ ॥ २१८ ॥ 
सस्मिन्नपि दहि विभ्याते क्षीणतेट्रदीपवत्‌ । 
व्याघ्ररूपं कर घाध्मातः शीघ्र" चक्र स ॒निघुःणः। 

अथ पुच्छच्छटाच्छोटैः पराटयन्निव मेदिनीम्‌ । 
ूष्कारभतिशब्द रच रोदसी रोदयन्निव । २२० ॥ 


वधमान जीवन-कोश ४५२ 
दृषटराभिरवन्रस्ाराभिनखरेः शूढसोदरे । 
शव्यप्र' व्यापिपरति स्म व्याघ्रो भुवनभतेरि ॥ २९१ ॥ 
तत्र विष्छायततां प्राप्ते दवदुग्ध इवद्र मे 1 
सिद्धाथंराजरूपं स विचक्र चिबुधाधमः ॥ २२२ ॥ 
किमेतद्भवता तात प्रकांतमतिदुष्करम्‌ 1 
रत्र्यां सुच्च माऽह्माकं भाथंनामवजीगणः ।। २२३ ॥ 
वार्धके मामशरणं व्यक्तवान्तम्दिविधेनः। 
विष्ना त्रिशङा चैवं विरुकाप सुहु हुः ॥ २२४ ॥ 
ततस्तयो्विखापेरप्यद््ठिमनसि भ्रमौ । 
शावासितं दुराचारः स्कघावारमकल्पयत्‌ ।। २२५ ॥ 
तघ्रानासाद्य रषद सूद सादर ओदने 
चुदछीपदे प्रभोः पादौ छरतवा स्थालीं स्यवेद्‌यत्‌ ॥ २२६ ॥ 
तक्षका ज्वा ङ्तस्तेन जडता ऽषरनोऽधिकप्‌ । 
पादमूले जगदूमतु शरेरिब द्वानङः ॥ २२७ ॥ 
तप्रस्यापि भ्रमोः खणैस्येव न श्रीरहीयत । 
ततः सुराधमश्चक्र पक्वणं दारुणक्वणम्‌ । २२८ ॥ 
परक्वणोऽपि भ्रभोः कण्ठे कणंयोञ्ु जदंडयोः । 
जंघयोश्च श्षुद्रपक्ठिपंजराणि व्यङंबयत्‌ ॥२२६॥ 
खगेश्चंचुनलाघातेस्तस्था दद्र प्रभोस्तयुः । 
यथा चिद्रशा्ताकीणां तस्पंजरनिभा भवत्‌ ॥२३०॥ 
तत्राप्यसारतां प्राप्ते पक्कणे पक्वपन्नवत्‌। 
डष्पादिति महोत्पातं खरात्तमजीजनत्‌ ॥२३१॥ 
अंतरिक्षे मष्ाशक्षास्दणोश्सेपं ससुर्क्िपन्‌ । 
विक्षिपन्‌ पाशचिष्धिपं दिषु च प्रावकक॑रान्‌ ॥२३२॥ 
सवतो रोदसीगं॑ भस्त्ापूरं च पूरयन्‌ । 
इष्पास्योश्षास्य बातोऽस्षौ मगवंतमपातयत्त्‌ ॥२३३ 
तेनापि खरवातेनाऽपूर्णकामो विनिम । 
दुधुखस्छुरकरंकोऽसौ द्वाक करंकलिकानिम्‌ ।२३०॥ 
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मूथरनोऽपि रमयितुमलंकमींणविक्रमः। 
धरमयामास्त चक्रष्थमृलिडमिव स प्रभुम्‌ ॥२३५॥ 
भरम्यमाणोऽणवावर्तेनेव तेन नभशवता । 
तदेकतानो न ध्यानं मनागपि जहौ रसः ॥२३६॥ 
वञ्जसारमनस्कोऽयं बहुधापि कदर्थितः। 

न क्चुभ्यति कथमहं भग्नागूर्यामि तां सभाम्‌ ॥२३७॥ 
तदस्य प्राणनाशेन भ्यानं नश्यति नान्यथा । 
चिन्तयित्वेति चक्र स कारचक्र' सुराधमः ॥२३८॥ 
अह्वाय तदयोभारसदस्रधरितं ततः । 
उद्धार सुरः शैलं केडासमिव रावणः ॥२३६॥ 
परथिवी संपुटीकतु' छृतं मन्ये पुटान्तरम्‌। 
उल्पाटःय काठ्चक्र' स प्रचिक्षेपो परि प्रभोः ॥२४०॥ 
ऽवालाजाठेरच्छलद्‌भिर्दिंशः सर्वाः कराख्यत्‌। 
तत्पपात जगदूभकरयौर्वानल इवार्णवे ॥२४१॥ 
ङलक्षितिषरक्षोदक्षमसयास्य भ्रहारतः। 
ममन्जाऽऽजाठु भगवानन्तवंशुमवीतटम्‌ ॥२४२॥ 
एवं भूतेऽपि भगवानशोचदिदमस्य यत्‌ । 
तितारयिषवो विश्वं वयं संसारकारणम्‌ ।२४३॥ 
काटचक्रहतोऽप्येष श्रपेदे पवतां न यत्‌। 
अगोचरस्तदस््राणा्रुपायः क इहापरः ॥२४४॥ 
अनुकूटैरपलरगौः ्टुभ्येयदि कथंचन । 

इति चुद्धथा सुरश्वक तानाश त्रिजगदूशुरः ॥२४५॥ 
सद्यः प्रकाशमानाशं क्रोशत्लगङ्कखाङुटम्‌ । 
भ्रातःकालमकाेऽपि दशयामास दुष्टधीः ।२४६॥ 
तं च रैवीमसौ मायां मस्यमानो महामनाः । 

न यमोषविसुरण्यानममिपरदक्ृताप्रहः ॥२४५७ 


ताडंकहारकेयूरकिरीटदोतिता्ररः । 
तरंहृस्य विमानस्थः स पुरोऽस्थादुवाच च ॥२४८॥ 
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महं । तव तुष्टोऽस्मि सन्तवेन तपसौजसा । 
प्राणानपेक्चभावेनारन्यनिर्वदणेन च ॥२-६॥ 
पर्याप्तं तपसाऽनेन शरीरक्टेशकारिणा । 

त्र हि याचस्व सा कार्षीः शका यच्छामि कि तव ॥२५०॥ 
-च्छामात्रण पूरन्ते यत्र नि्यं मनोरथाः । 
किमनेनेव देदेन तवा स्वर भापयामि तम्‌ १ ।२५१॥ 
अनादिभवसंरूढकर्भनिर्माध्वरुष्चणप्‌ । 

एकातपरमानंदं मोक्ष वा सवा नयामि किम्‌ ?।२५२॥ 
अशेषं डाधीशमोखिङा लितशासनम्‌ । 

अथवाऽत्रोव यच्छामि साघ्राज्यं पाञ्यथरद्धिभिः ॥।२५३॥ 
इत्थं प्रहछोभनावाक्यैरश्चोभ्यमनसि प्रमो । 
अप्रापठप्रतिवाक. पापः पुनरेषमचिस्तयत्त्‌ ॥ २५४॥ 
मोचीतमनेनेतन्मम शक्तिविजम्भितम्‌ ! 
तदिदानीममोधं स्यायद्येकं कामशासनम्‌ ॥२५५॥ 
यतः कामास््भूताभिः कामिनीभिः कटाक्षिताः । 

दृष्टा मदहापुमासोऽपि छ'पन्तं पुरषन्नःम्‌ ।२५६॥ 
इति निश्चि्य चितन निदिदेश घुर्खगनाः। 
तदूविश्रमसहायान्‌ षट. प्रायु"्त सममृतूनपि ॥२५७॥ 
छतपरस्तावना मत्तकोकिलाकल्कूजितेः । 

कद्पंनाटकनटौ वसन्तश्रीरशोभतत ॥२५८॥ 

खखवाक्षं सञ्जयस्ती विकसन्नीपरेणुभिः 1 

सेरन्धीव दिग्वधूनां बरीष्मक्मीरनुम्भतः ॥२५६॥ 
राढ्याभिषेककामस्य मंगल्यतिककानिव । 

सर्वा"गं केतकन्याजात्‌ इ्वेती प्राष्डाबभो ॥२६०॥ 
सदखनयनीभूय नवनीरोस्पखच्लंरात्‌ 1 
स्षसंपदमिबोदामां पश्यन्ती शुशामे शरद्‌ ॥२६९॥ 
जयभ्रशस्तिं कामस्य शवेताक्षरसदोदरेः । 
देमंतश्रीखिरेखेव प्र्यप्रः कु दङ्ड मरः ।॥। २६२॥ 


४५४ 


।. 
वधमान जीवन-फोश 


गणिकरेवोपजीवस्ती देमंतदुरमीसमम्‌ 1 
द [१ ^ 

कुनदेश्च सिन्दुवारश्च शिशिरशीरचीयत ।२९६३॥ 
एवसुन्जु्भमाणेषु सममेवतु ष क्षणात्‌ । 
मीनध्वजपताकिन्यः श्रहुरासन्‌ सुरागना, ॥२६४॥ 
संगीचमषिगीर्तग्यः पुरो भगवतस्ततः। 

ताः प्चक्रमिरे जत्र मंत्रासत्रमिव मास्मयम्‌ ॥२६६॥ 
तत्राविसूत्रितल्यं मान्धारपरामर्वधुरम्‌ । 
काभिश्विदुदगीयन्त जातयः शुद्धचेतसः ॥२६६॥ 

(५ ५ € 9 ९ 

करव्धुखपगेस्तानेभ्यक्त वयं जनधातुभिः । 
प्र्ीणाऽब्रादयद्ठीणां काचित्‌ सकशनिषकम्‌ ॥२६७॥ 
सु्तक्ारयोकारभर सेम वनिष्ठनान्‌ । 

काशविच्य वाद्यामायुदुगास्िविधानपि ॥२९८॥ 
नभोभूगतथारीकं विचित्करणोदूभरम्‌ ॥ 
दृ्टिभावेनवनवैः कारिद्प्यनरीयतुः ॥२६६॥ 
दृढागहाराभिनयेः सयश्दितरकचुका । 

बध्नस्ती श्छयथम्मिवं दोर्मलं काप्यदीदशत्‌ ॥२५०॥ 
दंडपादाभिनयनच्धडात्‌ काऽपि सुहृ हः । 
चाश्मोरोचनागौरमूरमूछमदर्शीयत्‌ ॥२५१॥ 
श्छथव'डातकम'थिददीकरणलीलकया । 

काऽपि रकाशयहापीसनाभि नाभिमंडलम्‌ ॥२०२ 
ऽयपदेश्येमदन्ताऽऽख्यहस्तकाभिनय मुहः । 
गादर्मगपरिष्वगसंज्ञा काचिग्च निर्ममे । *५३॥ 
खंचास्यरस्थन्तरीयं नीवीनिबभिडनच्छरात्‌ । 
नितबर्बिवफलक काविद्ाविरभावयत्‌ ॥२७४॥ 
अंगसंगापदे्ेन वषः पीनोरनतस्तनम्‌ । 

घुविरं रोचयामास काविदुरचिररोचना ॥२७५॥ 
यदि लं बीतयागोऽखि रागं तम्भस्तनोषि किम । 
शरीरनिसशष्वेद्ते' वकषोऽपि किन नः ॥२७६॥ 


वर्धमान जीवन-कोश ४५५ 


दया्यंदि वाऽसि स्वं तदानी विषमायुधात्‌ । 
अकाडाङ्कष्टकोदंडाद्स्मान्न वायस्तेकथम्‌ ॥२७७ 
खयेश्षसे कौतुकेन यदि नः प्रेमलालसाः। 

किचिस्मात्र' दि वद्युक्त' मरणात न यु्यते ॥२७८॥ 
स्वामिन्‌ ! कठिनतां सुच पूरयास्मन्मनोरथान्‌ । 
पराथनाविञुलो मा भूः कारशचिदित्यूचिरे चिरम्‌ ॥२७६॥ 
एवं गीतातोययनू्तविकारेरागिकेरपि । 

चादुभिश्च सुरस्न्रीणां न चुष्षोभ जगद्‌ गुरः ॥२६०॥ 
एलं विशद्युपखगीं तत्र रात्रौ सुराम. । 

चक्र सगमकः कायोरघगस्थस्य जगदृशुरोः ।॥२६१॥ 


--त्रिश्ठाका० पर्व १०। सग ४1 शलो १६१ ३े, १६३,१७२,१७५ से १७७,१०४ से २८१ 


जब भगवान महावीर पेडा प्रान के नजदीक पेट नामक उद्यान मे पोलाद नामक 
चैत्य मे भष्टम ठप करके, एक याचरिक्री महाप्रचिमा मे रिथ ये ! उसं समय सुब सभामें 
परिवार सहित कदक्रेग्र धेया हमा था 1 उसने अवधिज्ञान से भगवान को--एक राननिक्ी 
महाप्रिमा मे स्य देखा 1 उने खमा मे कहा--“भरे ' सोधम लोकवासी सवं देवताधों । 


भगवान महावोच कौ भदुभूत महिमा को सुनो 1 भगवान महावीय कफो ष्यान सच कोई भी चलित 
करने में समर्थ नही है1 


शक्रन्द्र के वचन को सुनक उस सभा में स्थित इन्दर का सामानिक सगम नामक देव 
(जो शम्य भोय गाद भि्ाख के सगवाला था ) बोला-- 


“त भगवान को च्यान से चलित कय दंगा 1 इख प्रकार ककय भूमि वहन पर हाथ प्ठाड 


कर्‌ सभा मण्डप मे खडा हुमा 1 अगवान महावीर पर सहाय्य को मवेक्षा विना मखण्डि तप 
कड रदे है! सरगम देवने शक्रो की उपेक्षा की- 


वतपश्चात्‌ वेण से उटी हई प्रलयकाल की अरिदि के मान, निवीड मेव की वयह 
प्रताप वाला, यद्र आहि घे ( जिसके सामने ह को देख नही छकरा है ) मय घे मप्सराभों 
को भगाका हमा, मोटे विकट, उयस्यल के आघात से ग्रहमण्डल को एकटा करता हुभा षह पापी 
देव जहां भगवान महावीर ये--वहरं घाया 1 


निष्कारण जगत के वधु मौय निरवाव ङ्प से स्थित भगवान महावीर को दैखकय उसे 
मधिक द्र ष उत्पतन हु 1 


४५८ पथेमान जीवन-कीश 

धनाक्रय उसके ऊपद भाजन रका 1 दोनो पै के मध्य पे धक्ताल भिति प्रष्वछि् हुई \ पर्वं 
पर दावानल की एणं भगवान के पैद भणि से एपायमान हो गए 1 तथापि भगिनि में धोड़े 
हए पुषणे की रह्‌ शोभाहीन नही हए 1 इसे मो भगवान्‌ को चरि नही कर सका 1 


(१६) इवके पश्चात्‌ उक्ष &ेव ते एकर यकर पक्वण (चंडाल) कौ पिवुर्वणा की 1 उने 
भगवान के पासं माकर कठ मे, दोनों कातो भे, दोनों मूनाभों पे भौर जघा पय द्र पक्षियों 
षै पनर लटक़ाये, उन पक्षियो के चोचं पथा धर के प्रहार से भगवान के ददी पे सेको 
चिद्रहो शये 1 

(१७) इषके पषात्‌ उष ॒सगमदेव ने महा उत्पा फशने वादे प्रचंड वायु को उत्पन्न 
किया 1 मोटे वृक्षो को तृण की छरह भाक्ताश्च मे उकाता हषा, दिशाय मे पत्थव, ककड को 

-फकता हृभा, पन से चायो छरफ पुष्कर रजन उड़ाने रगा 1 भगवान को उपाह~उप्ाड्‌ तीचे 
गिदाने छगा । इससे भी भगवान को चलि नही कय सका 1 


(१५) इक पवात्‌ उस देव ते करकलिका वायु कौ विकर्णा कौ 1 चक्र पर स्थि 
भृतिपड की तयह्‌ समुद्र मे भावत्त कौ परह्‌ भगवात फो प्रमित क्रिया 1 फिर मी एक्‌ व्यान मे 
िथक्ठ भगवान को चित नहीं कव सकरा 1 

(१९) इसके पवात्‌ उ भघमदेष मे भगवान को मारने $ चिणु काश्वक्की 
विर्बणा की । हना भार लोह घे घटित कालचक्र को लेसे दावण ते कंलाश्पर्वव को उपा 
वेते ही उख दैव ने ऊ चा उपाडौ ! उख कालचक्र फो भगवान पय शिराया 1 फु परवलों को 
चूर्ण करेमे समर्थ -देसे कालचक्र के प्रहाय से भगवान जानुदक एृष्वी भे मनन हो गये 1 तो भी 
भगवान घछगम को ष्ट दृष्टि से देखा 1 अपितु भगवान फो चिव कर्ने मे भसमं दहा -- 


(२०५) भक दैव ने पोचा कि सगधात को अनुकूल - भनुष्ोम उपगं से चचिठ कनां 
ादिए 1 फृषस्वरूप वह व भगवान क्रो चलित करने के लिए सामानिक देवद्धि विखाई भौर 
वोचा कि--दि महष ! धापकी श्वा हो तो भ स्वगंमेचे ना सक्ताहू, मोक्षवे ना सक्ता 
§ । फिर सी भगवान क्षोभ को प्राप्त षहीं हुए ¡ उखकी आज्ञा च देवायनाए" सी गी, वाद्य, 
शत्य, भगविकार से भगवान को चलि नही कर सकी 1 

इष प्रकार एक यातरि भे कायोत्छगं मे स्थित उस शम सगमदेव ने भगवान प्र नीव 
मोटे - मरणान्विक उपगं किये 1 


२ संगमदेव द्याया ( छः मासं तक षिविध उपसर्ग ) 
(क) एवं िशस्युपसगी" वत्र रात्रौ खराधमः। 
चक्र संगमकः कायोत्छगंस्थस्य जगद्शुरः ॥>८९॥ 


वधमान जीवन-फोश ४५६ 


भरातः संगमकश्वेवमचिस्तयदहो अयम्‌ 
नेषदप्यचलदुष्यानांन्मर्याष्ाया इवार्णवः ॥२८२॥ 
तकं यामि दिषं अष्ट्रतिज्ञो यामि वा कथम्‌। 
क्ोभयिष्याम्युपसर्गेः स्थित्वा विशमप्ययुम्‌ ॥२८२॥ 
पथि सूं करषपष्टे युगमात्नप्रदत्तरक.। 
भगवान्‌ बाट्ुकाऽभिख्यं प्रात प्रस्यचरुत्ततः ॥२८४॥ 
सखुराधम संगमरकः पंचचौरशतीं पथि । 
विचक्र बालका चोच्ेर्बालकार्णवसन्निभाम्‌ ॥२८५॥ 
मातुख । मातुकेदयुज्चेज'हपस्तो दस्यवः प्रसुम्‌ । 
तथा सश्वजिरे गाद्धं यथा गिरिरपि स्फुटत्‌ ।२८६॥ 
जगाम वादुकाप्रापं अशमाम्रतसागरः। 
जालुदण्न्या बाद्धुकायां मन्जत्पादो जगद्गुरुः २८७॥ 
निसर्गक्र्रधीरिव्युपसर्गान्‌ घुराधमः। 
पुरे भ्रामे षनेऽन्यत्राप्यतुगच्छन्‌ प्रभोग्यं धात्‌ ॥२८८॥ 
उपसगेकृतो जग्यु्मासाः संगमकस्य षट । 
--त्रिसलाक्ा पल १० 1 सर्गं ४ 1 दलो २८१ से २८८, २८१ पूर्वार्धं 1 
(ख) बाछ्धयप॑थं तेणा माड पारणग तश्य काणच्छि । 
तत्तो सुभूम अंजङि सुच्छित्ताए य॒ विडरूपं ॥ 
--आाव० तिमा ५०६1 
दीष्छा -सख भगवान्‌ षाल.काप्रासे प्रति प्रधावितः, तत्रापान्तराङे पथि पंष- 
शतसंख्याः स्तेनास्तैरमा ख इति--पिशाच इति ष्वा वादितः, ततस्तत्र - बाडुका- 
भरामे पारणके ~ पारणकनिमित्त' स्वामी भिक्षायां प्रविष्टः, ततो भगवतो ख्पमाघरस्य 
तरुणीनां काणाक्षि दर्शयति ततस्तस्पुरुषेभगवान्‌ हन्यते । 
ततः सुभौमग्रामे गतः, तत्र तरुणोनाञु्तभकारेण दुशितवान्‌, सुधाया तु 
भामे विटसूपं विद्धवितवान्‌, सर्वत्र मगवान्‌ कदु्यते । 
एक राति मे कयिोत्छमं मे स्थित भगवान को सगम देव ने वीख मोखे उपचर्गं किये । 
इसके वाद प्रात"कारपे उने दिचाय किया कि बहो 1 यह महाशय समुद्र को ठह मर्यादा चै 
ध्वने रितु मो चित नही हृजा 1 उवै प्रविज्ञासे चष्ट होकर स्वं ते वाप केष 


४६० पर्थमान जीबन-ोश 
जा शकछठाह। दे फे नाॐ--भततः चिरकाल पर्यन्त यहां प्हकथ इष मुनिको थेप 
उपषगंकषए किसी भी छाव कुग्ध कर 1 

भ्रा फाल पयं कौ किरणो से व्याप्त हमा । सगवान ते वादका ताम ग्रामकी भच 
विहाय क्यिा। मभमरे उष सगमदेवनेपांवक्षौ चोर तया वेटुके सागरी षह वटव 
पारुक्ठा फी विक्रु्णा फी 1 वे पांच घौ चोय 'माहुल-- मातु" उच्चं स्वर से कहकर भगवान 
फा बाल्िगन करते थे । वे दष प्रका भागते करते ये फिं निषि पर्व दा घो फूट नावा 
उषसे सी भगवान क्ुज्य नहौ हृएु 1 समा रके सागर मगवान धालृक्रामे जातु तक पच 
सुषाङ्ते-लु घाडते वादु ग्राम पारे 1 

इष प्रकापए स्वभाव क्र. वुद्धिवाक्छा वह देव नगव मे, ग्राममे, वते--मगवान नहँ 
कहीं सौ पवारते वह उनके पीथे जाकय भनक प्रकार फ उपसर्भं करता पा 1 

घालुकता ग्राम क्षे विहार कयं भगवान सुभौम ग्राम पारे 1 वही उकं सगपदेव बे 
गुषधियो फ डप बनाये 1 जव सावान भिक्षा के छिएु जति ठव पे युषतियां अगवा प बणिल 


फरती धीं ) 
षहा से भगवान पिहाश्कय सकषतर प्राम प्रघारे 1 एव उस सगमदैयने विटड्प की 


पिुरषणा क्षी 1 सर्व भगवान कौं कदयंना की जाती वी 1 


ग) मल्ए पिसायख्वं सिवरूवं दध्थिसीसयए कासी । 
ओ्सतणं पडिमाणषए मसाण सक्षो जवणपुच्छा ॥ 
न्खाष० निग ५०७ 
मख्य ठीका--मल्ये भ्रामे पिशाचरूप--भगवतः ₹न्मत्तकश्षणकाषीत्‌? 
तदनन्तरं हस्तिशीषक शिवरूपं प्रागुक्तसवरूपं, ततः ए्मशाने प्रतिमायां कायोष्छगे- 
स्थितस्य अपहरनं यथा न शक्यसे त्वं स्थानान्वाखयितुमिति पश्यामि यदि 
प्रामभागच्छतीतिः ततः शक्र भागतस्वस्य यापनपरच्छाऽभवत्‌ । 
सुक्षे् ्रामर धे विदा कय भगवान म्य प्राम पवार । वहां तयमदेवने पिधाषठप 
फी विषणा कर सगरवान परर उप क्रिये 1 
वह से विहाय कर भगवान हध्विशीषं ग्राम पारे 1 धिवङ्पकी विदु्णा कष उपवे 
कयि | सवाभ नगर के बाहय प्रतिमा मे स्थि हो गये 1 गमदेव हृष पड़ा । अगवान शो 


चदिष्ठ फते मे मसमय उहा 1 
इख शवर पय शक्रन्द का दआागमन हया । भगवान को वदस-वमस्करा क धपने 


हयान चला गया 1 
दष प्रकार उपसर्गे कयते हए सगथदेव को छह माद व्यतीत हो यथे.1 


वर्धमान जीवन-फोश ४६१ 


(य) तोसलि खुडुगरूवं संधिच्छेदौ द्मोत्ति व्फो य । 
मोपई इ दजाङ्ति तत्थ महाभूहखो नामं ॥ 
--भाव० निगा० ५०८ 


मख्य टीका - वतो भगवान्‌ तोखचिप्रामंगतः, तत्रं संगमकः श्षुरंखकरूपं 
विद्र्विववान्‌, तेन च गृदीतैरूपंकरणैः सं धिच्छेदो पतेः कृतः ततः स आरक्षक 
गृ हीतः ्राद--अयं मौ कारितवान्‌, प्तः स्वामी वध्य आज्ञप्तः तत्र मदाभूतिो 
नाम इल्द्रजाङि रो मोचितवान्‌ 1 


(च) ततो सामी तोसछि गतो, वारि पडिम॑ ठितो, सो देवो चितेति- एस ण 
पविसति, तो एट्थवि से ठियस्स करेमि, ताहे सु्ारूवं विरव्वित्ता संधि रिंदति, 
उवगरणे्हिं गदिएि"वत्तीए तस्थ गदितो, सो भणति-मा म हण, अदं किजाणामि ? 
आयरितिणं अदं पेसितो । कर्िसो ९ एस वादं अघुगउञ्जाणे, तत्थ हम्मति 
चज्मति य, भारिज्जंतत्ति वञ्फो णीणिभ्ो तत्थ भूतिो नाम इद्‌!जाछितो, तेण 
सामी कु डगामे दितो, तादे सो मोर, सादति य जहा-एस रायसिद्धप्यपुत्तो, 
सन्तो खामितो य 1 

--भाव० चू° पूर्वामाग प° ११२ 


हस्वि्षं नगर से विहाय कर भगवान्‌ तोषधिप्राम पघारे 1 वहं समदेव कषुल्छक 
सप फो धिवररवंणा फी 1 सगमदेव एंव छगाने गा 1 उपक्षरण को ग्रहण किया! छोगख्धे 
पककर मारने लगे 1 तव षोला-- मुके क्यों मारते हो । मेदा गुरं बाहद है 1 फलस्वरूप 
शारक्षकों ने भगवान फो पकड़ लिया, बोले--सने मारा है- भगवान्‌ फो यधमूमिभेले 
ये । वहां महामूति नामक्‌ इृन्द्रनालिक ने भगवान्‌ को देवा ( भौद बोच्छा क्षि ये सिद्धार्थ 
यालाकेपृत्र दै-'भाप इन्र छोड़ दे 1) 


(@ मोस सधिखमागम मोप रद्धिभो पिडवयंसो । 
तोसखिय सत्त रज्जू बावनत्ती तोखली सुदल ॥ 


--धाष० निगां ५०६ 


मख्य टौका-- भगवान्‌ मोस गतः, तत्र संधिमागंशोधनाय ्ुद्छकस्य 
समागमः, ततो भगवतो प्रहणं, राष्टरिकिश्च पिदृवयस्यो भगवतं मोचयति, ततो 
भगवान्‌ तोसलिकम्रामं गतः तत्र पूुभकारेण गृहीतः, उ्वैमषङम््यमाने च भगवति 
सत वारान्‌ र<भ्वा व्यापत्तिः, ततस्तोसिकस्य क्षत्रियस्य कथन, भगवतो मोक्षः । 


४६० ध्मान जीवन-कोश 
ला घक्ा हु 1 एतै पे नाऊ-जप्ठः चिरकाल पर्थन्छ यहां चहकय दष मुनिको घने 
उपवगेक् किष भी कराच कषुग्यं फर 1 

प्रा फाल पुं की किरणो ते व्याप्त हुभा 1 भगवान ते वाका ताम प्रामकी सोच 
धिहार किया । मार्गं मे उ सगमदेवने पांव षौ चोर तया वेके षागयक्ी वर्ह वहत 
पाटृका छी विदुर्वणा फी 1 वे पाचं घौ चोर 'मातुल--मातुष्' उश्च स्वर से फह्कय भगवात 
फा आदिगन करते धे । वै द प्रका भािगन करते थे कि जिस पर्वत हा तो कूट नाहा 
उषसे भी भगवान शृज्ध नही हृए 1 समठा रख के सागर भगवान वादका मे नानु एक पेय 
सु बाडते-खु बाते वारा प्राम पधार 1 

इष प्रकाप स्वभाव क्र. वुद्धिवाला षह दव नगद मे, ग्रामे, वनमे--मगवान नहं 
फहीं भौ पघारते वहाँ उनके पीथे जाकर जनेक प्रका फ उपतर्ग फएता षा 1 

घाट्का ग्राम 8 विहाय फय सगवान सुभोम प्राम पधारे। षहां उक समदेव ने 
धुियो फ 5१ धनाये 1 जव भगवान भिक्षा के चिषु जाते छव वै ुधक्ठियां भगषान से मजिल 
फरती थी 1 

वहां चै भगवान विहारकय पुक्षेत्र माम पारे 1 धब उस सगमदेते विदड्प फी 
पिकरर्वणा फी 1 सर्वर भगवान क्री कदथेना की जाती धौ 1 


(ग) मरूए पिघ्लायरूबं सिबष्वं हध्थिसीखए कासी 1 
ओ्टसणं पडिमाणए मसाण सको जवणयुच्छा ॥ 
न= घधाव० भिगा ५०७ 
मख्य टठीका-भख्ये प्रामे पिशाचरूप'--भगवतः दत्मत्तकरुध्षणकाषीत्‌, 
तदनन्तरं हस्तिशीर्बके शिवरूपं प्रागुक्तस्वरूपं, ततः श्मशाने प्रतिमायां कायोष्सग- 
स्थितश्य अपहश्तनं यथा न शक्यसे लं स्थानाच्चारुयथितुमिति पश्यामि यदि 


भ्राममागच्छतीति, ततः शक्र आगतस्तस्य यापनपरच्छाऽमवत्‌ । 
सुक्षत्र ग्राम से धिहाद कद भगवान म्य भ्राम पधार 1 वहां ्यमदेवने पिचाधड्प 


फी विक्ुर्वणा कद भगवान पर उपद्गं किये 1 

घों छे विहार कर भगवान हस्व ग्राम पारे । िवह्पकरौ पिगुर्वणा फण उपसग 
भिये । भगधान नग के बाह प्रतिमा भे स्तत हो गथे 1 गमेव ह पड़ा । भगवान को 
चलि फरने ते भसमर्थं पहा 1 

दव वसद पय शक्तेन छा यागमन हषा । अगवान को बवम--तमदकाष कृष पने 


ष्यानं चछा गया 1 
दष परकाय उपसं रते हृषु सगपदेव को धह माच ग्यवीव हो गये. 


वधमान जीवन-कोश ४६१ 


(घ) तोसलि खुड्ारूघरं संधिच्ेदो इमोत्ति चज्फो य । 
मोष इ दजाङ्िति तत्थ मदामूहको नामं ॥ 
--भाव० निगा० ५०८ 


मलय टीका - ततो भगवाम्‌ तोसद््ामं गतः, तत्र॑ संगमकः ्व्टकरूप 
वि्र्वितवान्‌, तेन च गृदीैरूपंकरणैः सं धिच्छेदो वतेः करतः ततः स आरक्षक-- 
गृहीतः प्राह--अयं मां कारितवान्‌ ततः स्वामी वध्य आज्ञप्तः तव्र महाभूतिलो 
नाम्‌ इन्द्रजाल फो सोचितवान्‌ \ 


(च) ततो सामी तोसङ् गतो, वाहि पडिमं ठितो, सो देषो चितेति- एस ण 
पविसततिः तो पएटथनि से डियस्स करेमि, तादे खुहगटबं॑विरष्वित्ता संचि दति, 
उवगरणेर्हिं गिपर्हि"वत्तीए तव्य गहितो, सो भणति- मा म दणद, अहं जाणामि ए 
भायस्तिणं भं पेसितो । कर्दिसो १ एस बार भयुगडज्जाणे, तस्थ हम्मति 
बञ्माति य, भारि्जंतुत्ति वज्मो णीणिभो तथ भूतिखो नाम इद्‌'जारितो, तेण 
सामी छ'डगामे दितो, तादे सो मोएति, सादति य जदा- प रायसिद्ध्थपुत्तो, 
सच्चो खाभितो य। 


--भाव० चू पूर्वाभाग प° ११२ 


हस्वि्ीषं नगर धे विहार कर भगवान्‌ तोखल्िग्राम प्वारे 1 वहाँ सगमदेव कुल्छक 
ख्प फी विकवंणा फी 1 सगमदेव चेव रगाने लगा 1 उपकरण क्रो ग्रहण किया 1 छोणे खधि 
पकडकर मारने छगे 1 तव बोला--मुमे पयो मारते हो । भेरा गुरं बाह है 1 फलस्वरूप 
पक्षको ने भगवान को पकड चछया, बोये--इसने मारा है - भगवान्‌ फो वघमूमिपे ले 
गये 1 वहां पहामूत्िठ नामक इनद्रनाछिक ने भगवान्‌ को ददा ( शौर बो्ठा छि पे सिद्धार्थं 
राजा कै पृत्र दै - "भाप इन्ह छोड़ दे 1 ) 


ॐ मोसङ्ि सधिसमागम मोपएई रहो पिडवयंसो । 
तोसख्यि सत्त रज्जू बावत्ती तोसलधी भरुक्खो ॥ 


---ाव० निगा ५०६ 


मख्य टीका--भगवान्‌ मोसछि गतः, तत्र संधिमाग॑शोघनाय क्ुरलकस्य 
समागमः, तततो भगवतो प्रहणं, राष्टरिकिश्व पिदठ्वयस्यो भगवतं मोचयति, ततो 
भगवान्‌ तोलिकपामं गतः, तत्र पू्भकारेण गृहीतः, ऊर्वमवलस्व्यमाने च भगवति 
सप्त वारान्‌ रञ्भ्वा ज्यापत्तिः, ततस्तोसछिक्य शुत्रियस्य कथन, भगवतो मोषः । 


४६२ वर्धमान जीवन-कोश 

२० ग्यारह चतुर्माच ® बाद~- 

“१ भोगपुर नगर मेँ भगवान्‌ फो परीषह्‌ दपसगं 

क) प्रातर्नाथोऽपि संहत्य प्रतिमामेकरात्रिकीम्‌ । 
करमेण विहरन्‌ प्रापपुरं भोगयुराभिधम्‌ ।४६७॥ 
भादेनद्कषत्रियस्तम जिनिद्र' पर्ष्य दुम॑तिः। 
खजुरीयष्टियुयम्य प्रजि्ीधु रावत ॥४६८॥ 
चिरदशंनसोष्कंटो द्रष्टु" च स्वासिर्नतदा । 
छागात्‌ सनस्छुमारेनद्रसत्ाऽपश्यच्च तं शठम्‌ ॥४६६॥ 
निभंरस्यं च कषत्रियं तमिन्द्रः भरयुमवन्दत । 
भक्स्या सुखविदार वाऽ्च्छत्‌ श्वं च पदययौ । 
धिल्चदाक्रा० पव १०1 गं ४1 शलो ४६७ सै ४६९ 


(ख) भोगपुरस्िदिकंटक मार्दिदौ खत्तिणो इण । 
--भाव० निगा ५१०७ 1 उत्तदाषं 
मख्य दीका--ततो भोगपुर स्वामी गतवान्‌? तत्र मादेद््रो नाम क्षत्रियः 
सिन्दीषन्देनादन्मीति भगवतं श्रति धावितः, सिन्दी भ्राम खज री, स एवं उपसं 
छरोति 
एल्थंतरे सर्णङ्मारो देर्विदो एई तेणघाषितो तासितो य, पियं च पुच्छ । 
सुभुमादनगर धे एक रात्रि कौ प्रिमा प्रारफय जव भगवान महावीय भोगपुर धगद्‌ 
पधारे 1 वहाँ माहेन्द्र नामक कोर क्ष्निय दहता था । वह्‌ दुर्मति हलुदीकौ यष्टि वेकृष भमु ; 
ऊपर रहय ने के चिथ दौडा । उक्र समय सनत्कुमारन्दर चिरकाल होने 8 भ्रमु कै दर्शनाच 
उक्तषटि् था । षह प्रमु को घदन फरने $ ट्ण वहां घाया । उष माहेन्द्र को उपव करति ह 
हेवा भव. उष क्षत्रिय का तिरस्काप कर इन्द्र प्रमु को षदन क शौर भक्तिपू्षक सुल विहाई 
की पृषच्छाकर स्वय के स्यान च्छा गथा 1 
"२ नंदीभराम क परीषह- उपसग 
(क) नंदिरामं ययौ भ्रामं विहरन्‌ भगवानपि । 
नन्दिना पिकमिघ्ण भक्तिश्तत्र चाष्यंत ॥४७१॥ 
प्रामेऽथ सेण्टकमासे भगवान्‌ बिद्दरन्‌ ययौ । 
दधावे तत्र हन्तु" गोपाछो वाङरण्जुश्वत्‌ ॥४५२॥ 
्रर्मारभ्रामवत्तत्र स्नन्तमेद्य पुरन्दरः । 


गां च ज्ञग ॥ [| 
यँ निवारया मासं बवन्दे ग रवं {०1 वर्मं ४। 


सधेमान जीवन-कोशं ४६३ 


तोठलिक ग्राम छ विहाप कर भगवान्‌ सिद्धा्थ॑पु्‌ पयारे ! उख पंगमदैवते सगवान 
फो घोर स्थापित कय पूर्धं फो 6दह महण किया 1 पहं कोलिक नामक मववणिक्‌-- 
लिसने भगवान को कु डपुरमे देवा धा 1 भगवान को चुटा दिया 1 


(न) भथाऽगादुगोङ्धरे स्वामी तव्‌ाऽऽसीत्तत्र चोस्सवः ॥२८६॥ 
षडप्युपोषितो मासान्‌ भगवानतिरभ्य तान्‌ । 
कतु कामः पारणकं भिक्षाथं गोङ्लेऽविशत्‌ ॥२६०॥ 
यत्र-यत्र गृहे स्वामी प्रययौ त्र तत्रं च। 
अतेषणौ प्रविद्घे पापधीः स युसधमः ।२६१॥ 
दत्तोपयोगो ज्ञात्वा तमनिचृतत' सुयधमम्‌ 
स्वामी निष्रर्य भिध्षायास्तस्थो प्रतिमया बहिः ॥२६२॥ 
~ त्रिश्ाका० पर्वं १०1 सगं ४1 ह्ली २८९ धि २९२ 


(2) ततो द्वितीयदिने वज्रप्रामे गोङ्धके भिक्षाथं दिण्डतेः तत्र अनेषणा, ततो 
भगवान्‌ दिण्डन्नास्नित्तः, ततःस उपशार्तो न्रवीति । 


--ाव० निगा ५१० 1 मलय टीकां 


भस्यदा भगधान्‌ महावीय विहार करते हृष्‌ क्षी गोकु मे पधारे 1 उस समयं 
गोकु पे उत्सव चशता था ! भगवान ने छह मास फ़ उपवा क्रियाया 1 पर्णक लिए 
भगवान गोकु मे भिक्षार्थं पवारे 1 परन्तु जरहा-जहौ भगवान भिज्ञा के लिए जातत वहा -बहां 
धह अघमदेव आहार को इपि् करने छगा 1 अगवान ने उपयोग लगाया तो मालुम हुमा क्कि 


धह अघम पापो सगमदेव भमो निवृत्त वही हभा है 1 फलस्वरूप भगवान ग्राम के वाहय घाकरं 
प्रतिमा मे स्थि हो गये 1 


(ढ) छन्मासे अणुबद्ध' देवो कासीय सो उ खवसम्ग' 1 
वद्क.ण बयमाामे व॑दिय चीरं पडिनियन्तो ॥ 
-भाध्र° निगा ५१२ 
मख्य टीका ~ एवंसोऽमविकः सब्खमकनामादेवषण्मासान्‌ अनुवद्ध'सस्ततं उप 


सगैमका्ीत्‌? दष्टा च व्रनम्रामे गोक्धे परिणाम भग्नं उपशांतो वीरं महावीरधंदित्वा 
प्रतिनिहृत्तः । 


खगमदेवने छह माख छक भगवान को कष्ट दिया 1 भगवान को अचलित देलक वंदनं 
कर अपने ध्यान वहा गया 1 


४६२ वधमान जौवन-फोशं 


(ज) ततो भगवं मोसङ गतो, वादि पडिमंटितो, इमो सुडगरू्वं विडव्वित्ती 
खत्त' खणति, तसथवि तदेव धेप्पति, वंधिङणं मारिजषटतति, तध्य सुमागधो णाम 
रद्धिभो साभिस् वितुवयंसो, सो मोएति । 

-भाव० चू° पुवभाग ० ११३ 


घोखली ग्राम से विहार फर भगवान्‌ मोषिग्राम पघारे 1 फिर उसी देवा क्षूरलक 
केसरूपभे सधि मार्गका खोन करते हृए खमागम हमा । उसने भगवानु के पा सर्वं उपणर्णों 
को ग्रहण कय छिया 1 सुमरागध श्ञास्ताने भगवान्‌ को पृहुबाना, षह सिद्धार्थं का मित्रया भौव 
भगवान्‌ को मुक्त फर दिया 1 


दके बाद भगवान्‌ फिर ॒तोखलो प्राम पधारे 1 वहां एद मी पूर्वं प्रकार घे ग्रहण 
क्रिया 1 रस्सौ बांधकर भगवान को खातों नार फासी परर छटकाया गया- खातो बाय दस्पी 
धिन्न-भिन्न हो गयी 1 वास्तव मं यह्‌ देवह्रद उपगं था 1 क्षत्रिय ते कहा - यह्‌ चोख नही 
है- भगवान को छोड दधा 1 


(फ़) ततो भगवं तोल गतो, तस्थवि वाहि पडिमंडितो, तदथवि देवो खुडूषं 
विडव्ित्ता संधिमग्गसोदेति, पडिहेेति य, सामिस्स पासे सब्वाणि खत्तोवकरणाणि 
विगुव्वत्ति, तादे सो सुहभो गदितो, तुमं कीस एत्थ सोसि ? सो साहति - मम 
घम्पायरियो रत्ति मा कटए मज्ावेर्हिति सो रत्ति खण णीदिति,सो करि? कितो 
गता, द्धि सामी, ताणि य परिपेर तेण पासति, गदितो, आणीतो ताहेउश्चरबितोः 
एक्स रज्जूहस्नो, एवं सत्तवारा चिर्नो, तादेसिद्कः तस्सं तोसखियश्स खत्तियश्सः 
सोभणत्ति-मुयह एस अचोरो, निदोसो । 

--भआष० चू° पुवं माग १० ६१३ 

भगवान्‌ पिर घोसी णाव भये 1 पगम ने कर मौना चुराए मौर भगवान्‌ के पाख 

रख दिये 1 आारक्षिक णधान को पोषरी क्षत्रिय के पाले गये! सरात् वाद भगवान्‌ के 

गले मे फन्दा छटकाया भौ वह्‌ टट गया । क्षत्रिय ते कहा है --यह चोद नहीं है 1 फलष्वरूप 
भगवान को छोड दिया 1 


(ख) सिद्धल्थपुरे तेणुन्नि कोिओ आसवाणिओ शुको । 


-ाव० निगा० ५१० 1 पूर्वां 


मलय दीका -भगवान्‌ सिद्धा्थपुरे गतः, तघ्रपूरवभकारेण स्तेनति गरददीतः, 
त्र च कोशिको नाम अश्ववणिद्. तेनः मोद्यः छतः 1 


घ्धंमान जीनन-कौश ४६५ 
(ख) मेदियगासे गोधो वित्तासणयं च देषिस्दो ॥५१८॥ 


--भाघम्निगा ५१०८ 


दीश्ा-मिण्डिक्भामे गोपस्योपसग्म कत्त भ्रवृत्तस्य वित्रासनकां देवेन्द्रः 
शक्रोऽकरोत्‌ । 


(ग) ततो भिडियगाममेति, तवथ गोबोडवसगण' काडमारडो, जहा इमारगासे 
तदेष वाखन्जुपण भादणंसो सक्केण तासितो । 
--भाव० चू° पूवभाग 1 पृ० २९३ 
भोगपुर नणय 8 विहारकय भगवान्‌ नदी ग्राम पघारे। वहाँ 8 घाप पदक प्राम 
येधारे 1 वह्यं एकं गोपा वालकी डोयी वेक भगवान को मायने के छिए दौडा। कुर्याद 
प्राम की तरह एर भाक्रए पोपको वारण किया भौर भगवान को वंदना की 1 


३ मेंढक प्राम से ष्टौशाम्बी नगरी के पद्ापंण के बाद्‌ 


ततो निष्कम्य भगवान्‌ कौशाम्बीं नगयी ययौ । 
राजञा तस्यां शतानीक परानीकभयं करः ।४७४॥ 
तत्र स्वामी पोषमासवबहुटप्रतिपदिने । 
दुराचरं दुर द्व लप्रादैषमिमप्रहम्‌ ।४७८॥ 
अभिम्रदवशादुमिक्षा दीपमानामगृहणति । 
स्वामिनि प्रस्य पौरासताम्यस्ति स्मात्मनिम्द्निः ॥४८३॥ 
अनात्तमि्यः स्वाम्येवं द्वाविंशति परीषदयीम्‌ । 
सहमानोऽनयस्यासाश्चतुरः ्रहरानिव ।४८४। 
पोष ष्णा प्रतिपदा को भगवान ने तेरह बोल का भ्िग्रह वेक फोशाम्नी की शो 
विहार किया 1 अशक्य पयोषह कौ पूषि त होने से भिक्षा के बिना बावीस परीषह को सह्ष 
करते हृ वर्धमान नै वार प्रय फो धह चाय माष व्यतीत किये 1 
"४ पाङक भामके परीषह-उपसग 
(क) नाथोऽथ पाङकम्रासे ययौ तत्र स्वदश्यत । 
वणिजा वायङाख्येन यात्रायै चलता सता ।६०३॥ 
अखावशङनं भिष्ुः क्विपाभ्यस्येव मूर्धनि । 
इति दन्तु" रुः पापं स छषट्राऽखिमधावत ॥६०४॥ 
सिद्धाथं व्य॑तरस्तस्य स्वयमेवाऽऽच्छिवच्चिरः 
-त्रिरलाका० पर्वं १०1 छं ४ 


५५१ 


४६६ वधंमान जीवन-कोशं 


(ख) ततो सामी पाट्गं नाम गारं गतो, तत्थ वादृढो नाम बाणिभो जत्तापए 
पधावितो सामि पच्छ" ततो सोअमंगरंति छाञग असि गहाय पधावितो एयस्त 
फटठंत्तिः तद्य सद्धरथेण सिद्धलेण सींद्िस्नं । 

-भाव० चू० पूर्व भाग प° २९६ 

(ग) वाद्य वाद वणिदए्‌ अमंगहं अप्पणो असिणा 

--लाष० नि० गा० ५२१ 1 पूर्वां 


` ठीका- तदनन्तर पालक नाम प्राम स्वामीगतः, तत्र बाष्खो नाम वणिक 
देशान्तरं गच्छन्‌ अमंगछमितिशृखा भगवत उपरि खद्धमुद्गीयं प्रधावितः, तत 
आत्मना स्वहस्त न असिना विनाशितः। 
सुमगख ग्राम से विहार कय भगवान पालके भ्राम पघारे। वहां वाय नाम वणिक्‌ 
धात्रा कव र्हा था उषे भगवान को धाते देखा । मून इष भिक्षुक का भपशकुन हमा है 
भतः इधके मस्वक पररय खग प्रहार करना चहिए । रेखा षिकचाय भगवान को मारने के लिए 
दौड } उष समय सिद्धाधं वाणध्यछठय देवते भाक उ गणपे उका ही मस्तक द 
डाछा 1 


*२१ गोपा दारा उपसं 

(क) भ्रामं षण्मानिनामानं जगाम भगवानपि । 
बहिश्च कायोत्सर्गेण तस्थौ ध्यानपरायणः ॥६१८॥ 
वे्य' कमं तदोदीणं परभोर्विष्णुभवाऽजितम्‌। 
शय्यापाटश्नवः क्षिप्तवप्त्रपुनिबं घनम्‌ ॥६१६॥ 
शय्यापाङस्य जीवोऽपि गोपाटष्तत्र सोऽभवत्‌ । 
स्वाभ्यस्तङे ब्रूषान्मुक्श्वा गोदोहा दिशते ययौ ।६२०॥ 
चरन्तः स्वेच्छया ते च प्राविशन्नटवीं षाः । 
क्षणाह्सोऽप्याययौ गोपोऽपश्यन्युक्षणोऽवदस्रभुम्‌ ॥६२१।। 
देवारयः क्व ममोक्षाणः ? क्रि न त्र.वे सुनिन्र.त । 
न श्णोषि वचः किवा कर्णरन्ध वृथेव तत्‌ ॥६२२॥ 
अवाद्नि प्रभावेवमस्यन्तङ्कपितोऽथ सः 1 
अष्षिपत्काशशाराके स्वामिमः कर्णैरन्धरयोः ॥६२३॥ 
शाके ताडिते तेन तथा ते मिदि मिथः 

ˆ आसंडेकशलाकघवं विभरराचक्रतुयंया ॥६२४॥ 


वर्धमान जीवन-कोश ४६७ 


मा एृक्षत्‌ कीलकरावेतौ कोऽपीति खघीया कुधीः 
त़्ीखकवहिर्भागं चिं्वा गोपाढको ययो ॥६२५॥ 
--चिद्लाका० पर्व १०1 घर्ग ४ 


(ख) ततो भयवं द्वम्माणि नाम गामं गतो, तस्स वाहि पडिमं हितो, तत्थ 
सामिसमीवे गोचो गोणे छडडण गा्पंपविद्धो, बोदहणाणि काङ्ग निगतोः ते य 
गोणा अडवि पचिद्धा चरियव्वगस्स निमित्त तादे सो आगतो पुच्छ - देवज्जग ! 
करि ते वह्ट्छा १ मयवं मोणेण अच्छइ, तादे सो परिवित्तो भयवतो कण्णेसु 
कडसखागातो छुभद, एगा इमेण कन्नेण जाव दोन्निवि मिलिया, तादे मूले- 
मग्गाओ, मा कोइ उक्खणिदिङ कड्‌ भणंति-- 


एल्ञाचेव जाव इयरेण कण्णेण निषगया तओ भगा । 
कण्णेघु त तन्त' गोवस्स कयं तिविद्धनगा रल्ना । 
कन्तेसु वद्धमाणस्स तेण चूढा कडसलागा ॥१॥। 
-ाव० निशा ५२३ } मलय टीका 


मेदक भ्राम से विहार कर भगवान षण्मानि ग्राम पघारे1 वहां प्राम क वाह्य 
प्रतिमा भे स्थिव ये। उष समय वासुदेव कफे स्व मे शम्यापालक के कानमे एषित शीला 
डाला था फ्स्वङूप उपाज्नत अघाता वेदनीय कर्मं भगवान के उदय मे भाया 1 शय्यापालक 
क्रा जीष यह गोपालक हुम 1 उने भगवान के पाष वलदोँ को छोडकर गायका दोहन करने 
क्रे चिएु गया 1 पिदधे से वे बलद स्वेच्छा से चदते-चरते किषौ अटवी मे दुर चले गये 1 तरक्षण 
गोपालक वापस भाया वहाँ बलदो को नहीं देवा 1 फलस्वरूप उसने भगवान को कटा कि-- 
शरे भवम्‌ देषा ! हमारे बलद कहां गये है १ पुम बयो नही बोचते हो ? षया तुम हमारे 
वचनो फो नही सुनते हो 1 क्या तुम्हारे कान के चिद्र व्ययं है ! रेखा कहने पर भी भगवान 
कु नहीं बे, ठव॒वह भति क्रोपित होकर भगवान के दोनो कर्णरघ् मे काषशड़ा की शष्ठ 
्रवेश की 1 तत्यभ्चात्‌ उन शलभो को छाडन कथने से वे शिया परस्पय इसप्रकाय कटी हो 
गई मानो अण्ड एक ही शली दो 1 इत दोनों कीलो को निका न ऊे--देा धिचा कथ 
ष्ट गोपालक उषक्रा वाहद दिता हसा भागं छेदकच चला गया 1 


ग भ्रणष्टमायासिथ्यादिश्तछ्योपि श्ूतिश्तल्यभाग्‌। 
कम्पित शुभध्यानादपापां मध्यमां ययौ ॥६२६॥ 
पारणाथं प्रसुस्तत्र सिद्धाथं वणिजो गृहे ॥ 
जगाम भगवास्तेन भक्स्या च प्रतिङासितः ।1६२५७॥ 


४६८ 


वधमान जीवन-कोशं 


र्वायातस्तत्र वेयः सिद्धार्थ सुदृश्ियः। 
खरकाख्यः भ्रमु परेक्ष्य सुष्ष्मधीरघरवी दिदम्‌ ॥६२८॥ 
सहो भगवतो मूर्तिः सम्पूर्णा सलक्षणेः। 

परं शद्यवती चेय" श्ानद्वेनोपटक्ध्यते ॥६२६॥ 
सिद्धार्थः संग्रमादृचे यद्य घं तन्निरूपय । 
खभ्यग्भगवतो देष क्व शल्यं हन्ततिष्ठति ॥६३०॥ 
वधोऽपि निपुणं पश्यन्नखिडं स्वामिनो वपुः । 
ददुर्शकणयोः कीटो सिद्धा थस्याप्यदर्शयत्‌ ॥६३१॥ 
सिद्धाथोऽथाषषत्‌ केनाप्यपवादाषमीरणा । 
नरकादप्यभीतेन चक्र ऽदः कमं दारुणम्‌ ।६३२॥ 

छृतं वा तस्य पापस्य कथयाऽप्यनया सखे । 

नाथस्य शदयोद्धाराय प्रयतस्व महामते ! ॥६३३॥ 
स्वामिनः कणेयोः शल्ये पीडा तु महती मम । 
विम्बं न सदेऽत्रा्थं स्ंस्वमपि यातुमे ॥६३४॥ 
कर्णाभ्यां विश्वनाथस्यो दृध्रतयो रिह शल्ययोः । 

म्ये भवमहाम्भोधेरावामेव सथुदूधृतौ ॥६१५॥ 
वै्योऽप्युवाच नाथोऽथं विश्वत्राणक्षय्षमः। 
कमंक्चयायोपेक्षिष्ठ तं नाऽशक््याऽपकारिणप्‌ ॥६२६॥ 
कथ चिकिटसनीयोऽयं निरपेक्षोवपुष्यपि । 

यः कम निज॑रा्धग्धो वेदनां साधुमस्यते ॥६३५७ 
सिद्धा्थोऽप्यवदत्‌ केयं वाचोयुक्तिष्तवाधुना । 

न कारो वचसामेषां चिकिर््यो भगवान्‌ खल ॥६३८॥ 
वयोघ्रज्ाणयोरेवं निरपे्चः भ्रयुयंयौ । 

तस्थौ च बदिर्याने शुभश्यानपरायणः ॥६३६॥ 
सिद्धाथं रकौ तौच गृहीत्वा भेषजादिकम्‌। 

तप्रोद्याने त्वरावन्तौ भगवस्तयुपेयतुः ॥६४०॥ 
तेडदरोण्यां विनिवेश्य तेडेनाभ्यज्य च भ्रभुम्‌ । 
संवादके्वङीयोभिस्तावमर्हयतामथ ॥६७१॥ 

श्लयेषु मर्दनार्सं धिष्वोजस्विपुरषेः भरभोः । 
संद॑शाभ्यामशष्येता युगपस्कणेकीठकौ ॥९४२॥ 
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दीर्य सरुधिरं निर्ययौ कर्णरल्धयोः 
वशिष्ट" वेदनीयं कमं साक्षादिव प्रभोः ॥६१३॥ 
तथाऽमू् दना कीलकषणेन यथा प्रयुः । 
रराख भैरवारावं वज्नाहत इवाचलः ॥६४४॥ 
नाऽसुटत्‌ स्वामिमादरम्यात्त न नादेन मेदिनी । 
विपदपि हि नाऽद॑स्त, परोपद्रवकारिणः ॥६४५॥ 
संरोहण्या रोहयिलवा कर्णो नाथं प्रणम्य च । 
क्॒मयिखवा च सिद्धाथंखरकौ गृदमीयतुः ।\६४६॥ 
वे्नामपि सतौ भुः छतवन्तौ शुमाशयौ । 
बभूवतुः सुररोकश्रीभाजनयुभावपि ॥६४७॥ 
दुष्टाशयस्तु गोपाखो विधाय स्वाभिवेदनाम्‌ । 
सप्तसावनिदुःखानां भाजन समजायत, \\६४८॥ 

~- त्रिरलाका० पं १० 1 सगं ४ 1 {छो ६२६ धे ६४ 


(च) भयवतो तद्‌ारवेयणिज्जं कम्मं उदरस्नं, ततो सामी मल्मिमं पावं गतो 
तत्थ सिद्धश्यो नाम बाणियतो, तस्स घरमागतो, तस्स य मित्तो खरतो नाम वैखजोः 
तेदोऽविसिद्धसथघररे अष््छ॑ति, सामि भिक्खस्स पविद्धो, बाणियतौ वंदृ शुणडय, 
वेहजो तित्थयरंपासिङण भण भदो भयं सन्वरक्लणंपुन्नो रितु ससश, 
ततो सो धाणियतो संभ॑ंतो भगई, पलोपदहि कर्हि सल्खो ?, तेण पटो्यंतेण दिद्धो 
कण्ण, तेण वाणिपणमर्नई--नीनेहि एवं मदातवसिस्स, पुरन हो दिद्तवविमश्मवि 
भणङ्‌, निप्पडिकम्मो मयव न इच्छं, ताहे पडियरावितो जाव दिद्धो उञ्जञाणे ताव 
पडिमं ठितो, ते ओसहाणि गाय गता, तस्थ भयवं तेरछदोणीए निवण्णावितो 
मक्खलितो यः पच्छा बहूहि पुरिसे जंतितो अक्ष'तोय, पच्छा संडास्पएण गहाय 
कड्ियातो, तस्थ सरददिरातो सखागातो अं ियातो, ता य अच्छिन्जंतीघु भगवया 
भारखिय, ते य मणूसे उप्पाडि्ता चडितो, महाभेरवं तत्थ उल्जञाणं जायं, देउ, 
पच्छा संरोदणी भोखदी दिष्णा, ततो तादे चेव भयव पणो जातो, वंदिष्ता 
खाभित्ता य गता । पएतदेवाद- 

[4 भ 


(व) छम्माणि गोवकडसर पवेसणं मल्मिमा३ पावाए ) 
खरभो विज्जो सिद्धत्थ वाणिओ नीद सवेद ॥५२४॥ 


५ 
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दीका-८>८>८। ततो भगवान्‌ मध्यमपापायां मतः, ठत्र खरो वै्- 
सतस्पाश्वात्‌ सिद्वाथनामाबणिक ते कट शलाक निर्हारयदि । >८५५। पुसो मोबो 
सत्तमिगतो, खरतो सिद्ध्थो य एष दोऽवि तिव्वमवि वेयणुदीरंता बिधुद्रता 
देषोगं गता । 


भर्थात्‌ फान मे डते हए शत्य दे शुभ व्यान 8 शगवान नशा भौ परकपिद पही हृष 1 
धण्पाति ग्राम से विहार कद मगघान मध्यम भवापा तशर प्रवारे 1 वहां पारणा के चि भग- 
वान को करिसीने भक्ति शे प्रविलाक्षित किया । वहां सिद्धार्थं का एक खर सामक प्रिय नित 
षे पते से ही भाया इभा बेडा चा 1 वह्‌ पुर बुद्धिमान हने से भगवान फो देखकर बो्ठा कि 
महो ! यहु भगवन्त फी मति सघ लक्षण सम्पूणं है परन्तु जा म्छातिभूठ दिलाई ती है । 
इये शत्यवो हो एेसी लगती है ! सिद्धार्थ ने प्रम खे कहा-न्यदि पैसा ही है 9 सम्यग्‌ 
प्रकार लोज करती चादिएु कि मगवान के किष स्थान पर शत्य है" तत्पद्चातु देद्य सवानि 
कै शरो कौ निपुणता से सोज फरने छे मानम हषा कि दोनो कनो मे कीला प्रवेक करिया 
हमा शला 1 सौर सिद्धा को भी वतताया 1 


सिद्वायं मे कहा कि भरे | कोई अपवाद सै या तरक से भी पही भयनी होने षाणा 
पापी ने यह दाष्ण कर्मं किया है 1 परन्तु हे महापि मित्र } उष पापी की वाती कशनेकी 
फोई जल्द नही है! अभीको सगकानके शरोमे षे श्यके उद्धार कशे फा प्रपल 
फथो 1 यह्‌ छ्य तो प्रभु के कान पे है परन्तु मूत्रे पौ अधिक होत है दइ कारण जा 
भी पिक्ठम्व म नही फ उकुछठा। हमार सर्धव्य भवेही भावा हौ जाय पदन्तु सगवान 
फ फातमेसेफेषे भी ्षत्य उद्धादहो छो बपने दोनोौका इस भवघागयसे उद्ार्हो 
गथा - रा समना चाहिए 1 । 


वंद ते फहा करि भगवान विष्व ॐ रक्षण भौर कर्मक्षय करने मे मर्थं है । परन्तु कर्मो 

के क्षय फयते के चिएु उन्होने अप्रकायी पुरुष कौखपेक्षाफीहि। वे प्रमु स्वयकेक्षवीषएकी 

“ भौ पेक्षा रहित है भतः हम से कते चिकित्वा हो पकी है । क्योकि वे क्म कौ निर्जरा के 
चि एेसौ वेदना को मी सम्यग्‌ मानते है 1 


` सिद्धाषंते कहा कि हे मित्र | इष धचन की युक्ति इष घमरय किस लिए कष्तेहो। 
यह बाद करने का समय नही है ! धत. सत्वर भगवन्त को पिकित्या करनी धारि । शस 
प्रका दोनों परस्पर बा एते है दने मे निप भगवान वहां चे चदे गये 1 बाहर चागमे 
कथ शुभ ष्यान मे प्रदायण हृषु 1 तत्पद्बातु घिद्धा्थ भौर खरल वैद्य भरौषव शादि वकष त्वदा 
ति हे उद्यान प्रे धये मौर भगवान फो एक तेल की कंडी भे बेडाया । उन्हनि शदीदति 
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तलका धम्यगतन किया भौर वलवान्‌ चप करते वादे मनुष्यो के पाख मर्दन फदाया 1 उन 
वलीष्ट पुरषो ने मगवान के शरीर के सर्वं॑खावे शिथिल कय दिये 1 सपर्वात्‌ उन्होने दो 
सडासौ लेकय प्रभु के दोनों कानों मे से दोनो कील एक खाथ लीचौ फलस्वरूप रषिर सहि 
दोनो कौले मानो प्रत्यक्ष षवरेष वेदनीय कर्म निक्छता हो वैसे निकल गया 1 फलों के 
लौचिते समय भगवान को इतनी उ्यादा वेदना हृद कि उख समय वचसे हणे हृणु पर्व॑त की 
तरह प्रमु मोटा मयकय क्रन्दन किया 1 प्रमु के महारम्य से उष चीख फ नाद से पृथ्व फूटी नही 
क्ष्व प्रमु विपत्ति मे भो प्रूखयों फो उपद्रवकायी नही हष 1 


घस्प्वात्‌ षणोहणी भौषधिषे प्रमु के कान फो तत्काल ोहन कर, लमाफर, तमन 
कद सिद्धार्थं मौय चरक वैद्य स्वय के घय गये 1 

वे शुभाय पुरुष प्रभु फो वेदना करते हए भो देवायु बवाँघी-देव सम्बन्वौ ल्मी फो 
भोगने वायि हूणु 1 दुदाशय गोपा भगवान फो वेदना कृ मरण प्राप्तकर साठधी पदक मे 
षुखक्रा पात्र हुमा 1 भगवान के भैरव ( भयंकर ) नाद से वह्‌ उयान महाभैरव नाम से 
प्रस्या हुषा शौव वहाँ छोगो ने एक देवालय कराया 1 


"२१ जघन्य -मध्यम-उस्छष्ट उपसग 
(क) एवं श्रीवीरनाथस्योपसर्गष्वखिटेष्वपि । 
जघस्येषुषूटं कटपूतनाशी तमुल्कटम्‌ ॥६५०॥ 
काटचक्र' मध्ममेषस्तष्टेष रण खिष्ठम्‌ । 
गोपार्धा उपसर्गा गोपेनैव च निष्ठिता ।६५१॥ 
--तिशलाका० पर्वं १० 1 सर्गं ४ 


(ख) इदः सब्वेसु किर उवसमोघु कयरे दुखिवसद्दा १ उच्चते कडपूयणासीयं 
काटवक्ष एयं च निकड्डिज्जंतं, अहवा जहल्नगाण उवरि कडपूयणासीयं, मञ्मिमाण 
काङचक्ष, दद्धोसगाणमुवरिं सल्छद्धरणं । गोवेण शरद्धा उवसमगा गोवेण णिद्धिया । 


आवन नि गा ५२४ मल्यदटीका 


भगवान ने खाधनाक्राच मे नघम्य-मध्यम-उल्छष्ट उपसं खहम किये । जघन्य उपर्गो 
मे कटप्तनी ने शोत करा उपगं करिया 1 उच्छब्ट भौव मध्यम उपघर्गो भे घम ते काटषक्र 
षडा 1 भौर उक्छष्ट उपसर्ग मे चब काणो मे चे कोली क्षा उद्धार किया। 


1 


स प्रकार भगवान के उपसगं क्रा प्रारम्भ सी गोपाल षि दभा घौ पूर्णता भी 
गोपाल चे हुई 1 ध्यात्‌ कीरी का उपगं शिम था 1 


४०द्‌ वर्धमान जीवन-फौश 
“२३ विधिध परीषह 


(क) कुखामपुरिके निकटवन मे 
मणपजञ्जय - संजुत्तड देवदेड थिर-चित्तउ । 
तार-हार पडुर-घरि करुल- गाम-णामद्रपुरि ॥ 
> > ९ | 
एत्ति दुक्षम्मदंः णिव । 
भीसषणि णिल्जणि षणि दिणु यमह्‌ ॥ 
जिणु-जिण कषयेण जिचक्रमड्‌ । 
जो पाण-हारि तासु षि खमई ॥ 
घत्ता -घुणह-सीद-सीयाख दँ ओ रसियद सदुदूरं । 
वणि अच्छई उभ्भुष्म उरथणिहि णं धिरू खंमड ॥१॥ 
--वीदणि० सधि २।१ ६१ 
वो क देव भगवान म गवीय दिय चित्त छया मनःपंवकञान धष युक्त होकश कूर प्राम 
तमक पूवी पं पहुचे नह के निवास-णह तायो भो दायो के पमान उज्ज ष्टि गोषद 
होते ये! 
यहा लिन सगवान महावीर अपने दुष्कर्म को विनष्ट करते हणं उदं पुशी के धमीप 
सीषण निर्न घन मे दित व्यतोक्च करने रगे 1 वे जिनफ़त्थी धायिय श भपनी ध्या कषत यै 
कषौय जो क्रोई उनके प्रण छण करने की द्वा से उनके समीप माता धा उकके प्रतिभीवे 
घमभाव रते थे ! 
लिख धन मे इवान, सिह मोर श्युगाखकतया शार्दूल गर्जना करते हए चारो धोद 
विचरण फते थे 1 उसी षन भे वे चात्रिमर लडे-लड पसे ष्यान-मग्न रहते थ नेसे मातो वहं 
क्रो स्थि सतम हो 1 
(ल) उञनैनीभ भगवान की श्रा परीक्वा - परीषह-ढपसे 
०९ डञ्ञेणिहि पिडवणि भववरिदहि । 
तम कसणिं भीम-विदएवरिहि ॥ 
अण्णहि दणि सिद्धि-पुरंधि-पिड । 
पिख्णि पटिमा-जोषएण यिद ॥ 
ज्ौईसरु जण-जणणत्तिहड । 
शवोड खद परमपर ॥ 
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मइ कय-उवसगगहु कतस । 

णिय-चरिय-भिरिदहु एि्दसई ॥ 

क्रि णड ण॑द्णु पियकारिणिहिः । 

जोड जिणु सम्पई धारिणिहि ॥ 

हय चितिचि जेङ्ा--तणुरूहिण ! 

पिगच्छि-भिडडि-मीसण-मुदिण ॥ 

वेयाङ काण-कंकारघर 1 

करवाङ-सूल-मपस परसुकर ॥ 

पिगुद्ध-केस दीदर-णहर । 

किङ्किंङि-रव-बहिरिय-मुवणहर ॥ 

चोदय धारय हरि दिण्ण-कम । 

फुष्प्पयत विसि विसविसम ॥ 
घत्ता-कय-सुवणयल विमहे पुणु चि दररेणरघदे' ।! 

णिय-विञ्जदिं दरिसाविड गुरु-पाच्छु वरिसाविड ॥ 


"२ पुणु बणयर-गणु क्य पडिखल्णु । 
पुणु घगघग॑तु जाछड जख्णु ॥ 
देरषिद्‌ चंद दप्प हरणः! 
पुणु सुक्क णाणा पदरणद' ॥ 
सव्व गयाद विका किद्‌ । 
किविगहु मंदरि दीणादुं जिह ग 
सष्चद्-तणपण पडुत्त° हि । 
गिरिवर-सु बियसिय - मुह ~ कमछि ॥ 
नीरहु॒बीरत्तण संच 1 
कि सेरु-मिदरि कल्यद्‌ उछ्द ॥ 
क्य भणिवि बे वि बंदिवि गदौ । 
वहारं रह~ रस स्यदः 

-- पीचलि० घंधि २) फ २३ 1 ¶० २६.२४ 


"३ इत्यादिपरमष्वाराङंहृतो विदग््महीम्‌। 


उल्जयिस्याः श्मशानं देबोऽतियुक्तकाख्यमागमत्‌ ॥५६॥ 
1 
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ततर रौद्रं श्मशानेऽलौ त्यक्वा छायं रिवाप्तये । 
प्रतिमायोगमाधाय वीरोऽस्थाद्चढोपमः ॥६०॥ 
पसह्मप्यानघंखीनं मेरूशङ्गनिभं जिनम्‌ । 
स्थाणुनामास्तिमो शद्रोऽधोगामी वीक्ष्यपापधीः ॥६१॥ 
दोष्टवात्तद्धौ्यसामथ्यं परीक्ितुमधान्मतीम्‌ । 
उपसगे जिनेन्द्रस्य पापपाकेन तर्षणम्‌ ॥६२॥ 

विशस्य स्थु्वेतारलूपाण्येषोऽप्यनेकशतः । 

खविद्ययया जिनं ध्यानाच्वार्यितु' सथुययो ॥६३॥ 
तभयानकरपा्य सतजेयदुभिदुरीक्षणेः ॥ 

शदृदासैः शयुरद्ध्वानंदं स्यदूमिर्षिविषेरयेः ॥६४॥ 
ज्यात्ताननेश्व ती्णासरपल्दस्तेगसेनिशि । 
ध्यानध्व॑सकरचक्र ह .युपसगं सुदुःकसम्‌ ॥६५॥ 
तरसिमिन्मुपद्रवे वीते मेशश्ङ्ग इवाभषत्‌ । 

न्न मानक्‌ चङितो भ्यानात्तशपद्रवको दिभिः ॥६६॥ 

ततः पापी स विज्ञाय हवं श्रीज्ञिनाधिपप्‌। 
परैः फगीन्द्रसिदेभमरद्रव हया दिकैः शट ॥६९७॥ 
सवश्ठतेषवंमानश्य व्यघास्कातरमीतिषम्‌ । 

इपसगं महाघोरमन्य बाकषय भ॑यं करः ॥६८॥ 

तदापि न मनाग्‌ वेव; स्वस्रूपाष्वचाख्खः । 

तरं निजाश्मनो ध्यानमादस्च्यास्थानूसदीस््रबत्‌ (\&६॥ 
ततस्तं धीरतापर्नं ज्ञाघ्ठौ इष्टो महाधियप्‌। 
परीषहश्वकारास्य पापाजनेकपंडित्तः ॥७०॥ 
क्िरातसे्यरूपायः शश्रह्र्भयानकै । 
दुःदै्विविधाकारेरस्येः कातरभीतिदेः ।॥७१॥ 
स्यादुयुपद्रवैषोरेवैष्टितोऽपि जग्पतिः। 

उथापि न मनाक्छ वेशं भनसागान्नरोद्रवत्‌ ॥७२॥ 
ततो ज्ञात्वा मदावीरमवटाृतिमूजितम्‌ । 


छञ्जञापन्तः सख तरसुतिं कुययौ ॥०५॥ . _ 
भ --कीरवर्धव० धिं १३ 
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^ निरीक्ष्य स्थाणुरेतस्य दौष्ठयाद्धौयं परी्ितुम्‌ । 
चच्छरष्य फएतिकारतीक्ष्णाः प्रविष्टजटराण्यलम्‌ ॥३३२॥ 
व्यात्ताननाभिमभीष्माणि नूस्यंति विविधेयेः । 
तजय ति स्फुरद्ष्वानेः सा्दासंदु^संक्षणेः ॥२३३॥ 
स्थूख्वेताखहपाणि निशिष्स्वा सर्म॑ततः। 
पराण्यपि फणीन्द्रो भतिद वन्द यानिैः समम्‌ ॥३२४॥ 
किरातसेस्यरूपाणि पापैकाजंनपंडितः । 
विद्याप्रमावसंभावितोपसर्गौभंयावहः ॥३३५॥ 
स्वयं स्वखयितु" चेतः समाधेरसम्थंकः। 
सं महतिंमदावीराख्यां कटवा विविधाः स्तुतीः ॥२२६॥ 
ठभया स समाख्याय नर्तिस्वागादम्सरः । 
पापिनोपि भ्रतुष्यं ति प्रस्पष्दंरष्टसादसः ॥३३५७॥ 

--उत्तपू० पं ७४1 इलो ६६२ धे ११३७ 


पदम भाचार छि मरकत घी जिनेन्द्र पृथ्वी पर विहाय करते हण उज्जयिनी $ छ्तिमु्तक 
तामु $ इमान भे भाये 1 उस चौद्र प्मशान मे वीव लिनेश हिव-प्रा्ति के लिणु कायका त्याग 
कश घो भतिपरायोग को धादण कय पर्व॑त ॐ समान अचल होकव ध्यातदय हो गये । परम 
भरात्म्यान प सुन्‌, मेर शिखय के समान स्थिर लिनराज को देकर अघोगामौ भौर पाप 
दुद वालो--्याणु नामकृ घन्तिम ख ने दुष्टा के फारण उनके घें के सामथ्यै की परोक्षा 
क छिणु पाप के उदय भे उसी क्षण उनके ऊपर उपसगे कने का विवार किया 1 


उश ष्येहठा के पुत्र श्र ने छाल अखि, टी भेदि भोर भीषण मूख बनाकच्‌ काल 
ऋकाटषारी वेताल घ्नाय जो धपते हाथों भे वलवाप, शूल, ऋष, मौर करसे लिए हुए ये 1 
चुने कैल पिल चोय लद्धेहुएु ये, नख बडे छम्बे ये त्तथा वे अपनी क्रिछक्राहट की 
शपति से सुवन रूपीः ह को बहिरा कय र्देये 1 सद्रकीप्रेेणाश्िवे सब भगवानको धोर्‌ 
शड प३.॥ सिह भौ उन प पट पडे जोय भीषण विषघाी पं मी उनकी शोद पुपफक्राष 
कषते हुए] दोह पडे 1 


सके धतिचिक्त भी सने जो मुवनमात्र का सहाय कयलनेमे समर्थं थे; भपनी 
याभो दाश भीषण मेधो को दर्शाया मौव घोर लख बृष्टिकी। 


सद वे षमस्त वनवयो| दारा क्षोभ उत्पस्न काया \ घमूघकाती हुदै बश भौ भलायी 
चौद नाना प्रकाय कै घस्त-ास्न भी धयो, लिनसे देव, इनदर सोच चन्द्रा भौ गर्वं चृर्ननृद 
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हो जाय 1 किसु ख के समस्त उपसगे पचे विफल हए जेस कृपण पुरुप के धय नाकथ दीन 
जन विफल ही वापप हो जाति है । एव उन घात्यकी-पुत्र ख चै पार्वती 8 कहा- हे प्रफुत्छ" 
काछभूखी गिरिवर पुत्री पातो--देलो इय धीय फी पीरा चेक्ठ मात्र मो इष्टायमान नहीं 
हो 1 शठा क्रया सुमे पर्व फही दल खक्रठा है ! टेसा फटकर वे दोनो मगकरान की 
षन्दना कफे अपने वपम प भारुढ हो, पिरप मे भनुरक्त होते हृ षहँ रै चले णये 1 


(ग) प्रश्नोत्तर के समय परीषह्‌ 


स जगेहिं तत्थ पुच्छि'सु, एगवरावि पएगदाराजो । 
अन्वाहिए एषाहृत्याः पेहमाणे समार्हि अपडिण्णे ॥ 
अयं तरसि को एत्थ, अदमंसि त्ति भिक्खुआादट. ड्‌ । 


अय्ुत्तमे से धम्मे, तुसिणीए सकसाष्ए भाति ॥ 
-भाया०१., १ 19६13२1 गा१९, १२॥ 9० ७१ 


दीका-क्रि्च जणे इष्यादि स॒ भगवानदध ्रयोदशपष्वाधिकाः समा 
एकाकी विचरस्तत्र शूर्यगृदादौ व्यवस्थितः सन्‌ जनैलोकतैः प्रष्टस्तद्यथा को भवान्‌ 
किमत्र स्थतः इत्येवं पृरष्टोपि तूष्णींभाषमभजत तथा इपपत्याद्या अपिं एकचरा 
एकाकिन एकदा कदाचिद्रात्रावहि वा पप्ुरव्या्ते च भगवता कषायितास्ततो 
अक्ञानादृत्तरष्टयो दंडयुष्ख्यादिना ताड्नतोऽनाय्यं्वमाचरंति भगवाष्लु समाधिः 
््ठमाणो षरम्म॑भ्यानो पगतचित्तः सन्‌ सम्यक. तितिक्षते किभूतोऽपरिज्ञो नास्य 
वैरनिर्यातनप्तिज्ञायिद्यत शइत्यभ्रतिज्ञ कथन्तेप्रप्रच्छुरिति दर्शयितुमाह । 

'अयग्॑तरंसि' इस्यादि अयमरन्तमध्ये कोऽत्र व्यवस्थित दवे संकरतगतां 
दुर्वारिणः प्रच्छन्ति करम्मकराद्यो वा तत्र॒ निस्यवासिनो छ्श्रणिदितमानाः 
च्छन्ति तत्र चैवं पृच्छतामेषां भगर्वस्तुष्णींमावमेवभजते, षवचित्‌ बहुतर दोषा 
नयनाय जपर्थपि कथमिति दशयति भदं॑मि्ुरस्मी्येव शक्त यदित 
अवधीरयन्ति ततस्तिष्डल्येवाभिप्रेतर्यज्याघाताल्कषायिता मदान्धा सागतेश्षि 
तया पं ब्र यवया तुरणमस्मात्‌ स्थानानिगच्छ ततो भगवान वियत्तावभ इतिषत्वा 
निरगच्छव्येव भगवान किन्तु सोयसुत्तमः प्रधानो घ्म आचार इति स्वा सकषायिते 
तस्मिन्‌ गृहस्थे वुष्णीमावन्यवस्थितौ यद्‌ भविष्यतया ध्यायघ्येव ध्यानात्‌ 
भ्रच्येषते । 

रै महाण गवात मिठमाषी वे 1 शुगचया" चोर -जाथ भादि एकाकी मण कटने 
वाक्ते शसामालिक वत्व भादि एकाकी चप्ण करने वाले भगवान क्रो दिन पे यवा विषेष्‌ 
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कपके दात मे उनसे विषिध प्रश्न करते ये 1 इस प्रकार प्रन पुने पर भगवान कभी सक्षेष 
ने उत्त देते थे तथा कभी नही भी देते ये 1 भगवान नव कभी शुन्य यह मादि भे विराजतेये 
तव बाहर से यदि फो प्रश्न करता था किं भन्दय मे छौन है घो भगवान सक्षिप भे उत्तर ईते 
ये कि भिक्त टर? कमो उत्त नही देकर मौन भी रह जाति ये 1 पर्न कर्ता को उत्तर नही 
हने प वे फ्रोधित होकय भगवान को विधिव प्रकार का कष्ट देतेये1 फिर भी भवैदवृत्ति 
वाचे भगवान दन कष्टो फो घमा 8 सहन कर्ते हण समाधिमश्न--कठिन उपगं सहते 
हूए भी भात्म-निषीक्षण मे खीन दहते ये! दख प्रकाय भगवान उत्तम घमं का भाचस्ग 
कप्ते थे 1 


(घ) प्रतिक्रुर परीषह 
६ >८५८ > तरख पव्वदहयस्खवि सत्तो चत्तारि साधिं मासे गंधो न फिडितो 
५८ > >< जञेऽविके६ अजिष्दिया तरगपुरिखा तेऽवि गंधे अग्धादङण ग॑धुच्छिया 
मयवंतं भिक्लायरियाए ईिड'तं गामाणुगामं दृरदञ्जंतं अणुगच्छंता अणुलोमं 
जायं ति, देष अभ्व एय॑ गघनचुत्तिति, ततो भयवंते तुसिणीए अच्छमाणेपष्िलोमे 
छवसभ्ते करेति, देर्दिवा, किवा, पिच्छसित्ति, एवं पडिमाद्धियं पि उवसमगोति । 
-आाव० चू० पूवे भाग प° २६६ 
- भाव० भाष्य गा० ११९१; टीका, भाया० चू° घु ३०० 
ग॑धयुक्ति मयाचन्त प्रामीणतसरुणाः भरम्‌ । 
--त्रिशलाक्रा० पवं १० 1 सर्गं ९ 1 इछो ४७ पूर्वां 
भनितेन्द्र छरण पुरुष--जब भगवान भिक्षा के चिण्‌ जाति थे ठव सुगन्ध करी युक्ति 
भागते थे--हमापी देह भी ग्ध ध सयुक्त कयो । भगवान ने चूप चाप प्रततकू उपसग को 
सहन किया 1 


(च) शीतुपरीष 

"१९ तंसि भगवं अपदिष्णे, अह वियडे शदिंयासए द्विष्‌ 1 

णिक्लम्म एगदा राभोः चापद भगव समियाए्‌ ॥ 
"-आषान्धु ११३ ९1 उ२१गा १५1१०५७१ 
तसि द्यादि तदिमिसनेर्वमूते शिशिर दिमवाते शीतस्पशे च॒ सवेकषे 
मगवानैश्वयादिशुणोपेतस्तं॑शीतस्पशंम्याखयत्यधिसदते क भूतो सावप्रतिज्ञो 
न विधते निवात वति प्रार्थनादिका प्रतिज्ञायस्य स तथा क्ाघ्यासयत्वधोविकटे 
अधः कुडयादिरिदिते छल्नेप्युपरितददभावेचेति पुनरपि विश्िनष्डि रागद्रं षविरदाद्‌- 
द्रव्यभूतः कर्मर थिद्रावणाद्वा द्रवः संयमः स विद्यते यस्या सौद्रविकः सच तथा 
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ध्यासंयत्‌ यद्यत्यंत॑ शीतेन वाश्यते ततस्तस्मात्‌ स्थानान्निक्रम्यवदिरेकदा रप्रौ 
मुहूतं माघं स्थिस्या पुनः परविश्य स॒ भगवान्‌ समितया सम्यग्‌ वा समतया षा 
व्यवस्थितक्त' शीतस्पर्श" रासभ दृष्टां तेनसोढ“ शक्नोध्यधिसहत इति पएतदेवोद श- 
कार्थमुपसंजिदीषु याह । 
जव शिशिर छतु मे भत्यन्व शील ठेमकणो से युक्त वायु प्रवाहित होती थी एव 
उषे रक्षा पाने के घए भन्यतीधि र साघु वायु शून्य स्थान कौ गवेषणा करते ये था वसनो ठे 
भपने को ढकते थे, गन्ति पाक्य शीवल्तता दय फरते ये मथवा फवलादि पसो से शयीय फो 
छाश्धादिप कप शीत फो खहन फरते पे 1 शोपस्पशं सहन करना भत्वन्त कठिन होदा है । 
एषी शिशिर चतु मे भी उढक भिवादण करने वारी किसी वस्तु करो भी भगवान 
द्या नहीं करते ये । किवी वृक्षादि के नीचे या दीवा रहित लुते यान मे हक शीवष्पकषं 
फा सहन फरते थे 1 वे यमो भगवान फिखी एक दानि मे भ्य शी शे बाधित होते पष 
ट्प घमय के लिए बाहर निकर, शोतस्पशं सहन कय वापस धन्दय्‌ भाकर्‌ मभावपूर्वक 
पषानसय हो जाते घे । 
“२ तणफासे सीयफासे य, तेडफासेय दंस-मसगेय । 
अदियासए सया समिए, फासाष्' विरूवल्वा ॥ 
--आया० ध्रु १1६13६९1 गा १1१० ५१ 
टीका-वणष्धाख इ्यादि ठ्णानां इशादीनां स्पर्शास्वृण स्पशस्तिथा शीत. 
स्यां उष्णसपशाश्चातापनादिकारे आखन्‌ यदि वा गच्छतः किङ भगवतस्तेजःकाय 
एवासीत्तथा दुशमशकादपश्च पर्तास्तृणस्पशांन्विरूपान्न नामूतान्‌ भगवान्न 


श्यासयस्ति स^यगितः सभ्य ग.मावंगतः समित्तिभिः समितिवेति । 
(} [4 ४६५ ४५ 
तृण स्प, स्ीदसपर्ध, उष्णष्पशं, दशमशफषपद् वमा विविष प्रप्रा के सपद परीषहों 


को भावान दा समभावं पूर्वक सहन करयते थे 1 


(छ) उष्णपरीषह 
॥ तणफासे सीयफासे य, तेडफासे य दंसमसगे य । 
अद्ियासिद सया समिर, फासादई' विरूवरूषाई ॥ 
--माया०्क्रु१।अ ९13३1 गा १ 
छदा वभि युक्त मगवान महावीर स्वामी तृणमयं कषीदस्पर्च, तेजस्प्चं धौ वंशमद्क- 
स्य दथा नाना प्रहार के परोषह्‌ उशसर्गो को समसाव पूर्वक सहन करते धं 1 


(ज) आकोश परीषहं 


- १-फदलाई दुत्तितिकलाद, अ्यच्चे यणी परक्कमाणे । ६ 
॥ 9 # ध १1७९1३१1 गा ९) पू 


10 
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मुकिघ् 8 सहन करने योग्य कठो षचनों को प्रदम पवाक्रमी भगवान कुचे पहं गिनते 
धे भपितु घममाव पूवक उन्हं सहन करते ये 


२ स जणरदिं तत्थ पुच्िु, एगचया चि पएगया राभ । 
अव्वाहिषए काश्या, पेहमाणे समाहि अपडिण्णे ॥ 
-घायाण्षु १1९13२1 पा ११ 
कभी कभी वर्ह पर याचिके समय अकेले घूमने वावे परस्त्री छस्पट धादि पृुष्ष 
भगवान महाघीर स्वामी घे पृते थे भौर भगवान फे कु न षोठमे पर वे करोधितत होते ये 
परम्तु भगवान समाधि मे पतछ्लोन हते हुए अपने अपमान फा बदला तेने क च्छा नही 
कृदते ये । 
-३ अयर्म॑तरंसि को इत्थ, भद्मसित्ति भिक्लु आद. । 
अयसत्तमे से घम्ते, तुसिणीए कसादए फाई ॥ 
-भायाण्श्रु १1 भ € 1उ २1 गा० १० 
यहाँ इष मकान के सन्दर यहं कौन है ? एषा पुने पर म भिलुरु ह इए प्रकाश कहु 
कय भगवान चुपहो जाते थे। यदिवेक्रोधिव होते घो दसत परीपह्‌ को षमभावपूर्वक सहन 
कना उत्तम घमं है देखा नानक वे भगवान चुपरचाप रहकर शुमघ्यान मे सदम रहते चे । 


(म) ददङौकिक-पारल्मीकिक उपसग 
इदडोडयाई' परखोशया३ › भीमाई' अणेगरूनाद' । 
अवि सुन्ि-दुन्मि-गं धाद, सदाद' अणेगरूवाद्‌" ॥ 
अदियाखए सया खमिए, फासाई' निरूवरूवाईइ' । 
अरद' रह' अभिभूय, रीय, मादणे अबहुबाई ॥ 
-भायाण्ष्रु१1अ९ उर२।गा १०।१०७५ 
टीका किल्व इदरोहयां इयादि तथा अहियासण इत्यादि इदो 
भवादेद रोकिकरामवुष्यश्ताः केतेस्पशां दु लविरोषादि व्यास्तिरश्वाश्च पारलो- 
किकास्ताहुपसगोपादितान्‌ दुःखविशोषानष्यालयत्यधिसदते यदिवा इहैव जन्मनि 
येदुःखयं ति दंड्रहारादयःभ्रतिद्रलोपसर्गा सित इह किकास्तद्विप्यस्तास्तु-पारटौषिका 
भीमाभयानका अनेहरूपा नानाभ्रकारास्तानेव दर्शयहयपि सुरभिर्गधा सकच॑दना- 
द्यो दुगंघाः इयित डेवरादयस्तथा शब्दाश्वानेकूपा वीणावेणुपदंगादिजनिता- 
स्तथाक्रमेखकारभिताद्य-त्थापि तास्तांश्चाषिकृतमना । 
भभ्यासयत्यधि सहते सद्सवेकालं सम्यगितः समितः पंचभियुश्ठस्तया 
रपशान्‌ दुःखलविशोषान्‌ रति संयमे रति चोपभोगाभिष्धने अभिभूय तिररृत्य 
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रीयते सरयमातुष्ठाने व्रजति मादणत्ति पूर्॑बटुवत्तयोभवभाषी एकि व्याकरणं 
क्वचिन्निभित्तं कृतवानिति भावः} 

भगवान महावीर फो दसलोक फे उपसर्ग भी होते थे अर्यात्‌ इवलोफ के प्राणियों दाश 
उनको भेक विधि उपगं दिये जाते ये । उसी प्रका उनको पा्लौक्रिक उपग भी होति थे 
भरथात्‌ देवयोनि फे प्राणी सी उनको तानाविवि भयानक उपगं दते धे । भगवान को दुगे 
भोर सुगर्थ फे सी उपरमे होति ये। नाना प्रकारके कठोय शौय मधुर शब्दों का उपसं 
हाया 

ठीकराकार ने इौकिक उपयो को मनुष्य जनित माना हि भोर इन उपर्य को 
स्पचे वथा भन्य दुःल विहतेपादि सूप वर्णन फिपा है । इव जस $ प्राणियों दावा प्रद दः 
को दण्डअहारादि प्रतिकूल उपगं कहा है! इसके चिपवोव पारलौकिक दलो फो मयान 
ताना प्रकार फाक्रहा है फो$ दष्ट विकतेष नहीं दिया हि 1 भाषा टीकाङ्ाच नै पारलौकिक 
उप्गो को देव, तिये प्रदत्त कहा है 1 सुरभि म्व भे पुष्प, चदनादि करा उदाहरण दिया है 
दुगस् मे षडे हृषु मृ कवेवर क्रा दृष्टांत दिया है छया मधुर शब्द मे वीणा, वेषु दग 
लादि ॐ शब्दो फा उदाहरण दिया है । भाषां टीकाकार ने कठोर सन्द पि एवान, > पाच, 
एवा मादि फ कच सुय का उदाहरण दिया है । 

अगवान दन षव पनुकूल, प्रतिकूल उपकर्गो करो षदा सर्वकार समता घे षन करते धे । 
विरूप क्प समं कै दुल पिधेषौ फो, सयम मे लरछठि को, उपभोग 8 रति फो तिरसछव करके 
संयमानुष्ठान मे परित्रजन करते धे 1 महाण सगवान लवहुमाषी--मिततमराषी धे} क्वचित्‌ 
प्रप्न करने पद षल्प शब्दो मे उत्तर देते ये, क्वचित्‌ नदीं दते थे । 


(ज) शय्यापरिषदं 
९ सयग तस्घुषसम्णा, भीमाभासी अणेगरूवाय । 
संसप्पगाय जे पाणा, अदुवा जे पक्िखिणो उबघरंति ॥ 
जदुद्कचरा उवचरति, गासरक्ला य सत्तिह्थाय । 
अदु गाभिया उषसर्णाः इष्य प्पयतीया पुरिसा य ॥ 
न्ननआायाण् श्रु १1 ९।उ २1 गा ७ पण ७१ 
टीका -किल्व सथणेिं इ्यादि शय्यते स्थीयते उछुटुकाशनादिभिर्येष्विति 


शयनान्याभ्रयस्थानानि ठेषुतबातस्य भगवत उपसगा भीमामयानका भासन्ने- 

कूपाश्च शीतोष्णादि रूपतया अवुद्ुलमतिक्कुकरूपतया वा तथा संसप्पन्तीति 

संसरप्याः शूस्यगृदादाबर्ि नद्धछावयो ये भ्राणिन उपचरं्युपसामोप्येन मासादिक- 
¢ ९ 

म्न प्यथवाश्मशरानादौ पष्विणो एवाद्य उपचर॑तीति वन्तं ते। 
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किंञ्च अदुना इत्यादि अथान्तरंकुरिघतं चरन्तीति कुवराचौर पारदारिका- 
हयस्तेच क्वचिनच्छन्यगृहादाववचरंसयुपसगयन्ति तथा प्रामरष्ताद्यश्व त्रिकचच्ुरादि 
व्यवस्थितं शक्तिः तादिदिस्ता उपचरतीति अथत्रामैका्राम धम्पांभ्निताउपसग 
एकाकिनः ध्युस्तथादहि काचित्‌ स््रीरूपदशंनाध्युपपन्ना उपसर्गल्ये्पुरुषोपयेति । 


नाना प्रकार के शप्यास्यानों मे उक्कुटुकादि भानौ मे भवत्तिष्ठ मगवान क्तो मनेक 
ल्प से अयक्तर उपगं होते ये 1 यया--शीतोष्ण उपवर्भ, षनुकूल-प्रपिकूल उपसर्ग, उरपदिप 
प्राणी--सपं भादि का उपगं 1 


ये सर्प आदि प्राणी निवाख स्थान के मीर, नब्रुछ भादि निवास स्थानके वाप 


मखिनोचन फा उपगं करते थे! दमश्चान लादि वाषस्ानों मे गृद्ध आदि उडते वाचे जीप 
शारीरिक उपगं उत्पन्न फयते ये 1 


कदाचित्‌ शून्यगृहं भ विराजते हए भगवान्‌ को वोप, पारदारिकं भादि निशाषर 
व्यक्ति उपघ॒र्ग दते ये ! ग्राम-रन्तफ़ भादि, दस्युदष्ट, सशस्त्र व्यक्ति तया सामाजिक मगवान 
को भकेखा दैलकर उपसगे देते धे तथा दाचित्‌ भगवान कं द्धन से समुत्पन्न व्यामोह 9 कोई 
सनी उपसगे देती थी शवा कदावित्‌ फो पुरं उपद्रव कयता था } 

इन सव उपसर्मो को भगवान समभा से घहन कयते थं 1 


२ एरिक्खए जणा सञ्जो, बहवे वजञ्जञभूमि फरसासी । 
टिः गहाय गालयं, समणातल्य य विदररियु ॥ 
भाया १1९13 ६ागा५ 
उ छाढदेश कौ वच्वभूमि मे इछ तरह के बहुत से मनुष्य स्थ माहाय फरते षृलिथे 
घषएष वे स्वभाव से हो क्रोनो होते थं वहां पर॒ भन्तीर्थिकं भिक अपने क्षयो प्रमाण छारी 


सवा नालिका अर्थात्‌ अपने शचीर ये चाय अगुरु अधिक वष्ठी छफडी चेक पिचर्ते ये) 
दषे विट देश भरं भगवान वे वादवाय षिहार क्रियायाः 1 


३ सयणेरहि तल्युवसगगा, भीमा आसौ अणेगरूवा य । 
संसप्पगा य जे पाणा, अदुवा जे पकिखणो छवचरंति # 
--भायाण्ध्रु १।अ६।खउ८र1 ग्रा 
मगवान जिन स्थानौ मे ठरते थे वहू अनेक प्रकार क भयकय उपसग हृष ये मौर बो 
सरक कय चनने वाले प्राणी है उन उपे, नकु जदि प्राणियों द्रायां वयानो पल्लो चमरीप 
सकष माघमक्षण कर्ते ये उन गीव आदि प्राणिथो द्वाया वहू से उपसर्ग हण 1 


९१ 
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(2) अवे परीषद 

१ अद्वक्ु-भीया सर्दिया, तं “हता” बदवेकंदिषु ॥ 

-अायाण्श्रु ११ ६।२उ१।गा ५1१०७ 

तथा रीयमाणं ष्टा कद्‌ चिदुज्यक्तवयसः कुमाराद्यः खपस्मये- 
युरिति दर्शयति अथानतर्यव्षु शब्दो दुरशनपर्यायोदुर्शनादेव मीतादर्शनभीता 
संहितामिख्तिस्ते बहवो डिभाद्यः पाघुभुष्ट यादिभिरदस्वाहस्वाचकरदुःपश्यत युयं 
नाम्नायुण्डिनसलथाकीवं क्क गीयं किमितो वायमि्येव हख्वोचक्र.रिति > >८>। 

मूष -( भगवान को इख प्रकार स्यि दृष्टि से गमन करयते हए) दैव वहसे 
( बक ) सयमीठ होकर एकत्रित होकर माये-मायो' भादि चिह्लाते इए ( भगवान पय 
भूल फी मृदां निक्षिप्त करते ये तथा मास्ते भीष) 

टीका- इ प्रकार नाते हए देखकर कदाचित्‌ भग्यक्त-अत्थ वयस्क-बालक्र भादि 
भगवान फो उपसगं उत्पस्न करते थे 1 फदाचित्‌ दछन मात्र से सयमी होकर, एकति होक 
8 से बालक धूल की मुद्रया फक्त हृए भागो मारो" चिल्कते हुए तथा यह्‌ “गुण्डित-मुण्डा 
केसे, फा, कोन ना रहा है रेषा चिल्छते हए मगवान के पीये दोडतरे थे 1 

२ हयपुन्बो तव्य षडेर्दि, ुियपुम्बो अप्पपुण्णेर्हि ॥ 

-भायाण्भ्रु१।म९।1उ१। गा = । ¶० ७३ 

टीका-दंडेदतपूवंसव्रानायदेशादौपयं टनूतथाद्धूषित पूर्वो र्दिसितपूषः 
कशा चनादिभिरपुण्यैरना्यंः पापरचारैरिति > *८>८। 

नार्य देशो मे पर्यटन -- विहरण करने पर भगवान करो पापाचारी अनाय पुरुष उण्डं 
से माश्तेष पीटते ये तथाकेशच लू वन भादि हिक कार्यो से भगवानको कष्ट देते थे । 

-३ सवच्छुर' साहियंमासं जं ण रिक्षासि त्थ भगव । 


अचेखृए्‌ तथो चारईतं वो सिजञ्ज वल्थमणगारे ॥ 
-आायाणश्श्रु१।अ६९1उ१ 1 गर 


देवदुष्य वस्व का साधिक तेरह माष तक परित्याग नहीं किया । तत्पश्चात्‌ उत वस्व 
करा ध्याय करके वे अनगार सर्वथा भके होकर विचरन ये । 
(ठ) चर्या परीषह 
१ छुदषादिभवान्‌ सर्वान्‌ जयेद्घोरान्‌ परीषहान्‌ । 


वनस्थोपद्रवान्‌ शक्त्या वीरोऽतुखपराक्रमः ॥ 
--वीरवर्घ॑व० अपि १३१ श्लो ५५ 


वे अतुल पराक्रमी षीर प्रमु अपनी शक्ति शुषा वृषादिननिव खर्वदोद परीषहीं 
क्रो दधा वन मे होने वाले खभी उमद्रनो को सहतं करते थे 1 
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२ अदुपोरित्ति पतिरियं भित्तिचक्ुमासज्ज अन्तसोा$ । 
छह चक्ुं भीया संदिया ते हन्ता दन्ता बहवे कंदिघु ॥ 
-भायाश्श्रु१।अ९1३उ१1गा१५ 
जव भगान युगपरिमित भूमि का भवलोकन करते इद एकाग्र होकय - पिस्वीणं भाग 
को भोलों 8 देकर चलते ये तव भगवान फो देवकर, उरफ़द या कुतुहुल से कई वाक कट 
होकर धृष्ट की मुद्ध से फक फेंक कर हस्का करते ये 1 


(ड) भरति परिषह 


१ आाघायनष्टगीयाई' ठंउज्ञदधाई उदिुद्ाद्‌' ॥ 
-जायाण्श्रु १11९1१1 गा ९ उतदाषं 
कथा, सूर्य, गीत ्ादि सुनकय बुतुहल को प्राप्त नही होते, छकद्िियों की मारा-मारी 
भुष्ठि युद देलकय विसय नहीं करते 1 


२ ज्ञे क इमे अगाररथा, मीसीभावं पदाय से फाई 
पुटो वि णाभिभार्सिदु, गच्डड णाइवत्तई अजू ॥ 
--अआयाण्श्चु१।७९1उश१मा४ 
ओः कोर थे शह्स्य हैँ उनके ससर्ग को छोडकर भगवान शुभध्यान ध्याते ये 1 उनके 
दाशा पुा जाने पर बोलते नहीं थे किम्तु वै भपते कार्य $ लिए चलते ही जाते ये । यमानु 
ष्ठात्‌ रे छत्पर भगवान मोक्ष माणं का अतिक्रमण नहीं करते ये 1 


"३ अर्‌" रह" भभिमूय, रीय माहणे अबहुवाई ॥ 
विर गामधम्मेर्हि, रीयई माणे अवहा । 
-भायाण्श्ु १1 € 13२१! भा १० उत्तरार्ध 
-भायानभ्रु१। भ €गा ३ पूर्वा 
छरति भौयं रति को हटा कर ( भबहुषाई ) बहुत न बोलते हुए विवदते धे 1 
इन्दर के धिषयो से विरतं माहन भगवान अघ्प साषी होक विषरते थे 1 


"छ एता सो हराराई', गच्छइ णायपुत्ते असरणाए । 
-मायाऽश्रु १। ७ € 1उ१1गा १०1 उत्तर} ०७३ 


टीका पतान्यन्यानि वालुक्कल्रतिकरूलानि परीषहोपसर्गं रूपाण्युराङानि 
एुःरथ्ष्याणि दुःखान्‌ यमस्‌ गच्छति संयमानुष्ठाने पराक्रमते । ज्ञाताः क्षुत्रियस्तेषां 
नोऽभपस्यं ज्ञावपुत्र षौरवद्धंमान स्वाभी स भगवान्न तदु दुःख रणाय गच्छंति 
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पराक्रम इति संवंधः। यदिवाशरणं गृह" मात्र शरणमस्ती्यशरणः सयमषतसं 
क्षरणाय पराक्रम इति । 

( अगवान महावीर पिभिनन केलौ श विहरण वर्ते ये 1 ) इ विहरण क्रा मे दुह्‌ 
मतुरूल भोय प्रतिकूल परथीषह -उपसर्गो फा स्मरण कषते हए शात पुत्र भगवान्‌ घयम मागो 
प पमन फरते वे । 


(2) बट चतु्मास के बाद आठ मास मगधमूमि मं सगवान्‌ को उपसग नहीं हृभा-- 


¶ पुणरवि भदिथनगरेत्वविवित्त' तुछद्नासम्मि । 


मगहाडइ निरवसमामुणि उवद्धम्मि विहरित्था । 
-- धाव० निगा ४८७ 


टीका--पुनरपि भगवान्‌ भद्विकनगरेगतः तत्रषष्ठे धर्षारात्रं विचित्रतपः 
स्थानादि विषय कायक्टेशं चछृतवाभ, ततो सनिः भगवान्‌ मगवेषु जनपदेश्ूतुवद् 
निहपसरगं व्यहा्षीत्‌ 1. 


२ अथ स्वामी महावीते गोशेनानुसेनितः 


मासानष्टालुपसगं ्याहाषीत्मगधावनो ॥१॥ 
--त्रिलाका० पर्थं १० 1 षणं ४ 


छं चतुराय के वाठ भगवान महावीय तै वाठ माठ मग भूमि मे विचरण 
किया, वहां उपगं भी भा 1 
४७ षधंमानका छदूमस्य संयम जीवन 
१ छपरा 


(क) आधाय ण - गीय, दंडज्चुदाई' शदधिजुडाई । 
--भायाण्श्रु१1भ९)डउ १ मगा उत्तयार्घ 1 प° ७१ 


दीका--तथाख्यातानि च तानि रृत्तगीतानि च आख्यातचृत्तगीतानि 
तान्युदिश्य न कतघु्ं धिधधाति नापि डयुदधयुष्टधुद्धाल्याकण्यं विस्मयोतङुल्ल- 
रोचन उद्धषित्तरोमङ्कुपो भवति । 

( संयम कीषन का एक ग ॒विरररण करना है बलः अगवान मी विर्भिन्न श्रमे 
विहरण करते थे 1 ) दष विहरण मे खामान्यवया भगवान देते ये कि स्यात-स्यात भर क्था 
वायन; त्य-नाटक, गीव-सगीव हो र्े दै वेदिन न सबको होते देखकर भगवान को इनके 


^~ 
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भ्रति किघी प्रकार कौतुकं उत्पन्न नही हठा था अर्थात्‌ उनको देखने की इच्छा भौ तही क्ते 
हसो परफाए यत-तत्र दण्डयुक्त-लालोले्ा दथा मुष्ठिद्ध-ूसाबानी भयव भन्य दी प्रषठाय 
कै देल होते ये, लेकिन दनको दे-सुनकय सगदान के विस्मय, नेतो मे प्रपुल्टठा छया रोमकूप 
प रोमाश्च नही रोदा धा। 


(ख, सयमेव अमिखमागग्य, आययजोगमायसीद्ये । 
अभिणिच्बुडे अमा्व्छे, अवकं भगवं सियासी ॥ 
सायाण्श्रू १।भ ९1 उ४मा १६१ 
स्वयमेव तत्वों को भक्लौ प्रकार जान कर भारमशुद्धि द्वारा मन-वचन-काय के योगों 
को मपते वक्ष मे करके शान्व माया रहित अगवान यावन्जीवन पांच समिषठि भौपए तीन गृति 
पक्तये) 
(ग) अहियासषए सया समिर, फसा विरूवषूबाई 1 
--भायः०श्रु १1 ६१उ द) गा १०1 पूर्वं 
माहन श्रमण समगवान महावीर स्वामी समिति शच युक्तं होकर सनेक प्रकाय के कष्टो 
को घमभावपुषेक खहन करते ये 1 
(घ) एस विद्टी अणुक्कतो, मादणेण महमया । 
बहुसो अपदिण्णे, मगवया एषं रीयंति ॥ 
-मायाण्ष्‌ १७१६।३२।११ १६ 
मद्ठिमान निदा रहि माहुन भगवान महावीर स्वामी ते बहू बाय दस विषि का 
भाषरण क्रिया धा । दषलिदु भन्य मोक्षार्थी सासारो को भी दसो प्रकार भावरण करता 
चादिए । 
(ख) सिसिर॑सि अद्धपडिवस्ने, तं वोसिज्ज वव्थमणगारे 1 
पसारित्त. बाहुः परक्कमे, णो अवदंवियाणलंचसि । 
माषाश्च १1 अ ९1 इउर२ गणा २२) १०७४ 
टीका-- किञ्च सिंसिर॑सि इयादि अद्ध परतिपल्ने शिशिरे सति तद वदुष्यवस््र' 
वयुत्ञ्यानगारो भगवान्‌ प्रसायं बाह" पराक्रपतेन तु पुनः शीतार्दि्तः सन्‌ 
संकोचयति नापि स्कंधघोवर्टन्यत्तिष्टत्तीति 1 
शिखिश्ऋछतु के भवं ष्यतीत हो जाने पर ठया देवदुष्य वस्त्र के (सवतः गिर जाते पर) 
अनगाच भगवान ने उस वंठन का श्युत्वभं--परित्याग कर दिया 1 एव वे दोनों हा्थोफो 
भ्रषाद कड ( शोत पदोपह्‌ सहने मे ) पवाक्रमृ करके षिचर्ण कृते छे 1 तथा शीठादिव 
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होकर भौ वाहुमो फो स्पध से खाक नहीं चलते पे वकि दोनो हायो को फलाकर 
धित्चर्ण करते थे 1 


(छ) रायोवरायं अपडिण्णे, अन्नगिरणायमेगया सुज ॥ 
--भायाण्श्रु १1 ब ९ 1उ४1मा ६ उत्तदार्ध। ¶० ७४ 


टीका--राघ्रोपरात्रमिव्यदनिशं विह्यतवान्‌ किं भूतो अप्रतिज्ञः पानाभ्युपगम- 
रदित इयथंस्तथा अणे शिकायंति पयु षितं तदेदा युत्तवानिति । 
शा्-दिन भर्थात्‌ खदा परीपह उपसर्ग फा फिषी भी प्रकाच प्रतिकारन करते हए 
निरीह भाष सै विचरते ये भौर फमो-कभी माहा करते ये किन्मु हु भी ठण्डा भहा 
फते थे । 
(ज) ओमोदरियं चाएति, अयुद्ध वि भगवं रोगेरहि । 
पद्ध वा से अपु वा, णो से सातिज्जति तेश्च्छं ॥ 
संसोहणं च चमर्णचः गायच्भंगणं स्िष्णाणं च । 
-भायाण्श्ु१1 नन ९13४1 गा १-२1 ० ७७ 
टीका-उभोयरियं इत्यादि अपि शीतोष्णं दुशमशकाः परीषहाः सोन 
पुनरव मोद्रता भगर्वास्त पुनरोगेरष्टोपि वातादि क्षोभभावेप्यवमौदयं न्यूनोदरतां 
शक्नोति कत्त छोकोहिरोगेरभिद्रतः संस्तदुपशमनायाव मोद्रता विधत्ति 
भगवांस्तु तदभावोऽपि बिधत्त त्यपि शब्दाथौ अथवा स्ृष्टोपि कासश्वासादिभि- 
द्यरोगै अपि शब्दात्‌ स्छषटोप्यस्व दनीयादिमिद्रव्यरोगेन्यु नोदरतां करोति भथ 
कि द्रभ्यरोगात'का भगवतोन श्रादुभ्यन्ति येन भावरोगैः शष्ट इत्युक्त" पुष्यते 
मगवतो हि न प्राकृतस्येव देहजाः कासस्वासादयो मवंस्यागन्तुकास्ु शखप्रहारना 
भवेयुरित्येत देवदुर्शयति । स च भगवान्‌ श्णष्टो वा स्वभक्चणादिभिरशष्टो वा 
कासादिभिर्नासौ चिक्ििसाममिरषति न॒ द्रव्योषधाद्‌ युपयोगतः पीडोपशमं 


भराथंयतीव्येत देवदर्शयिदुमाह । 

संसो्टणं च द्यादि गात्रस्य सम्यक्‌ शोधनं विरेवनं नि-्रोतादिभिस्तथा 
वमन मदनफलादिभिश्च शब्द्‌ उत्तरपद ससखुच्चयार्थो गात्राभ्यज्गनश्च सदखपाक- 
तङादिभिः संबाधनस्च हस्तपादादिभिस्तस्य भगवतो न कल्यते तथा सर्व॑मेव 
शरीरमशं द्धयारमकमिष्येवं परिज्ञाय ज्ञाल्वा दंतकाष्ठादि भिदतग्रक्षाङनन्च न 
कल्पत इति । 

अगव्तं रोगो चे भ्छष्ट होते इणु मी ऊनोदयी ठप करते ये 1 शोगादि खे यष्ट हीने 
भद ज मथवा न्‌ हि पेवे भगवान्‌ कम मो विक करवाता चरी कृषी ष। 
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मीदारिकं शरी फो लशुचिमय नानक्तरवे मगवान किमो प्रक्तार फ़ जुलाव, वमन, 


वलादि दाया श्षरीय का मर्दन, स्थान सवाधनं यानी हाय षेरौ को चभ्पी मौर दाठन नहीं 
फरते ये । 


अर्थात्‌ भगवान के शरीर मे कौ प्रकारकोष्याधिनहोते हृए भी खदा ऊनोदयी 
ष क्रते ये। भगवान को धवा, लाघो आदि शरोर-जन्य कोई रोग नहो हो धा किन्तु 
भम्यटृत जो कष्ट मोदं व्याधि होतौ धी, उषङो निवृत्तिके छिए भगवान भौपव फरने फी 
कमी दच्छा नहीं करते ये । भगव्रान जानते ये कि यह भोदरादिक शरीर अशुचिभय है-देषा 
जानकव वे जुखाव, वमन, तैादि द्वारा शरीर का मर्दन, स्नान, पगचस्पी भौर दांठन भादि 
दाशा किसी भी प्रकार ञे द शरीर फी परिचर्य नही करते ये । 


(मः) सयमेव अभिसमागस्म, आयतजोगमायसोद्यीए । 
अभिणिष्बुडे अमाइव्छे, आवक भगवं सिसी ॥ 
-ञआाया०श्न्‌, १1ज६1उ४।गा १६। पृ०७९ 


टीका-क्िच सयमेव इद्यादि सयमेवारमना तलमभिसमागत्यविदित 
संसार स्वभाव स्वयंबुद्ध'सन्‌ तीर्थप्रवत्तं नायोद्यत बास्तथा चोक्त' आदित्या दिर्षि- 
बुधः विसरमर्यां त्रिोक्या मास्क'दन्तं पदनुपमं यच्छिर्वस्वा सुवाच तीथनाथा ल्यु- 
मवः भयोच्छेदि तूणं वियत्‌ स्वेत्ये तद्वाक्यं स्वद्वगतयोना किमुस्यान्नि योग 
इदयादि कथ दीथं भ्रवर्तनायोद्यत इति दशेयव्यासम शुद्धया कम्म॑क्षयोपशम क्षय- 
क्णया यतयोगं सुप्रणदित मनोवाक्षायाटमकं विधाय विषयकषायादय.पशमनादिभि- 
नित्त शीतीभूतस्तथा अमायावो मायारदित उषरक्षणाथं त्वाद्स्याक्रोधाद्यपि 
द्रष्टज्य' यावर्कथमिति यावज्जीवं भगवान्‌ पंचभिः समितिभि. समितस्तथा 
तिखभिशु प्ीश्चासीदिति । 

स्वयमेव त्वो को भल्ली प्रका जानकर आत्मशुद्धि द्वारा मन, वचन, काया के योगों 
फो वश मे करके शास्त, मायायहि्ठ भगवान यावज्जीवन पाच समिति भौर तीन गुत्ति ञे युक्त 
ये1 क्रोधादि कषाय न करते हए भगवान खदा शान्ठ तया पाच समिति भौर तोन गृ्ति घे 
युक्तं ये 1 

२ भगवानका आदम विहरण 


(क' तओओो ण समणे भगवं महावीरे वोसङ्वत्तदेदे अणुततरेणं आर्पण, 
अणुत्तरेण विदरेण, अणुत्तरेण संजेण, अणुत्तरेणं पग, अणुत्तरेण सवरेण 
भणुततरेणं तेण, अणुत्तरेणं वंभवेरवासेणं, शणुत्तराए खंत्तीए, अथुत्तराए मोती, 
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अणु्ाय वदरीए, अणुक्तराए समितीए, भणुत्तराए रुत्प, अणुत्तरेण ठथिणै, 
शणुक्तरेणं कम्परेणं, अणुचरेणं सुचरियफर्णिव्वाणुत्तिमेणं अप्पाणं भावेमाभे 
विहर ॥ 
--माया० च्‌, २। अ १५। पु ३६1 ¶० २४० 
(ख) तस्स णं भगवतस्स अणुत्तरेण नाणणं, अणुत्तरेणं, द्‌"सणेणं अणुत्तरेणं 
चरित्तणं अणुत्तरेणं आद्एणं अणुत्तरेणं विहारेणं अणुत्तरेणं बीरिरण णुत्तरेणं 
७अञ्जवेणं अणुत्तरेणं मद्ेणं अणुत्तरेणं खाघवेणं अणुच्तयाए खंतीए अशुचराप्‌ 
शुतीए अणुत्तराए गुत्तीए अणुत्तराए द्री अणुत्तरेण सच्चसंजम्तवघु- 
चरियसोववदयफर्पिनिन्वराणममोणं अप्पाणं भावेमाणसस दुवार्सं संवच्छराईं 
विद्रक्कंताद' ८ > > 
--फष्प० सु १२१1 ० ४०। ४१ 
भगवान महावीर सै घाधनां कामे अनुपम ज्ञान, अनुपम दर्घ॑न, अनुपम सयम, 
धनुपम निर्दोष वि, भतुपम विहार, अनुपम वीयं, अतुपमर॒ सरर्ता, भनुपम कोपा" 
सप्रता, अनुपम अपद्‌ दति, अतुपम क्षभरा, अनुपम निर्लोभा, भनुपम गत्ि, अनुपम 
प्ररनमता, भादि पुणो से मनुपम रूप, घयम, तप शादि जिन-विन गुणौ के सम्यम्‌ भाचस्ण से 
निर्वाण कं माग अर्यात्‌ चम्यग्‌ ज्ञान, सम्यग्‌ दन गौर सम्यग्‌ च। दिप यल विषरेष स्प 
धै पुष्ट षने थे अर्थात्‌ मुक्ति का लाम उनके परास न भाव दे भावा था। इन उत्तम 
शृणो के द्वारा सावित भगवान थे। 
(ग) वर्णं समणे भगवं महावीरे जाए इरियासमिए मासासमिए एसणा 
खनि जायाणमंडमत्तनिक्ेवणासमिए उच्चारपासवणललेकसिषाणजहपर्डन- 
णियाघमिषए मणसमिए वदसमिषए्‌ कायसभिए मणरुकत्तं बयगुत्तं कायगुत्त त्त 
गुत्तिदिए गुत्तथमयारी अकोदे अमणे अभाएज मे संते पते वसंते परिनिन्छुड 
अणासवे अममे अर्किचे चिन्नगये निरुवल्वि क"सपाई इव इुक्षतोये, संलोश 
निरंजगे, जीयो इव अप्पडिहयगै, गगर्णपिव निराङंबणे, वायुरिव अप्पडि बद्ध 
सास्यसलिहिव दुद्ददियफा पुक्खरपत्तं व निरुषखेवे, छुरमो इव यत्दिषः 
खमरिविसाण व एगजाए" विहग इव विप्पद्ुक्के, भार'डपक्ली इव अभ्पमत्त" 
क्ष जसो इव सोडीरेः वमी इव जायथामे, सीहो श्व दुद्धरिसे' भ॑दरो इव अप्यक्पे 
खागसो इव गभीरे, चदो इव सोमरेसे, सुरो इव दि्ततेए, जन्वकगगं न जायरूवे, 


चघु'धराइव सश्वफासविशद, युहयहुयासणो इव तेयसा जते । 
कष्य प्रु ११७। 9 ३६, ४० 
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मधान द्यी षमिति, मापा खमिति, एषणा समिति, भादान भडमात्र निक्षिषणा 
पमिठि घौर-उरचाय राववणवेल-विधाण जल पार््ठिपनिका समिति, -- हन पच समिति 
कफो धारण करते हए भगवान महावीय मन को षम्यग्‌प्रकार प्रव्तन वाके, वधन के सम्थग्‌ 
परफा प्रवर्वन वाये, फाय को सम्थग्‌-प्रकार प्रव॑तन घाचे हुए 1 मनो युत्ति" वचन गुतति भोर 
काय गृत्ति खे गृतये। जितेन्द्रिय भगवान स्वपा निर्दोपरूप गुप्त ब्रह्मचारी ये । भक्रोषी, 
समानी, घनायाषी भौर लोभ दहित भगवान शात बने 1 उपशा हए, उनके घर्थ॑सताप 
दूय हो णये । भाश्रव यदिठ, ममता यहि, अविन, बाह्य-माम्यन्तर ग्रन्थि रहित वने 1 
लेसे कासि के र्वन मे जल स्थित निर्छेप रहा है उक्षो प्रकायनिर्वेपये। च्खको तर्द 
निरजननयथे। लीव की तरह भप्रविहूत-मभ्रतिनध धिघदते ये। गगन कौ परह नियावलम्थ 
ये! वायु की मरह भत्रत्तिबन्व विहायीये। 


शरद्‌ ऋतु के पानी की यहं हृदय निम था । कमल पत्र की तहे निरुपलेप ये । 
धमं की तरह मुप्तेन्छिय ये, महावराह के मुख पद एक धिग कौ तरह मगवान एकाकी ये, पक्षी 
फी परह विप्रमुक्त ये, भारण्ड पक्षो को तरह भप्रमत्त ये, हावी को तह भुर ये, वल्द की 
छह प्रबल पराक्रपरी ये, विह की धयह किवी से मी गजेनलनाय वहे बने मेरु करौ वरह 
छडिग, अकप, निष्वछ ये" सागर कौ पतवह गम्भीर, चन्दर की रह खोमलेशी थे, सुय की षह 
दिप्त तेजस्वी थे ! उत्तम सोते की षह कांतिवान ये, वसुधया की तर्द सथं स्पर्श फो सहन 
फरने वाले ये , होमित्त मसि की जाज्वल्यमान थे 1 


(च) नस्थि णंतरख भग॑तस्स कल्थई पडवंधो भवति । सेय पडिंधे चचच्वि 
पन्नत्त, तंजदा-दन्बओ खेत्तभो काल्ओ भावओ ८८ । भावो णं कोद वा 
मणेवामायाएवा छोभेषा भयेवाहसेवा पेज्ञेवा दोसेवा क््हे वा 
अब्मक्खाणे वा पेुस्ने वा परपरिवाए वा अरतिरती वा मायामोत्ते वा मिच्छा- 
दंसणे सद्ठे वा ) 


तस्स ण भगर्वत्तसछ नो एवं भव्‌ । 
-कप्व० पुं ११०५ 1 पृ ४० 


भगवान महावीय कै कही पय भी प्रतिवर्ष नहीं था । अर्यात्‌ भगवान क किघी भी 
भकायप्रतिवन्ध गहौ था1 भगवान के मावत. क्रोव, मान, माया, लोम, मय, हाय, 
चाग, एष, कलह भम्याख्यान, वेशुन्य, परपरिवाद, रवि-अरति, कपटपूुवेक सरूढ वोरना, 
भिष्या-दलन-शत्य सूप प्रषिवन् नही था 1 

६२ 
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(व) ्रायरिचत्ताततिगो दैवो निःरमादो जितेन्दियः। 
निविकेल्प" मनः षता कायोत्सगं विधाय च ॥४८॥ 
सवत्र स्वासमनो ध्यानं छर्नकर्मबनानठप्‌ । 
छर्याकरमारिघात्ताय परमानन्दकारणम्‌ ॥४६॥ 
अभयं तर तपः सवं संपूरणं तस्य जायते । 
तेनास्मभ्यानयोनेन विश्वास्चवनिरोधनात्‌ ।\५०॥ 
इति तेपे चिरं घीरः सत्तपासि पराणिच । 
सववीयं भ्रकटीछृत्य हाद्रौव भयत्नवः ॥५१॥ 
- वौरवर्धच० भपि १३ 1 एला ४ ध ५१ 
पीर जिर षदा प्रमाद रहिव होकर इन्द्रियो को जीवते मे भः पआायर्वित चैते की 
उमहै कभी माकपफता नहो थौ! वेमनफो थं प्रकारके धक़त्प विकल्पो 8 ददिव करे 
भीर फायोत्वगं करके सर्वकमंरप वन को जलाने के छिएु भमि के समान अपनी भाला का 
घ्न ष्यान करते ये 1 दष प्रकार कर्म शत्रु के विधा के छिए्‌ परम जानन्द का कारणमू 
घव प्रकार का भाग्यन्वर ठप भतमघ्यान के योग घे भौर समस्त भाक्षवो क निष छे उनके 
दा होत्रा ददवा धा । इस प्रकार वीर भगवान ते भने वीर्यो भरकट कर्के भलूर 
भाहो ही उत्तम एप को चिरकाल छक एषा ¦ 


(@ सयगेर्दिं वितिमिस्सेि, इ्थीभो तत्थ से परिण्णाय । 
सागारियं ण सेवे, इति से सयं पवेसिया फाति ॥ 
-भायाण्श्रु१1उ९1उ१1 गा ६। १०७३ 
टीका - >५५८। कविन्च सयणेहि इत्यादि शज्जं ते एष्वितिशयनानिवसतयः 
तेषुक्ुतर्िन्निमित्ताहितिभिषषुगृहस्थती विवैस्तत्रयवध्थितः सन्यदिस््ीभिः भाथ्यते 
ततस्ताः शुभमार्गार्गला इति ज्ञाता ज्ञपरिज्ञया प्रव्याख्यानपरि्ञया परिहरन्‌ 
सागारिकं मेथुन न सेवते पूल्येषुच भाव भैथून न सेवते इत्येवं स॒ भगवान्‌ 
स्वयमारमना वैराग्यमागयाटपानं भ्रवेश्य धम्मभ्यानं शुक्डभ्यानं वा ध्यायति । 
>€ >€ ‰८। 
= कमौ-क्मी ममवान निधि निवा स्वानो मे--गरद्स्य वथा भन्यदौर्बियों चे वते इए 


धानो मे षास फरते ये। 

वहां ( कामिच्खु ) स्वियों ( दादा आामव्रिव होकय मौ ) भगवान कामन नहीं क्ते 
पै ठथा साव-प्रानविङ कापर सेवन मौ नही करते थे । योक भगवान जानते ये कि यह्‌ मोक्ष 
घर्मं मे बाघ हैं । दे अवस्था भरं भगवान मातमल्य होकव प्रशस्त ध्याव कष्ते ये 1 
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ज) फसा दुचतितित्खाई, अतिभच्य सुगी परष्ममागे । 
--भायान्धु ११अ९1 ख १1 गा ९ । पूवार्घं ० ७१ 

टीका-परसात व्यादि परषाणि कककशानि वा दुष्टानि तानिवा परोदु^लेन 
तितिष्वन्त इति दुस्तिरिष्ठाणितास्यति गदया विगणञ्य सुनिमंगवास्विदित जगत्‌ 
स्वमावः प्रराक्रममाणः सम्यक तितिक्षते 1 

( भनायं देशों के विहरण मे } भगवान को धषट्नीय--अषद्य कोर वचनो शो पुनता 
पडा पा \ वे जगत स्वभाव के न्नाता ( बनायं पुक्ष स्वभावे हौ कठोढ दुर्वचो का व्यवहा 
कश्ते है श्य दय्य के जानकय ) मुनि भगवान उनक्तो जवशणना कयं सयम म पराक्रम करते 
हए षमहा भाव धारण करते ये 1 


(म) फस विही अणुक्कंतो, मादणेण मर््मया । 
अपदिष्णेन वरेण, कासवेग मदेसिणा ॥ 
--भायाण्ध््‌ १।य ९1३१1 मा २६९। प्रु ७४ 
--बायाण्श्रु१।ब९1उ२1गा १६५. ७६ 
न्््घायाण्क्ु ११ १ ख ३ 1 ग १४1 १० ७७ 
--भायाण्श्रु१।अ&६।उ४। गा १७1 ० ७४ 


टीका-एस विद्धि इ्यादि एव चयाविधिरनततेक्ता अत्वाक्रौतोऽुवीर्णैः 
मादणेत्ति शभरीवद्ध मानस्वामिना मतिमता विदित विद्यन बहुशो अनेकभकारम- 
प्रतिज्ञ नानिदानेन भगवता रेश्वर्यादि शुगोपेत्तेन एवमनेन यथा भगवदतुचीर्नान्ये 
रुष्ट बो भरोषङम्भं क्षयाय खाधवो रीयस्ते गच्छन्तीति । 

नुद्धिमन्व--परदमाथं के ज्ञावा माहण भप्रतिज्ञ--करिसी प्रकार फा निदान न कसमै 
वादे भगवान ने दसं विति से ( कटिन परीवहमय ) भावाय का पाटन किया । इवा अन्य 
शरुनिमण भौ इख प्रकार का भावरण करते है ! 
` पाठान्तर-बहुखो अपडिन्नेण, मगवया एवं रीयन्ति त्ति वेमि 1 


(न) >< >< ८ गच्छ॑श्च दिवसे यृहततं रेषेकर्मारथाममलुप्राप्ः, तत्रच प्रहिमाय। 
स्थिवः। 

खो गवं दिव्वेहिं मोसीखाद्रर्दिं च॑दणेदि चुन्नेहि य वचासेहिय पुप्केष्टिय 
वालियदेौ निक्खमणामभिसेषण य अभिधित्तो, विसेसेण इदे च॑द्णा्घेण 
बासितो, तरप पव्वदहयरख वि खतो चत्तारि साधिए मासे गंधो फिडितो भतो से 
खुरमिगंघेग सनस बद्वे दूरतो पुर्फितेऽबि छ दुाइवणसंडे बदचा दिववे गबेदि 
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लागरिसिया भगवतो देदसागस्म विधंति, केइ पुण मगत्तो गुमगुभावंता समष्छि- 
यंति, जयापुण न किचिवि पावंति तया आरसिया तुद वयं भिदिञ्ण खायति, 
जेऽविके अजि दिया तरणपुरिसा तेऽवि गंधे अग्वाईडण गंधुच्छिया भयं 
भिक्लायरियाद हिडतं गासाणुगामं दृकूल्जंतं अणुगच्छ'ता अणुखोमं जायति, देहि 
शम्हवि एय गंधज्ुत्तिति, ततो भगवते तुसतिणीए अच्छमाणे पडिदोमे उवसमो 
करति, तहा इस्थियातोनि भयवतो देहं सेयमलरदियं निस्सासघुगंषटुह' भच्छोणिय 
मिषभोग चेव नीलप्पङ्परासोवमाणि दद्ध, बहुविदमणुलोयुवसम्णं रति, एयं 
सामन्नेण भणिय' विसो मण्णई ->‹ «< > । 
- ० मष भाष्य षा १११ ) पर्य टीका 
(ट) दीषाक्षणे च यच्चक्रे विभोर्वेविरेपनम्‌। 
धर"गास्तप्सौरभाष्ृष्टास्तमागष्योपदुद्र.वुः ॥ 
गंघयुक्तिपयाचन्त प्रामीणतरुणाः प्रयम्‌ 1 
अंगसंगं तर्ण्यस्तु स्मरढ्वरभरौषघम्‌ ॥ 
दीक्षादिनात्‌ भरभृ्येवं साग्रं मासवतुष्डयम्‌ ! 
उपसर्गान्जगन्नाधः सेद गिरिरिव स्थिरः ॥ 
~ त्रिशलाका० पर्व १०1 षणे ३1 शणो ४६ घे ४८ 
॥ ( भगवान प्रहावीय पुण्डपुर के घातु ण्ड उदयान से पिहारकर ) एक पूतं दिन धष 
-पहते हए कर्मादप्राम पारे 1 षां प्रिमा प्रहप फर खडे हो गये 1 
चूंकि भगवान महावीय के निष्कमण -- भक्तिषेक के घमय उनके शरी पर दिष्य 
गोशीषं वन्दन फा लेप किया गया हया चूर्ण, फूल घादि सुगस्थिघ द्रव्य एगाये णये 1 विह्ेषहः 
` न्ध फे दाया उतके शरीर पर चन्दनादि सुगर्थि्त द्रष्य छगाये गये 1 भवः दीक्षित हने क्षे 
बाद भो उक्षे शरीष मे साधिक वार मास गरष भष्ट पही हृदं । उस पुरसिगन्ध के फारणं 
परर दूरे ही माकर उनके शयीय फा विधन करने लगे 1 कई ज्पमण पुनः गुम-गुम आवाज 
करते ए वापस छरीर पर वेठ जाति 1 यदि फो कुश्च भी प्रात्र नही फर षका छो शाक्रोशिव्‌ 
` होक भगवान के शरीर के मांस भौव सुनक्रो काटकर बाते 1 
कोई भवितेन्धिय तरण पुरुष गन्ध से मूर्धत होक जव भगवान को भिक्षा के किष 
प्रमानुग्राम विवरण करते हए, घनुकूख स्यान मे जते इए देखते दया मगवात फ्री दहते गन्ध 
धातो हु देखते टव भगवान महाषीद को वृप-वाप बैठे हए श्रधिकूष उपगं उत्पन्न कते । 
स्तिया भी भगवान फ मलरहिव दिह, इवा मे सुगन्ध, कड, तीक सग क कमलके 
> पान स्वभाव देखरच--बहुषिघ धनुर उपसर्ग उसपन्न करवीर 1 यहं सामान्यत" कथन हे । 
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३ धप्रमत्त चर्या 
क) अकसाई विगयगेदी, सदल्वेयुऽयुच्छिए फाति । 


द्वमत्थे वि परकषममाणे, णो पमायं सपि ुव्चिष्था ॥ 
--भायाण्ष्रु१।अ९1उ४।गा १५ पर० छव 


टीका- छिठ्च धकसाई' इत्यादि न कषायी तदुदयापादितं भ्रन्कुटयाि- 
कार्याभावात्‌ तथाविगतागृद्धि गाडवंयंयस्यासौ विगरगृद्धिः तथा शब्द्रूपादि- 
षिवद्वियाथेष्वमूर्छिनो स्यायति मनोलुकेषु न रागमुपयाति नापीतरेषु रे षवशगोऽभू- 
दिति तथा दूमनिज्ञानदर्शनावरण मोहनीयातरायात्मकै तिष्ठतीति बदूमसथ येषं 
भूतोपि विविधमनेक प्रकारं सदूनुष्ठाने पराक्रममाणो न प्रमा्दछषायादिकं 
सदपि छृतवानिति । 

फपाय रहिठ गदिभाष रदित मौय शब्द, छपादि विषयो मे पुर््धित न होते हए षदा 
भ्यान मग्न हते ये 1 दत प्रक्ाय शुभ भनुष्ठानों ते पराक्रम फदते ठृए भगवान ने धदम्या- 
षस्थामे एकं बाय भौ प्रमाद नदींक्ियाया। 

चू किं भगवान महावीर स्वामी भक्षायो ये व्योकि कषाय के उदय 8 उन्होति किमी 
पष भी भपनी न्ङ्गटि टढो नही की यी 1 वे शब्दादि विषयो परै भाषक्त नही होते ये भर्थात्‌ 
धनुकूल धपिषयो पे राग भौर प्रतिकूल मे देष नही कसतेये। वे खदा शुम अनुष्ठान हीमे 
प्रवृत्त फते ये । दस प्रकाय उत्होने धदुभस्य लव्य मे एक वार भी प्रमाद फा शेवं नही 
फियाया। 


(ख) एएहि श्रुणी सयणर्दि, समणे धासि पतेरसवाघे । 
राई'दियंवि जयमाणे, अप्पमत्ते समादिए फाई ॥ 
-भायाश्श्रु १1१ ९1उ३२गा४ 


छपस्या मे रत मुनि श्रमण भावान महावीर स्वामी ने इन स्यानों मे उकृष्ट तेण षषं 
फ़ अर्थात्‌ तेह घर्ष घे भविक नहीं किन्तु तेरह वर्षं से कध फम॒खमय तक निवास क्षिया 
था। वे चातदिन घयमर के बनुष्ठान तनै यतनवान्‌ रहते ये । वे कभी प्रमाद महीः करते थे 
एव स्थिव चित होकर धर्मश्यान-शुक्छष्यान ष्यातते ये 1 


ग) से तंति वोदस्तो अच्छति, भगवंचहिडमाणो आगतो, सो त आगतं 
पेच्छे्ा भण भगवंदेवज्जगा । इम॑ता घुणेदि, थञुगं कटं वा पेच्छाष्ि ) तस्थि 
मोणेणं चेव गच्छति । 


धावा चू प° ३०३ 
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णं" च्चे, तपुण दथ पुरिसो बा णच्चति। 
--भाया०चू ०१० ३०३ 
भगवान सिद्धार्थपुर से विहार कव दैशाली पहुचे । यामा ते कहा देवाय ! भप 
धौणा-षादन सुनिये । भगवान ते मौन रघा 1 
भगवान स्वर पुरषो के नाटके भी नही देते घे । 
(च) आधायण्टरूगीयाई, दंडनुदराई सु्जद्राई 1 
-षायान्च्रु १) म ९1उ १) गा ६) उत्तराधं 
6 साख्या दूय मौर गी हवा दण्डयुद्ध मोर मृष्टिुद्धको देखनेकी इच्डानही 
। 


(ोणोवियकंडययेभरुणी गायं ॥ । 
--आयाण्श्रु १।४ ९1३१) गां २०। उत्तवाष 


उन भूति भगवान ते अपने शरोर भं फमी लान सी नही की 1 

) अच्छिवि णो पमज्जिया, । 

-भाया०श्रु ° १।ल६1उ१1 गा २०। उत्तरां 
तेभ फी धूलि निकामे के लिए उन्ेनि कभी मा का प्रमार्जन भी महीं किया 1 
अ) गढिए मिहो-कहामु, समय॑मि णायपुए विसे अद्क्च्‌ । 

-मायाण्च्रु१।अ६।उ१) गा १०। पूर्वारषं । ¶० ७१ 

ठीका--तथा गदिए शस्याद्िश्छोकः प्रथितोदावद्धो मिथोऽन्योस्यं कथा 

सस्वरेकथा सुसमयेवा कश्विदववद्स्त' स्तरीठयं वा परस्वर कथायां ृद्धमपेक्य 

तक्षिन्नवसरे ज्ञातयुत्रो भगवां विशोको विगत दष्ए्च तान्‌ भिथ. कथा च बद्वान्भ- 

भ्यस्थी द्राक्षीत्‌ । 


मू -ज्ञातसुष--मगवान महावर ( विहरण करते हए ) किसी छमरय (मागं मे ) 
परस्पर कामादि कथा मे पल्छीन ( सियो को ) देते ये तो ( उनके ) विदयोकर घ्ोक भौर "दषे 


नही हठा चा 1 


टीक्ा-नव फी ज्ञातपुत्र भगवान भहावीय परदस्पर कया मे--कामोद्रीपक कया म, 
श्वु्खारादि कथा मे भाक्त त्रियो फो देते ये उप अवक्र प्रर भगवान हषं-धोक सहितं होकर 
मध्यस्य दूते ये 1 


४ आसन-ध्यान-समाधि 
(क) तरणं सामी अहासंनिहिए सबै नायए शापुच्छिता णायसंडदिया 
चड्यागऽवसेषाए पोरुपीएकंमारगामं पदावितो >< > >< 1 सामी पाीए जावच्चति 
ताबपोरुषी शुहुत्तानसेखा जाता, संपत्तो य तं गामं तस्त बार सामी  पडिमंडितो । 
श््ग्ारद० चूर पुवसा > २११ 


न 
= "9 
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दीक्षि होकर महाषीर ने विहार फर फमीरपराम पधारे 1 (धयम प्रवाब या) परिमा 
ध्यात मे स्यि्ठ इषु ( ध्यान का प्रारम्भं ) 


(ख) अवि माति से महावीरे, आसणस्ये अद्क्कुए्‌ माणं । 
उड़पदे विरियं च, कोए फाएदई समादिमपडिष्णे ॥ 
-~अआया० श्व १।ब ६1 उ४1 गा १४1 पृ० ७८ 


टीका - किञ्च अविाई इत्यादित स्मिंस्तथामूत आहारेखग्य उपभुक्तं अट्भ्व 
वापि ध्यायति स॒ महावीरो दुरणिधानादि नानापध्यानं विधत्त किमवश्थो 
ध्यायतीति दश य्याषनस्य चतृछरटुका गोदोदिका वीराघतनायवस्थो अरत कुचरईपन्‌ 
मुख विकारादि रदितो ध्यानं धर्म्शुक्डयोरस्यतर दारोदति # पुनस्तत्र ध्येयं 
ध्याययतीति दर्शयितुमाह शद्ध मधस्तियंकठोकस्य ये जीव परमाण्वादिका भावा 
व्यवस्यितास्तान्‌ द्रऽ्यपर्यायनिस्यानिरयादिरूपतया ध्यायति तथा समाधितः 
करणयुद्धिरव प्रश्माणोऽप्रतिज्ञो ध्यायतीति । 


अगवान ध्यान के समय ऊर्व, मधः मोर तिर्यक.-- तोनो को ध्येय वनाति ये उर्घलोक 
अधोलोक, तिय॑क.. लोक के परमाणु भादि द्रव्यो का व्यान करते ये। उच्करटुका, गोदोदिका 
वोयासन भादि भाएनो मे घर्मष्यानं अयवा शुक्ल ध्यान ष्यति ये । 


ग) उड ढ“ अदेय" तिरि्यच, सन्वरोए सयति समितः उड.ढलोषजे 
अदेचितिरिपएवि, ञेर्दिवा कम्माद्णेहिं उड ढं गंमतिपएनं अदेतिरियंच, अदकं घारं 
संसारदेड चकम्भविराग च उमायति' पएवंमोक्खं मोक्खदेडः मोक्खयुद्द॑च जफायति 
पेच्छमाणो आयसमाहि परखमाहि च अहवा नाणादिसमारि । 

~ भावाण० चू ० १२४ 
मगवान महावीर ऊर्ध्व, अवो, िर्वक-षरधछोक का व्यान करते ये 1 मगवान के ध्यान 
के निम्नलिदि विषय ये 1 
१--अरघ्वगापी, अधोगामी मौर तिर्यक.गामी कर्म 1 
२ - बघन, बधन हेतु, भौर बधघन परिणाम 1 
३-- मोश्ष-मोक्ष हेतु, भौर मोक्ष सु मादि-- 


(घ) विरए गामधम्मेर्िः रीयति माहणे अबहुवा । 
सिसिरमिएगद्‌ा भगव, ायाए्‌ काइ जासीय ॥ 
आयावह य गिब्दाणं, अच्छ& उक्छुडए अभितावे ॥ 
-भायाण्षशु१1अ९उ ४1 मा ३०४ पूर्वा 1 प्रु ७७ 


४६६ षथमान जीवन-कीशं 


टीका --किश्व विरए त्यादि विरतो निषत्तः केभ्यो प्रामर्मभ्यो यर्या 
स्यमिश्द्रियाणा शब्दादिभ्यो विप्येभ्यो ययते संयमाुष्ठाने पराक्रमते मादणेत्ति 
भगवान्‌. शरिभूतो अताचवहुवादी सश्दुञ्याकरणभावात्‌ चहुशब्दोपादानमस्यथा 
दववादीत्येवं त्र यात्तथेकदा शिशिरसमये स भगवां द्वायायां धर्मशुकटध्यान 
ध्यायथ्रासीच्येति । 

किल्च आयावसिय इर्यादि सुप. व्यस्य येन सप्तम्यये पष्टीभाप्मेष्वातापयति 
कथमिति तिष्ठल्युत्‌ कुटुकाक्षनो अभितापं तापाभिभुखभिति। 

इन्दियों के विषयो से विरक्त मादन भगवान नहपभाषी होकर पिचय्ते ये भौर कमी 
शिशिर ऋतु मे मर्थात्‌ लोठकराल मे छाया भ बैठकर ष्यान करते ये । भगवान प्रीण चऋतुमे 
उकदुक भासन से पुयं के सम्मुख धूप मे दैठते ये भौर भाकापता रेते चे । 


(च) आसणं उक्कुडुजो वा वीतासणे बा । 
-भाया० चू० १० १२४ 


छ भासनात्‌ गोदोदिकोस्कटुकासनवीराघ्तनादिकात्‌। 
-- भाया० वृत्ति पश्र २५३ 


मगघान के व्यान भ वेठने $ प्रख्य खासन --पीदाघन, गोदो हिका, उक्तटिका--पद्म- 
सन -पर्थकाणान ये। 
(ज) उच्चाढहय णिहनिघु, अदुवा आखणाओ खल घु । 


वोसडकाए पणयासी, दुक्खसदे भगवं अपडिषण्णे । 
-भायाण्श्रु१।अ९)उ३1गा१२ 


(म) केह आसणातो खख्य'ति भायावणभूमीतो बा, जलथ वा अन्नत्थहिभो 
गिखण्णो वाः केतिपुण एवं वेवमाणो दणेत्ता आसणातोवा खलित्ता पच्छा पाणु 


पडितु खमिस्ति । 
--भाया० चू° १० २३२० 


कमी प्याभदस्त भगवान को चा उठाकर नीचे जमोत पर पटक दते यै भौ कभी 
भासन से वेढे होते वो लढा देतेये । बादभे भगवान के पैयो धं भिरजाते - क्षमा मांगते । 


(न) अख्द्धपुव्वो वि एगया गामो । । 
-भायाणश्श्रु१।अब ९1उ३1 षा ८ रत्तंडाध 


€) एाया कदायि, गामि पवि ण र्णिवाोण ब्धपुब्ो, जेण उवस्सतो 


ण ख्द्धो तेण गामो णल्द्धो चेवभवति। 
--भाया० धू० ४० ३१९, १२० 


छाष्ेदा मे कमी-कमी स्थान नही मिला वो वे पेड़ या जंगल के नीचे ठहय जते थे । 
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ट) जं भणेल्ज -गाममभिगच्छंत॑ति, अपरिण्णो णाम पए पए परीसद- 
सगाणंडदिण्णाणं णपडिकलिया कायन्वा, कारणेण गाममणियं तियं गामन्भाक्तते 
ढा पडिनिक्खमेत्त. छत, णमा तुमंकरि अम्दंगामं पविससि । 

-माया० चू० १० ३२० 
छाढदेश मे सगवान जव ग्राममे नातिये- तव प्रामके लोगोनेकहा पन] पुम 
पसि कादण हुमारे प्राममे जा रहे हो- मगवान पापस चले गये 1 


ड) ज काढा तारिसेण रूवेण तज्ज॑ति, बुचंति ते तुचिरु विधायणः तारिसे 
वेर्जंति सरिसासरिषु सम॑ति। 
आयाम चू9 पृण ३२० 
लादेश पे भावान को मलो की भाषा पि कहुते- नग मौर ज वनम लोगों की केसी 
डी पी है। 


दि) माहुतीक्ष्णाशलंतप्ते पवेताप्रशिताते 1 
उष्णकाले प्रमुतिष्टेत्सिक्तो भ्यानामृताम्बुभिः ॥ 
-वीरवधं० भधि १३ 1 शलोक ४६ 
उष्णकारु मे वीरघ्रभु पूरय कौ तीण कियणो हे सतत पर्वत क शिल प्य अवस्थितं 
शिष्ठा ठ पय व्यानामरृतं रूप जल प सिचि दहकय ठरते थे । 


५ मौन साधना - 
(क) स जणेहिं तसथ पुच्छिघु, एगघरावि एदा तथो । 
अघ्वाहिएकसाहृत्था, पेहमाणे सखमाहिअपदिण्णे ॥ 
अयमंतर॑लि को एथ, अमं सि त्तिभिक्खू आहर । 
अय सुत्तमे से धम्म, तसिणी सकलाइए भाति ॥ 
-भायाण्श्रु१।अ&।उ२१गा ११.१२ 
(ख) एगाचरंति फगचरा उन्मामनिया, उल्भामगपुच्छत्ति, पएष्थ को गभो 
आसी पुरिसोवा ? इरिथ पुच्छति अहवा दोचि ण जणाई' आगम पुच्छ्ति--अष्थि 
एस्थ कोयी देवञ्जओ कप्पडिओो वा † तुस्िणीभो अच्छ, दद्ध" वा भणंति-को 
ठुमं ? तक्यवि मोर्णं अष्छंति ण तेति उन्भाप्द्ृछन वायपि देत्ति, पच्छाते 
अण्चाहिते कम्पा, एत्थ "पुष्डिञ्जितो वि वायंण देइत्तिक्ाङणं रद्सं॑ति पिड्ति यः 
उञ्मामिया य उन्मामग सो णसाहतित्तिकाड' कि आगतो आसि ? भागतोक्ति, 
अच्वाहिते कसाय मण्णति अकखादिधम्मे, >< >< >८। तेचेव एगचरा आरग॑तु' षरं 
वैद 


+ 
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भण्णंति-अयमंतरंसि, अयं अस्मिम्‌ अंतरे अभ्दसंतगे को एरय ? एवं बुति अ 
भिक्ुत्ति एवं वुत्त वि रुस्सति, केण तव दिन फरिवा तुमं अहं विक्षरहाणे चिदसि 
अक्षोसे्िति वा, कम्पास्पस्त वा ठाओो सामिएण दिन्नो दोज्जाः पच्छा रन्नो 
भण्णति-को एस ? स्रामीद्टितो, वुत्िणोभौ चिति । 


--माया० च्‌० प० १११ 


राभि क घमय शकते धूमे वलि करो युगल भगवान महावीर से पधा फि भीतर कौन 
है? भगवानके कध न बोलने प्रय वे क्रोधित होते थे, मारे ये! परन्तु भगवान समावि र 
धल्छोन रहते ए भपने अपमान क्रा वदला लिने की इच्छा नही करते थे । 


एक पर्यटक दल भगवान को देखकर--उदात्त स्वर से पूधा । तुम कौन हो 7 प्रदुत्तद 
मे भगषान मे कहां भिक्षुक हु । यह हमारी करीड़ास्यल है--दुभ किष लिए डे तो-- 
नोधि् होकय पयंटक बोला । आक्रोश के खाय पर्यटक दल भागे वड गया 1 


(ग) जे के इते अगारस्था, मीसीभाव पदाय से भाति। 
पुद्ोवि णाभिभासिघु, गच्छति णादवत्तई भजु ॥ 


णो पुगरमेतमेगक्षि, णाभिमासे अभिवायमाणे । 
--भायाण्धरु१।अ९1ख१1गा७1न पर्वीर्धं । 985 ७१ 


टीका । तथा जञ केति इयादि ये केवन कमे अगारं गृहंतत्र तिष्टन्ती- 
श्यगारस्थातेर्मिश्रीभावश्चुपगतोपि द्रभ्यतो मावतश्च तं मिश्रीभाव अ्रहाय व्यक्ता 
स भगवान्‌ ध्म्यानंभ्यायति तथा कुतशिस्निमित्तातगृस्य ष्टो पष्टोवानवक्ति- 
स्वकार्याय गच्छवयेवनतैरक्तो मोक्षपथमिति वत्त॑ते ध्यानं वा अंजुत्त शरः श्रजोः 
संयमश्यानुष्ठानात्‌ नागञ्च नीयास्ु पठन्ति पुहटोब सो अधुोबणो अणुष्णाद पावगं 
वंक" किश्च णो घुकरमिस्यादिनेतहक्षवमाण सुक्त' वाए केषामयेषा सुकरमेव नान्यः 
भाशठतधुरषः कुलि तत्तेन कृतमिति दशयति अभिवाद्यो नाभिभाषतेनप्यन- 
भिवादयदभयः छ्यति नापि ्रतिद्रटोषसर्गरस्यथाभावं याति । 

( ग्रहयो से बसे हए स्थान भं ) रहकर भी भगवान उन गृह्यं 8 किषी शरकायका 
खसं स्थापित नही करते ये 1 उनके साय मिरना-नुखना परित्याम कय ध्यान मे धस्त 


शहते थे 1 
प्रन पुने पर भी प्रसयुत्त नही देते ये ( भथना नहु पुने पर मी चलाकर बा नही 


करते ये) 1 


चय स्वमावो मगवान सयम मार्ग क्वा भविक्रमण नही करके विहरण करत थे । 
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नागाजु नीय वाचना के जनु्ार यह्‌ कहा जाता है कि प्रन पने पय थवा नही 
पुने परं भो भगवान पापकर्म --वावद्य कायं को भाज्ञानहीदेनैये। 

( गृहस्थो के वसे हृए स्थान मे ) यदि कोई भगवान को वन्दन कच्ता तो उते 
बोलते नहौ ये मौ घदन नहीं कशता घो उ पय फो भी नदी करने ये 1 प्रतिकूल उपगं 
होते पर भी भगवान अन्थपा चाव--वेद-खिन्न नही होते ये परन्तु गन्य के चिए यह्‌ करयं 
सरल नही दै 


"६ पापकम का परिरयाग 
(क) मगव च एवमण्णेसि, सोवदिए हु छप्पर चाहे । 


कम्मं च सन्बसो णच्चा, तं पडियादक्खे पावगं भगवं ॥ 
--जायाश्ध्रु१।अ९।उ१1गा१५ 


भगवान महावीय स्वामी ने इष प्रकार समः दिया धा करि जो भज्ञानी उपधि 
यक्त होता है वह निश्चय ही क्लेश को प्राप्त होताहै। कमं को षब प्रकारसे जान कृच 
भवान महावीर ने कर्मो को उत्परन करते वाठे पाप कमंकात्यागकरदियाथा। 

(ख) संसोदणं च वमणं च, गायन्भंगणं सिणाणं च । 


संबाहणं ण से कप्वे, दंतपक्खाख्ण च परिण्णाए ॥ 
- अआयाणऽ शू १1।अ९। उ ४। शा२ 


इस भौदारिक दारोय फो अश्चिमय जान कर वे मगवान किस भौ प्रकार का लुखाब 
धमन तेलादि दारा श्षरीय का मर्दन स्नान खवावन यानी हाय पैयो की वभ्पो मौय दान नही 
करतेथे1 
(ग) णच्चाण॑ से महावीरे, णोबिय पाव सयमकासी । 
अण्णर्हिवा ण कारिस्थाः कीरंत पि णाणुज्ञाणिल्था ॥ 
-वायानर्न्रु १1९ 1डउ ४1 गां = 1 प्रज छण 
टीका--किम्च णच्चाण इ्यादि ज्ञात्वा देयोपादेयश्व स महावीरः कम्मं 
प्रेरण सदिष्णर्नौपि च पापकम्मे स्वयमका्षीन्नचान्येरङुवेरन च क्रियमाणमपरेखु 
ज्ञातवानिति । 
हेय भौय उपादेय पदार्थो को जानकर उन सगवान महाषीर स्वामीनेन ठो स्वय 
पापकम किया या, जोरन दखरों से करवाया था छवा करते हण को बच्छा सौ नहीं जाना 1 
अत्‌ अनुमोदन भो नहीं किया चा 1 
(व) पुडढवि च आडकायं च तेडकायं च वाडकायं च । 
पणगाई' बीयहरिय६ , तसकायं च सन्वसो ण्चा ॥ 
एयाई' संति पडले, चित्तमताईइ' अभिण्णाय । 
परिवजञ्जिया विहरिर्था, इति सखाए से महावीरे ॥ 


-षायाण्ध्रु१।अग९।३ १1 गा १२,१६ 


४६८ वधमान जीवन-पोश 


भण्णंति-अयमंतरसि, अयं अस्मन्‌ अंतरे अम्देसंनगे को एतथ † एवं यु हि हं 
भिकसु्तिएवं दत्त वि रर्सति, केण तव दि , मिवा ठम अम्र बिहारे चिहसि 
अकोसे्दिति वा, कम्मार^रत वा ठा साभिएण दि्नो होज्जा, पच्छा रो 
भण्णति--को एस ? सामीद्ितो, ठुसिगोभो चिति । 

--माया० चू० ¶० ११६ 


रात्रि $ मय मतरे धूमे वाले कोई युगल भगवान महावीर धै पधा कति मीर कौन 
ह ? मयान के रुध ने वोत पवते करोवित होते ये, मासे थे। परन्तु भगवान समाधिमे 
वल्छोन रहते हए धपते मपनान करा वदा कने को इया नही कर्ते ये । 


एक पदक द भगवान फो देलक --उदात्त स्वय से पु्वा। तुम कौन हो ? प्रलुत्तष 
मे भगान ते कहा मिषु हं । यहं हमारी कीडास्यल है--तुमर किस चिद्‌ ल ते-- 
करोधिठ होकर पयंटक वोचा । माक्रोशच के साथ पर्यटक द भागे वद गथा } 


ग) जे कै इमे अगारल्था, मीीभाव पदाय से ाति। 
प्ठोवि णामिभासिघु, गच्छ॑ति णाहवत्तई भज्‌ ॥ 


णो सुगरमेतमेगसि, णाभिभासे भभिवायमाणे। 
-भायाण्धु १।अ६1उ१।गा७)] त पूर्वार्ध! एष्ठ ७१ 


टीकरा--५५) । तथा जे कैति इत्यादि ये केचन इमे अगारं गृहंतत्र तिष्ठन्ती- 
स्यगारस्यार्मश्नीमावमुपगतोपि द्रम्यतो भवतश्च वं मिग्रीमानं प्रहाय व्यक्ता 
स भगवान्‌ वम्मभ्वानंध्यायति तथा इतर्विन्निमित्तातृसयै पृष्टो रष्टीवानवक्ति- 
व्वकार्याय गच्छल्येवगतेश्क्तो मोक्षपथभिति वन्ते भ्यानं बा अंति श्रज्चः श्रीः 
संयमश्यादुष्ठानात्‌ नागाज्ञु नीयाश्तु पठन्वि ुदटोव सो अपुद्रोवणो अणुण्णाई पावगं 
वंकय' किञ्च णो सुकरमिस्या दिनैतदकष्माण सक्त वाए केषरामन्येषा सुकरमेव नान्यैः 
भ्ाक्ठतधुरुषंः कलु मल तत्तेन तमिति वशयति अभिवादयतो नाभिमाषतेनाप्यन- 
भिवाद्यद्भयः प्यति नापि भरतिकरोपरस्गरन्यथाभावं याति । 

( शस्यो से बे हए स्थान भ ) रहकर भौ भगवान उन गृहस्थो से किसी प्रकारका 
सगं स्थापित नही करते थे! उतके बाय मिरना-जुलता परित्याग कव व्यात् प घन 
हते ये । 

प्रन पने पर भी प्रसयुत्तर नही देते ये ( अथना नही पने प्र मी षलाक्षद भात षी 


कैरते ये )1 
सरल सवमावी समग्रवान सयम मां करा भक्ठक्रमण नहीं करके विहृदण कर्ते ये । 


व्ध॑मान जीवन-कोशं ४६६ 


नागानु नीय वाचना के मनुखाय यह्‌ कहा लाता है फि प्रन पुदने पर अधवा नहीं 
पते पय भो भगवान पापकम -षाकय कायं को मज्ञा सही देने ये! 

(ग्यक व्से हुए स्थानमे) यदि कोई सगवान कौ बन्दन करवा धो उ 
बोरते नहो ये गौय घदन नही कशता तो उ पर क्रोध भी नहीं कणे ये । प्रतिकूल उपगं 
होभे पर भी सगवान अन्यथा भाष--वेद-खिन्न नही होने ये 1 परन्तु गन्य के लिए यह कायं 
सरल नही है 1 


"६ पापकम का परिदयाग 
क) भगव च एवमण्णेसि, सोवदिष ह छ्य बारे । 
कम्पं च सब्वसो णच्वा, तं पड़यादइक्खे पावगं भगवं ॥ 
-आयाण्श्रु१1भ९।उ१।गा १५ 
भगवान महावीर स्वामी ने दख प्रकाय समर दियायाक्तिनो भन्ञानी उपधिसे 
यक्त होता है वह निश्वय हौ क्वेश को प्रात होतादहै। कमं को खव प्रकायसे नान कय 
भावान महावीर ने कर्मो को उत्पन्न करते वाठे पाप क्र्म कालत्याग करददियाधा। 
(ख) संसोहणं च वमणं च, गायब्भ॑गणं सिणाणं च । 


संबाहणं ण से कषये, दंतपक्खाख्ण च परिण्णाए ॥ 
- भायषाण्न्रु १९1 € 13उ४। ग 


इस भौदाचिक शरीर फो अशेचिमय लान कर वे मगवान किखो मी प्रकार का जुाव 
वमन तेलादि दवारा शदीय करा मर्दन स्नान सवाधन यानी हाय पेयो की चम्पो भौर दांठन नही 
कस्तेथे1 


(ग) णच्चाणं से महाबीर, णोविय पावर सयमकासी । 
अण्णे्दिंवा ण कारिद्थाः करत पि णाणुज्ञाणिस्था ॥ 
-धघाया०्ध्‌ १।अ९1डउ ४1 गा०५८1 धरर छद 
टीका-किञ्च णच्चाण दद्यादि ज्ञास्वा देयोपादेयश्च स महावीरः कम्मं 
प्ण सदिषयुनापि च पापकम्मं॑स्वयमकावीम्नचाम्यैरडवेन्न च क्रियमाणमपरैलु 
ज्ञातवानिति । 
ढेय भोय उपादेय पदार्थो को नानकय उन अगवान महावोष स्वामी नेन तो स्वये 
पापक्मं किया या, गौरन दरखरों खे करेषाया या तथा करते हृषु को घच्छा मो नही जना 1 
भर्थौत्‌ अनुमोदन भी नही कियाया1 
(व) पुढवि च जाउकायं च तेडकायं च वाउकायं च । 
पणगाइ' चीयहरिया६ › तसकायं च सव्वसो णच्चा ॥ 
एयाई' संति पडिरेषे, चित्तमताई अभिण्णाय । 
परिषञ्जिया विदहरिव्था, इति संखाए से महावीरे ॥ 
-शायाश्न्रु १।अ९।ड १। गा १२,११ 


(०० घ्धंमान जीवन-कोश 


ृ्पीक्राय-लप्कायनतेखकाय-वायुकाय-पनफ़ बीन, हुदित बौ नघकराय करो सवं स्पसे 
लात कय छया ये खव सचित्त है एवा विचार कर घौर समर्‌ कय था दती हषा से पाप 
छता है देवा जान कर भगवान महाषीव स्वामी इनक दिखा का त्याग करके विचरते थे । 


७ निद्रा विजय 
(क) गिद्‌'पि णो पगामाए, सेई भगवं उड्ाए्‌। 
जमावती य अप्पार्ण, ईसि "साया सी अपडिण्णे ॥ 
संबुजमप्राणे पुणरवि, आर्ति भगवं उदा । 


णिक्म्म एगयारा्भो, बहि चंकमिया युहुत्तागं ॥ 
नमायान्श्ु १1 ९1उ२। गा ५६1१०५७५ 


दीका--किठच णिह" इदयादि निद्रामप्यसावपर प्रमाद्रहितो न श्रामः 
सेवते तथा च किल भगवतोदादशघु सबरसरेषु मध्येस्थिकाम्रामे व्यन्तसोपसरगा" के 
कायोर्स्म॑ल्यवस्थितस्यैवातयुश्रुतत' यावतूह्वप्नदर्शनाध्यासितः स्न्नद्राप्रमाद 
आशीत्ततोपि बचो्यायाह्मानं जागरयति शलावुष्टाने प्रवत्तयति यत्रापीषच्छय्या- 
शीत्नाप्यभतिक्ञः प्रदिज्ञारदितो न तत्रापि खापाभ्युपगम पू्ंक' शयीत इत्यथः । 


किञ्च संनज्ममाणे इत्यादि स सुनिनिद्राभमादाद्य.त्थित चित्तः सुद्ध 
मानः सखसारषातापार्थग्रमाद्‌ः इत्येषमवगच्छन्‌ पुनरमत्तो भगवां संयमीष्या- 
नेनोष्याययदि तत्रातव्यं स्थितस्य छुतस्विन्निद्राभ्रमाद्ःस्यात्‌ ततस्तस्माग्निः कम्येकद्‌ा 
शीतकालरात्रादौ वहिश्चक्रभ्य युद मात्रं निद्राभमादापनयनारथं ध्याने स्थित- 
घानिति। 


रू -- प्रमाद चहित भगवान भविक षयवा इम्चा करके निद्राका कैव वही कस्ते थे। 
तिद्ाका भवभाख होने श उठकर बात्मा को लागत क्रते थे ! उतका भटप शयन भी प्रतिज्ञा 
यिक्ष - कामना रहि धोने कै हेतु हही होष्ठा था 1 

टीका--एक वार बाह वषं $ साधनाक्राल मे अस्थकग्राम मे व्यन्ठि देष कै 
उपगं कथने के पवात्‌ कायोत्सगं पि व्यवस्थित भगवान को मंवमूहू्काल निद्रा भाई धी ठवा 
उभे स्वप्न देते थे । कदाचित्‌ तिदरा आने गती तो वे उत्थ होक आत्मा करो ना 
कते थे, अपे को पलल अनुष्ठान मे प्रदत्त स्ते ये । सो को इचा धूर्व शयन नही 


फरते धे 1 
अगवान मिद्व प्रमाद को सार धं पवन का काण सम्यग्‌ परकाव चे जान कष ॥ 


का धवन तहीं कते ये 1 फिच मी यदि कदाचित्‌ निदा माद माचि होता छो भगवान 


वर्धमानं जीवन-कोश {०१ 


कमर सीधी क्के वेऽ गाते थे भवा उव्कर सीधे पडे हो जतिये। दव प्रकार निद्राफे 
प्रमावको दूय कने के किए वाहप निकल करके पुहूर्तपयंत भ्रमण कस्ते ये 1 

(ख) गिम्हे अतिणिदा भवति देभ॑तेवाजिघामुरादिघु, ततौ पुव्वस्ते 
अधरत्ते बा ॒पुज्धपडिकेदियडवासयगती, तत्थ णिदाविमोयणदेतु सुहुता 
चंकमिभो, णिह" पविणेत्ता पुणो अ'तो पविस्स पडिमागतो ज्मकाइयवान्‌ । 

-- साया० चू० ¶० ६१३ 

भगवान को गीष्म भौर हेमन्त ऋतु के दिनो मे कमी-कमी नीद षघात्तो । एक बार 
पा्ठमे तींद भाने छग ~ सगवान ते मुहूतं य नीदछी--फिर तींद फो धोढफय ध्यान मे 
छग शये 1 


८ शर्यासमितिका उपयोग 

(क) अदु.्रोरित्ि तिरियं भित्ति, चक्घुमासज्ज अंतसोभ1ई ॥ 

--कछायाण्श्रु१।अ९1उ१। गा ४५ पूर्वार्ध 

टीका->९ ८ ४ ! क्छिच अदुपोरुसिमित्यादि अथानन्तये पुरषपरमाभा 
पौरुषी आदमप्रमाणावीथीतां गच्छन्‌ ष्यायतीर्या्मितो गच्छति तदेव चात्र भ्यां 
यदीर्या समितस्यागमनमिति भाषः । 

भादि मे दप्ुवित पया बागे विस्तीर्ण पुर प्रमाण--गयने शयीय प्रमाण मार्गे क्रो 
भगवान वक्ष चे देवकद--निवीक्षण फरते हृष्‌ मागे मे ध्यान केन्द्र केर गमन करते थे । 

टीका--सगवान ईय समिति करा ष्यान रलकए गमन केरते घे ! टीकाकारने "भाई. 
ध्यायति, का अथे द्यामिति से गमत करना किया है 1 

श्वदु' सुवणं वाचका ह्दी-्ट प्व भेक बनकर भगवान ने भविलम्न र्थामिति 
पूर्व यमन कद दिया था! 


(ख) ततो व्रजन्‌ प्रयल्नेन स्ीर्यापथातलोषनः । 
नि्धनोऽयं घनी चैषमनाग हृदीत्यविन्तयन्‌ ।*४। 
आयन्‌ त्रिकसंवेगं इवंस्तोष' दुदानिनाम्‌ ! 
छृतादिषदृश्नाहारं शद्धमन्पेषयन्‌ स्वयम्‌ ॥५॥ 
--षीरवर्वव० भषि १३ 1 एलो ४-५ 
व प्रयत्न कै साथ उतम ईर्यापय पद €ष्टि रलक्र “वह निर्घत है धोद षटु घनी ३, 
एेखा मन भै लखा भी चितन, नही फते, घसाद, शरीर गौर भोग~-इन तीनो ते वेग भाते, 
उततम दानियो फो सत्तोव कृषते, इष, कादिति, उदिष्ट ्ादि 


दोषों से पहि शृद्ध भाहादका 
स्य अन्देषण फदते 1 


४०२ वधमान जीवन-कोश 


(ग) अषप तिरियं पेहाए, अप्पं पिद्धिभ उपहार । 


अप्प बुदएऽपडिभाणी, पंयपेहीचरे जयमाणे ॥ 
माया श्रू {1अ९।उ१।गा २१1१०५४ 


रीका किच अप्प इत्यादि अहपशष्दोऽभाये वत्तति अहं तियं कृतिरश्वीनं 
गच्छन्‌ प्र्ते तथास्पं पृष्ठतः सिथिघ्लो कष्यते तथा मागोदि केनचित्‌ पृष्टः सन्नता 
ुभरतिभाषीसस्मल्पं ब्र ते मौनेन गच्थष्येव केवलमिति दशयति पथि प्रह्ठीचरेद्गन्छे- 
यतमानः प्राणिबिषये यटनवानिति । 

सगवान विहार फते घमय भगल-वगल मे नही देते भ। पीठ पे फिक्ेमी 
मही बते धे ! दामान्यव" बोलते नही ये, भौन दते ये । प्रन चने पर प्रतयुत्तर वही दैत 
ये, मागं निरीक्षण करके धर्याखमिति से यलपूरवक परते ये । 
"£ तपश्चर्यां 

(क) आयव य गिन्हाणं, अच्ई उक्छुडुप अभितावे । 

टु जावद्ृ्थ दण, भोयणमथुडुम्मासेण ॥ 
-भाया०श्रु० १।९1उ४गा४ 

गवा गरो ऋतु मे उलदुक भाम 8 पूयं के चनधुल पूप भे वेढे धे शौर धातापृना 

ते थे! वथा वे सकष माठ, मस्धु यानी वोद का माटा--बीयकूट घौर दरुतपाष यानी वुको 


भादि के आहा घे शरीर फा निर्वाह करते धे 1 


(ख) एयाणि तिण्णीपडितेवे, शष्मासे य जावषं मगवं । 
अपि इत्य प्या भगवं, धद्धमासं अदुवा माषं वि ॥ 
अविखाहिए इवे मासे, चप्पि मासे अदुवा अपरिवित्ता । 


राभोवरायं भपदिण्णे, अन्तगिकायमेगया सुज ॥ 
--आयाण्श्रु १1 ९।उ ४1 ५.१ 


घान साठ माघ तक हन तोत ध्रकारके भारक सेवम करते ये 1 कमी-कमी 


धादोमासयादो मावते भधिक 
पवीषह उपसग का किची 
-कृभी जाहाय फते थे 


भग 
अगवान अद्ध मास यानी पनरह दिन भयकरा एकं मा, भव 
ओद दुः महीति प्स्व जल भी न पकर चार दित ण्यात्‌ षदा 
ओ घरकाच प्रिकावय न कथते इए निरीह साव चे विचयते ये शौर कभी 
किन्तु वह भी उ्डा हाच करते ये} 


(ग) भोभमोद्रियं चाएड, अपुष्रं वि भगवं रोगेहि 
_-्ायान्श्रु० १।अ९1उ४।या१ र्वा 


एवात रोगों 8 बद्ृष्ट होते हए भी छअनोदथी वर करते 1 


वर्धमान जीचन-कोश ५०३ 


कायकेरश भजन्नेवं शरीरयुखदहानये । 

इत्यसौ षड्विध चक्र नपो वाह्य" सुदुस्सदम्‌ ॥४५॥ 
प्रायर्चित्तातिगो देवो निश्रमाद्‌) जितेद्दियः। 
निर्धिद्ह्पं मनः ष्वा कायोस्छगं विधायय ॥४८॥ 
सर्वत्र स्वाह्मनो ध्यानं द्रसलकमवनानम्‌ । 
ुर्यास्किर्मारिवाताय परमानस्ध्कारणप्‌ ।४६॥ 
अभ्यस्तं तपः सर्वं संपू तस्य जायते । 
तेना्मध्यानयोरोन विश्वाखवनिरोधनात्‌ ॥५०) 
इति तेपे चिर॑वीरः सत्तपासि पराणि च। 


खवीर्च" प्रकदीक्स्य द्वादरौव प्रयद्नतः ॥५१॥ 
~ घौरवधच० अधि ११ 


इष प्रकार शारीरिक सुल को दुर कयने के ङिए वीर-जिनेख कायकलेश ठप को करते 
ये ! इन उपयु छहो प्रकार के सुदु षह बाह्य छप को चीर प्रमु ने सिया 1 


दख प्रका घी भगवान ते लपने वोयै को प्रकट कषे प्रयत पूवक वाण्ों ही उत्तम 
तपो को चिर काचतक्र तपा । 


वीर-जिनेन्द्र खदा प्रमाद हित होकर इन्दियो को जीते थे, भत प्रायदिवत्त वेने की 
खन्द भी भावदयकता नही! थी 1 वे मन को शवे प्रकारके सकल्पं विकल्पो से रित करके 
बोर कायोप्सर्भं करके सवं क्म ङ्प घन को जलाने के छिएु जिन के घमान अपनी बआाताका 
सर्वच ध्यान करते थे 1 


दस प्रकार कर्म-शतरु के विधाठके लिए परम बआात्द फा कारण भूव स्प्रकारका 
आस्यत्तय तप बात्मध्यानके योगि भोर समस्त भास्क निरोध से उपक षदा होता 
चहठता ध्¶1 
"१० अनित्य जागरिका- 
(क) < ८ > ततो छढावज्जमूमि ( सुद्धभूमि ) वच्चई >८>८* तस्थ न 
मत्तपाणं, नेव सदी छद्धा, एवं तव्य छम्मासे अणिच्चजागरियं विहरतो) 
-भाव० नि०्मा ४९० 1 दीका 
- भावः चू पुवंमाग प° २६१ 
{ख) अनाप्नुबन्‌ चसततिमप्युष्णशीतादिभाजनम्‌। 
ध्म॑जागरिकां जाग्रत्‌ पण्मासान्‌ श्वम्यवास्थितः ॥६५॥ 
नवमी प्रावृषं ततधर्मभ्यानपरायणः । 
शूल्यागारे द्र तके वा स्थितः स्वाम्यस्यवाहयत्‌ ॥ 
-- वरियलाका पर्वं १० 1 घं ४ 
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(ग) एवं तस्थ क्ुम्मासे अच्छितो भगवं 
--माया० चू° १० ३१९ 


भ $ 
(घ) तव चवं चिघे जनपद थगवान्‌ षण्मासावाधि काट स्थितवानिति 
--भाया० वृत्ति° पत्र २०८२ 


(च) तदा य फिर वाघारत्तो, तंमि जणवप्‌ केण देश्वनिभोगेणलिदष्टो आसी 


बसहीवि नरपति । 
--ाव० चू° पूवं भाग १० २९६ 


महाप ने सराधनाका करा नवां षतुर्माष षमुभि पै करिया छ; प्रासठफ भनिद्य 
जागर्णा की 1 वहां अ्रक्त-पानीन प्रि्ठा 1 


"११ विकिस्ा-निपेष 
द्रं घा अपुष्ट बा णो से साद्ज्जः ते ॥ 
--जायाण्ष्रु १1 ग ९1३४1 गा १1 उत्तरां 


धोगादि शि स्पृष्ट होने पर भवा न होने प्रवे भगवान कभी भी चिकित्सा फरषा 
मही वाहते ये । 
०१२ भगवान्‌ के वासस्थान 
(क) चरियासणाई' सेजजाओ, एतियाभो जाभो बुहयाभो । 
आद्कंख ताई' सयणासणाई” जाई ' सेविस्था से सद्यवीरो ॥ 
-सायाण्धु 1 १।अ६।३२१गा १) १०७४ 
दीका-~-चरियासणाईइ' इ्यादिषश्छोकः चर्यायामवश्यं भाषित्तयायानि- 
शय्यासनास्यभिदहितानि सामर्थ्याया तानिशयनासनानि शय्यराफछकादीन्या चक्ष 
सुषसरं स्वामी जंबूनाम्नाभिदितो यानि सेवितवाम्पहावीरो वद्धं मानख्वामीस्ययग्च 
श्ोकरिवरंतन टीकाकारेण न व्याख्यातः तत्र कि सुगमस्वाढुतावात्‌ सूपपुस्तेु 
तदश्यते तदभिप्रायं च बयं न विध्न इति प्रनवतिभ्रतिवचनमाह । 
(ख) आविसण समा पायु, पणियसाखाघु एदा बासी । 
अदुबा पनियद्वाणेषु, पलाख्पुःजघु फाद़ा वासो ॥ 
--आायाश्ष्रु ११३ ६।३२।ग २। 9० ७४ 
दीका आेसण ईइस्यादि भगवतो हधवाहाराभिप्रदवस्रतिमा व्यतिरेकेण 
भरायशो न शय्याभिग्रह आसीत्‌ नवरं यग्रैवचरभपौरषी मवति ततरेवाघुज्ञाप्य- 
सितवान्‌ तदशंयति ( भासभताद्िशंति ) यत्र तदावेशनं शुन्यशृं समानाम माम- 
सगशादीनां तद्टासिरोकाच्छायिकार्थममागन्हुकशयना्थं च इड चायातः क्रियते, 


१ 
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भरपोद्कष्यानं आवेखनं च सभा च प्रपावेशन सभाः प्रपास्ताघ्ु तथा पण्यशाछाघु 
षु एकदा कदाचिद्धासो भगवतांथवा पाछियंति कम्म तस्य स्थान कम्मंस्यानं 
धयस्कार वद्ध किङुम्नादिकं तथा पठाल्पु"जेुमन्वोपरि ज्यवस्तिष्वघोन 
पनस्वेष्वधः ुपिरत्वादेति । 


आगंतारे आरामागारे, गामे णगरेवि एगदा वासो । 


घुसाणे शुण्ममरे वा, सुक्खपूे वि प्षादा वासो ॥ 
न्नमयाण्न्रू १ अन ६ 1३२ । गा ३ 1 पृ० ७४ 


टीका--किव्च आगन्तारेव्यादि प्रसंगायाता आगत्य बा यत्र तिष्ठति 
तदागस्तारं दत्‌ पुनर््रामान्तनगराहदिः स्थानन्तत्र यथा भारामे अगारं गृहमार- 
मागारं तत्र वां तथा नगरे वा एकदा वासस्तथा श्मशानेशूल्यागारेवा भवेशन- 
शुस्यागास्यो्भद्‌ः सङ्डयाङकुडय्ृतो दृष्षमूढे बा एकदावाक्तभति । 
एतेहि मुणी सयणेर्हि, समणे आसी पतेरख घासे 1 


राई' दिवं पि जयमाणे, अषप्पमत्तं समादहिट फाति ॥ 
भायाम श्रू १1अ& उरगा ४1 यु ७द्‌ 


टीका-क्िरच एदि इदयादि तेषु पूर्ाक्तषु शयनेषु बक्ततिषु स युनिज्जं- 
गल्नयवेत्ता ऋूतुबद्ध वर्षाय वा श्रमणस्तपस्यु्न्ता समनावासीस्निश्वखमनाइूरयर्थः 
कय॑ काडं यावदिति दर्शयति पतेरसवासेत्ति प्रक्षणत्रयोदशं वष यावत्समस्ता 
रात्रि दिनमपि यतमान" संयमाह्ष्टान उद्यत वास्तथा अप्रमत्तो निद्रादि अरमाद्‌- 
रदित विश्रोवस्िकाररषितो ध्मष्यानशुक्डष्यान वा ध्यायति 
साघना काल मे भगवान महावोर विचरण करते दहते ये 1 भंतिम पौरष जहा भी 
होती धौ-- वरहा शषध्या-स्यान को माचा लेकर निवास कयते ये! इष विचरण ते भगवान वै 
जिन्‌-किनि शय्यां स्थानो का सेवन क्रिया -उनका षण॑न यहां प्रच क्रिया गया है। 
खावैखन--मगन शुन्य ण्ह" दीवार या इत दुटे हुए षय 1 
षखभा--चोपाल 
क्षपा ( प्रपोदन )--व्याऊ 
पण्यक्षाटा-- दुकान, हाट 
दलितस्यान--ज्मन्यान --कारताना, पपा--लोहार, वढई आदि की कम॑याला 
पलराछपुञ्ज--तृण ओौद विषाच्धी कौ दाशि को एकत्रित कष रमे के लिए बना हमा 
भकष--उसके नीचे दया तूृणप्‌ज के वीच मे रवा हुमा-गहूवर । 
६४ 
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ग) एवं तस्थ छम्पासे अच्छितो भगवं 
--गाया० चू° १० ३१९ 


न्दे 6 
(ध) तत्र चवं विधे जनपदे भगवान्‌ पण्मासाकायि काट स्थितवानिति 
--साया० वृत्ति परत्र २८२ 


(च) तदा य किर वासारत्तो, त॑मि जणवप केण देदवनिभोगेणलेहद्टो भासी 


वस्वि नकूभति । 
--माव० चू पुवं भाग १० २९६ 


महावर ने साधनाकाल का नवव घर्मास वमूमि मे किया । च; मासक भमित्य 
नागदणा को । वहाँ भक्त-पानीन भिदा 1 


"११ चिकिरसा-निपेध 
द्धं वा अपु वा णो से सादऽ्ज§ तेषं ॥ 
-मायाच्श्रु १1 ६१३ ४।गा १1 उत्तरा 


शोगादिसे स्पष्ट होने १२ अथवा त होने प्रर वे भगवान कभी भी विररित्छा फरधानां 
नही वाहते ये 1 
"१२ भगवान्‌ के वाप्तस्यान 


(क) चरियासणा' सेज्जाओ, एगतियाभो जाओ बुहयाओ । 


आइक्ख ताई' सयणाक्षणाई', जाईइ' सेवि्था से महावीरो ॥ 
~~मायाण्श्रु 1 १६1३२ गा १ 1 प० ७४ 


टीका--चरियासणाई' इत्यादिश्छोकः चर्यायामवश्यं भावितयायानि- 


शथ्यासनास्यभिदहितानि समथर्याया तानिशयनासनानि शय्याफडकादीन्या चश्च 
सुधी स्वामी ज॑यूनाभ्नाभिहितो यानि सेवितवान्पहावीरो बद्ध मानस्वामीत्ययस्च 
श्छोकरिविर॑तन दीकाकारेण न व्याख्यातः तत्र किं छुगमलाइुतावात्‌ सूत्रपुस्तकेषु 
तुदृश्यते तदभिप्रायं च व्यं न विध्न इति प्रश्नवतिप्रतिवचनमाह । 


(ख) अविसण सभा पवासु, पणियसाकासु एगदा बसो । 
अदुवा पचियद्णेसु, पाख्पु.जेघु एदा बासो ॥ 
--सायाण्ञ्रु १) बग१६&1उ २। णा २19० ७४ 
टीका अवेसण इस्यादि भगवतो ह.यादासभिप्रदवसरतिमा व्यतिरेकेण 
भायशो न शय्याभिन्रह आसीत्‌ नवर यघरेवचरमपौडषी भवति तवेवालुज्ञाप्य- 
स्थितवान्‌ वदर्शयति ( आसमतोटिशंति ) यत्र॒ तदावेशनं शस्यं सभानाम माम- 
नगरादीर्ना तष्टासिखोकाच्छायिकार्थममागन्हुकशयनाथं च इडयायाछ्ृतिः क्रियते, 


घ॑मान जीवन-कोश १०५ 


भपोद्कर्यानं आवेखनं च सभा च भ्रपावेशन सभाः भ्रपास्ताद्ु तथा पण्यशाछाघु 
९९ एकदा कदाचिद्रासो भगवतोथवा पालिय॑ति कम्मं तस्य स्थान कम्म॑स्यानं 
भयस्कार्‌ वद्ध किङघुन्नादिक्ं तथा पलाल्पु"जेपु मन्योपरि न्यवसितिष्वधोन 
पनसतेष्वघः सुषिरत्वादेति । 


आगंतारे आरामागारे, गामे णगरेवि एगद्‌ा चासो । 
सुसाणे सुण्णगारे वा, रक्खमूके वि एगदा वासो ॥ 


-भायाथ्न्रु १1 अ ६९।उ२। ग १३) ¶० ७४ 


टीका-किव्च आगन्तारेस्यादि प्रसंगायाता आगत्य घा यत्र तिष्ठति 
तदागस्तारं तत्‌ पुन््रामास्तनेगरादिः स्थानस्तत्र यथा भारामे अगारं गरदभारा- 
मागारं तत्र॒ चाततथा नगरे वा एकदा वासस्तथा श्मशानेशूस्यागारेवा भवेशन- 
शू्वागारयो्भेद्‌ः सङ्कडयाछुडयशृतो बृष्षमूे वा एकद्ावासरति । 
तेरह मणी सयणेर्हि, समणे आसी पतेर वासे । 
राईइ' दिवं पि जयमाणे, सप्पमत्त समादिएं राति ॥ 
-भायान्न्रु १1 भ९1खउ २1 बप१ा४।ब्‌० ५७५ 


टीका- किञ्च एण्हिं इत्यादि एतेषु पूर्वोक्त घु शयनेषु वसतिषु स मुनिञ्जं- 
गत्रयवेत्ता ्रतुबद्धं वर्घासु वा श्रमणस्तपस्यु्न्का समनावासौन्निश्वङमनाइस्यथः 
श्चिय॑तं काट यावदिति दर्शयति पतेरसनातेचि प्रकर्षणत्रयोदशां वष यावत्समस्ता 
रारि दिनमपि यतमानः संयमातुष्ठान उद्यङ्तं वस्तथा अप्रमत्तो निद्रादि भ्रमाद्‌- 
रदित विश्रोतसि राररदितो धम्मंध्यानशुक्डभ्यान वा ध्यायति । 
साघना काख मे भगवान महावोर विचरण कखे गदते ये । भंतिम पौरष नहा भो 
हठी थीः- वहां दग्या-स्यान को आज्ञा देकर निवा करते ये) इष विचरण मे भगवात वे 
जिन-जिन शय्या स्थानों करा धिवन क्रिया -उनका धणंन यहा पच किया गया है । 
धवेन भग्न शुन्य खह” दीवार या ह्वृ दष्टे हृए षर 1 
षमा-- चोपा 
छ्नपा ( प्रपोदन )--ष्याङ् 
पण्यशाङा--दूुकान, हाट 
पचितस्वान-करमन्यान --कारलाना, यया--लोहाय, बड भादि की फम्ाला 
पलालपुज्ज--तूण भौव बिदाली कौ वादि को एकत्रित कए रने के छिद बना हमा 


मक--उसके नोचे या वरृणपृज के वीच मे इला हुमा-गहुषय । 
॥1 


५०६) वधमान जीवन-फौश 
भागहठर्--यात्नियो के ठहदते का स्यान ) यह्‌ घाघारणठः ग्राम के भीतद घौर वा 
फे बाहर होता धा 1 
भादामरागार--वगीचे मे वने हृषु मकानों भै 
सशर - तग्र 
ध्म्ान- भमश्चान 
शरुग्यागार--भून्यग्रह-षाी घय 
दृक्षपूल--पेड के नीचे 
टोकाकारने अविशन (भम शुष्य गड) भौर शुव्यागाय क्ता भेद इषं प्रका 
छाया है 1 
भावेशन ~ कुंडयाटृठ अर्यात्‌ दीवाषटवाला घय छया शून्यागारे - दीष रहि नादौ 
छर से छुलाषय 
उपर्युक्त स्थानों मै ( शय्या-वति भै ) चदुमस्यक्राच फ तेरह वर्षं पर्यन्त वर्षा कालन & 
मथवा भन्यक्रतु काल मे निवा क्रिया यो 1 दिन-यात षयम के भनुष्ठान भं उद्यत रटे ये 1 
धभ्रमत्त-निद्रा भादि प्रभाद रिष होकर रियरचित्त से ष्यान करते ये 
(ख) सयणेहि वितिमिस्सेहि, >> > । 
-मायाण्श्रु १६ 1८उ१1गा ६ प्रथम षरण 1 १०७२ 
टीका ->८ >८ ८ । क्रिय सयणेहि इत्या दिशञ्जं तेएष्विति शयना निवक्ततयः 
तेषुडतरिवर्निमित्ताह्ितिमिशरेषु गरदस्थती्यीकंस्तत्रग्यवस्थितः ८ २८ ८। 
कभी-कभी भगवान जहां गहृस्य मौय भन्यतोर्यी मिलकर निवास फदते हों वैठे स्थान 
मेभी धासकरतेये। 
(ग) जितेशोऽपि बहून्‌ देशान्‌ नानाप्रामपुराटबीः । 
वायुबहिहरन्निष्यं नि्ममसः भ्रयहनतः ॥२६॥ 
एकाकी सिहवद्‌ राश्रावसद्‌ ध्यानादिसिद्धये । 
गिरिकन्दरघुर्गश्मशानेषु निजनेषुच ॥४०॥ 
--धीरव्घंच० धधि १३ । ¶ो ६९१४० 
वीर जिते नाना प्राम, पुर षटवी भौर मेक देशो मे वायु के खान नि्मनत्वं होकय 
प्रयत्न के घाव ( जोव रक्षा करे ) मौर नित्य विहय करते हुए विचरते छे ।1१९॥ 
दै दोर जिन ष्यानादि को धिद्धिके छिएु अयकर गिचि युका, इं श्मशान धाद तै 
शोर निणैन वन-पदेधो ते विह के खमान एङाक्ी रातरिमे निवा कते ये ॥१४०॥ 


~~ 
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(ष) प्रादट काठ विधत्ते ऽसौ म“ावातादिसंुरे । 
महायोगं वरोमू ठे धृत्तिकभ्यञ्वेटितः ।\४४॥ 
चतुष्यथे सरित्तीरे शीतकाले स्थितिं भञेत्‌ । 
ध्यानाम्निष्वेस्तशीतौवः शीतदग्धदुमव्रने ॥४५॥ 
भालुतीक्ष्ण॑शुसतप्ते पर्व॑ताप्रशिलातटे । 
ष्णकाठे प्रुष्िष्टेरितक्तौ ध्यानाम्ताम्बुभिः ॥४६॥ 
--दीरवर्थच० बधि १३। श्छो ४४ से ४६ 


धे वीय जिन व्षीकालमे सका घाठ भादि व्याप्त वृक्षकेमू्रमे ध्यं रूप कवल 
ञे वेष्टित होकर निवास करते, कमी शौतकाल मे चोरा पर मौर नदी के किनारे ध्याने समी 
मणिके द्वारा शोतपुज को ध्वस्त करते हुए निवा करते ये, जख शीवकराल मे प्रचण्ड 
सोठके दारा वृष्तो के घमूह जख जाते ये । 


उष्णकाल मे वोरप्रमु सुँ की दीक्ष्ण किरणो खे सतप्त पव शिर प्र भवर्वित 
शिला १ ष्यानासुतर रूप जल मे सिचित रहुक९ ठहय्ते ये । 


१३ भादार्वर्या--आदार गवेषणा 
(क) मायण्णे असण-पाणरछ, णाणुगिद्ध ` रसेसु अपडिण्णे । 
अच्िंपिणो पमन्जियाःणो वि य कंडूयये सुणी गायं ॥ 
-मायान्श्रु १६1१1 गा० २० 1 प्र ७४ 


दीका-किव्व मायणे इद्यादि आहारस्य सात्र जानातीति माच्रज्ञः कस्या 
शयत इ्यशनं शाल्योद्नादि पीयत इति पानं द्र क्षापानकादिततष्य च तथानानुगृद्धो 
रसेषु विष्तिषुं भगवतो दि गृहस्थ मवेपि रसेषु गृद्धिना सीत्‌ कि पुनः भरन्रजिरथ्येति 
तथारतेष्वेवप्रहणं प्रस्यप्रतिज्ञो यथा मयाद्य सिद्केखरा मोदका एव प्ाहया दयेन 
षप धरतिक्ञारदितोन्यन् इरमाषादौ स प्रतिज्ञ प्व सथा अक््यपिरजः कणकाद्यनयना- 
यनो प्रमाजजं भेस्नापि च गात्र युनिरसौ कंडयते काष्ठादिनागात्रस्य कंडत्यपनोदं 
न विधत्त इति 1 

अगवान सदन छौर परान की ( आहायं योग्य ) सात्रा--मयीदाके ज्ञाठाये घौर 
दठमय भोन ( ग्रहण करने का ) का विचायभो नही कयतेये। (शलो रव पड लाते 


पय मो) भोख का प्रमार्जन नहो कदो ये । गाध्ा--छरोर मे दुजलाहट होते पर भो भगवान 
बुजछते नहीं थे 1 † 


५०६; वधमान जीवन-कोशं 
भागदर--पात्रिों के ठहदने का स्यात } यह्‌ प्ाचारणवः प्राम क भीत शौर साप 
फे बाहर होता धा) ॥ 
भारामागार्--वगीचे मे घने हुए मकानों भै 
गर - भयर 
एमश्तान- एमशान 
शरन्यागार -शुन्यग्रह--घाी धर 
पृक्षमूज--पेड के नीचे 
टीकाकारते आविशन ( सम दन्य ण्ड) भौर दून्यागार फा भेदे दषं प्रकरा 
बहछाया है 1 
भावेशन-- एबयाङृत अर्यात्‌ दीवालवाला घर दवा दूुन्यागार-- दीवा दित वाथो 
छर से सुलाषण्‌ 
उपुक्त स्थानो भे ( शय्या-वसति पै ) द्मस्यकाद $ तेरह वषं पर्यन्त वर्षा काल ¢ 
अथवा भन्थक्तु काच मे निवा क्रिया धा 1 दिन-राठ घयम के भनुष्ठान भै उयत ददते थे 1 
धक्रमरत्त- निद्रा शादि प्रमाद ददिव होकर स्थिरचित्त से व्यान कसे ये। 
(ख) सयणेहि वितिमिस्सेरि५ > >८२८। 
--बायाण्श्रु१।अ६९६1उ१1गा 8 प्रयम चरणं । ४० ७२ 
रीका -*८ 2८५८1 किडच सयणेर इत्यादिशञ्जं तेरव्विति शयना निवे्तयः 
वेषुश्चतरिचरिनिभितादितिभिश्ेषु गृदस्यतीयींकेस्त्रञ्यवस्थितः ८ >< > । 
कमी-कमी भगवान जहौ यदस्य भौर वन्यतर मिषटकय निवास कयते हँ वैते स्थान 
मेभ्री बासकरतेये। 
(ग) जिनेशोऽपि बहून्‌ देशान्‌ नानाप्रासपुराटवीः । 
वायुबदिदरस्निस्यं नि्ममस्ः भयस्नतः ॥३६॥ 
एकाकी सिदवद्‌ राघ्रावसदू, ध्यानादिसिद्धये । 
गिरिकन्दणदुर्मश्मशानेषु निजनेषुच ॥8०॥ 
--घीदवर्धच० धधि १३ । धजो ३९४० 
दौर जिव नाना ग्राम, पुर्‌ बटवो आद जतेक दो मे वायु के घपरान निमेभ्व होकद 
प्रयत के वाथ ( जोव रक्षा करने ) गौर नित्य विहाय करते हए विरते शगे 11१९1 
वे वीर जिन ष्यानादि करी दिदि के छि भयकय गिचि गु, शग पमान कावि तर 
योय निन वन-भदे्ौ मे 8 के खमान पुकारी याज्निमे निदा कने चे ।\४०॥ 


1 


वर्धमान जीवन-फोश {०७ 


(घ) प्रादृर कारे बिधत्त ऽसौ म"ावातादिखंडे । 
मदायोगं तरोमू ले धृतिकम्बख्वेिनः ।४४॥ 
चतुष्पथे ्रिततीरे शीतकारे स्थिति भजेत्‌ । 
ध्यानान्निध्वस्तशीतोघः शीतद्ग्धदुमत्रने ॥४६॥ 
भातुती्षणाशुसंतप्ते पर्व ताप्रशिलाततठे 1 
एष्णक्ठे भ्रमुह्तष्ठेरिवक्तौ ध्यानाएरताग्युभिः ॥४६॥ 
--वी.रवर्थेच० भवि १३। छो ४४ घे ४१ 


पै षीय थिन धर्षाकालमे सका वाठ भादिधे व्याप्त वृक्तके मूर मे दयं स्व कवल 
8 वेष्टित होकर निवास कर्ते, कभो सौतकाछ म चोरा पर मोर नदी के किनारे ष्यानस्मी 
भषिके दादा शोदपु व फो ष्वष्ठ कते ह्‌ भिवाछ करते थे, जिघ्र सीठकाल मे प्षषड 
शोहके दाया वृको के समूह्‌ नल जातये) 


उष्णक्राल में वौरपरमु सुय करी तीण किरणो से सतत पवेत शिल परर भवस्यि 
गा १ ष्यानादुत खूप जठ मे {चिव रह्क ९ उहदते ये 


४ 


१३ भादारर्या--आाहार गवेषणा 
क) मायण्णे असण-पाणस्छ, णाणुिद्ध रसेसु शपडिण्णे 1 
भच्छिंपिणो पमञ्जियाःणो विय कंड्‌यये मणी गायं ॥ 
-जायाश्श्रु१)अ९1ॐड१1 या० २०1 ए ७४ 


टोका--फिम्व मायणे इत्यादि आहारस्य मात्र जानातीति मात्रक्ञः कष्या 
श्यत ्द्यशनं शल्योदनादि पीयत इति पानं द्राक्षापानकादितस्य च तथानातुगृद्धो 
रसेषु विष्ठविषु मगवतो हि गस्य भावेपि रेषु गरद्धिनासीत्‌ # पुनः प्रतरजितस्येति 
हथारतेष्वेबप्रहणं भव्यप्रतिन्लो यथा मयाय विदेसरा मोदका एव भाह्या शये 
सूय प्रतिन्ञारदितोन्यत्न छटमाषादौ सं प्रतिज्ञ एव तथा अक््यपिरजः कणक्ाद्यनयना- 
यनो भ्रनाञजं येस्नापि च गात्र सुनिरसौ कंद्यते काष्ठादिनामा्रस्य कंडतयपनोदं 
न विधत्त इति । 
अगवान सशन छोर पान कौ ( आहार योग्य ) मात्रा~-मर्यादाके ज्ञाठाये भौर 
मय भोन ( ग्रहण कदते का) का विचारभो नदौ करेय) ( मलों रव पड जाति 


पदभ) भांषा प्रमान नहौ करते ये । माला--शयोर में खुजखाहट होमे पय भौ भगवानु 
शुभकति नही ये 1 
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(ख) अदु घायसा दिर्मिच्छत्ता, जे अण्णे रघेसिणो सत्ता । 
धासेसणाए चिह'ति, समयं णिवदए य पेहाए ॥१०॥ 
अहु माहणं व समणं वा, गामपिडोढगं य अदर्हि वा । 
सोवागं मुसियारं वा कुष्छरुर विविद टियं पुरओ ॥११॥ 
वितिषच्छयं वज्जंतो, तेचिमप्पत्तियं परिहरंतो । 


मंदं परक्कमे भगवं, अर्दिखमाणो धासमेसिव्था ॥१२॥ 
-भयाश्श्रु१।अ ९1३४ 


मूख घे व्याकु कोए वथा पानी पीने क्री च्छा वाले जो भन्य प्राणी खदा दाना 
पानी के लिश जमौन १ बैठे हृए होते येन देल फर भोग ब्राह्मण, मण, भिलारी बाहर घ्र 
बाया हमा मिथि वाण्डाल् बिल्ली घौर कुत्ते भादि षिषिष अकाय के प्राणियों को घामे 
स्थित देल कर उनकी बृत्तिच्ठेद को वर्जते हए भर्थात्‌ उनको किसी प्रकार की अन्तराय ते पदे 
हए छया मन भ कि मौ प्रकारक अप्री्िन छाति ह्‌ भगवान धौरे-घीरे वहाँ षे निकल 
दाते ये भौर कुन्धु भादि किषी भी प्राणी कौ दिक्षा न करते द भगवान हार पादी की 
गवेषणा करते ये 1 


ग) अदाकड" न से सेवे, सन्वसोकभ्ुणा य अद्क््‌ । 
जं किचिपावगं भगर्वं, तं अङ्खतवंवियडभु'जिद्था 
--भायाण्धू १।अ९। ड १।पा १५1१०७४ 


टीका-आहाकंड यादि यथा येन प्रकारेण प्ष्ट.वा अष्रष्ट.घा वाछृतं यथा 
छतमाधाकम्पा दि नासौ सेवते किमितियतः सर्वैः श्रकारश्तदा सेवनेन कम्मंणामष्ट 
्रदारेण वंधमद्राध्षीत्‌ र्टवानस्यदप्येवं जातीयकं न सेवत इति दशंयति। यत्किध्वित्‌- 
पापकं पापोपादानकारणं तद्भगवानङु्वंन्किट प्राुकमसुक्तं उपञुक्तवान्‌ । 

मूछ-धव प्रकार से घर्वया कमं के ( कारणो तया बवनों को ) भगवान ने देवा 
जातां ! (भदः ) भगवान ते भाधाकर्मी भाहार ( तथा छत्‌ प्रकारके न्य भार का 
हवन हं करिया । नो करु भो पाप बधन के कारण कायं ये उनको मगवान मे बही किया । 
विक्रट अर्थात्‌ प्रासुक धाहार छा भोलन करते थे 1 


भादा कर्मी अाहार के वेवन को षष्ट प्रकारके कर्मो के बवन का काश्ण जालकं 
अगवान ने अछयाकर्मी वहाय वथा छद्‌ जाठोय अन्य बाहादका ज्ओोय--रेवन नही किया! 
हया शरासुकक आहार करा हवन किया । नो इव मी काथ पाप का वुादान कारण वा उको 
अगदान्‌ वे नहीं किया । 
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(घ) णो सेवती य परवल्थं, पर-पाए वि से ण भुजिस्या 1 
परिवञ्जियाण ओमाणं, गच्छति संखडि असरणयाषए ॥ 
-भायाण्श्रु १) म ९1उ२1गा १६ 19० ७४ 

टीका-विड्व णासेव इत्यादिः ना सेवतेव नोपम्ु"्ते च परवस्त् श्रधानं 
षस्त्र' परस्य षा वस्र" पप्वस््र' ना सेवते, तथा परपात्रप्यसोनो भुक्त तथा परि- 
त्रडयापमानमवगणय्य गच्ुरयसावाहाराय संखंडयन्ते प्राणिनोऽस्यामिति संख- 
डिस्तमाहार पाकस्यानमूता मशरणाय शरणमनाटंब्रमानो दीनमनस्का कठप इति 
छ्स्वा परीषह विज्ञयाथं गच्छतीति । 

भगवान दूषय के घस्रो का भी सेवन नहीं करते ये । द्वयो के पात्रो मे मोजन नहीं 
फरते थे 1 भोजन गहु मे भिक्ता के लिए जाने पर भदीन होकर जाते ये पथा वहां पर भपमा- 
नित होने परमो मनमे किसी प्रकारका विचार नहीं छातेये। 


(घ) अदिजावइतर्वां जीवितं अद्धाणं वा, अप्पाणं वा जावड्तवान्‌, भावले 
अरागत्त, द्‌उ्वद्क्ख ओदणं विरतं, मथुडतिमंथुसत्तवया णग्मोहमंथ्ुमादीवा- 
भुञ्जति तए छम्मासा छम्मासाएव, सत्वरथरुकेखसदो अणुयत्तति । ८२८८ । 
एतेहि ओदणमंुञ्कम्मासेर्दिः भटमायेत्ति ऽड्बद्धिते अट्टमाघे वासाद्यु णवरि 
शादिल्लेघुतिघु । > ‰ > 

-भायः० चू० पण २२२ 
एक बार भगवान ने रक्ष मोजन का प्रयोग क्रिया ! दस प्रयोग भे वे धिफ तीन षस्तुएे 
खाति ये-- कोद का मोदन, बोदका चुणं भोर भोय कुरपाष 1 यह्‌ प्रयोग घाठ मालक क्रिया । 

(व) अवि सहयं वा सुक्कं वा, सीयपिडं पुराणङ्कभ्मासं । 

अदु बुक्करतं वा, छृद्ध पिंडे अख्द्रए द्विए ॥ 
-शायाण्श्रु १ ब ९1३४1 पा ११ 
भीजा हमा भयवा सूखा हु, ठण्डा भाहार अयवा बहुत दिन का उड़द का भाहाय 
पुराने घान का भाहाय मथवा जौ जादि तौर वान्य के वने हुए भाहार कै भिश्टने पर षयवा 
न मिलने प्रर भगवन शास्त रहते ये । 
ध) गाम॑ पचिषे णगरं वा" घासमेसे कड परहाए । 
सुविसद्धमेसिया मगवं, आययज्ञोगयाए सेवित्या ॥ 
-ायाण्श्रु १०९1३४१९ 
भगवान ग्राम भयवा नगद मे भरवेश करके दुर्यो के लिषएक्षिगु गये आहाव फ्री पतेषणा 
करते थे मौय सुविशुद्धं अर्त्‌ उद्गम, उत्पादना बौर एषणा के दोषों से दहित महाय फी 
वेषणा करके मन, वचन, फाया ऊ प्रोगों को प्विरठा पूर्वक उ शहा का धवन करते ये । 
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(ज) अदु जाव ददेणं, भोयण-मंथु-दधम्माचेणं । 
एयाणि तिण्णि पडिषेवे, अद्र मासे य जावर भगवं ॥ 
--अायाण्ध्रु१।अ ९1३४) गा ४ उत्तरार्ध । ५ पूर्वावं । ¶० ७७ 


टीका--अथानन्त्यं धर्म्माधारं देहं यापयति स्म रक्षेम स्तेहरदितेन केन 
शोद्नमथुकहमाषेग ओदनश्च कोद्र्ोदनादि मथुषद्रवुर्णा दिकं छहमाषाश्च माष 
विशेषा एवोत्तरापरे धार्य विरेवमूताः पञयुणषेनमाषा वासिद्धमाषा वा ओदनम 
माप्रमिति समाहारदन्दः तेनारमानं यापयती हिसंबंध इत्यतदेवकालावधि 
विशेषणतो दशंयितुमाह । 


एताणि तिण्णि इस्यादि. एताल्योदनादौ स्यनन्वरोक्तानि प्रतिसेवते तानि च 
समाहार ह" न तिरोदिताववसमुदाय भ्रधानेनतिर्दशा इस्यचिसंदेवुदध : स्यादा 
रेकायथा वीण्यपि सञुदितानि प्रतिखेवत इष्यतस्तद्‌ व्युदासाय त्रीणिल्यनया 
संल्ययानिेश इति व्रणी समस्तानि व्यसनानि वा यथा लाभं श्रतिसेवित इति 
शिय॑त काठमिति दर्शयस्यष्टौ मातानरुबद् संज्कानास्मानमया पयहत्तितवान्‌ 
भगवानिति । 


भगवान महावीय रक्त आठ, मन्धु यानी बोरका भादा-वोरकूट भौर रटनाष भादि कै 
आाहारसे वारीयका निर्वाह करते ये । भगवान चुर के भतिरिक्त भाट महितो मे शरी 
निर्वाहं प्राय स्क, भाव, बोरकूट हया उडद भादि नीर भाहार करो थे 1 


(फ) गामं पिसे मयरवा, घासमेसे कडं पराए । 
सुविघुद्धमेसिया भगव, आयत-जोगयाए सेविस्था ॥ 
अदुवायसा दिर्गिव्ड्॑ता, जे अण्णे रसेसिणौ खत्ता । 
घातेक्षणाए विद्ध'ति, समयं णिवतिते य पेदाए । 
छट माहं व समरणं वा, गामर्विडोखगं च अतिरि वा 1 
सोबागं मूसियारं वा, छक्र वाविविहं टियं इस्त ॥ 
वित्ति्छदं चऽ्जतोः तेसप्पत्तियं परिदरलो । 
मद परक्छमे भग॑, अदिसमाणो घासमेसिस्था ॥ 
--आयान्श्रु१1अ ९1 उ ४। गा ९ से १२१५० ७ 
रीका- किल्च गामं दर्यादि गामं नगरं॑वा परविश्य भगवान्‌ मालमन्वे 
वयेरपयार्था यत्‌ कृतमिद्ुदूगमदोषददित तथा सुविशद्ध्सपादनादोषरदिततथ- 
बणादोष॒प्रिदारेणेविष्वान्वेषय अगव(नायतः संयतो योगो मनोवाक्ायल- 
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षुण घ्ायतश्चाषौ योगश्चायत्त योगो ज्ञानचतुष्टयेन सम्यग्‌ योगप्रणिधानमाय- 
तयोग्य भाव आयत योगतातया सम्पगाहयरं शुद्ध॒॑प्रासेपगादोषपरिदारेण 
सेवितवबातिति । 


किल्च अद्ुवा इत्यादि अथ भिक्षा पयंटतो भगवनः पथिवायसताः काकादि- 
मिचत्ति बुमुक्षातया आत्तं येचान्येरसेपिण' पानार्थिनः ऋपोत्त पारापताद्यः 
सत्वातथा ग्रास्येवगाथं मन्वेपगा्थंन्य येतिष्टन्तितान्‌ सततमनवसतं निपतितान्‌ 
भूमौ पक्ष्य रष्टतिरषा वृत्तिरय॑च्ेदं वजजैयन्‌ पद्‌ माहाराथीं पराक्रमते । 


कन्व अदु माहर्णं इत्यादि अथ ब्राह्मणंडामाथमुपर्थितं दृष्टा तथा भ्रमण 
शाक्या जीवकपसिराट-तापसनि्ंथानामस्यतम राम पिडोलर इति भि्वयोद्रभणाथं 
भाममासतस्तुदपरि पृजोद्रमकईइति तथा तिथिं बा आगन्तुकं तथा श्वपाक चाण्डा 
माज्जारं वा ह्ुक््करं चापि श्वान विविधं स्थितं पुरतोप्रतः सुरभय । 

तेषा वरन्तिच्छेदबञ्जंयन्मनसोदु.प्रणिधानन्ववरजंयन्मद्मनास्तेषा त्रासमङ्कव्न॑न्‌ 
भगवान्‌ पराक्रमते तथा पर्सश्च थु कादीन्‌ जंतून्‌ असन्‌ प्रासमन्वेषितवानिति। 

भगवान ग्राम अववा नगय भै प्रवेश करक दूषरो के लिए शि गये भाहारकौ गवेषणा 


फते थे मोद सुविशुद्ध भर्थात्‌ उद्गम, सादना भौर एषणा के दोपो से रदित भआहारकी 
भवेषणा करके मन, वचन, काय के योगो की स्थिरा पूर्वक उक्ष आहार का सेवन करने ये। 


मूष से व्याकु कौट तवा पानी पीने कौ इचा वाले जो अन्य प्राणो खदा दाना- 
पानो के लिद्‌ जमीन पय बेठे हुए होने थे 1 उन्हं देवकर भौर ब्र ह्यण, श्रमण, मिल्लारी बाहर 
छे भाया हुमा अतिथि चाण्डाख, रिती भौर कत्तं भादि विविव प्रकारके प्राणियो के सामने 
्थित् देवकर उनकी वृतिच्छेद को वनने हुए भर्घात्‌ उनको किसी प्रकार को मतरायन कर्ते 
हृए भगवान महावीर धोरे-घीरे वहां से निङ्क जाते ये मौर कन्य भादि फिषीभीप्रकारकी 
हिषा न करते हए भगवान भादा फी गवेषणा करते थे । 


भिक्षा लेनेके छिए जाते हए मगवान को रास्ते मे मूख से व्याकु लो कौए भादि 
भराणी दाना पानी के छिए्‌ जमीन पर बैठे हए दिलाई देने थे ववा ब्रह्यग, श्वमण, सिलारी, 
भिय, चाण्डाल, बिस्यी भौव कत्ते मादि प्राणो कड भिलने कौ आशा से लडे दिलाई होते 
थे) उनक्रो को भी प्रकारकी वाधा एव बठदाय पहुवापे बिना भगवाम वहां चे घीरे- 
षौरे च्चे जातेये गोदडउन प्राणियों परमते मने अगरोतिमोनल्नेषे। कुन्थ आदि 


प्राणियों पर अपने मनमेअप्रीतिभीनलतिये। छुन्ु बादिप्राणियोषी दिवा न कदे 
हण भगवान भिक्लाटन करते ये 1 
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(न) अवि सृकं च सुक्कवा, सीयपिडं पुराणुम्मासं । 
अदु बकठसं पुखाग वा, लद्धं डि अद्र दृविए ॥ 
-~-गाया०्न्रु १।अ१९1उ ४१ १३ 1 १० ७५ 


टीका-क्रिच अविसुषयं इत्यादि यु्यन्ति दण्यादिना भक्तमाद्री तमपि तथा 
भूतं शुष्कं वावदरष्कंनकादि शीतपिडं वा पयु पितमक्त' तथा पुराणं इमाष' षा 
बहुदिवससिद्धष्थित इटमाषवरद्ठतति चिरंतन धाम्योदनं यदि वा पुरा सत्‌ 
इपिडं बहुदिवससं खत गोरसगोधूम मंडकं चेति तथा पुखक ज्र निप्पादितंत 
रेवभूतं पिंडमवाप्य॒रागहंषविरदाद्‌ दविको भगवास्तथान्यक्िन्नपि पिडेढध्य 
अल्व्ये वा द्रविकरएव भगवानिति तथादिखष्ये पर्याप्ते श्ोभनेवानोर्कर्षयाति 
नाप्यङ्व्ये अपर्याप्त अशोमने वारपरानमादारं दातारंवानज्ुगुप्सति 1 
मीजा हुमा मयवा सुखा हुमा ठण्डा भाहार अथवा बहुत दिन करा उडद का भाहार, 
पुराने घान का आहार भववा नौ भादि नीर धान्यके बते हए भाहाय के मिलने परे 
मगतान लात रहने ये। 
रुला, प्रुला टण्डा उड़दो का मयता पुराने तथा नीरख धान्य करो बना हभ, नेषा 
भी भाहार भगवान को मि जावा, वे उघो पे घवोष करते ये। भाहार के मिलतेषदया 


न भिलते पर भगवान सदा श्षाव रहते धे 1 
(2) एटिक्लए जगा सुज्जो, बहवे वज्जभूमि फरुासी । 
कटिं गहाय णाीयं समणा तद्य एव विहरिघु ॥ 
एवं पि तस्थ विहरता, पुद्धपुऽवा अदेलि सुणएहि । 
संद! चमाणा सुणएदि, दुष्चरगाणि तस्थ ङाढरहि ॥ 
निधाय दंडं पाणि, त कायं बोखज्जमणगारे । 
अह्‌ गामक॑टए भगवं, ते अदियासए अभिस्तमेच्चा । 
णा संगामसीसे बा, पारणए तत्थ से महावीरे । 
एवं पि तत्थ खाढ हि अङ्द्धपुध्वो विएगया गामो ॥ 
--भायाण्न्रु १1७ ९1उ३।गा ५०19०७६ 
रीका-क्रिर्च एठिकल हइदयादि श्वः पूर्वाक्तः स््रभावो यत्रं जनस्तं तथा- 
भूतं जनपदं भगवान्‌ भूयः पौनःपुन्येन विहत वस्तस्यान्च वज्नमूमौ बहनो जनः 
परुषाश्चिनो रखाशिवया च भ्रति क्रोधन्नस्ततो यतिरूपण्ुगङभ्य कद्थंयति 
ततस्तत्रान्ये श्रमणाः शाक्याद्वो यष्टिदेदमाणां चतुरंगुलाधिकपमाण वा नाठिकां 
"गीत्वा एवादिनिषेषनाय निजहरिषि । 
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किरच एवमि व्यादि एवमपि यष्ट्यादिकया सामप्नया श्रमणा विहरतः 
सट पूवां आरब्धयपूर्वा; श्वभिरासंट्ुच्यमाना इतश्चेतश्च भक्ष्यमाणा; श्वभिरासन्‌ 
दुन्निषारस्वा त्तेषा तत्र तेषु छदेष्वार्थलोकाना दुःखेन चयंन्त॒ इति दुश्चएणि 
भामादीनीति तदेव॑भूतेष्वपि छदिपु कथं भगवान्‌ विहृतवानिति दरशयितुमाद । 


णिघाय इस्यादिः श्राणिषु यो ठदंडनाई"डो मनोवाक्कायादिस्तं भगवान्नि- 
धाय यक्छ्वा तथा तच्छरीरमप्यनगारो व्यतद्युन्याथ प्रामकंटकास्नीचजनरूक्षा- 
पानपि भगवांस्तान्‌ सम्यक. करणतया निजञ्जरामभिसमेस्य ज्ञालवाधिसय्यधिसदहते 
कथमधिसहत इतिरू्टौतदारेण दर्शयितुमाह । 


णाड स्यादिः नागोदस्ती यथासौ संप्राममूद्ध नि परानीकं जित्वा तस्पारगो 
भवल्येवं भगवानपि महावीरस्तत्ररदेषु परीषहानीकं विजित्य पारगो अभूत्‌ किञ्च 
तत्र ठेषु विरटस्वात्‌ प्रमाणां क्वचिदेकषा वासायाख्च्पूरवो प्रामोपि भगवता । 


उष छाट देश की वखमूमि के निवाधियो का सक्ञाहाय होा चा भत वे स्वमावसे 
ही बहे क्रोषी होते थे । वहाँ हने वाते भन्यतोरथिक्त शिक्षु हाच मे छठी या नालिका भर्याप्‌ 
मफपने श्योर चे धार बु भधिक वदी खछकडी लेकर विचरते ये । एसे विकट देश मे मगवान 
ने बार-वाय विहारक्ियाथा। उस छाढदेश में इष श्राप हाये लाटीया नालिका 
वेक विचरते हृएु भी भन्यतीरधिक भिक्षु कुत्तो द्वारा काटे गये थे मौर कुत्तो दाघा नोचे णये 
थे 1 इखिए्‌ उख छाढ देश में विचरण कना बडा ही कठिन था 1 


भगवान ने मन, वचन, कायसे प्राणियो को दडदेतेक्ा त्याग करिया था छया उन्होने 
अपने शरोद क ममता भीत्यागदी घी ब निनज॑रा फे लिए नीच घनो के कठोर वचनो को 
शोद धन्य पोष को खममावपुर्वक सहन कते ये 1 


जसे हाथो ग्राम के लग्रमाग में नाक्यशत्रुके प्रहा की परवाह न करा हमा शध 
छिना को जीठ कंद उखको पाय कर नाता है । इसी छदह भगवान महावीय ने भौ छाददेश 
पे परीषहो को जीठकय के उष देशको पार किया या 1 कमी-कमी ठहयते के लिए उन्हे प्राम 
मो नही भिलता था 1 तव वे जगल पे दृक्षादि क नीचे ठहर जाते ये । 


ठ) उवप्तंकमंतमपडिरण्णं, गामंतियं पि अप्पत्त । 
पडिणिक्लमित्त° ङसि, एत्तो परं पटेदहित्ति ॥ 
हयपुव्वो तत्थ द्डेण, अदुवा गुद्धिणा अदु ताह फङेणः | 
अदुः छेलटुणा कवारेण, हंता हंता बहवे कदु ॥ 

६५ 
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म॑साणि चिन्नपुव्वादह, भदत एमयाकायं । 
परीसदाद' छ चि, अवा पुणा भवकिरिषु ॥ 
ठच्चाढद्य णिहणिघु, अदुबा आसणाओ खल यु | 
वोसटशाए पणयासी, दुक्खसदे भगवं अपदिण्णे 
सुरो संगामसीसेवा, संबुडे तस्थ से महावीरे । 
पडिपेवमाणे फरक्ताई", अचले भगवं रौद्रया ॥ 
--खावाण्श्रु १1 ६।उ३)या ९६१६ । १० ७६९-७७ 


टीका किण्व उवसंकम॑त इत्यादि ठवसंक्राम॑तं भिष्षायं बासायवा गच्छन्तं 
प्ठभूतमप्रतिज्ञ' नियतनिवासादि भ्रतिज्ञारदितं रामान्तिकं प्राघ्तमभाप्तमपि तस्मात्‌ 
भामाखतिनिर्गस्य ते जना भगवंवमद्ूषिषुरेतच्वोचरित्ोपि स्थानात्‌ परं दूरतरं स्थान 
परेहि गच्छेति । 
किच्च हयपुन्धो इत्यादि तत्र श्रामादेवहिव्वंस्थितः पूर्वं हवो तपुः केन 
दंडेनाथवा मुष्टिनाथवा छन्तादिफठेनाथवा रेष्टुनाकपाठेन घटसखरप्परादिना हसा 
हृस्वा बदवोऽनायशिचक्र' दुःपश्यत यूयं किभूतोऽयमिव्येवं कटकरन्वक्र.: । 
किष्च पंसूणि श्स्यादि मांघानि च तत्रं भगवत रिरूपूर्वाणि एकदा काय- 
मवष्टञ्याक्रम्य नानाप्रकारः प्रतिकरुरपरीषहाश्व भगवंतमल्ु"विषुरथवा पशुना 
अवकीणेव॑त इति 
किम्वब उन््वाठश््य इद्यादि भगवंतमूद्ध सुतक्षिप्यभूमौ निहतव॑तः श्ित्त्तो 
अथवाऽसनात्‌ गोदोहिकोष्छटुकासनवीरासनादिकात्‌ स्खदितवत्तो निपातितच॑तो 
भगरषासतु पुन्य त्‌ खृष्टकायः परीषदयोपसर्गकृतं दुःखं सहत इति दुःखसदः भगवान्‌, 
नास्य ॒दुःखविचिकिष्सा प्रतिज्ञा विद्यत इति अप्रतिज्ञः कथंदुःखसद्यो भगवान्‌ 
इत्येतत्‌ ष्टातद्रारेण दर्शयितुमाह 1 
सुरे श्यादि यथा दि संभामशिरसि शरोऽक्षोभ्यः परैः इन्तादिमिमिय- 
मानोऽपि वन्पणा संदरृतौगो न भगमुपयातीप्येधं स भगवान्महावीरस्तत्र छाडादि- 
जनपदे परोषदानोक वयमानोपि भ्रति सेवमानश्व परुषान्‌ दुःविशेषान्‌ मेरिवा- 
चलो निप्रकंपो ब्रूया संश्तामो भगवान रीयते स्म ज्ञानदुर्शनचारित्रासऽको 
मोक्षाष्वनिपराक्रमते स्मेति । 
लठ देश भे विवदते इद अगवान नव कमी भिक्षार्थं या निवाखायं ग्राम के पराच जाते 
येतो भ्राम के पा पटू के हवे हो षहा के अनाय छोय ग्राम से निक कद सगवानको 
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नेक प्रारचे कष्ट देते ये मौर कहते ये कर यहाँ घे एद चला जा 1 छार देश मे भना लोग 


भगवान को लाटी, सदी, भादा, पत्यर भौर घठेके दुकडों भादिसेमारतेये मौय मारकव 
हह्छा मचाते ये 1 


कभी-कभी वे अनार्यछोग भगवान का माघ काट चेते ये, उन्हें क्षा देते ये, मारते ये 
भोर उनके ऊपर घूण कते ये किन्तु भगवान दन सव परोधरहौ की सममाव पूर्वक षहन फते 
शे} 

बनाय लोग भगवान को मीन से उठाकर पटक दते धे । नव भगवान गोदोहिका छपा 
उत्कुटक आसन से वेठे हुए होते छव वे उनको देख देते ये परन्तु भगवान ने शरीर का ममत्व 


त्याग दिया था) इपद्िए्‌ उन सव कष्टौ को षममाव सहन करते चे किन्तु उनक्रौ निदृत्ति के 
चिषु विचार क नही करते ये 1 


जैसे सग्राम के अग्रभाग मे युद्ध करता हूभा षी पुरुष शश्रुमों द्वाया कषुन्ष नहीं होता है 
उसी प्रकार सगवान महावीय स्षामौ उन परीषह-उपसर्गो से फिचित्‌ मात्र मी क्षुञ्च नही हृषु 1 
उन खव फो समभावपूर्धक सहन कयते हए जपने पतो मे निदचर होक पिचरे थे 1 


११४ भगवान्‌ के बिहार 


सेणं भगवं बासावासवज्जं अट्गिन्हेमंतिए मासे गामे एगराए नगरे 
प॑चरा्ट वासीचंद्णसमाणकप्ये समतिसणमणिल्ट.कंचणे समदुक्लघुदे इदलोग- 
परखोगभपडिबद्धे जोवियमरणे निरवकंखे संसार्पारगामी कम्मसंगनिग्वाय- 

ण्ण अन्भुद्िए एवं च ण विहरइ ॥ 
-कष्प° पु° ११९ 1 ¶० ४० 


भगवान महानीर--चतुर्मास के खमय को बाद देकर केष के ग्रीष्म भो क्रीत काल क 
शठ मा तक-ग्राम मे एक रात्रि तथा नगरमे पांच रात्रिश्च धिक नही रूकतेये। वाब 
घौर वम्दन के स्थी के घमान सकठप बाले सगवान बड अथवा मणि तथा ठेक मघवा सोना- 
इन खवमे समान दृत्ति वलये तथा दुख गौय सुलखको एक भाव से खटन करते वाचे ये। 
इव छोकर मे थयवा परष्ठोक मे प्रतिबन्ध विना के जीवनं अथवा मदण कर भाकाक्षा चिनाके 
श्सार छि पार पाने धावे थे भोद कमं के सगका नाश कदने भे उ्यम्ंत बने हुण-- दस प्रकाद् 
विहाय करते ये 1 
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५१ केवरज्ञान की उघ्पत्ति का स्थान 
ऋ) कीरोसह नेमीणं, जंभियबरिपुरिमताल ऽऽ्जिते 1 
केवर्णाणुप्पत्ती, सेसाणं जम्भट्ाणेतु । 
-- घ्ठदिश्चक्त० ९० वाब 
पीर भगवान फो जस्िकं ग्राम फ पाहुर, ( ऋनुवालिका नदी के किंतारे ) कैव 
प्लान उतपन्न हृभा 1 यह्‌ षे लमक नामक गस्य का या । वहा गुस्-अदपृष्ट चेतय के नजदीक 
शार के नीचे धा। 
(ख) वद्सादस्युद्धदसमीमाधारिक्खम्मि वीरणादस्त । 
रिुष्कणदीतीरे अवरण्डेकेबदटणाणं 


--प्िछलो१० भधि ४1 गा ७०१1 भाग 
घीयनाय भगवान को वैषा शुक्ला दशमी क भपराह्ध काल मे मवा नक्षत्र क र्व 
हृष लुका तदी के क्रिनारे पय केष स्ञान उत्पन्न हमा । 

(ग) तभोणं समण्ट्स भगवो महावीरस्ल > + > जंभिय गामस्स णगरस्त 
विया णष्ेय उज्ञुवाङ्याए उत्तरे कूढे, सामागस्स गाहावदस्स कटकर्णसि" वेया- 
वत्तस्छवेक्यसस उत्तरपुरत्थिमे दिसीभा, साटरक्लस्स अदूरसामंते < ८ केवखवर- 
णाणदु्षणे सयुप्पण्णे । । 

भायार श्रु २1१९० १३५ 

(घ) जगन्नाथोऽथ तत्रच पाल्कोत्तररोधसि । 

इयामाकनाम्नो गरहिणः कषत्रे शार्तरोस्तठे ॥१॥ 
अव्यक्तवेयस्यासन्ने षष्ठेनोस्कटिकासनी ॥ 
-चिशटाक्रा० पर्वं १० । सगं ५ 

(च) समणे भगवं महावीरे > > > जं भियगामस्स नगरस्य बर्दिया चु 
वालिया नदद तीरे वियावत्त्सचेक्यस्ल अदूरसामंते सामागस्स गादाबदस 
कहुकरणं सिसाखपायवस् ८ ८५ अणंते अणुत्तरे निव्वाघाप्‌ निरावरणे कक्तिणे 


पदिपुन्ने केवङवरणाणद्‌'सणे सद्ुप्पन्ने । 
--क्र्पण० षु १२० 


नु सिक गांव नामक्त लगय के बाहर क्जुवादिका तदी फ उत्तष किनारे, वयामाक 
दापि के खेत मे, व्यावृत्त नामक चैत्य के देशात कोणमे शार इाके घमीप सवान महावीप 
क्रो केवलन्ञान-केवलदर्शान उपपन्न हुमा । 


वधमान जीवन-कोश ५१७ 


(घ) उसभद्य पुरिमताढे वीरस्पुज्ुयाखिया नदीतीरे ॥ 
सेसाण केवलाई' ञ युज्जाणेघु प्चडया । 
-जाव०्नि गा २७६१ 
मख्यदीका--ूषभस्य- भगवतः आ दितीथंकरस्य विनीतायाः प्रव्यासस्नं 
यद्पुरिमतारं नगरं तत्र ज्ञानमुघन्नं, तत्रापि शकटघ्रुखे उद्याने न्यप्रोधपाद्पस्याघो 
निविष्टस्य सुयोद्ूगमनवेखायां, वीरस्य भगवत करऽवाछिकानदीतीरे, ततर गृहपति- 
श्यामाकखडे शालतरोरधःस्थितस्य शोपाणा तु तीर्थक्रता ऊेवञक्ञानानि येपूद्यनिषु 
भत्रजितास््नोस्पन्तानि । 

(ज) मल्यटीका- भगवान्‌ चंपायावर्षावासं शछ्ृततवान्‌ > > ५ । ततो भयवं 
च॑पातो निग्तो जंभियगामं गतो, तस्थसक्षो आगतो चं दित्ता पृड्ता षवि 
उवदंसित्ता वागरेईइ--जहाएत्तिएिं दिवयेदहि केवङनाणसुप्पञ्जिदि& । ८ > >< 

जंभियगामे नाणस्स रप्पया वागरेषदेरविदो । 

--भाव० नि गा ५२३ पूर्वां 

(फ) मख्यटीका--ततो सामी जंभियगामं, गतो, तस्व विया वेयावत्तस्त 
चेहयस्ख अदूरसामंते, उज्छुयाछ्याए नदीए तीरे उत्तरिव्छे दरे सामागस्छ गाहा- 
वहस्छ कटकरणे, कटुकरणं नाम सछेत्त', सार गरायवध्स अहे उक्छुडयनिसज्जाए 

गोदोियाए जायाबणाए आयाबेमाणद्छ छद्ेणं मत्तेणं अपाणएण बारसर्हि 
संबरच्छरेहि विष तेहि तेरसमस्व संवच्छरस्य धंतरा वहमाणस्स वदसाहयुद्धदसमीषए 
पाेणगामिणीए्‌ ह्लायाए पमाणपत्ताए पोरिखीए सुन्बपण दिवसेणं विजय्णं सुहुते ण 
दष्युत्तरानक्लत्त ण जोगमुवागएणं फार्ण॑तरियाए बद्माणस्स पग॑तवियक्ष' बोरीणरसघ 
उद्वमकिरियं ाणमप्पत्तस्स अणुत्तरकेवकनाणदसण च समुप्पर्नं । एतदेवसंकषेपत 
भाह- 

ज्‌ भिय बहि ज्ञुवाख्िय ती रवियावत्त सामसाङ अहे । 


छद णुक्डयरस उडप्पन्नं केवलं नाण । 
--मावनिगा ५२५ 


मख्यटीका - जम्भकंप्रामस्य बहि , विथाधत्त' त्ति वियादृतत' नाम अज्यक्त, 
पतितशदितमभ्रकटमिति भावः, तस्य चेस्यस्याद्रे भ्रज्ुपालिकानदीतीरे श्यामाकस्य 
गृहपतेः षत्े शाखक्षस्या व इच्छु स्य भगवतः षष्ठेन केबलन्ञानमुसन्नं ॥ तत्रतपघा 
केवलक्ञानं समुरपर्मपिति । 
(न) वारहं - संबच्छर - तव - चरणु । 
क्रि सम्भहणा दुषक्कय - दरणु ॥ 


५१८ वर्धमान जीवन-कोश 


पोसंतु अर्दिस खंति ससद । 
भयवंतु संतु विहरतु महि ॥ 
गड जिम्हि य ~ गामहूु ~ अह - णियडि । 
सुबिडङि रिका - णद्रदि तडि ॥ 
घत्ता- मोर - कीर - सारस - सरि उजञ्जाणम्प्रि मणोहरि । 
साछ - मूड - रिसि - राणड-रयण ~ सिख्हि आसीणड । 
--पीरलि० सधि २1 कड ५1 पृ० ३०१३२ 


वदसाह-मासि सिय-दशमि दिणि 
९ ९ ९ 


हर्थुत्तर - मज्म समासिय$ 


पुव डिवण्णड केवर - सियड्‌ । 
--वीर्लि° छि २1 कड ई 


सन्भि भगवान ने दुष्कर्मो काहनन कते हए बारह धषं॑वक तपद्चदणं क्रिया 1 
अपनी उस चन्दना नामक बहुन के भर्दिसा मौर क्षमा-भावो का पोषण करते हुए दषा थ्वी 
परर विहार कर्ते हुए वे भगवान ऋषिसाज लुम्मिका नामक ग्राम के अति विहृत श्ऋजुकूला 
नदी के विश्चाल तटवर्ती मनोह उद्यान मे जहां मयुर, शुक मौर घारण क्रीड़ा कंद च्ठे ये वहाँ 
शाछवृक्न के मूढ भरे रखी हई यलकशिद्ा पर ॒वियाजमान हुए 1 वेषा मासं के शुक्ल पक्ष फी 
उत्तशा-फात्गुनी नक्षत्र मे भगवान को केवलज्ञान रूपी ल्मी कौ प्राति हुईं । 


५२ केवलक्ञानोत्पत्ति के समय तप 


(क) समणस्ष ण मगवो महावीरस्स हणं भत्तेणं अपाणएणं अर्णते 
अणुत्तरेणिव्वाघाए णिरावरणे कसिणे पड्ुण्णे केवङ्बरणाणदं सण सुप्पणे । 

ञाण स्था ६1 सु° १०५ 1 प° ५२९ 

--कष्प० सुण १२० 


(ख) तभोणं समण्ष्छ भगवो महावीरस्स > >८ >< छद्धेण भत्तंण 1 


अपाणषएणं > >< > अरणंते अणुत्तरे केवछ्बरणाणद्‌ सणे सथुप्पण्ण । 
--आयाण्श्रु२ 1 भ १५1 घ ३५ 


(घ) अन्यक्तवैतध्यास्मने षश्छेनोदरुटिकासनी । । 
सुहुतं विजये स्वामी तश्थावातापनाप्रः ॥ ९ ॥ 


वधेमान्‌ जीवन-कफोप १६ 


यामे चलुरथेऽहो मदु रुदपयत केवलम्‌ 1811 
--तरिशछाफा० पर्वं १०1 घरण ५ 
(क) अहमभक्त' तमी पासोक्दमव्टिरिद्नेमीणं 
वपुपुज्जस्स चडत्थेण चंहमकरतेण सेषाणे ॥ 
-माव० ति गा २७७ 
मङ्यटीका ~ पाश्वेनाथक्नुषभस्वामिमल्छिनाथारिष्ठनेमीनामष्टमभक्तान्ते- 
उपवासप्रयपर्यन्ते केवलज्ञानसुदपादि, वासुपुञ्यस्य पुनर्भगवतश्चतुर्थन, शेषाणां 
षष्ठभक्त म । 
(ख) स्थित्वा षष्ठोपवासेन सोधस्थास्सरभूरुदः ॥ 
९ 1, [4 


घातिकर्माणि निमूदयं प्राप्यान॑त चतुष्टयं । 
"~ उत्तपु० पं ७४ 1 एलो ३५० पूर्वार्ध, ३५२ पूर्वां 
(ग) छ णुषषासं कयडुरिए 1 
‰८ : >€ 
पहु डि वण्णड केवर ~ सिय 1 
-पीरलि° घधि २15३ ६ 1 प० १२ 
पादर्दनाय, षमदेव, मल्किनाय, गौ मरिष्ट तेभिनाय को अष्टमभक्त--धीत दिनके 


उपधा के धन्त भे छया वायुपुज्य स्वासो को उपवास तषमे, शेष धीयंकशोते वेलेकेषपमे 
केवलघ्चान प्रात हमा 1 बह; ववंमान को बेले के तप मे केवलज्ञान उस्यन्न दुभा 1 


(च) तेवीसराए नाणं इष्पन्नं जिणवराण पुष्वण्डे । 
वीरश्छ पच्छिमण्डे पमाणपत्ताद्वरमाए्‌ ॥ 
--भाव० निशा २५७५ 


मख्यदीका- त्रयोविंशति (तेः ) जिनवराणा सीता ज्ञानमृष्पन्नं पूर्वा 
सूरोद्गमनयुहूत्तं' इष्यर्थः, तथा चोक्त चूर्णो - 


^तेवीसाए तिल्यगराणं सुर्ग्मणहत्तं॒एगराइ्याएप डिमाए नाणययुप्पस्न" 
भिति, बीरस्सल भगवत्तः--अपरिवमतीथंकृतः परिवमाह्वो तत्रापि अमाण- 
प्राप्तायां चरमाया पौरू्यामित्ति, अस्ये तवभिद्धति-हार्विशतेः पूर्वां ज्ञानयुखभ्नं 
मर्छिस्वाभिमदाबीरयोः पुनरपराहं &ति । 


५२० वधमान जीवन-कोश 


(ल) जंुदीवेणं दषे मारदे वासे इमीते णं भोसप्पिणीए तेवीसाए जिणाण 


सूरुभमणयुहुत्त सि केबल्वरनागदं सणे स्चप्पण्ण । 
न्मण पमं २१ 


(च) णाणं ठसहईणं पु्वण्डे पच्छिमण्दि बीरस्व 
--सक्ततिशत ९५ &ष 


छ) तभो णं समणस् भगवओ महाबीरस्सं > > > 


पा्णगाभिणीए छ्वायाए वियत्ताए पोरिसीए » ८०८ 
-भायाण्श्रुर। भ १५ 


--फ५१० भु १२० 
वऋषमदेव कादि तेईस ठौर्यङ्यो को प्रथम प्रहर मे केवयन्नान उलन्न हा भौर 
चोवीसवे धोरयह्धस श्री महावीय सगवान को णन्विम प्रहर मे केवलज्ञान उतयन्न हुभा 1 


"4 केवलज्ञानोतपत्ति के समय- नक्षत्र तिथि आदि 


(क) यामे चतु्थंऽहो भतु श्दपद्यतकेवलम्‌ ॥४॥ 
--त्रिशछाका० परं १०1 घ्गं ५ 

(ख) तभोर्णं समणस् भगवओ महावीरस्स रएएणं वि्टरेणं विद्रमाणक्त 
बारसवासा शिदष्वंकंता, तेरसमस्घ य बासस्स परियाए वट्माणस्त जे से गिग्हाणं 
दोच्चे मासे चडत्थे पक्ते-चडइसादयुद्ध, तस्सणं वहषाहघुद्स्स दसमीपक्लेणं 
सुष्वपणं दिवततेणं सुहुत्ते ण, हश्यु्तराहि णक्खत्त णं जोगोवगतणं, पाईणगामिणीए 
ह्वायाए, वियत्ताए पोरिसीएः जंभियगामस्् णगरस्स बदहिया णईैए ल्जुवाल्याषए 
उत्तरे क्रूरे, सामागश्व गादावहृस्स ककरण सि, वेयावत्तस्स वेयस्स उत्तएपुरस्थिमे 
दिसीभाएः सारुरक्खस्स अषुरसामंते, चक्छुंडयस्य, गोोदियाए आयावण्मए 
आयावेभाणस्व, छद णं मत्तेण अपाणपणं, उड़ जाणुधद्यो सिरस, धम्भञ्जाणोच 
गयध्ठ, माणकोद्धोबगयस्ल, युक्षल्माणंतरियाए वद्रमाणर्स, निन्वाणे, किणे, 


पडिपुण्णे, अव्वाहए, णिसावरणे अण्ते, अणुत्तरे, ैषकवरणाणरदृस्णे सञुष्पण्णे । 
--मायाण्श्रुर२)म १५) सु १८1 प० २४०-२४द१ 


(ख) (तए ण संमणे भगवं महावीरे) > >< >। अप्पाणं मावेमाणक्स 
दवार संवरच्छराई' विद र्कंताई तेरसमष् सवरु्डरस्छ अंतरा बद्माणस्छ 


जे से गमिमहाणं दोच्वे मासे घडस्ये पक्ले बद्टसावद्ध तस्स ण बसादयुदधसत 
दुसमीए पक्खेणं पारईूणगामिणीर्‌ इडाया पौरिसीए अभिनिवह्यए पमाणपत्ताद 


वर्धमान जीवन-कोश ५२१ 


इुन्बणं दिनसेणं विजयणं सुहुचणं जं भियगामस्स नगरस्स विया टुवादियाए 
नए तीरेवियावत्तस्ल चेैयश्त अदूरसामंते सामागत्स गाहावह्सं॒कट्करणंत्ति 
सालपायनस्स अहेगोदोदियाए उककुडुयनिसिजञ्जाए अआयावणाए्‌ आयावेमाणस्व 
घट णं भत्तेणं अपाणदणं हष्यु्तरादि नक्त्तेणं जोगघुवागएण भा्णतरियाद 
वहमाणस्स अणंते अणुत्तरे निव्वाघाए निरावरणे कसिणे पडपुन्ने फेव्वरनाण- 
दघणे समुप्पन्ने । 


(ग) बहूसासुद्धदसमी दद्धुत्तरजो गि बीरस्स । 
--अावण्निगा २७४) उक्तराध 


(ध) वदसादसुद्धदसमीए केवर्वरनाणंद॑ंसणे स्ुप्पन्ने । 
--भाव० चू° पूवंभाग ८० ३२३ 


(च) समणे भगव महावीरे पंच ॒दद्थुत्तरेयाविहोत्था ^ >< >‹ दद्धुत्तराहि 
कसिणे पडिपुण्णे अव्वाधाए निरावरणे अंते अणुत्तरे केवल्वरनाणदं सरणे 
खथुप्पण्णे । 

--भायान्भ्रु२। भ १५। सु १। १० २११ 
--उणन्स्या*५।उ१1 दु ६७ 1 १० ६९४ 


(छ) समणस्स भगवो महावीरस्स पंच ह्युत्तरा दयोष्था > ०८ ५। दल्युत्त 
सां अणे अणुततरेनिन्वाघापए निरावरण कसिणे पद्ुण्णे केषख्वरणाणदसणे 
समुप्पण्णे । 

-द्छाघ्रुदप्1 घु १ 

(ज) इत्तोत्तरान्तरं याते शशिन्याूढशुद्धिकः। 

्षपकभरेणिमारद्य शुक्छध्यानेन सुस्थितः ॥३५१॥ 
घातिकर्माणि निमू उयं भ्राप्यानंतचदुष्टयं 
--उत्तपु° पे ७४1 पलो ५१०५२ पूर्वा 


मगवान महावीय फो साधना करते हुए बाहुद वर्प व्यतोत हो गये 1 तेरह्वा वषं चल 
र्हा धा । उस समय ग्रीष्म तु के दुरे महिने मे, धतुं पलवाडे पे, वैशाव शुक्छा दषमो 
तिथि मे, सुत्रवे नामक दिवस मे, विजय सूह मे, उत्तर फालुनी नक्षच का योग होमे पद, 
परदिशा मे धाया नाते हए समय धन्दिम प्रहर मे--ऊपय जानु नोर मस्तक नीचा क्के 
ध्यान स्प कोटे मे स्थिव भगवान को, व्यादृत्त नामक चैल्य के ईशान कोण मे, धाक के 


धमोप उरकट गोदोहाखन मे बादापना चेते ह निर्न पष्ठमक्त वेले की दपत्या करके श्छ 
९६ । 


४९९ वर्धमान जीवन-कौशं 


पपात मे छीन, भन्तिम, सम्पूण, प्रतिपूर्ण, व्याधा, निरावरण, भतन, शनुततय केवलक्नात-- 
कषमत उल्पस्त हुमा । 
(म) भुतं विजये स्वामी तस्थावातापनापरः ॥२॥ 
शक्ल्यानान्तरस्थदय क्षपकभ्रेणिवतिन । 
स्वामिनो घातिकर्माणि तुधडुनीणंरजजुवत्‌ ॥३॥ 
वेखाखश्वेतदशम्यां चन्द्रं दस्तोत्तरागते। 
यामे चलुर्थऽो सतु रूद्‌ पद्यतकेवलम्‌ ॥ 
--वरिश्ठाका० पं १०1 घं ४ 
विषयमुहूतं मे शूष्लध्यानान्तय मे क्षपक श्रेणी पर लारड होकर चारपाति कमं जीं 
पष्ी फो षष तोड़ दिया फलस्वरूप वंशाच शुक्ला दशमो क दिन हस्छोत्तया भक्त मे केव्- 
सान उत्पल हषा 1 
` (ज) दु णुववासं दयदुरिए' । 
परिपाल्य - तेरह - विष्ट - चरिए' ॥ 
वसा - मासि - क्षिय - दमि दिभि। 
भवरण्डई जाय& हिम - छिरणि ॥ 
दद्युत्तर - मऽम समासियई। 
पटु वडिवण्णड केव - सिय ॥ 
घणवणङ्ः घा्कम्मह्' ह्यष्ट । 
घुदियादई' फत्तितिण्णिवि जयद्र ॥ 
- वीरलि० सधि २1 क ६।१० २२ 
पापका हस्ण करने षावे षष्ठोपघास करते हए छया तेरह प्रकार के चारित्र का पालन 
करते ए भगवान पती हपस्या मे छीन रहने गे । फिर वशाल माघके धृक पक्की 
दमो विधि को भपराह्वं मे जब वन्द हस्व गोर उत्तरा फालुनी नक्षत्र के मष्यमे स्थितया 
शव भगवान फो केवलशान रूपी छषमी की प्राति हुई । उनके सथनवाति कर्म ॒विनष्ट हो 
शु! 
५५ तीथंकर का अवस्थान्‌ काठ 
(क) संपदि केवर्कारं भगिस्घामो । तंजहदा- वद्टसाद जोण्णपकल-एकारसि- 
मादिं कादूण जावपुगिमाति पंबदिवसे ५ पुणो जेद्मास्प्षहुडि पगुणतीलं- 
भाखाणितं चेवमासमादिं कादृण जाब अगसउजो त्ति पंचमा ५* पुणो कत्चियमां 
फिण्डपक्डनोदसदिषसे च इवट्णाणेण खद पत्य गमिय परिणिन्बुजो बड.डमाणो 


धर्मान जीवन-षटोशं २३ 


१४, आपाधसीद परिणिन्वाणपूज्ञा सयलदेविदेदि कयात्ति तं पि दिवसमेस्येव 
पषिख्ते पण्णारखदिवसा त्ति । तेणेदश् कार्त पमाणं वीसदिवख - पंच 
मासादियएगुणतीसवासमेत्त' होदि । २६-५-२० । 
प्युवरडन्जंतीसो गदाभओ- 
घासाणृुणत्तीषं पंच य मासे य वीस दिवसेय । 
पडविहअणगारेहिं य षारसदिणेहि ( गणेदि ) विहरिता ॥ 
पच्छापावाणयरे कत्तियमासरपं किण्दवोदसिए । 
सादीए रत्तीए सेसरयं छेत्त. णिव्वाभो ॥ 
एवं केवखकालो परूचिदो । 
-फएृष्ठापाण्का १) टोका भाग १1 पु* ८०।४द 
कैवलकाल फा निरूपण हसप्रकार है-- 
वैषाल शुक्ल प्न को एकादशी से वेद पिमा तक पाँच दिन, पुनः श्येष्ठ माषद्षि 
देक उनक्तीख धं पुनः उौ शष्ठ माख चे लेकर भासोज तक पांच माह तया फार्ठिक माष के 
कृष्ण पक्त फी चतुदंशो छक चोदह्‌ दिन, केवलज्ञान के खाय दष भार्पावतं मे भ्यतीत कशे 
वदान खिन मोक्ष फो प्राप्त हुए । भमावदया के दिन सकलदेव भोर दन्दो मे निर्वाण- 
पुषा की, इसलिये अम्नावश्या क्रा दिन भो दसो उपयुक्त केवलिकार मे मिष्ठा देने प 
कार्हिक माह फे चौदह दिनों फे सथान मं पन्द्रह दिनि हो भाते ह । इसचिये इष केवटन्चानं का 
प्रमाण उठो धष, पांव पराह जोर घोघ दिन होठा है ) कहा ~~ 


उत्तीख वर्ष, पाच मास धौश घीष दिन ठक ऋषि सुति, यि कौद धनगार--इन 
खाप प्रषटाद फे गुनियो भौर वादह गणो अर्यात्‌ समानो के छाय पिहाप करके पवात्‌ भगवान 


प्रहावोश ने पादानगर में फातिक माष की हृष्णा चतुर्दशी फे दिन स्वाति नक्षव फे इहते हषे 
शाति के समय हेष अघातिकमंरूपी रजको देदकर निर्वाण को प्राष्ठ या । 
इस प्रकार केवलिकाछ वदध मानका उनतीष, एंव याद ओर वीस दिन होता है} 


(खे) बीरम्मि तीस वासा केनङ्िकाङस्स संखत्ति । 
--विकोप० धि ४1 षा ६६१ 
पीर भगवान्‌ के केवलिकाछको स्या ३० वषं प्रषाणहै) 
"५६ केषखक्ञान-केवख्दर्शंन कै हारा स्वद्रभ्य-पर्याय च्छा ज्ञान 


(छ) से भगवं अरिं जणे जाए कवडी सन्वण्णू सन्वभावष््रिसी, सदेव- 
अणुयामुरस्ल कोयस्स पञ्जाएं जाण तंजहा-जणागतिं गति रित्ति यणं इषवायं 


४९ वधमान जीवन-कोश 


सुत्त' पीयंकड' पडिसेवियं आवीकम्मं रहोकम्मं॑ठवियं कदियं मणोमाणसिय 
सष्वरोए सव्वजीवाणं सन्वभावाई' जाणमाणे पासमाणे, एवं च णं विहरह ॥ 
-माया०भ्रु० २) म १५) पु १९1 १०२४१ 


छ) तएणं से भगवं अरा जाए जिणे कवरी सव्वन्नू सब्बद्रिसी सदेष- 
यणुयासुरस्छ छोगस्स परियाय जाणष् पास, सष्वलोए सव्वजीवाणं आग 
ग९"8ि&' चवणं उववायं तक्षकं मणो माणसियं भुत" छड' पडिसेवियं आ विकम्मं 
रहोकम्मं अरहा अरहक्सभागी त॑तंकाछं मणवयणक्ायजोरे वदह्रमाणाणं सन्बोए 
सनव्वजीवाणं सन्वभावे जाणमाणे पासमाणे विहर । 

-- कष्य सु° १२१1 पृण ४१ 

घब भगवान को केवलशान-केवजदर्न उत्पन्न हुमा ठव भगवान ध दहत, जिन 

किषली, सर्वश, स्भावदर्ती होक देवो, मनुष्यो एव मसुरो ्ादि सर्व लोक को पर्यायौ को 

वातने-देखने लगे । अर्यात्‌ इन सकी भागति, गति, स्थिति श्यवन, उपपाठ, लान-पात, 

क्रिया, ह्ेषन प्रकट फर्म, गुततकमं, बोरना कहना, मन का भप्रकटभाव, इस संपूण छोक प 
षमस्व नीवं के समस्त भावों कौ जानते हृषु भौर देते हए विघने लगे 1 


५७ भिन्न क्म प्रक्ृतियों का क्षय -ॐेवलकज्ञान केवडदुर्शन की श्पत्ति 


(क) अथासौ भगवान्‌ वधमानोऽपि विहरन्मष्टीम्‌ । 
छदूमस्थेन क्रमान्मौनी नीरवा हाद्शवरछरान्‌ 1६६।॥ 
जम्मिकाभ्रामषाह.चस्थे मनोहरवनान्तरे । 
श्जूक्कुखानदीतीरे महारश्नशिलातङे ॥१००॥ 
प्रतिमायोगमाधायाधोभागे शाल्मूरुहः 
स्यधादष्यानं हृदा षष्ठोपवासी ज्ञानसिद्धये ॥१०१॥ 
पुनर्निम॑खचित्त न सदाज्ञाधिचयादिकान्‌ । 
धभ्यानान्महोष्छृष्टान्‌ ध्यादुमारभ्धषान्‌ सुधीः ॥१०६॥ 
आद्या! कषायचष्वारो भिथ्यात्वप्रकृतिश्नयम्‌ । 
तियंगायुश्च देवायुनरकायुरमी द्‌श ॥११०॥ 
क्मारयोऽस्य भीत्याश्यपस्नान्नाशमणुः स्वयम्‌ । 
तिष्ठतो हि चतुर्थायध्रमत्तान्तरशुण क्वचित्‌ ॥१११॥ 
तस्माल्छन्धजयो देवो बहत्कर्मारिधातनात्‌ ॥ 
भटोत्तम श्वादयन्तं शुक्लण्यानमदायुषः ॥११२॥ 


वर्धमान जीवन-फोष ५९४ 


द्र तं ससकपकश्रेणीं निश्रेणी सुक्तिधामनि । 
आरुरोह महावीरः कर्मा रिहननोयतः ॥५११॥ 
स््यानगृद्धयाख्यदुष्कमनिद्रानिद्रा विधिस्ततः। 
प्रचराप्रचला श्वश्चगतिस्तियंगगतिस्तथा ॥१ ६४ 
एकाक्षष्ितरित्े न्दरियचतुर्जातयोऽशुभा" ! 
श्व्रतियंगतिभरायोम्यातुपूवं तथापः ॥१९५॥ 
खद्योत स्थावरः- सूष्ट्मः साधारणः शमा" खलाः । 
षोडशप्र्ृतीर्वीरो जघानेवारि संचयान्‌ ॥१९६॥ 
सुभटोच्तमवन्वाद्यशुकर्यानासिना स्वयम्‌ । 
सनिदृत्तिकरणस्थानस्याचे भागे स्थितो महान्‌ ।११५॥ 
भगेऽस्येब हितीयेऽष्टौ कषायान्‌ दृत्तवातिनः । 
तृतीये क्छीषवेदं च चतुर्थे स््रीवेदमादमवान्‌ ॥११८॥ 
पंचमे किठ हास्यादिषद्क' भागेच दितरिके । 

पु वेद्‌ च सप्तमे संञ्वलनक्रोधमथाऽ्टमे ॥११६॥ 
मानं संञ्वङनं वनवमे मायां तथान्तिमाम्‌। 
शक्लायुघेन तेनेनादन्नारातीनिवोरितः ॥१२०॥ 
निहष्य सूष्ष्मलोभं सुद्ष्मसास्परायस्तंयमी 1 
ूर्यशृ्ते न सोऽभूरपीणकषायी तद्‌ादुभुतः ॥९२२॥ 
इति मोहमद्ारातिं कर्मणां पतिमूजितम्‌। 

ह्वा तत्सेनया साधं सोऽभाच्छूरा्रणीरिव ॥१२३॥ 
अथोह्पद्य शुणस्थानं प्राप्य हाद्शमं जिनेट-। 
केवलज्ञानसाम्राज्यं स्वीकतुं मुद्ययौ तराम्‌ ॥१२७४॥ 
निद्रा च प्रचलं सोऽश्वपयदुद्धिसमयेऽन्तिमे । 
गुणास्थान्य तस्येव द्वितीयशुक्छयोगतः ॥१२५॥ 
ज्ञानावरणक्माणि परतुल्यानि पल्वधा । 
दर्शनावरणास्येव शोषचत्वारि पंचधा ।९२६॥ 


अस्तराया इमा घातिभरछतीश्च चतुदश । 
द्वितीयशुकखाणेन जवान त्रिजगदूशुहः ।॥१२७॥ 


९९ 


वर्धमान जीवन-कोश 


दिषट.गुणस्थानस्यान्तिमे समये जिनः। 
इति धिषष्टिकर्मभद्तीदंस्वाप केवलम्‌ ॥१२८॥ 
ज्ञानमन्तातिगं छोकारोकतव्वप्रकाशकम्‌ । 
अनन्तमदिमेपेतं सुक्तिसाम्राञ्यषारणप्‌ ।।१२६॥ 
वेशाखशुक्छप्षस्य दशम्यामपराष्टके । 
हस्तोत्तयान्तरं याते चन्द्र योगादिके शुभे ॥१२०॥ 
~ पो रवर्वं च० अचि ११1 खो ९६ पे १०९, १०६ से ११० 


ख) अह अ्कम्मरहिसस् तस फाणोवोगज्ुतस्स । 


सयङ्जगुजो यग, केवखनाणं सञुप्पस्नं । 
--पडच० भषि २1१३० 


ग) भगवान्‌ वर्धमानोपि नीत्वा ादशवत्सरान्‌ । 


छादूमस्थ्येन जगदूबंधुज्‌भिकपरामसं स्निघो ॥२४८॥ 
भञ्चुकूलानदीतीरे मनोहरवनातरे । 
महारटनशिङापद् प्रतिमायोगमावसन्‌ ॥३४६॥ 
स्थित्वा षष्टोपवासेन सोऽधस्थात्सारमूरुहः । 
येशमासिसज्योरसतदशम्यामपराहके ॥२५०॥ 
इदस्तोत्तरातरं याते शशिन्यारुदश्ुद्धिकः । 
क्षपकभेणिमारूदय शुक्छभ्यानेन सुस्थितः ॥३५१॥ 
धातिकमौणि निमू ल्य प्राप्यानेतचतु्टयं । 


चतुसिशदतीरोषन्याभासिमदिभाड्यः॥२५२॥ 
--उत्तपु० पर्वं ७४ । श्लो ६४०८ 8 ६५२ 


वधमान अगवान भी महदह परथ विहाप करते हए मोन घारणक्द छदूमस्यमा के 


साय क्रमश. बारह वर विताकर लुम्सिका ग्राम के बाहर स्यि मनोहर वन के मध्य मेष्छनु- 


कुला तदोक किनारे महारूलशिापद शालदृक्न के लीचे प्रविथा योगको धारण करः 


वेते 


का नियमकय ्ानकी सिद्धि ॐ चिए ध्यानावस्थि हए 1 


पुनः महाबुद्धि शारी महावोच ने निल वित्त े भाज्ञा-षिचय ्षादि परम उक्छष्ट 


धर्मघ्यान के मेदो का किठन करना श्रारम किया । उव खमय उनके आच अनक्षानुवषोय षां 
कषाय, दशन मोहनीय छो भिथ्यात्व यादि छीन प्रकृतया, चिं चायु देवायु भौर नंरकावु--ये 


दष प्रकृवि रू कर्मे 


शत्रु उद करके ही मानो विना प्रवल के स्व्रय हौ शोध विनाश को 


वर्धमान जोवन-कोश ५२७ 


भ्राप्त हो पए 1 जवषफि पीडजिन चतुर्थं गुणस्यान से देकर सातवें छक किसी एक गुणस्यान 
मे विराजमानये। 


क्षपक श्रेणी पय चने ही षीद जिनने स्त्यानग्द्धि, निद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचखा, 
नरकगति, तियैचगति, एङेन्दरिय जाति, द्रीद्धिय जाति, त्रीन्छ्िय जाति, चतुरिन्दिय जाति 
नक्कगत्यानपूर्वी, तिर्यगत्यानुपूर्वी, मातप, उद्यो, स्वावय, सकषम, षाधारण-- धन अित्तचय- 
स्परूप सोलह अशुम दुष्ट प्रकृतियो को भअनिव्रत्तिकरण नामके नवम वुणस्यानकत प्रथम भाग 
भ स्थि षहते हुए उत्तम सुमट के खमान प्रधम शुक्छ्यानसूपी मके द्वाया एकही साध 
हवम नाशफर दिया । 


पुल उन्होने इसी नवम गुणस्थान के द्वितीय भागमे चाद्न्रि की घत फदने षाो 
इषरी मपत्याख्यानावदण चतुष्क गौर तोयो प्रद्याख्यानावरण चतुष्क--इन गाठ कषाभ 
फो विनष्ट किया। पुनः तौखरे मागमे नपु खक वेदको चौय भागे स्व्रीवेद को 
पचे मागमे हास्यादिच नोकपायो को, छु भाग मे पुख्पवेदको, सातवें मागमे 
वज्वंखन क्रोध को, आघ्वें भाण मे सञ्वङन मान कोः न्ष भाग मे सञ्वलन मायाको उत 
समर्थं मातमस्वसूप के धारक वीय भरमुते उसी प्रथम शुक्ल ण्यान ल्प आयुघके द्राया 
विनष्ट किया । 


कमे शधरुमों का धिना करने से दसवे गुणस्यान को प्रात होकर पुमकपराय षयमी 
होते हए सर्वलन सक्षम छोभक्षा मो विनाश्य चोये षयम के द्वा वे क्षोगकूषायी हो सये । 


वै जिनयाज क्षीणक्षाय नामके बारहवं गणस्यान मे चढकरर केवलन्ञानरूपौ साभ्राज्य 


को प्रात करने के चिएु उद्यत हुए 1 तव उन्होने ष बारहवे गुणस्यान के चम मय मे निद्रा, 
प्रचरा-ईइन दो कमे प्रहृतियों का द्वितीय शुक्छष्यान से क्षय किया १२५ 


पुनः ज्ञान के ऊपर वटर के षमान आवरण डते वाली पाँवो ज्ञानावरण प्रहृवियों 
को, चक्षूदशंना वरणादिसेष चाय दशनावरण प्रकृतियो को भोर पाचों अतयायो इन चौदह्‌ 
कम॑ प्रह्ृतियों को बारह गुणस्यान के अदिम समयमे द्विवोय शुच्कध्यान के द्वारा तीन भगतु 
के गुर महावीरप्रमू ते एक खाय विनष्ट किया 1 ओय दस प्रकार तिरेखठ करम प्रवय का 
विनाश करके रोाछोक के तत्व का प्रकाशक, बत महिमा से धुक्त मौय मुक्तिङ्पी 
साज्नाज्य की प्रातिका क्रारण अनतत केवलन्चान, वेषा मासक शुश्कपक्षको दशमी को 


भपराह्न कारमे हस्व भोय उत्ता नक्षत्र के मध्यमे शुमचद्रयोग के खमय शुभलम्न योगादि होवे 
पय उन्होने प्राह किया 1 


५२८ वर्धमान जोषन-कोशं 
*८ नवरूब्धियोद्ठी खपरुन्ि 


(क) सम्य क्षायिक मोक्षदं यथास्यातसंयमम्‌ | 
अनन्तं केवलक्ञानं दशनं दानयुत्तमम्‌ ॥१३२॥1 
छाभमोगोपभोगा वीयं हिचेमा हि - च्युनोषमाः। 
नव केवरलन्धीः स स्वी चक्षारजिनाग्रणी ॥१३३। 
-- वीरषधंच० मधि १३ 


केवलज्ञान की भर्ति के तुरन्त उदी समय मोक्ष फो देनेवाला क्षायिक सम्यक्त्व, 
यथाल्यात घयम, भनन्त केवलज्ञान, मनन्व केवल दर्शेन, उत्तम भनठदान, छाम, मोग, 
उपमोग भौर भनतवीर्ं इन उपमा रहितं नव केवल छव्धियो का जिनो मे जरी षी रमते 
स्पीकार किया । 


-*&६ ज्ञानकरयाणक 


(क) चतुवि चामरैः साधं सौधमन्द्रस्तदागतः । 
वुयंकलयाणसस्पूजाविषि सवं समानयत्‌ ॥२५४॥ 
---उत्तपु* पधं ७४ 
केवलज्ञान के उत्पन्न होने उषी समय सोघमं स्वगं का इच चायो प्रकारके देवो के 
काथ भाया भोर उखने श्चानकरयाणक सवधी पुजा को--खमस्वं भिधि पूर्ण फी 1 


(ख) अपापप्राप्तितन्विज्यास्थायिकातिशयोजितः। 
परमास्मपद्‌ं प्रापत्परमेष्ठी स सन्मतिः ।३५५॥ 
--उत्तपु० पर्वं ७४ 
पुण्य सूप ॒परभोदाररिकि शरीर की पूजा दया समव्रण की रचना होना मादि 
छतिश्शयो से घपन्न श्रो वर्घमानस्वामौ परेष्ठो कट्क्ाने लगे भौर परमात्म पदको प्राप 
हो गये 1 
(ग) भुवणत्तयकष्छ तादे असय कोडीय दोदिपक्लोदो । 
सोदन्मपहुदिश्दाण आक्तणाद्ू" पि कंपति ॥७०६॥ 
--तिलोप० अधि 
केवलञ्चान उत्पन्न होनेपर छोनो लोकों मे अविशय क्षोभ उत्पश्न होता ह मौर 
घोषरमदि दन्यो के माखन कपायमान होते ६ 1 


#) 


प (न वचन 11 क 


(य) उति कमि , त्तो (व रति चा स्व ५1 ० 
चुरवददम्कातर ११११८ + 

। ९५२१ 

61.110 04. व 
0 +>: न दिश्‌ जयीर प्न ९.५५१९(॥४) ५ १५. {4 [नात्‌ 

'\ १९५) 

प्रद {11 4 ्मानग्स्िन्वा च सन्ठ्ुरताना गन्पसनसाण 
41 [दगा ० द वसयेरोण। ल्‌ पत समानेस्वकनस्स। 
॥५२५॥ 

नो ५१५८ जनि ०२१२्ग २३ उ २३. 


{त सात कतित । पा तर मनाय ठे रवेन ञे नी यनै १२ आयम 
उ्यी तमम इत गमु 7 1141 ववजय 4 यू ज्यति डो या । पता देवं दुन्दुभियो रे 
द्धा तु तत सातवी भ्व गवाय ठ ददनपानान अनि चलि नुवनपि रों 
विमानो मे कक सवसय पक्वा ॥ 


म पयो) + मान से साकारं हे सथन दुष्पनुष्टि दते तमो र देषेन्धी मे 
जल अं तनति गता पिन रो भतुषम प्म ककि उ नमस्काद किया} उ खमय 
आहय स्प ५ चवर ड बहि ( निम) हो ययो ओद आकष भी निनेछडो 
ष्णा । 

कमं च नु दोठल उमर मन्दमन्दं उदूने चयौ भोर समी देन्य ॐ नासन कमाव- 


क दषं ८१ पदान ने जाक अनन्छं मृणो के विषाद ओओ वर्धमान भिवेश्र ी भिं 
111 षु .14 | ्िमृति की रुना करै । 


(व्‌ दिष्टसणि सुरेशाना सदसा इचकभ्पिरे 1 
अश्माणीव तदूगघ सोढे श्रीकेवरोरसवे ॥ ५ ॥ 
मौख्योनाकिनाथाना नस्नीमावसगुस्तराप्‌ 
इत्यासन्‌ स्नयमाश्चयां नाके तत्सुचक्ता इव ॥ ६ ॥ 
विज्ञायेतेः परशिवे रिल्द्रास्तस्बरोदयम्‌ । 
सुदोक्यायासनास्नस्रास्तदुभक्स्यासेन्‌ वृषोस्घुक्राः ॥ ७ 
दष्याश्चय विवुभ्यनं प्राप्तकैवरछोचनम्‌ । 


नत्वामू्ना खिला" शक्तास्तरस्याणे मर्तव्य" ५ १९ , 
६७ 


५९५ वधान जीवम-ते 


अय तलजञानपूज्ञाये निश्वक्रामामरेडतः । 
भ्रयाणपटदेष्‌.च्चेःप्रध्वनस््वादिकलठ्पराट. ॥ १२ ॥ 
तदा बरादकाकारं विमानं कामकाभिधम्‌ । 
जम्बू प्रमं रम्यं घुक्ताठम्बनशोभितम्‌ ॥ १३॥ 
नाना रत्नमयं दियं तेजसा व्याप्तदिभ्सुखम्‌ । 
्दिकिणीस्वनवाचाटं चक्र देवो बलाहकः ॥ १४ ॥ 
इय ादिवर्णनोपेतं त॑ गजेन्द्रमधिष्ठितः 
शच्या महातिपुण्यादमा सोधर्मनदरौ व्यमात्तराभ्‌ ॥ २६ ॥ 
निधिषत्त जसा भूर्या स्वाङ्गमूषणररिमिभिः। 
गच्छन्‌ भ्र वधमानस्य कंवत्यार्चादिहेतवे ॥ २६ ॥ 
भरतीद्द्रोऽपि महाभूरया हथारहनिजवादनम्‌ 1 
अकरा स्वपरिवारेण शक्र णसह्‌ निययौ ॥ २७ ॥ 
-वीरवघंच० भर्धि १४। शो ५ से ७, ११ १४२५9 २७ 
भगवान को केवलक्ञानोप्पत्ति के उत्वव मे इनदरो के गरं फो सहने भे धमघं होक 
भानो देनो के विहाखन सहषा कपे गे । सुरेन्द्रो के मुकुट स्वय ही नन्नीभूह हो गये 1 
इष प्रकार स्वगं मे भगवान के केवरोत्पत्ति फे पवक भाष्वर्य हुए । दन ठया दसी प्रकाद के 
भग्य चिवो ये भगवान के केषलक्ञान के उदय को जानकश इन्द्रगण धपने-अपने धानो 9 
उठकर हर्षितं होते हए धर्मोत्युक हो भगवदुमक्ति मे नम्नीभूह हो गये 1 
इन घब आश्वर्यो ठे सर्वदेव नौर इ्रगणों ने षीद परसू के केवलश्चान रूप तेव को प्राप्त 
हिमा भानकद छान-कत्याणक मनाने का विवाद क्रिया । 
एब मादि सौवमं कराल का स्वामो शक्रन् प्रस्यान-भेरियों को उच्च स्थ से बजवाकद 
धवं देषो से जाइृत्त हो भगवा के केवलक्ञान कौ पजा के लिए निका 1 
हव वाहक नामक बाभियोग्य नाति के देव ने जम्बुदरीप भनाण एक छाल योजन 
विष्तूत रमणिक, मूक्तमालामो से शोधित, फिंकिणी ( छोटी धाटियो ) के शदो ते भ्रव 
वेड से सवं दिशा्थोके भुलोको व्यापत करे वाषा, सवं मनोदयो का पृदक एेष्ानाना 


इतामणो बङाहकाकाय दिश्य विमान बनाया 1 

उ गजराज पर इन्द्राणी के साय वैठा हमा पने शरीद के मूषो की किरणों वै 
भोद विमूति से तेजी के विधान के षमान श्रौ व्वेमान स्वामी के केवद्ज्ञान को पूजाके 
हेतु जाता हमा षह बति पुष्यासमा सोघमेनर मत्वन्व सोमा को प्रात हौ र्दा धा । भतीण् 
भो मपने वाहन पर आरूढ होकर अपने परिवार से सयुक्त हो महा विरूवि बौद पाभक्ति वे 


शौयमेन्द्र के साय निकटा ॥ एक 
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द्धि) घंठा-रष हरि-रव पडह-रव । 
भाया अपतं सुर घंख-रवे ॥ 
धंदियड तेर्दिं बीरादिवई । 
छुत्तामड चरण-ज्युयल्ु णवई ॥ 
किड समवसरणुगय-सर-सरणु । 
उबष्ह॒ड तिहूुवण-जण-सरणु ॥ 
आ्हंडलेण पप्पुरछ - युष ॥ 
--वीरजि० पधि २। १४8 
किष दिन भगान महावीर को ॐेषल्नान-केषवरदर्यन उत्पन्न हुमा उष समय घण्टा, 
षष घवा एलो फी ध्वनि एव सहनाद करौ हए मपतख्यदेव माकय उप स्थित हए । उन्होनि 
अगवान महावीय फो धन्दना की । इनदर ते भो उनके चरण-पुण मे नमन करिया 1 फिद उन्होने 


समदषण फी वना फो यिक्षके मध्य मे काम को दुद फरने वाये एव भुवन के छोगो| के 
प्राघ्पभूष्ठ भगवान विराजमान हए । 


(ज्ञ) शश्ववाहनमाख्ढ रेशानेन्दरोऽपि घर्मधीः 
तत्वमं निर्ययौ भक्तया स्वविभूतिविराजितः ।४२॥ 
परगेन्द्रवाहनारूढः सनच्छुमारनायकः । 
महेन्द्रः सवेसामभथा दिव्यशूषममाभ्रितः ॥४३॥ 
दीप्रसारलमारूढो ब्रह्म द्श्वामरेंतः ! 
इंसवादनमारूढो छास्तवेनद्रो मदद्धिः ॥४४॥ 
दीपाङ्गगरडारूढः शञेन्द्रो नजर तः । 
सामान्यकादिकेः सीभिस्तलूजाये च निर्ययौ ॥४५॥ 
श्वाभियोग्यद्ुरोष्यस्नमयूरवाहनान्वितः । 
पामरः खच्ङ्तरश्व शतारेन्द्रोऽपि निर्गतः ॥४६॥ 
भानतेन्द्रादयः शेषाश्चल्वारः कठपनायकाः । 
विमानपुष्पच्ारूढास्ततकल्याणायनिर्य यौ ।४५॥ 
इति हा्दश कल्पेददराः स्स्वभूतिविराजिताः। 
हिषर-प्रतीन्द्रेखंयुक्ताः स्रस्यवाहनमाधिताः ।४८॥ 
पटह्ादिमहाष्वानेः पूरयन्तो दिशोऽखिलाः । 
तन्वन्वः सूरष्वापानि स्वाङ्गमूर्षाशुभिश्च ल ॥४६॥ 


५० धरमन ओव. 


भय तह्वानपूज्ञाये निश्वक्रामामरैद तः । 
भयाणपटदेष्‌.च्चे प्ष्वनस्घ्वादिकठपराट.॥ १२॥ 
तदा बडाहकाकारं विमानं कामकाभिधम्‌। 
जन्वषटीप्रमं रम्यं घक्तारम्बनशोभितप्‌ ) १३॥ 
नाना रत्नमयं दिन्यं तेजसा व्याप्तदिश्युखम्‌ । 
छिक्रिणीश्वनवावाटं चक्र देवो बलाहकः ॥ १४ ॥ 
हयादिवणनोपेतं तं गजेन्द्रमधिष्ठितः 
शच्या महातिपुण्याता सौधर्मन्द्रौ व्यमात्तराम्‌ ॥ २५ ॥ 
निधिवत्त जसां भूत्या श्वाङ्गमूषणररिममिः। 
गच्छन्‌ श्र वधमानद्य फंवद्यारचा दिहेतवे ॥ २६॥ 
भतीद्द्रोऽपि महामूष्या ह.थार्दनिजवाहनम्‌ । 
भक्त्या स्वपरिवारेण शक्र णस निययौ ॥ २७॥ 
--वीरवर्घव० भषि १४ । दलो ५३७, ११४ १४२५४२७ 
मावान को केवलक्ञानो सत्ति के उत्व मे इनौ के गर्वं फो सहे मे समर्य होक 
भानो देवे्ों के सिहाषन सहा काँपते लगे । पुरेन््रो के मुकुट स्वय ही नेन्नोभूह हो गये 1 
दष प्रकार स्वर्ग मे भगवान के केवलोत्यत्ति के भुकं भाश्वयं हए । इन हवा इती रकाद के 
भन्य चिह्धों से भगधान ॐ केषलश्चान के उदय फो घनिकश इगण अपने-अपने धानो 9 
उटठकद हर्षित होते हए धर्मोतसुक हो भगवदुमक्ति मे तभ्नीमूह हो भये 
इन एव आाद्वर्थो ठे सर्वदेव भौर ददरगणों ते वीर प्रमु के केवह्ात स्प तेतर को प्रत्त 
हिमा अनिद चान-कत्यामक मनाने का विचा किया । 
ठव भादि सोषमं काल का स्वामो शक्र प्रस्यान-भेरियों को उच स्वद से बबा 
घ्व देवों घे आादृत्त हो मगवा के केवलज्ञान की पूजा के लिए निकला । 
छव दलाहर तामङ्न बानियोग्य जाति के दैव ने लम्बदरोपृ प्रमाण एक छाल योकन 
विष्तृत रमणिक, मुक्तमालामो से श्रोभिव, किक्रिणी ( छोदी धाचियों) के शब्दों स शूषरति 
तैड से खर्वं दिशा के मुरो को व्याप्त करने वाला, सते मनोरथो का पश्कं षा नाना 


इत्मामयी बलाहकाकार दिश्य विमान बनाया 1 

उ गवदाज प्र इन्द्रानी के वाय वैढा हिमा छपे शरोर के मूषो शी किरणौ व 
शौर विमूति से तेजी फे विधान के षमान धरौ वर्वमान स्वामी के वेवरद्ान की पवाक 
हेतु बाता हमा षह चि पुष्यातमा सोमे भतयन्व सोना को प्रात हो दहा भा) परवीर 
भौ अपते वाहन पर जाङ्ड होकर धषते परिवार चे खयुक्त है महाविभूति शौद षटामक्ति डे 


क्ौयमन्दर के पाथ निक्या। 
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(@) घंडा-रख हरि-रव पडह-रव । 
शया असंख घुर घंख-रव ॥ 
घेषियड तेहि वीरादिवई । 
सुत्तामड चरण-ज्ञुयल् णवडई ॥ 
किड समवसरणुगय-सर-सरणु । 
उबष्टड तिहुबण-जण-सरणु ॥ 
आटंडेण पष्फुछ - युष ॥ 
--षोश्जि० तधि २। कए 8 
वि दिन भगवान महावीर को केवल्रान-केवखददन उत्पन्न हुमा उश समय घण्टा, 
पृष तया शलो फो भवनि एव तिहूनाद करौ हए अद्येव बाकर उप स्यि हुए । उन्होनि 
भगवान महावीय फो वन्दना को 1 इद ते भो उनके वरण-युगल मे नमन क्रिया १ फिष उन्होनि 


घमषवषण फी एवना फो विके मध्य मे फामको दूर रने वाले एवं मुवन के लोगो के 
व्ा्णभूष् भगवान विराजमान हद्‌ 1 


(ज) अश्ववादनमारूढ रेशानेन्द्रोऽपि घर्म॑धीः 
तष्यमं निर्ययौ मत्तया खविभूतिविराजञितः ॥४२॥ 
प्रनेस्द्रवाहनाखूढः सनद्छमारनायकः । 
मादेन्द्रः सर्वसामप्रथा दिव्य्ूषममाभिततः ॥४३॥ 
दी्तसारसमारूढो ब्रहमनदरश्वामरेद तः । 
इंसवादनमारूढो लास्तवेन्द्रो मदद्धिकः ॥४४॥ 
चौपराङ्गगरडारूढः शुकेन्द्रो निर्जर तः! 
सामान्यकादिकेः छरीभिस्ततपूज्ञायं च नियंयौ ॥४५। 
श्वाभियोग्यसुरोश्पस्नमयूरवाहनान्वितः । 
खामरः खकङ्तश्व शतारेन्द्रोऽपि निर्गतः ॥४६॥ 
शानतेन्द्राद्यः रेषाश्चल्वारः कक्पनायकाः 1 
विभानपुष्पकारूढास्तस्कल्याणायनि्यं यौ ॥४७॥ 
इसि हाषरा इत्पेनदराः श्वस्वभूतिविराजिताः । 
दिषट.तीन्दरसंयुक्ताः स्वस्ववादनमाश्रिताः ॥४८॥ 
पटष्षाविमदाभ्वानेः पूरयन्तो दिशोऽखिलाः 1 
तन्वन्वः सूरवापानि स्वाङ्गमूर्षाुभिश्च द ॥४६॥ 


५९९ 


वधमान जीवन-फोश 


कवादयन्तो नभोभागं ्वजघत्रादिकोटिभिः। 
जय-जीवादिशब्दौधे्वधिरोकतादिग्युलाः ॥५०॥ 
गीतनतनवायाषिमहोष्सवशतेः समम्‌ । 
ज्योतिषां पटलं प्रापुरवतीयं दिवः शनेः ॥५१॥ 
चन्द्राः सूर्या प्रहाः सर्वँ नक्त्रास्तारकामराः। 
म्बस्ववाईनमारुदय स्वस्वभूतितिमण्डिताः ॥५२॥ 
शसंख्य ताः स्वदेवाड्या धममरागरसाङ्धिताः। 
जिनकल्याणसं सिद्धं जग्ुसतेः समूतलम्‌ ॥५३॥ 
चमरः प्रथमौ ऽथेन्द्रो विरोचनो द्वितीयकः 1 
भूतेशो धरणानन्दोवेण्ाल्यो वेणुघायंय ॥५४॥ 
शक्र पूणौऽवरशिष्टश्च जढाभो जल्कातिमान्‌। 
हरिषेणोऽमरेसद्रो हरिकातोऽग्निशिखी ततः \५५॥ 
अग्निवाहननामामितगत्य मितवाहनौ । 

हन्द्रो घोषो महाघोषो वेलाजनप्रभभ्जनो ॥५६॥ 
अमी विशति देवेन्द्राः भ्रतीन्द्राश्च तथाविधाः । 
अननामरजातीनामयुरादिदशास्मनाम्‌ ॥५५।। 
स्षस्ववाहनभूस्याय : स्वदेवीमिरङंकृताः। 
धरायुदभिद्य चाजम्भुस्तरपूजाये मद्दीतखम्‌ ॥५८॥ 
किश्ररः प्रथमश्वेन्द्रस्ततः छिपुरुवाभिध । 


* शक्रः सस्पुरुषाख्योऽथ महपुरुषनामकः ।4६॥ 


अतिष्छायो महाकाय इन्द्रो गीतरतिस्ततः। 

सुरेनद्रो रतिकार्तिमं णिभद्रः पूणेमद्रकः ॥६०॥ 
मीमनामा महाभीमः सुरपः प्रतिरूपकः । 

इन्द्रः काछछो मक्षाकाङ इतीन्द्राः षोडशादुभूताः ॥६९॥ 
तावन्तो हि श्रतीन्द्राश्च स्वस्ववाहनक्चस्थिताः 
्यन्तराखिख्योनीनां किन्नराद्ष्टधास्मनाम्‌ ।\६२॥ 
परया स्वस्वश्चामप्रथा भूषिता निजराद्चाः । 
तस्छद्याणाय भूभाग्ुदूभिदयागुर्तदाशदि ॥६३॥ 
एते चतुणिकायेशाः शचीगीर्वाण भूषिताः । 
निमेषोल्मितघन्नेत्राः परमानन्द शाखिनः ॥६४॥ 
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कुडमलीष्तपाण्यन्जाः श्रीवीरंदरष्टुषुससुकाः । 
जयनंदादिसदध्वानश्चुखराः शीव्रगामिन ॥६५॥ 
द्दशुद्‌सतो दीप्र विभोरास्यानमंडलम्‌। 
विश्वद्धिगणसंपू र््नाशिज्यापरदिग्मुखम्‌ ॥६५॥। 
--घी रवर्घच० भधि १४1 वटो ४२ से ६६ 


धव शोतिष्क पटच के खभी असष्यात्त चन्दर, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र भोर तारागण अपनी. 
भवती धिभूति से मण्डित होकय धर्मानुदाग के रखे ग्याह्ठ हो, घपनी-मपनी देषियों से 
युक्तं हो विनक्रल्याण कौ चिद्धि के किये उक्त कत्पवासी देवो के साय भूछ की भोर षले 1 


उसी समय गसुरकूमादादि दक्ष नात्ति के गवनधाघी देषो के १-षमष, २- 
वैदोषन, ४ ~ मूतेहा, ४--घदणानन्द, ५- वेणुदेष, ६ ~ वेणुघारी,७--पूर्ण" ८--भषषिष्ट, 
श--जलप्रस, १०--जलकांति, १९ -हरिपेण, १२ - हयिरकांति, १३ ~ भम्तिणिि, 
१४--भग्निवाहन, १५--भमितगक्िः १६--अमितवाह्न, १७--घोष, १८-- महाघोष, 
१९--बरजन लौर २०--्रभनन--ये बौय दन्द भौर बोघ ही उनके प्र्ीगर सपनी-भपनी 
विभूति, धाहनो शे छमा भपनो-खपनी देषियों 8 सयुक्त होकर भूमि फो भेदन फष भगवान 
कौ पुजाथं दस महीय प्प धये । 


उसी चमय किन्नर आदि भाठो घाति फे व्यन्तदे देवो के १--किक्नव, २- 
फिम्पुख्व, ६- सतमुख्ष, ४--महापुरष, भ्--भतिक्राय, ६--महाकाय, ७--गीददति, 
८-- रकी ( गीय ) ९--मणिमद्र, १०--पूणेमद्र, ११--भीम, १२ महाभीम, 
१६ -सुरूप, १४--प्रचिरूप, १४---काल भोर १६--महाकाल--ये खोचह भ्रदुमुत कए 
घापी दद्र पथा सोलह प्रतीग्द्रौ के साथ अपने-मपने वाहनो पय आरूढ होकर भपनी-षपती 
वचम छापप्रौ से भूषि् भद भपने-मपवे देवदेवौ परिय से सावृत्त होकष्‌ सूभाषं को भेदन 
फरक जातकल्याणक कने क लिए दसं भूल पर घाये 1 


ये चायो देवनिकायो के स्वामी, भपने इन्छियाणियों मौ देषियो कि भूषित, निमे 
खहित उत्तम नेर के वादक, पयम भानस्दशाल्लो, कर-फमखो के जोडे, जय, नद सादि मांषछिक 
शन्दो ॐ बोखते श्रौ बौद प्रमु को देखने ॐ लिए उत्सुक बठएष शीध्य गमन करते हए यहां पष 
यि! मौय उन्होने खमस्व ऋृद्धियों से परिपूर्ण, रलक्षिरणो स दि मल को गम्यात कश्मे 
वाचे देदिष्यमान रेतसे भगवान के वमवसरण मण्ड को देवा 1 


घमं वुद्धिवाछ्ा पेकानेख्ध भी भक्ति के षाय अपनी विभूति से युक्त होकर अट्व बाहून 
पद भारूढ टो सोरम के षाथ निफला 1 


४६१४ वधमान जीवन-कोश्त 


मृगराज ( सिह ) के पाहुन पर चटठकय सनतकरुमारेन्द्र मौर दिष्य वृषभ प्र षट्क 
माहन्ध भी सवे चाम्र के साय निकला 1 फान्ठि युक्त खार पर भाखूढ होकर देवों 8 चिश 
हमा ब्रह श्र, हसवाहन प्रर बार्ह होकर महदिक छान्तवेन््, दीप्त शयीरवारे गए पर 
भाव मौर दषो पिर हुमा क्रोश भी अपने बामाणिक देषो मेः था देवियो घे युक्त 
शफप भगवान की पुजा फे लिये निकेते 1 


पने आभियोग्य देव सै तिर्भिव मयुर ाहन एर चढकर शठारेश्ध भरी धपते &ष भौ 
दैषी परिषार के साय निकला । आनतेन जादि पष वाय कतो के स्वामी इन्द्र मो धपते. 
धपने देव परिषारो के घाय पुष्पक विप्रान पर भा्ढ होकर अगवान के जञानकत्याणक क 
लिये निकवे । 


ध प्रकार षारह फत्पों के इन्द्र॒ अपने वाह प्रतीन्द से घयुक्त होक अपनी-अपनी 
विभूति के साथ भपने-मपते वाहनो प चकर भेरी भादि के महानादो से सयुक्त होकद 
भपनो-भपनी विभूति के साय भपते-पने वाहनों पर चठकर भेरी भादि क महानादो छे 
मस्त दिशामो को परि करते, शपते मूषणों को कातिपु्न कि वाकरा्च मे इन्द्रधनुष फी 
शोमा फो पिस्तारते, कोटि कोटि ध्वना शोर छतर चे नभोभाग को माग्धादित कयते, धय 
भौव भादि राढ्द समूह रे दिशाभों को वधि कषते सवर्गं से धौरे धीरे उतर कथ गीव-दरत्य 
कादित भादि फे षाय सेकड़ो उत्धवों को कयते हए ण्योतिष्क देवों के पटल को श्राप इष 1 


&° केष ज्ञान- केवर वुर्शन दी दध्यत्ति क समय आसन 
तभोणं समणसस भगवभो महावीरद्ख > ८ > । उककुड्यम्सः गोदोषियाए्‌ 


५८ >८ >‹ कैषडबरणाणद॑ंसणे समुप्पण्णे । 
--धायाश्रु २) १५। सु १८, कणु १२० 


श्रमण भगवान महावीर को उष्ुटुक भारन-गोदोषिका भाखन पै केवलक्चात-केवल- 
दान घमुत्प्त हमा 1 
६९ केषटन्ञान-दशन की ध्रापि के समय जागृत्ति-आनंदानुभूति 

क) घणवणई' घाहकम्मद' दयष्् । 

खुिया् मति तिण्णि वि जय ॥ 

- धीश्जि० सधि २। कड 

(ख) एवं च विद्यगुर्योवसम्गोवलेवो कणयपिडोव्वणिवयपदापरिकसेव- 
ख्य दिसाममंडरो अण्णया संपत्तो जंभियादिद्वाणं मामं > » > । 


वर्धमान जीवन-फोषं ५२५ 


घणघाहकम्मविहडणसंपाडियणियजदिच्छसिद्धरस । 
छखोया-ऽखोडञ्भासणपदीवमसमप्पहदावस्स ॥ ३८२ ॥ 
उप्पण्णं सयर्तिरोपसिहभावाणुभावसन्भावे । 
ससारसुच्छेयकरस्स केवट केवरुप्पाणो ॥ ३८३ ॥ 
-- चरप्प० भ ५४ 1 १० २९६ 
अगवान महावीय के सथनवाति फमं विनष्ट हो गये-- ठव केवलच्चान केवलदर्ध॑न 
उत्पस्त हला 1 उख समय एीनो छोको मे जाग्र्ि उत्पस्न हई । 


६२ केवलज्ञान का अंतरकाङ 
जणणंतरेु पुह पुह॒धुञ्विदराणं कुभारन्ञत्त' । 
छदुमसथस्छ य कारं अवणिय पच्छिटलतिध्यकन्ताणं ॥७०२॥ 
कोमाररल्जचदुमल्थसमयमाणम्हि मेखिदे द्योदि । 
केवट्णाणुप्पत्तीरतरमाणं जिणिदाणं ॥७० ॥ 
> ८ >< 1 वीरवाष्च २ण्श्मा० 
-विोप० मपि ४। चा ७०२,३ 


जन्म के अन्तरकाल भे से पृथक्‌ पृथक्‌ पुवं तीर्थङ्कद के कुमारकाल् राउयकाछ भौद्‌ 
धदुमस्यकाल को कम करे तया पचते तोय्कदों के दरुभार, राज्य भौर चभस्यकाल के 
प्रमाण क्रो मिला देने पर चिनिरौ के केवलज्ञान कौ उत्पत्ति का अन्तरकण्छ प्रमाण हौवा हे । 


भतत वीर मगवान का २८९ वषं ८ मास अण्तरकाल होता है 1 

नोट--पाध्वनाय स्वामी क्री उत्पत्ति के पश्चातु दोषौ भल्त्तर वर्षोके दीद जाते 
पर वधमान ीर्थ्धय अवतीर्णं हुए 1 चकि पाद्वनाय का कूमारकाल ३० वर्षं महावीष 
का कुमारकाल भी ३० वषं कावा! दुस्य काल पार््वनायका ४ मासव वधमान का 
१२ वर्ष का था -अत, केवलज्ञान का बन्तयक्ाल वर्धमान का २८९ वर्ष ८ माच धा 
( २७८ षषं --४ मास + १२ वषं ) 


देवो तिोप० जवि ४, गा ५७७) ५०४० ६७८ 


६३ सखयोगि केवखी गुणस्थान की अवस्था मे 
सयोगभावपयंते स्वपराथप्रसाधकः । 
परमौदारिकं दें विशद रारण वमौ ॥३५३॥ 
--उत्तपु° पर्वं ७४ 


४१६ वधमान जीवनक 


वनन्ववतुष्टये प्रोप्तं होने से भयवे खयोगं केषी पुणस्यानके धार हो गये, नि 
घौं प्रवे का प्रयोजन विद्ध कणे लगे। तवा परमोदारिक शरीर फो धादण फदते हए 
भाकाषं रूपी भाँगनाए पुशोमिष्व होने छगी । 


` ४४ केवटक्ञान की उत्पत्ति के समय शरीर का उध्वींकरण 
जादे केवलणाणे परमोरां जिणाणं सतन्वाणं । 


गच्छुदि खवर चाना पंचसदसछाणि वञुद्ाओ ॥५०५ 
~ तिदोप० मधि ४ 


फेमयक्षात के उत्पन्न होने पर षमध्व तोधंङकरौ का पदमोदारिक शीर पृथिवी से 
पोच हजार घतुष प्रमाण ऊपय चा जाहा है 1 


*&४ द्वेवस्यावस्था मे उपसे नीं होती 
(क) शक्रादिवेष्टितस्यासातोदेयातिमं दतः । 


अनंतचतुराढ यव्य नोपत्तगां नरादिजः ॥५७॥ 
--वौरषधंच० भवि १९ पलो ५५ 


हृन्दरादि से वेष्टिव मौर मन्व चतुष्टय के धारक मगवानके मनृष्यादि इत उपस 
शी ती होवा 1 

(ख) दक्ष अच्छेरगा परनता, तंजहा--उषसग्ग ८ ›‹ > 

दस्वि अणंतेण कारेण 
--टाणर स्था १० घु ७७७ 

टीक्षा --'उवसगे' व्यादि गाथाय, उपष्यज्यते शिभ्यते च्याभ्यते भ्राणी 
धर्मादिभिरिषयुपसगा -देवादिद्ठरोपद्रनाः, ते च भगवतो महावीरस्य चदुमस्थकि 
केविषाठे च नरानरतिरयकछता अभूवन्‌, दं च किङ > कदाचिद्‌ मूतपूथ, तीथेकरा 
हि अलुत्तरपुण्यसम्भारवया नोपसर्ग भाजनम पितु सदृ नतमरतिरश्वां सत्कारादि- 
स्थानमेवे्यनर्तकाछमान्ययम्थो ोकेऽदुसुतमूत इति । 

हर्य कद धनूत्तर पूण्य के धनो होते दै, भत उनको नच 
सही होक फिर भो संगवान महावीर फो सवजनस्य पे अष्मोभूढ करने के किये गोशारक ने 
हेजोधैदया कोड यी--वह्‌ अत्तकाछ्च से भ्वयंजनक षटना धौ! दसं भच्धेशो मे यह प्रथम 
भरदा -( आचय ) उपसर्ग माना गया हे 1 
,६६ सामास्यतः दैवदयावस्था म भगवान्‌ भिक्षां नदीं जति थे । 

(क) > >८ < केवछक्वाने मे कस्मास्न भिष्ठाथे भगवानटवि १, छच्यते, तस्याम्‌- 
स्थायः भिक्ाडने भ्रवचनङाघवसं भवात्‌ › उक्त च-- 


देव, विरथ हृत उपग 


सर्धंमान जीनन-श्घोष ५२० 


“चेर्विद्वक्कधद्री भंडडिया दैखरा तख्वराय । 
अभिगच्छंति जिणि्ं गोयसचरियं न सो अडई ॥ 
--अा१० नि णा ४६९१ 1 मस्प दीह 
भगवान महावीय केवलक्नान फी प्राप्ति के वाद भिज्ञायं नही चातेये। पषोकति 
भक्षार्थं लाने से प्रवचन मे लाषवता जाने को सम्मावना दे1 कहा है। 


विनेग््र भगवान गोचरौ के लिये त्रमण नही क्ते द 1 


(ख) नोक्षर्मा्ारपुष्टस्यानन्यसुलभागिनः । 
शक्तिनं वीतरागस्य विद्यते घातिघातनात्‌ ॥ 
--पीदषर्धच० छषि १९ । पो ५६ 
घािकर्मो के विनाश्च से विश्षिष्टनोक्मं खूप भाहायश्चे पुष्ट भोर वनन्त पुक्षके 
भोक्ता षीवयागी भगवान के भादा कमे के भक्ति मन्दं उदय होने से कपल इष मोयध 


षौ होवा है 1 


(ग) इष्पण्णनाणस्स रोदञ्जो आणेति । 
खाया चू पृ० १०६ 

शोषाय दादा छाया हुमा माहार-- भोजन करते थे । 
(व) उप्पन्न णाणस्व उ रोदल्जो अणति- 

धन्नो सो छोदछ्जो खं तिखमोपवरखोदसरिनस्नो 1 

जश्घ जिणो पत्ताभो इच्छंई पाणीर्दिं भोत्तजे ॥ 
(णद सुवा का घपयनाम छोहायं, धा--तेमवि लोहज्नस्षय छोहण्मेणय ुघम्मभा- 

तेण -भवृ० १-१० ) 


"६७ केवखक्षान-ेवखदशंनोस्पत्ति के बाद्‌ भ्रथम विहारे 
“९ केनखक्ञान की प्राप्ति के वाद्‌ सुहुतं भमाण ठरे : 


(क) तादे सामी तत्य सुहुत्त' अच्छेति जाबदेवा पूयं करेति, एस केवककष्यो 
शिरजं इष्पन्ने नाणे युदुत्तमेत्त' अच्ियव्धं । 
-भाव० घ्‌° पूर्दमाग १० ३२४ 


केवशान फी प्राति के पदवात्‌ सगवान मुहूतं भ दहरे, फिर लक्षय की भोर गहि- 
वाव हो रये । 


८ 


५२३८ धर्धमान जीवन-फोश्च 
०२ प्रथम विहार 
जंक प्राम से अपापा पधारे। 


(क) उपकाराऽदंलोकानाममावात्त् च भयु । 
परोपकारेकपरः र्ीणपरेमवंधनः ॥ 
तीरथन्नरतामगोतराऽऽख्यं कर्मवेद्य' महन्मया 
भव्यजस्तुप्बोधेनासुभाव्यमिति भावयन्‌ ॥ 
दुयुसन्निकायकोटीमिरसंख्याताभिराद्तः। 
घटेः संचायमाणेषु लर्णाननेषु दध्मौ ॥ 
सुट भागे दिन इन देवोदुयोतेन निश्यपि! 
इादशयोजनाऽध्वानां भव्यसतैएटृताम्‌ ॥ 
गौतमाय : भ्रवोधादभू रिशिष्यसमाशत : । 
यज्ञाय मिरितिजुष्टामपापा मगमघ्ुसेम्‌ ॥९८॥ 

--तिशलाका० पर्वं १० सगं ५। शलो १४ १०५ 


“९ ष्रसाशुदरदसमीए """"“"" केवलवरनाणदंसणे सथुप्पसे । एवं जाव 


मल्मिमाए नगरी मेण उञ्नाण संपततो । तश्यदेवा वितिमं समोखरण 
करेति, महिं च सुरूमणे, एग जत्थ नाण बितियं इं चेव । 
-भाव० चू० पू्वभाग ¶० १२६-१२४ 
धुकि महाषीर भगवान फो वेषा शुक्ला दमी को केवषक्ञान-फैषचव्येत पुतन 
हमा 1 वेसा शृक्छा एकाद को मध्यम पावा के हासेन उदयान मे प्घारे 1 


.६८ मोयाक क तपतेज के साथ - तीथंकरकाक--भगवान कै तप तेज की तुरना 
(क) ठं प्रू णं भ॑ते ! गोरे मंखब्ुत्ते ववण तेयणं प्गाहच्वं कूडादन्च 

भाखराछि रेत, विख णं भ॑ते ! गोसाङ्छ भं खलिमुचरत जाब करे्तए, 

णं भति ! गोसाऊे जाव करेत्तए १ 


गोका मं खित तवेणं जाव करेय । बिखए णं 


1 [1 ॥ 
पूणं भाणंदा 
णं भआणंदा ! गोसे जाव क्रित" णो 


आ्ण॑दा ! गोसाछे० जाव करे्तद ) समघ्ये । 
चैव णं भरदते भगव॑ठ, परियाबणियं पुण करेज्जा । जाद णं भा्णंदा ! गोखाडस्व 
म॑खख्िगुत्तश्स तवते, पत्ती अ्णैवगुभविसिह्ृवराषए चेव वते भणगाराण ५ 
दाण्‌, खरिलखमा पुण अणगाया मगर्ववो । जाकर १ आ्ण॑दुा 1 अणमारार्णं 


ए 
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ताणं तवते एतो अणंतगुणविसिहृतराए चेव तवतेए येरार्णं भगव॑ताणं खं तिखमा 
पुण थेरा भगवंत । जाबईए णं आर्णदा । थेराण भगवंतार्णं तवतेए एतो अण॑तगुण- 
बिसिदह्तराए चेव तयते अर्हं ताणं भगवत्ाणं खंतिखमा पुण अरदंता भगवतो । 
तँ पभू णं आर्णदा । गोखले म॑ंखदिपुत्ते तवेण तेएण जाव करेत्तएः विर ण॑ 
भआाणद्‌ा । जाव करेत्तए समत्थे णं आणदा । जाव करेत्तए, णो चेव णं अरहंते भग- 
व॑ते, परियावणियं पुण करेज्जा । 

=मग० श॒ १५॥ पु ९८ 1 प्रु° ६७१५-७१ 


भान्द शणगाप ने भगवान से प्रष्नं किया--ठे भगवान । गोशालक-मघ्िपुव्र 
पने पते से एक ही प्रहार भे कूटाघाघ्ठ के समान नलाफर भसम करने भे समर्यं है1 हे 
भगवात | भवचिपृत्र गोशाछक का यह्‌ यावत्‌ चिषय माध्रहिया षह रेषा कएने मे समयं 
हे 1 हे सानन्द ! मडद्िपूत्र गोशालक भपने ्पःतेन से यावत्‌ भरम कदने मे षमर्थहै 1 हे 
धानण्द 1 मल्लिपुत्र गोललालक क्रा याघत्‌ यह विषय है 1 हे भानन्द । घह्‌ एेषा फणे मे समर्थं 
हे, परन्तु विहत भगवान को नछाकर भसम करने मे मधं नहीं है, पथापि उनको परिवाप 
उरपत्न कणे भे समर्थं है । हे भान्द ! गोशाशकर फा जितना छप तेन है, उपसे भनगाद 
भगवतो फा तप तेज अन्त गुण विशिष्ट हैः क्योकि भनगाद भगवत क्षातिक्नम { क्षमा फरते 
पर खमर्थ) है 1 हे भानन्व ! सनगाच भगवस्तों का नि्तना तप-तेन है, उषसे घनन् गुण विशिष्ठ 
कष तेल इयविद भगवतो का है, क्योक्रि स्यधिय भगवत क्षांतिक्षम होति है । हे भान्द ! 
ह्यविय भगवतो करा जितना तप तेन होता है, उषसे ध्नन्त गुण विशिष्ट प्षपतेन भरित 
भगवन्तो का होठा है, क्योक्तिं भदिहत सगवन्छ लातिक्षम होते है 1 हे भातन्द 1 मखल्िपुत्र 
गोशाल अपने पतेन वादा धावत्‌ भर्व कने भै समर्थं है 1 यह्‌ उसका विषय है भोय षह 
वै्ठा करे मे खमयं भौ है परन्तु भविहस्त भगवन्तो फो भरम करने मै समं नही 8, फेवक 
परिताप उत्पन्न कय कता है 1 


१६६ प्रतिमा योग का प्रहण 
(क) एतै््दशसंख्याते्गणेरभक्तिभरो्छरैः ! 
संपरीतो जगस्नाथस्ततो हि विहरन्‌ शनैः ॥ २१७ ॥ 
नानादेशपुसभासान्‌ बोधयन्‌ भव्यभाक्तिकान्‌ 1 
बहुधमौपदेशेन छुर्बन्मोक्षपये स्थिरान्‌ ॥ २९८ ॥ 


निषु याज्ञानङ्ध्वान्तं भरफाश्याष्वानमूनजितम्‌। 
सु्तषेर्चोऽशभिर्दव आजगाम क्रमान्हामन्‌ ॥ २१६ ॥ 
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खश्यत्पानगरोधानं कल्पुप्पादिशोभितप्‌। 
विहय षड-दिनोनानि त्रिशद्वर्षाणि तीर्थ॑राठ.॥ २२० ॥ 
--पोरपयव० शधि १९ ॥ इणो २१७ ये २२० 


भक्ति भादसे व्याप्त बारह गुणो से वेष्टित जगत फ नाय श्रीवर्वपान तौर्यङ्कषेष 
एत्यश्वात्‌ धीरे-धीरे विहार करते, गाना-देश-पुद-ग्रामवासी जनों को घम्बोधिव करते, 
घर्मोपवेश के मार्थं घे स्पिए करते हए तवा भयतो धवन-किरणो से धज्ञानान्धकाय का नां 
फष भोर उत्तम्‌ मागं फा प्रकाश फर धह दिन कम पीस वर्षं तक पिहाद एरके करम 8 
फल-पुष्पादि शोभित घभ्पा नगपी के उद्यान मे भाये । वहां पय दिव्य-ध्वनि को धौद योग 
फो पोकफ फप निक्रिय धे उन्होनि भुक्ति प्रापि के लिए भषाति कर्मो करा हनन कषे बा्ा 
प्रपि पोष प्रहण फिया । 


(ख) तत्र योगं निरष्यासौ दिभ्यभाषां च निःक्रियः। 
भुक्तयेऽघातिहन्तारं भरतिमायोगमाददौ ॥ २२१॥ 
तत भादेयनामाथ मनुष्यगति संज्ञकः । 
ततो नरगतिभायोभ्यातुपूर्य॑ समाह्वय ॥ २२६ ॥ 
पंचाक्षजातिमर्यायुः पर्यापरित्रसबादराः। 
सुभगाख्यो यशाःकीरतिः सातोच्वेरगो्रसंजञकौ ॥ २१० ॥ 
तीथद्रन्नाम तीर्थेशत पतास्रयोषशप्रमाः। 
अ्टुतीस्तेन शकटेन तस्यान्स्यसमयेऽप्यहन्‌ ॥ २३१ ॥ 
--पीषर्धष० अधि १९ । शणो २२१, २२९ हे १११ 


हत्ष्यात भादेयतास, मनुष्य वाति, मनृष्य गत्यानुपूर्वी? प्चेच्छिय जाति, भनुष्यायुः 
कथौतिताम, व्रताप, वादरनाम, सुभग, तदच कोठ, सात वेदनीय, उर्व गोत घौर तीयंडकदताम 
कर्म--इन तैषह प्रदृचतियो फो वर्धमान पीर्येदवर ते उछी शुक्टष्यान के द्वाषा शयोगिकिवलि 
भृषस्पान के भन्तिमर समय मे क्षय फर दिया 1 


-७०/७१ ब्धंमान का परिनिर्वाण 


"७१ परिनिर्बाण खी तिथि-न्षत्र 
(क) समणे भगवं महावीरे ८ > >< साहणा भगवं परिनिष्ठुए । 
= दायाण्दु २1 घ १५1 पु १1 १० २६१ 
--कष्पि० धु १९० इ 
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(ख) सारणा परिनिम्बुए्‌ मगवं जावञरुञ्जो उवते । 
-दषामुण्दष 1 घु १ 


(ग) समरणे भगवं महावीरे ८ ८ * अच्चे र्वे मुहुत्ते साहा नक्खत्तेणं 
जोगमुवागपणं काटगण विद्ववकेते जाव सब्वदुक्खप्पटीणे । 
कप्य पु १२३1 १० ४२ 
रमण भगवान महावीर धर्च नामक एव, मृहूतं नामक प्राणः सपाति क्षर पे चिद 
घु धाषत्‌ सवं दुःलो का भन्व फिया 1 


(घ) फत्तियकिण्डे बोदसिपस्चूसे सादिणामणक्खत्ते । 
पावाए णयरीए एक्षो बीरेसरो सिद्धो ॥ 
-- दिखोप० भचि ४।गा १२० 


सतवान वीरेश्वर कारिक हृष्णा वतुरदशी फे दिन प्रत्यूषकाले स्वापि वक्त्रपत 
वावापूयी मे भके सिद्ध हृष । 


(वि) ततोऽसौ कृरस्तकर्मारिकायत्रयविनाशतः । 
निर्वाणमगमन्चो्ध्वगतिस्वभावतोऽमलः ॥ २३२ ॥ 
कातिका्ये शुभे मासे अमावाश्याभिचेतिथौ । 
ए्वातिनामनि नक्षत्र प्रभातसमये वरे । २३३ ॥ 
~ षीरवर्धच० शपि १६ 1 छो २२२-१९ 
शुभ फारिक माव की घमावस्या तिथि के दिनः स्वाति नक्षत्र मे क्ेष्ट प्रभात चमय 


समस्छ कमं शुभो के सोनो शएदोदो का विनाक्ष कर्‌. भगवान महावीर ते ऊश्वुगि दभाव 
ने धि ऊपर नाकय निर्वाण ( मोक्ष ) को प्राप्त फिया। 


(चछ) णिव्वत्तिकत्ति तम-कसणि पक्खचबहसि-बासरि । 
चि ससदरि दुदेहरि सावर पच्छिम -रयणिहि भवसिरि ॥ 
-षीरलि० खधि १1 कड १1 १० देव 


(ज) तष्य णं जे से पावाप्‌ मन्मिमाए इत्थिवारस्ल रन्नो रछुगसखभा 
भपच्छिमं ंतरावासं बासाषासं उवागए, तस्स णं अंतरावासस्स जे से वान्ञाणं 
चरस्थे मासे सत्तमे पक्ले कत्तियबहुखे तस्स णं कत्तियवहुखस्स पल्नरसीपक्ले्णं 
जासाचरिमा स्यणीतं रयर्णिं चणं समे भगवं महावीरे ाटगय विद्क्कंते 
सञुन्जाप दिन्नजाङनरामरणवंघणे सिदध बुद्धे छते अंतगडे परिनिवयुढे खव्ब- 
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दुक्खपदीणे च॑देनामं से दोच्चे संबररे पीतिबद्धणे मासे न॑दिवद्धणे पके सुव्वयमी 
नामं से दिवसे उवसमि त्ति पदु देवाणंद्‌ा णामं सा रयणी निर त्ति पदु 
धन्वे लवे मुदुते पाणु थोवे सिद्धं नागे करणे सव्वहसिद्ध शते साष्णा नक्खत्तेणं 
जञोगमुवागपएणं काङगए विद्रवंकंते जाव सञ्वदुक्लप्पदीणे । 
कष्य सु १२६९1 ¶० ४२ 
धमण भगषात महावौए ने भपना भक्िग्र चतुर्मासि कएने के लिए मध्यम्‌ पावा नगयी प 
हस्पिपाछ राजा फी मोजणी- फामदारो क्री कचेयी वाले स्थान पे भाये । वहाँ चतुर्माख 
पर्पातु फा चतुथं महीना, साघर्वा पक्ष वल ण्डा था । पातवा पक्ष ण्यात्‌ कातिक माष के 
प्रथम पृक्ष कौ पन्रहवौ धिथि--भमावस्या यी-अन्तिम चात्रि थी-उख समय क्रमण 
भगवान महावीर काल घमं को प्राप हुए 1 सषार को धोडकद चले गवे । दुवाचा जन्म 
त हो--उघ प्रकाप षले गये । धर्णात्‌ मगवान सिद्ध हुए, बुद्ध हृए--दःलो फो नाश कले 
घले हए 1 परिनिर्वाण करो प्राप्त हृएु 1 उनके सवं दु.ख हीन हो गये--चले यये 1 


भस्तु भगवान्‌ लि समय परथििर्धाण को प्रात हण उ मय वयर सामक दिषीय 
घंषत्छप वरता था । प्रीतिवर्न यक्त मास था, तस्दिव्षन नामक पक्ष पा, भभिवेव~- 
धमिव नामक दिवस णा 1 उसक्रा द्या नाम “उवसम' पा । दैवानन्दा नामक दातरि 
थी 1 उसक्रा दुखया नाम निरई, कहा जनाा है 1 

इख प्रकार भचं नामक लव धा, मुहूतं नामक प्राण वा, सिद्ध नामक स्तोक पा। नाग 
सामक कषण धा । सर्वायंसिद्धि नामक मुहूतं था--स्वाति नक्षत का योग॒होने पथ भगवान्‌ 
काल घर्मं फो प्राप्त हए 1 याघत्‌ सर्व दुल का जन्त किया । 


*७२ परिनिर्वाण भूमि 

(क) अहावय-वंपु-ल्जंत-पाघा-सम्मेयसेठसिदहरेु । 

उसभ बसुपुल्ज नेमी वीरो सेला य सिद्धिगया ॥ 
-वावण्मि गा १२९, प्रवक्षा० गा ३९२ 

मख्यटीका- अष्टापदचम्पोऽजयन्तपापासम्मेतशेकशिखेषु यथाक्रमशषमो 
वादुपूहयोऽरष्ठनेमिवीरो भगवान्‌ रेषाश्च तीतः सिद्धि गताः, अष्टापदे 
भूषभस्वामी सिद्धिमगमत्‌ चंपाया वाघुपूह्यः उन्जयन्तेऽरिष्ठनेमिः भगवान्‌ 
महावीरः पापा्यां रेषां भजितस्वामिभ्रश्रतयः सम्मेतशेङुशिखरे इति । 


(घ्र) पावाए णयरीए एकतो बीरेखरो सिद्धो ॥ 
--चिलोप० अषि ४ गा १२०८ 1 उत्तराव 
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भमधान महावीर ने पावा मथवा पापा सयवा अपापा इगरी प विद्रगति प्राप्त की 1 
अर्थात्‌ श्हषभनाय भगवान ने मष्टापद पर, वासुपूज्य सणवान ने चपानगयी मै, मरिष्डनेमी मै 
उञ्जयघत पव पर, वीप भावान्‌ ने पावापुरी मे छया ववक्षे वोष वीथंद्करो ने षमोतिल्तद 
पद सिद्धगद्ठि प्राप्त की 1 


(ग) अंत-तिस्थणाहू वि महि विहरिबि । 
जण-दुरियाई' दुघ पहरिवि ॥ 
पावा-पुरबर पत्तड मणहरि । 
> > > 1 
रायु णाच पंकय-दलि ॥ 
दोण्णि दियदँ पवि मुणपिणु ॥ 
सुच्च-फाणु तिञ्जउ काएपिणु ॥ 

घ्ता-णिव्वत्तिई कति तम-कसणि पक्ल चउदसि बासरि । 
थि सखदहरि दु्ँदरि साईवई पच्छिम-र्यणिदहि अवसरि ॥ 
-घीरथि० धि । कड १1 १० ३८ 


भगवान महावीर विपुखाचर से पिहार कद पावापुय वगर भे पधारे 1 वहां वनभ 
भगवान एक पिशुद्‌ चलि पर॒ विरानमान हृ । षहँ उन्होनि निर्वाण पद फी प्राति 
"18. 

(घ) तेणं काठेणं तेणं समपणं समणे भगवं महावीरे >> खीणे 
वेयणिज्जाच्यनाम गोत्व इमीसे ओसप्पिणीए दूसमयुसमाए समाए बहूुवीषककंतारए 
तिहि वासे अद्धनवमेदिं य मासे सेखपर्दिं पावा मज्किमाए हत्थिपाङगस्स 
रस्नो रञ्जुगसभाए एगे अवीए्‌ छद णं भत्तेणं अपाणएणं साइणा नक्लत्तणं जोग- 
युवागएणं पच्चूकाल्समयं सि संपङियंकनिसन्ते पणपर्नं अज्कयणाई' कठडाणं- 
फटविवागाह = पणपस्नं अज्पयणाई' पावफडविवागाई छत्तीसं च अपु 
वागरणाड' बागरित्ता पधाणं नाम अज्जयणं विभावेमाणे २ कालाए्‌ वितिकष्कंते 
समुज्नाए छिन्नजाहजरामरणवं घण सिद्धं बुद्धं त्त अंततगडे परिनिव्युडे सभ्व- 
दुक्खप्पहीणे 1 र 

-- फण ० सु १४६ 1 पुण ४५ 
उखं काक उष समेय भ भगवान महावीय के वेदनीय, नाम, गोत आयुष्य कर्मके 
क्षीण होने डे मवसर्पिणो काल के दुःयम-सुषम नाम का चतुर्थं भारे का बहुमाग ष्यवीद 
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हेमे के हाद तथा भारे के धीन षष शौर 8/2 गाठ महते अवतेष रहने पद मध्यम पावापुरै 
भ हस्तिपा्च चाना फी मोनणी--करामरदायो के बैठने को भा पर धक्ैवे भन्य कोद सी साय 
भैत्हौधादोदिनिक्ौ चप्यामे स्वाति नक्षत्र क्रा योगे होने ¶य प्रतयुषकालमे (चाद षट़ी 
जा फ वाकी रहने पर ) पद्मातन मे दथ अगवान कल्याणफक विपाक के पचाव भभ्ययन 
शौ पाप एल विपाक के मन्थ दूरे अध्ययन मौर किसी फे द्वारा नहीं पे गये देत 
भवनों फा बुलासा देते वादे घछतीस अध्ययन कहते-र्‌ का धर्म को प्रात हृष 1 नग क्रो 
धोडकद ऊर््वगति से गणे यौ¶ भग्भ-जगा-मयण ते विभक्त धने -सिद्ध, बुव) मुक्तं 8९ पाषत्‌ 
धवं दुःलो का शन्त किया 1 


"७३ परिनिर्वाण के समय तप 
(क) उषहो चौदसदिवै दुदिर्णं वीरेखरस्स सेक्ता्णं । 
मासेण य विणिवित्तं जोगादो युत्तिसपण्णो ॥ 
--तिछोप१० भवि ४। गा १२०९ 
भगवान महाषीने दो दिन पहूवे योग से विनिवृत्त होनेपय मुक्ति क्रो प्रात क्रिया । 


(ख) समणे भगवं महावीरे क्ह्टेणं मक्तेणं अपाणएणं सिद्धं बुद्धं॑शत्त 


अंतगडे परिणिष्वुडे खव्वदुक्खष्पहीणे । 
-ठाणण० स्था ६। पु १०६। प० ७१. 


(ग) तवा च कार्विकदशंनिशायाः पर्वे क्षणे । 
स्वातिकरक्षे षत्तं माने कृनषष्ठो जगद्गुरुः ॥ २२२ ॥ 
--धिदाछाका पथं १० । पर्ण ११ 
(घ) अद्धमभत्तवसाणे पालोक्षदभठिररिडनेमीणं । 
वघुपु्जश्छ चडस्थेण घकग्मत्त ण से्ार्ण । 
प्रवा द्वाद ४५, गा ४५४ 
(व) निव्वणम॑तकिरिया सा चोईंघमेण प्मणाहंहत । 


सेलाणं मासिएणं वीरजिर्णिदरस छह ण॑ । 
--आब* निगां ३२४ 


(छ) ( शिवगमन ) चेरम दह अणशण पर 
--षतु° स्छवन षट 


भगवान महावर धदटरभक्त भर्या दो दिन फी दपस्या मे स्वाति नक्षत भर परिनिर्बाण 


व्रात किया । 
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*७३.१ परिनिर्वाण कूप अंतक्रिया 
(क) निन्वाणमंत्तकिसिया सा चोदसमेण पटमनाहस्स । 
सेखाण मासिएणं बीरजिर्णिषस्स छं णं ॥२२८॥ 
--आधं० नि। गा १२२ 
दीका -सा च निर्बाणदक्षणा शंतक्रिया प्रथमनाथस्य -आादितीयछृतश्वतुदं - 
शकेन-पड भिसूपवासैरमूत्‌ , शेषाणाम्‌-अज्ञितस्वामि्श्तीनी पाश्वनायपयन्तानौ 
द्वाविशतेलतीर्भता मासिकेन तपसा, मासोपवासेनश्यथेः, अंतक्रियाऽभवत्‌ ° भगवतो 
वीर जिनिन्द्रश्य पुनः षष्ठेन-हाभ्याययुपवासभ्याम्‌ । 
अगवात श्टूषम का निर्षाण--अत्क्रिया चतुर्दश सक्तं उपवा की, मन्य जिनो की 
पावनाय पर्वस्त-माखिक तपको या भगवान महावीच -षष्ठमक्त उपवा कोयी। 


.७४ परिनिर्वाण के समय -अंतरकाछ 
१ दुःखमुषम चलुर्थं अरे ८६. पक्ष बाकी थे-- 

(क) चमे भगवं महावीरे दमीसे भओसप्पिगीए चहस्थीए खमाए पच्छिम भागे 
पलएणचए अद्धमासेदि सेते कारगर वीडक्कंते सयुज्जाए चिण्णजाईजरामरण- 
बंधे सिद्ध बुद्धे श्तं अंतगड परिणिब्बुडे सब्वदुक्लप्पहीणे । 

~ अमऽ सम। षू २ 1 5 ९०२ 

(ख) परिणिबुदेजिणिदे चडलथकाटस्स अ्म॑तरे सेसं वासा तिण्णिमासा भहु 
दिवसा पण्णारस ३-८-१५ संपदि कत्तियमासम्दिं पण्णरसषिविवेघु मग्गसिरादि- 
तिण्णिबासेषु अभासे च महावीरणिब्बाणगयदिवक्तादो गदेषु सावणमास 

पडिवयाए दुस्लमकालो ओदण्णो 1 
-कक्ापा०  गा० १1 टीका 1 भाय १1 ष्ठ ०१ 
अगवान्‌ महावीय इ मवलर्िणी काल के दु.षममुषम नामक चतुथं रेके परिवम 
श्आाश मे नवासो पक्ष रेष रहते पर सिद्ध, बुद्ध, युक्त हष यावत्‌ सवे दुः्लो का भत किया 1 
लि दिन महाघीद जिन निर्वाण को भ्रात हृणु उस दिनि से कार्तिक याह के पश्र 
दिन भौ मारभ॑सीषं माह से लेकर छीन वर्षं, भाठ माह काल कै व्यतीत हो नाने पर श्रावण 
माह की प्रतिपदा धि दुःषमकाल इवती्णं हुमा 1 


आग) तियवाखा अडमासं पक्लं तद तदियकाङ्अवसेसे । 
सिद्धो स्विदज्िणिदो वीरो वुरिमस्घ तेत्तिए सेसे । 


--दिलोप० लकि ४।१ा १२३६ 
६६. 
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(घ) खभ्याख्यान्मम निर्वाणादतीतेवस्सरखिभिः 
सार्धाष्टमासदहितेः प॑चमारः भ्रवेक्ष्यति ॥५५७॥ 
--चिक्चललाक्ा० पयं १०1 र्ग ११ 
तृतीयका ( सुषमदुषम आदा › मे पीन वर्प, भाठ माष, मौर एक पल्ल के भवरिष्ट 
एहमेपर षम जिनेन्द्र इतना ही चतुर्णकाल ( दुषमपुषमं भाया ) मे बवपतेष रहनेपय वीव प्रमु 
सिष्ठपद को प्रप्त हए 1 


(च) णिब्वाणे बीरजिणे बासतये अदट्रमासपक्खेधु" । 
ग्ध" पंचमभो दुस्वमकारो समत्खियदि ॥ 
--चिलोप० भधि ४1 गा १४७५ 
वी भगवान का निर्वाण होनेके पश्चात्‌ छीन षप, भाठ माष सौद एक पक्षक 
ष्यत हो जनि पर दु षपक्राल प्रवेश हहा है1 


ˆ२ भगवान ॐ परिनिर्वाण के दिन ज्येष्ठ अणगार गौतम को केवलज्ञान-केवछदर्शन 
खघरुसपन्न 
क) जं रयणि च णं समणे मगवं महावीरे काखगए जाव सत्वदुक्लष्पदीणे त॑ 
स्यति च णं जेद्रस्ल गोयमस्छ इ'दभूहष् अणगारस् अंते वासिस्स नाय पेन्ज- 
धणे बोच्छिन्ने अण॑ते अणुचतरे जाव केवङबरनाणदंसणे सशुप्पस्ने । 
~--क०१० परु १२६ । पण ४२ 
लिक यान्नि पि श्रमण भगवान्‌ महावीरे वर्धदुलों का भक्त किया--उखरातनि भे उनके 
पटुिष्य गोतम गोत्र के इनद्रभूषि सतगाय का भगवान्‌ महावीरक्े प्रति प्रेम बधत दृढा 
फलष्वल्प इन्द्मूति बनगाय को भन प, अनुत्तर यावत्‌ केवलक्ञान-केवलदशंन उत्पन्न हमा 1 


"३ तीर्थकर की अवेक्षा परिनिर्वाणं का अंतरकाल 


(क) श्रीपश्वनाथनिर्वाणात्‌ सार्धे वर्षशते । ¢ 
गते श्रीवीरनाथस्य निर्गणं समजायतः ॥२७३॥ । 
--चिशधाक्रा० पर्वं १०1 सगं ११ 
पानाय तीथं कटके निर्वाणे भगवात्‌ महावीर का निर्वाण दो सौ पचा वषं 


बाद हुमा 1 
(ख) तेसीदिसदस्तेषु" पण्णाधियसगसपयुजादेषु । 


वत्तौ पासो सिद्धो पाण्णल्महियम्मि दोसए वीरो ॥ 
--दिषछछोद० अधि ४1 गा १२४६ 
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अगवान तेमीनाय कै सूक्त होने के पश्चात्‌ तेरासी हाय सात्त सौ पचास वर्पोके 
धीत जाते पय पाक्वनाय तीर्थ्कय मौर फिर दो सौ पचा घर्पो के बीत जाने परषीर 
भगवान िद्ध हुए 1 
-७५ परिनिर्वाण ॐ समय आसन- मोश्ासन 
(क) इतो य वाघुपुञ्जो णेमी परटंकवद्धया सिद्धा 
कादस्समोण जिणा सेसा मुत्ति समावण्णा ॥ 
--तिलोप० भधि ४1 गा १२१० 
भगवान्‌ षमनाथ, धासुपज्य भौर नेमीनाय पल्यकवद्ध भासन, तवा क्षे जिनेन्द्र 
कायोत्य्ग छे मुक्ति को प्रात हृए है 1 भ्त भगवान महावीय कायोत्षं चे मोक्ष प्राप्त क्रिया 1 
(ख) तेण काणं तेणं समपएणं समणे भगवं महावीरे ५ > ८ सा्णा णक्त्ते 
ण ्ओगणुवागएणं पच्चूतकाठसमयंसि संपछियंकनिसन्ने ५ > > सिद्ध बुद्ध 
>» > > सन्बदुक्खप्पहीणे । 


"=" दप्पु9 धु १ ४६ 
धमण भगवान्‌ महावर स्वाति नक्षत्र मे सपयक~-पदूमावन मे सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हृष 


धाधत्‌ धवं दुःलों करा धन्त कियो 1 
(र) बीरोसह नेमीणं पलिय॑कं सेसाण य उस्सगगो । 
--षप्ततिशठ १५१ एश 
(घ) श्रुषभ वीर भरु नेम जिन, पठयंक भासण शिपपेख । 
--वतु° तवन १ 
मोक्ष-गमनं के समय महावीर स्वामी, ऋषभदेव स्थामो भौच धरिष्टनेमि व्वामी क 
, परदः धासन था 1 शेष तीथंङ्कष उत्सर्ग ( करायोत्छगं ) भान धे मोक्ष पघारे 1 
"७६ परिनिर्वाण क समय सह्‌ या अकेठे मोक्ष ( मोक्ष-परिवार ) 
(क) प्पो समणे भगवं महावीरे इमीसे ओसप्पिणीए चडव्वीखाए तिव्थ- 
शसणं चरिमतिष्ययरे सिद्धं बुद्ध युत्ते अंततगडे परिणिष्बुडे सन्वहुक्खप्पहीणे । 
-स्णण्स्या १1 सु २४९ 1 प्र ४६९ 
टीक्ा-भस्यामवसर्प्पिण्या चतुर्वि'शतेश्तीथंकराणा भष्ये चरमतीथंकरः 
सिद्ध > >< >८ इह च तीथरेष्वेनस्येवेकल्वं मोध्षगमने, न त॒ ॒क्रषभादीरना, दश- 
सदस्मादि परिदतस्वेन तेषां सिद्ध्वाद्‌, उक्तं च-- 
“एगो भगवं वीरो तेत्तीसाए सह निब्ुभो पासो । 
छत्तीसएदि पंचहि स्ए्दिं नेमी इ सिद्धिगभो ॥१॥ 
एकाकी वीरो निद त इ्युक्त' । 
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(ख) एगो भयवं षीरो तेत्तीसाए सहनिष्बु्ौ पासो । 
छत्तीसेहिं पंचहि सदिं नेमी उ धिद्धिगतो ॥ 
धाव नि गा० ३३० 
मख्य टीका--वीरो भगवाम्‌ एकः-एक्ाकी सन्‌ निष्रंतः। वरय्िशवा 
साधुभिः सह निदृ्तः पावनाय पंवभिः शतेःषट. त्रिरौः-षट.व्रिशदधिके सह 
सिद्धि गतौ नेभि-- अरिष्टनेमिः > > >। 
श्रमण भगवान्‌ ते धकेवे परिनिर्वाण प्राप्त फिपा 1 नो द सववर्षिणी कालके चौवी षवे 
तीव ये। 
(ग) पगो भगवं लीरो तेत्तीसाए सह्‌ निन्बुभो पासो । 
--प्रवसा० द्वा० २४1 गा ३८८ | पूर्वार्ध 
टीका--तत्र एकः-एकारी सम्‌ भगवन्‌ श्री वीरो निषत्तो" निर्वाण ययौ, 
भ्रय्मिशता साधुभिः सष्ट नि तः पाश्व॑जिनः। 
भगवानु महावीर अकर सिद्धगति प्राप्त की तवा पाक्वताप तीस घाधुबो के षाय 
निर्वाण प्राप्त फिया 1 
(घ) रिधि-षदहसेण समड रयर्धिंदणु । 
वः 
सिद्धड नि . --षीरबि० षधि ३1 कड २ 


(ब) गन्ता भुनिसदश्लेण निर्वाणं सवंबाण्छितम्‌ । 
--उत्तय० पर्वं ७६ 1 गा ५१२ उत्तरार्धं 


भगवान्‌ महावीर के खाय अन्य एकं घस मुनि सो चिद्स्व को प्रात हृए 1 
-७७ परिनिर्घाण के सम अवस्था 

(क) समणे भगवं महावीरे बावत्तरिं वासाई' क्षव्वाहयं पालकता सिद्ध 
बुद्ध युत्ते अंतगडे परिणिषुडे सब्वदुकलप्पदीणे । 

-ंम० छम ७२ 1 ० ८६९१ 

(ख) तेणं कारणं तेणं समएणं समणे भगवं महाषीरे तीसं वासा अगारः 
वासम्मे वसित्ता, सादरेगाई' इवारस वासाई' चडमत्थपरियागं पाडणित्ता, 
देसूणाई' तीसंवाखा' केवङ्पिरियागं पाडणिचा, बायालीसं वासाई' सामस्न- 
परियाय पाडणि्ता, बावत्तरिं वाखा सव्वाडयं पाठका, > * > ! विभावमाणे । 
काठगण वितिक्कंतिे सयुख्जाए दिन्नजाङ्नरामरणवंघणे चिद्व चद युत्ते अंतकरड 
परिनिवडुड सम्बदुक्लपपहीमे | -- कण्प० पु १४६ 1 ९० ४५ 


१ 


वर्धमान जीषन-कोश ५४६ 


श्रमण भगवान्‌ महावीर वहतत वषं के जायुष्य का पालन फर विद्ध, बुद्ध, पृक्तं हए 
छया परिनि्वीण-सर्व ष्टु घो का अन्त किया । 


भगषान्‌ महावीर तीस वषं गहवास मे रहकर साधिक वारह वषं छदुमस्य पर्याय का 
पान कय, पध कम घीष फवद्टपर्याय फा पालन कर, वया वपं कौ श्रमण-पर्वायं को 
पालन कय -- दस प्रकाप वहृत्तय धं फी सर्वायु पालन कर काठ घम को प्राप्त हृष्‌ । उनके 
लम्म-नया-मदण का बर्ध क्षय हो गया । खिद, वुद्ध-मुक्त हए यावत्‌ चवं दु"लो। का भम्ते 
ह्या 


(ग) तेणं काणं तेणं समष्णं समणे भगवं महावीरे >५‹ बायाखीसं वासा 
$ क, 2 
सामन्नपरियायं पाडणित्ता ८ ८ >< सिद्धं >< > > सब्वटुक्खप्पदीण । 
-फष्य सु १४१ 


(ब) समणे भगवं महाकीरे बायाटीखं बासाद' सादहियाई सामण्णपरियागं 
पाडणित्ता सिद्धं सतते अंतगडे परिणिव्छुडे खठ्वदुक्खप्पदीणे । 


--संमण० सखम ४२) प्रु १ 1 ¶ृ० पव 


श्रमण काधान्‌ पहादोर धयारीस-ताधिक वयाीघ वर्षो कौ श्रमण-पर्याय क्रा पाव 
फ परिनिर्वाण प्राप्त किया 1 


७८ १ परिनिर्वाण के पूष भरतिमा योग का प्रदण - 


(क) पतेर्हादशसंख्यातगेणै्क्तिमरोत्कटेः । 
संपरीतो ज्ञगस्नाथस्ततो हि विदरन्‌ शनेः ।२१७॥ 
नानदेशपुरप्रामान्‌ बोधयन्‌ मभ्यभाक्तिकान्‌ । 
बहधर्मोपदेश छु्न्मोक्षपये स्थिरान्‌ 11 २१८॥ 
निधू याज्ञानङष्वान्तं प्रकाश्याष्वानमूजितम्‌ 1 
युत व्वोऽशुमिरदेव आजगाम क्रमास्महान्‌ ॥* १६॥ 
सचम्पानगसरोद्यानं फख्युष्पादिशोमितमर । 
विहस्य षड.दिनोनानि तिंशद्ध्ांणि ती्थंराट-॥२२०॥ 
तत्र योग निरुष्यासौ दिव्यभाव च निःक्रियः। 
सुक्तयेऽवातिह्तारं ्रतिमग्योगमाददौ ॥२२१॥ 
तत आदेयनासाथ मुष्यगतिरसंज्ञकः । 
ततो नरगतिभ्रायोग्यातुपूल्यं समाह्वयः ।॥२२६॥ 


४५० वर्धमान जीवन-कोशष 


पठवाक्षजातिमःर्यायुःपर्याधित्रसबादराः । 
समगाख्यो यभःकीत्तिः सातोष्चेगौवसंज्ञद्नौ ॥२३०॥ 
तीथक्रस्नाम तीर्थश एतास्रयोष्शप्रमाः । 
्रकतीस्तेन शुक्टेन तस्यान्यकषमयेऽप्यहन्‌ २३१ 
--पीरदधंव० अपि १६९ 


भक्तिमारसे व्याप्त वार्ह गणो शच वेट्टिठ नगत के नाय श्री वर्वमान ीर्थ्करदेवं 
6त्यश्वात्‌ धीरे-घीरे विहार करते, नानादेश-पुय-प्रामधाखी ननो को पवोधते, धर्मोपदेय क 
मोक्ञ काये षं स्थिव करते हए तया धपनी वचत-किरणो 8 बन्नानास्वकार का भाश कय षौ 
उत्तम मार्ग का प्रकाश क छह दिन कम तीख वषं छक विहाय फरक क्रम शै कल-पुष्पादि 
शोभित चम्पानगरी के उदान मे भये 1 षं पर दिग्य-ष्वति भौर योग को योक कर तिष्करिय 
हो उन्होने मुक्ति-प्रािके चिणि भवाति कर्मोका हनन कथने वाडा प्रतिमा योगं ग्रहण 
करिया ^ 


छत्पक््वात्‌ भदेयनाम, मतुष्यगठि, मनुष्यगत्यानुपुर्षी, पचेन्द्रियनाठि, मनुृष्यायु, 
पर्यािनाम, त्रष, बादयनाम, सुभग, यश रीरि, घातावेदनीय, उच्च गो भोर कीयंङ्कदनाम 
कर्म--इन तेह प्रदत्तिथो को वधमान पी्थेश्वर ते उसो शुक्छश्यान फ दारा धयोगी केवली 
गुणस्थात फे भन्तिमि समय भै क्षय कय दिया 1 


"७५२ कर्मो क क्षय से परिनिर्वाण- 


(क) अणुत्तरग परमं महेसी, असेसकम्मं स विसोदश्ता । 
सिद्धि गति सामणंतपत्त, भाणेण सीठेण य द्सणेण ॥ 
पुयण्‌ १।अ७६।१ा १७1 १०२०१ 

ठीका - तथाऽसौ भगवान्‌ शेखेश्यवस्थापादितशुकडभ्यानचदुधंभेदान्तर 
सायपर्यवसानां सिद्धिगति पंचमी भ्राप्तः > + > अतावश्यन्तोप्रतपोविरोषनिष्टप् 
देवाद्‌ अरेषं कम॑--ज्ञानावरणादिद्धं "विशोभ्य' अपनीय च विशिष्टेन ज्ञनेने 
दशनेन शीरेन च क्षायिकेण सिद्धगति प्राप्तइति मीढनीयम्‌ 1 

(ख) णिहयाधा$चदक्छ अदेड । 


वसुसमगुणसरीरुणिण्णेहड ॥ 
महापु छि १०२० कड १२ 


महषि मगवान्‌ महावीय ज्ञान, दशन अद वायित्र के प्रमाव वे वभस्व कर्मो को ध्रय 
कष धिद्धगति को प्राप्त किया । 


५५२ वर्धमान जौवन-श्नोश 
नोट--पर्यायास्तरछठ भूमिका - भावात के केषी होने के बाद जो छोग मोक्ष प्रप्त 
करते है --उतको मोक्ष प्रले पर्यायालनष्त भूमिका कही ना्षी है 1 


ग) जादो सिद्धो वीरो तदिवसे गोदमो परमभाणी । 
जादो तस्सि सिद्धं॑युधम्सामी तदो जादो ॥ 
तस्मि कद्‌ इम्भमणासे जंवूसामित्ति केरी जादो । 
तत्थवि सिद्धिपवण्णे केवलो णत्थि अणुबद्धा ॥ 
-चिरोप० सवि ४। गा १४७६-७७ 
जिस दिन भगवान महावीर सिद्ध इ? उब दिन गौतम गणधर को केवलक्ञान प्राप्त 
हम । पुन. गौम क सिद्ध होने पय उनके पश्चात्‌ सुधर्म स्वामौ केवली हृषु । 
धुचमं स्वामी के कम नाक करने अवात्‌ युक्त होते पर नम्वूश्वामी केवली हृद 1 
प्र्चात्‌ जम्बू स्वामी के सिद्धि फो प्रास्त होने पय फिर कोई अनुबद्ध केवली नदी इ९ 1 


(घ) विप्ङञ्ञिणे चासं णवघु तदो चडविवञ्जिद्‌ । 
तिण्मि च्चिय पास्जिणे तिण्णिच्चिय वड़माणम्मि । 
-- हि्ोप० अधि ४।गा १२१३ 


चिपलनाय भपत्ात के चारोष, फिर दषके गागेनौ पर्यङ्को के क्रम घे उत्तरोत्तर 
वार-चार हीन, पादरवनाय जिनेख के पन भौर वर्वमान स्थामीके सी दीन ही भनुष्ड 
केषी हए दै 1 
८०।८६ बधंमान तंब॑धी पएटकर पाठ 
८१ वधमान का शरीर 


(क) निस्वेदस्वादिनिर्दष्टः दशाक्मजगुणोदयः। 


मदसप्रकनिभुक्तः सवकेष्टाविराज्ञितः ॥ 
--उसपु* पर्व ७४। इलो २५१ 


पीना नहीं आना मादि दस गुण उनके जन्ये भोय, वे षाठ मदो पहिवये 
मौर सव परह्‌ को चेष्टार्थोँ से सुक्षोभित ये 1 


(ख) मद॑खेदाद्यो जातुनाश्य गात्रे परव्यघुः । 


महारागादिका दोषा आर्त॑काश्च च्रिदोषजाः ॥ 
--दीरवर्घव० भधि १० 1 दो ६१ 


उनके शरीश मे मद, वेद शादि विक्रार, शागादि दोष चिदोषजनिव चागादि नेकमी 


स्थान षरही पापाया 1 


घर्धमान जीवन-करोश ५५३ 


(¶) रुहिरं खीरसवण्णं मर्सेयषिवल्जियं सुरभिगंधं । 
देहं सलक्छणगुणं, रविप्पभं चेव॒अहृविमटं ॥ 
--पठउव ० भधि २1 श्लो ११ 
उनक्रा रुधि दूध $ समान शवे धा 1 उनकी देह्‌ मैल भोर पीने घे रहि घो 1 
उसमे धि सुगन्ध ला रही यो । सापूर्रिक तास्नमे वर्णि्ठ सुन्दर लक्षणो ते वह्‌ युक्त षी। 
था भत्यस्त निर्मल धी 1 


(घ) स्वेददूरं बपुः काम्तं मङनीदारवितम्‌ । 
क्षीराच्छंशोणितं रम्यमादिसंस्थानमूषितम्‌ ॥ 
-वीरवर्धच० अधि १० । श्लो १७ 
अगवान का शरीर भतिश्चय सुन्दर, पीना रहि, मल-मूत्रादि चे रिष, इष के 
समान उञ्ज्वल रक्त वाला गौ सुगन्धितं था । वे मादि खमच॑तुरलरषरस्यात घे भूषिव थे । 


(च) नयणा फएल्दणरर्िया, नहकेषाऽवहधिया य निद्धा य । 
--प१उव० सधि २। श्लो ३२ पुर्षाषं 
उनकी भो स्पन्दन से रि्ठ घी । उनके नालून भौर वाक्त भवस्थित पथा 
सिनश्च ये । 


(@) जगघ्लयस्थिते्िवये दीपः पूतेश्चपुदूगरः । 
सुगन्धेर्मिर्भितः कायो विभोः सदुविधिनासमः ॥ 
~ घीणवर्घव० अधि १०। छो ६१ 
हीन छोक मे स्थित, दिष्व, कान्ठियक्त, पित्र सुगन्वित पुद्गल परमाणूमीं धै ही 
विधातानेप्रमु करा अनुपम चरर स्वाया। 


८१ १ सर्वज्ञता काठ की अपेक्षा शरीर का विवेचन 


तेणं काणं तेणं समएणं भगवं महावीरे वियष््मोई यावि होश्था, तए णं 

समणस्य मगवभो महावीरश्त वियद्रमोष्स्छ घरीरं भोरालं सिगार कञ्ाणं सिषं 

घण्णं मंगहछं अणुं किय विभूतसियं सक्लणर्वजणगुणोववेयं सिरीए अतीव अतीव 
उवसोभेमाणे चिद । 

-भगण्दा२ उश्सु ५१,४२ 

श्रमण समवान महावीर व्यावृत्तमोचौ ये 1 वे व्यादृत्तमोजो श्रमण भगवान महावीर 

उदार, कलयाण, रूप, शिल्प, धस्य, मंगलूप, गलका विता मी शोभित, सवं लक्षण व्यजन 


धौर गुणों से युक्त -रेषा शरोर षल्यन्व शोभायमान घा 1 
\9ॐ 


८५४ धमान जीवन-कौश 
& |) 
"८२ वधमान का संस्थान 
क) ( समणे भगवं महावीरे ) समचदरंस-संठाण- संठिते > > >८। 
--ठाण० स्था७। भु ७९ 
--णायण०् पु ठ, नोषण षु १५ 
(ख) रम्यमादिसंस्थानमूषितम्‌। 
--घीरवर्धच० बधि १० 1 ष्टो १७ । उत्तशा्ं 
ग) तत्त-द्थृश्सेहे सम-चररंतं-तंडाण-संटिए वञ्ज- रिसह-णाराय संवयणे 
>) >९ 1 
--भोषव० भु १९ 


(ध) >< >‹ घमवडदरस्छलतंठाण > >८ ५८ वहमाणमडारएण >< > ६ । 
--कसापा० भाग १गा १1 दीका 1 १०७२ 


भगवान करा शरीर का सस्यान--पमवतुर सस्थान या | 


८३ वर्धमान का संहनन 


ऋ) समणे भगवं महावीरे वईरोखभणारायसंघयणे > > >। 
-ठाणण०्स्था७। प्रु ९ 


-यरायण्मुन, भोव०् भु १५ 


(खख) आद्य' संहननं तशय वज्नास्थिवटितं द्यूत ! 
वज्ञास्थिवेष्ठितं वज्जनाराचेमिन्नमूजितम्‌ ॥ 
--वीश्वर्धव० शधि १०1 श्लो ६२ 
श्रमणे भगवति महावीय का वच्छ श्षत्रनाराच पटुना धा । 


ग) वञ्जरिसदसं घडण >‹ > > वडुमाणभडारएण > > > 
-क्ापा० नाग १। गा १1 टीका १०५७२ 


८४ शरीर का वणं 
(क) पहमाभवाघुपुञ्जो रन्ता घलिपुप्फदंत ससिगोरा । 
सुव्वयनेमी काडा पासो मल्ली पियंगामा ॥ 
चरश्वियकणयगोरा सोढस तित्थंकरा यणेयन्वा । 


छसो बन्नबिभागो चडवीसाए जिणिद्ाणं ॥ 
-- धावम हा० गा ३७६, ६७७ 


---प्रवेखा० दायं ३०, गा ३५१० ३०२ 
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पदुम प्रभु स्वाम भौर वापुपुज्य सवामो रक्तवर्णके ये। चन्द्परमु स्वामी भौर 
सुविघनाथ चल्दमाके खमान गौय वर्णके ये मुनिपूव्रत भौर नेमिनाय एष्णवर्णके ये 
छया पाष्वैनाय ओद मल्लिनाय नीखवर्णके यथे। चेष तोयदा वर्णं ठप सोतेके 
समान धा 1 भत वमान के शवीरे का वणं पत्त सोने--सौवणं वणं था} 


(ख) च॑दपदपुष्फदता क ददुतुसारहारसंकासा । 
रिदा सुपासपासरा सुष्वयणेमी सणीख्वण्णाभो । 
विदुदुमसमाणदेहा पडमप्पहवापुपुञ्जजिणणाहा । 
सेसाण जिणवराणं काया चामीयरायासा ॥ 
--विकरोप० भवि ४1 गा ५८८, ५९ 
(ग) कनह्काव्यनवर्णामदिन्यदेहधरः भ्रु । 
-घीरवर्घव० भि १० 1 दो २२ पूर्वां 
भगवान चन्द्रम गौर पुष्पदठ दुन्दपुष्प, वरमा, बफं भौर हार के षट धवल ; 
सुपा्व घौर पाद्ेनाय हरितवर्णं, मुनिषव्रत भौर नेमिनाय नौखवर्ण, पदुपप्रभु एव वासुपूज्य 
लिने का शरोयमूणके घभान रक्तवर्ण तथा सेष फीर्थ्कयो के शयोर पषण के टश 
पीत ये 1 
वीय भमु ठपये हुए घोने के र्ण जती भामा वाले दिव्य दिह्‌ के घारक ये । 


ˆ८५ भगवान की अवेगाहदना 
(छ समणो भगवं महावीरे सत्त रयणीभो चड्'उच्चत्त णं होघ्था । 
-पम० खम ७। घु ३1 ¶० ८३१ 
ठीका--रष्निः--विततागु लिषेस्त इति, उदुरष्वोष्चल्वेन न तिर्य गुच्चस्वेनेति 
दोष्थो बभूवेति 
(ख) ( समणे भगवं महावीरे ) सत्त रयणीओ उड़" च्वत्तं णं हस्या । 
--ठाण० स्था ७ 1 पु ७९ 1 ध्रु» ७४७ 
ग) स्तारल्निमितोत्तेधः सेरश्चणविमूषितः ॥ २८० ॥ 
-- उत्तपु० परं ७४ 
(घ) >< > >‹ सत्त रयणिो बीसे >< > ~ । 
- भाव० ति गा ३८० । पुर्वाषं 
(व) समणे मग महावीरे `< >< > सत्त्रे ८ > > । 
"=चायज्युष 
क्षमण सगवान महू वीर साठ हाय ऊंचे ये) षवे लक्षणों स विमूषि ये 1 


५५६ वर्धमान जीवन-कोश 
(छ) णव हा पासज्िणे सगषस्था बड़माणणामम्मि > ८ >। 
पाह ९। वीह ७ 
-- पिक्ोप० षि ४। गा ५०५७ 
पावनाय भगवान के शरीय क्रा उत्सेष नो हाय भौर वर्वमान स्वामी के शीर 
का उत्से घा हाय प्रमाण या 1 
(ज) नन दध्थपमाणो पाससामिभो सत्तदध्य जिणघीरो । 


उस्तेद्ंगटेणं ससरपमाणं ज्िणवरार्णं ॥ 
प्रवाण दाय २८ गा १५५ 


(ॐ) षीरश्स सत्त रयणी उच्चत्त' भणियमादअं अहूणा । 
प्रवाण गा ४१८ 1 पूर्वां 
वीव भगवान के शयीप का प्रमाण घा हाव या। यह प्रमाण--पत्तेर्षागुल धि 
सानना चाहिए 1 जिनेश्वर दैव ने शयीय फा मान उत्सेघागुल से कहा है 1 


८६ भगवान का आयुष्य 


(क) वाससरयं पासस्स य वासा बावत्तरं च कीरस्घ । 
-प्रषसा० गा ४२९ 1 पूर्वा 


(ख) ८०८ । तदथ घीसवासाणि कुमारको । बारसवासाणि छदुमध्य- 
कालो । तीं वस्साणि केषटिकारो । एदेति तिण्डपि काटार्णं समासो षाहत्तरि- 
बाकस्ताणि। 


--कसापा० 1 गा० १ ठीका, भाग १1 ¶० ७४-७१्‌ 


(ग) वीरजिणिदस्स षरस्स ७२ । 
--विलोप० अति ४ । गणा ५०२ 


(घ) वडरासीई बिसत्तरि यसद्धी पण्णासमेवलरक्ाई 
*९ € > | 


तीसा य स य एग खयं च घावत्तरी चेव ॥ 
--भाव० ति गा ३२५ ३२७ 


मख्य टीका-भगवत आदिती्थकरस्य सर्वायुरतुरशीतिः पूर्वाणा छक्षाणि 


९ >८ >< वद्धमान स्वामिनो ह्वासप्ततिवंर्षाणि । 


(च) ासप्तलब्दजीनी स धर्मसू्िंरिवावमौ । 
_ वौरव्धव० धधि १० 1 शो २२1 उत्तदाधं 


भगवान व्यान बहत्तय वर्षं ठी धयु क घायक धे 1 दर्पात्‌ भगवान की कायु वहतत 
बषंकोयो। 
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श्रपदान महावीर का मायुष्य वहतत वपं का धा । जिषे तीष वपं कुमाचकाल्च, 
बार्ह वषं छद्मस्य कालल, तीष वपं केवलिफाल । इष प्रका तीनो काल का जोड वहत्तदं 
दष होता है । 


(च) ह्ासप्तत्तिसमाः किचिदूनास्तस्यायुपःस्थितिः ॥ 
उसपु° पर्वं ७४ 1 शलो २८० 
र कम वहत्तच पपं की वधमान फी भयु यी 1 


"८७ वर्धमान क अंरुरु का प्रमाण 
(क) से कि तं अंगे १ २ तिविे पण्णत्ते। तंजदहा-आयंगुे १ इस्त २ 
पमाणंगे २1 > >>६। से # तं स्तेहगुढे ? २ अणेगविहे पण्णत्ते । तंजहा-- 
> > >€ 1 पणं खस्सेहंगुकेणं कि पोयणं १ एसणं उस्से्गुङेणं -णेरहय-तिरिक्वण- 
जोणिय-मणूख--देवाणं सरीसोगाहणाभो मविञ्ज॑ति। २८ २८ग्८से कि त पमाणं- 
शे १ २ एगमेगस्ष णं रण्णोचाउरंतचक्कवद्िस्स अडसोचणिए कागणिस्यणे 
छत्तके दुवारसं सिएभद्रकष्णिए अदिगरणिसंठाणसंहिए पण्मत्ते, तर्पणएगमेगा 
कोदी इस्सेदंगुख्विक्छंभा, तं समणस्छ भगव ओ मावीरस्त अद्ध'गुं" तं सदस्स 

गुणं पमाणं भवति 1 
--भणुओ० भु ३३६, ३६९, १४६, ६५० 
(ख) इस्सेदगुखपेगं हवई पम्राणगुखं सदश्सगुर्णं । 
दश्सेहगुख्दुगणं वीरस्तायंगुढं भणियं ॥ 

न" प्रवसा० दाय २५४१ ९६ 


टीका- > * > व्धमानसखामी दि भगवान्‌ आदेशान्तरादात्मागुकेन 
चतुरसीतिरगुखानि, रस्सरधापुखयो सप्तदस्तमानतवाद्ष्स्ययिकं शतं तथा चाउयो 


गद्धास्वूणि - 


“वीरो आएसंतरणो आयगलेण चुखसीक््णगुखसुच्िद्धो उस्सेहशुखभो 
सयमडहसद हवई 1“ इति, ततो ह उस्से्ागुरे बीरद्येकयास्मागुखवंदति ! 


(ग) > ><» जतो बीरो भादेसंतश्तो आयंगुेण चुखुखीतिमंशुख युव्विद्धो, 
इर्ते पुणसत्तसलङ्क सयं भवति, भतो दो इस्सेदंगुला वीरस्त आयंशुखभो, एवं 
तरीरच्वायंगुखा्ो अद्ध' उष्सेहं गुरं दिद्ध' । > > २९1 

-अगुमो° हारि० टोफा-पृ० ८१ 
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भगुल केतीन भेद होते है--यथा (१) बात्मापूल (२) उत्से्वांगुल मौय (१) प्रमार्णागूल 1 
शवीयावगाहना का माप उ्सवागुक से हहा है । एक उत्येधागु बरावर भगधान महाव 
को जद्धा पुल 1 भगवान महावीर की उत्छेवापृल धै घात हाथ कौ मवगाहना थी । प्नतु 
स्वयके हासे षादेततीन हाथके थे] भगवान महावीर कौ मर्धर्मागु रवा एक उवोरघागु 
9 प्रमाणागुर हजार गुना बड़ा होष्ठा है । 

"८८ लक्षण-चिह 
(क) रिखहादी्णं चिष्डं गोषदिगयतुरगवाणरा कोक । 
पमं णंदावत्त' अद्धतसी मयरसोत्तीया । 
गड" महिखवराहासाहीवन्जाणि हरिणद्छगला य 
तगरछुघुमा य कसा छ्म्युपष्पङ संखभहि सिहा । 
--चिरोप० भधि ४। गा ६०५४-५ 
(ख) वसह १ गय २ तस्य ३ वानर ४ छ्ुचू ५ कमं च ६ सद्थिओ ७ चंदो ८ । 
मयर ६ सिरिवच्छं १० गंडय ११ मिश्च १२ घरा्टो १३ यसेणो १४ य।॥२७६॥ 
वऽज १५८ हरिणो १६ छगछो १७ नंदोवत्तो ९८ य कर्ष १६ कुम्भो २० य । 
नीटष्पङ २१ संख २२ फणी २२ सीक्षो २४ य जिणाण चिन्धाद' ॥३८० ॥ 
--प्रषषा० द्वार २६ 
ठीका->< >८ > जिनार्ना-नामेयादीनां चिहानि-छच्छनानि क्रमेण ज्ञात- 
व्यानीति । 

ऋषभदेव का छांघन-चिह्ध बपम था यावत्‌ वर्धमान स्वामी का एांधुन-िह्‌ षा । 

गो भतु दिव्याह्गमाधिहय चामूनि क्षणास्यपि । 

बमूयंथात्र धर्माद्या शुणा आश्चिष्य घमिणम्‌ ॥६५॥। 
श्रीशृक्षः शंख एवाच्जस्वस्तिकाडशतोरणम्‌ । 
सच्वामरं सितच्छ्रं केतनं सिहविष्टरम्‌ ॥६६॥ 
मस्स्यौ ह्स्मौ मदान्धिश्च द्रमश्चक्र' सरोवरम्‌! 
विभानं भवर्नं नागो मर््यनायौँ महान्‌ हरिः ॥६७॥ 
बाणत्राणासते ग॑गा देवराजोऽचलाधिपः। 

गोपुरं पुरभिन््कौ जादयश्वस्तालद्न्तकप्‌ ॥६८॥ 
मृद गोऽदिखजो वीणावेणुः पष्ठंशकापगौ । 

दभ्राणि कु"डडादीनि विचित्राभरणानि च ॥६६॥ 
उद्यानं ङितं त्रं युपकवकठमान्वितम्‌ । 

वज रसनं मादीपो धरा कमी खुमारती ॥५०॥ 
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दिरण्यं कठपवल्खी हि चूडारल्नं महानिधिः । 
सुरभिः सौरभेयोऽपि जंबूदृक्षश्व पक्षिराट. ॥७१॥ 


सिद्धाथंपादपः सौधम्रडूनि तारकाप्रहाः। 
प्रातिहदार्याण्यहार्याणि चास्यानि मंगलास्यपि 1७२ 


इयाय रक्षणेदिव्येरष्टोत्तरशतपरमैः । 
= ४ ९ ०.6 ११ 
ज्यघ्जनः सकलः सारः परनवशतासर्तिकः ।।५३॥ 


विचित्राभरणैः खग्भिर्निसगघुन्द्रं विभोः । 
दिन्यमौदारिकं देहं वभौ व्यक्तोपमंभुवि ॥७४॥ 


-घीरघर्धव० सधि १०) लो ६५ से ७४ 


घीरेप्रमुके दिष्य शरोयको पाक्रये भगेक्हेनाने वाचे लक्नण ( चिल्ल) रेषे 
शोभायमान होते थे, नेसे कि धर्मासाको पाकेय धर्मादि गुण शोभित होते है1 वे छक्षणये 
है--धीवृक्ष, शख, कमल, स्परितक, अ कुशः छोरण, चामय, शवे, हवना, विहाषन, मस्स्य 
युणल, कलश युगल, समुद्र, कच्छप, चक्र, सरोवर, देषचिमान, नागमपन, स््रो-पुरप-युग्, 
महारसिह्‌, धनुष, वाण, गगा? इन्द्र, सुमेरु, गोपु, नगय, चन्द्र, भुय, उत्तम जाति का भ्व, 
ताणवृन्वः मृदग, सपे, माला, वीरा, सुयो, रेशमी वस्व, दुकान, दीति युक्त कुण्डलः विचित्र 
भाभूषण, फलित उथान, सुपक्व धान्ययुक्त क्त्र, वप्च, रल, महाद्वीप, पृथ्वी, लक्ष्मी, धरस्वती, 
सुवर्ण, कल्प्ठा, चूडामणि रल, महानिधि, कामधेनु, उत्तम वृषभ, जम्बूदक्ष, पक्षिराज (गरड) 
सिद्धार्थे ( सर्षप }» प्रासाद, नक्षत्र, तायिका, ग्रह्‌, प्राचिहायै इत्यादि दित्य एक सौ भार 
लक्षणों धे मौर तो सौ उत्तम व्यननों से धया शरीर धारण क्रिये गये अनेक प्रकार के आभूषणों 


से मौय म्रालामों से इवमावत्तः घुन्दर भगवान का दिव्य शरीर भत्यन्ध शोमायुक्त था, लिखी 
वषार भे कोद उपमा ही है 1 


*८६ तीर्थास्पत्ति 


तिश्थं चाउञ्बण्णो, संघो सो पढमए समोसरणे । 
छप्पण्णो उ जिगणाणं, बीरजिणिदस्स बीयंमि । 
--माव० नि गा २८५७ 
शषमदेव आदि तेस तीथकर के खमय प्रथम सखमववरणसे हौ तथं ( प्रवत ) 


एव षतुर्विव सघ उसन्न हुए 1 प्रौ वोद भगवान के दूषरे समवसरणभे घोर्थव सधकी 
स्थापना हुई 1 


॥ ॥। 
{ ४६० वंमान जीवन-योश 
८६ १ भगवान महावीर भौर पैत्यधृक्ष 
पतेसि णं चडवरीत्ाए्‌ रिस्थाराणं चडवीसं वेहयसक्ला होया, तंजद्ा- 
१ > > | 
सारे य वद्माणस्स, वेहयश्क्ला जिणवराणं 
वत्तोसई' धणूह › वेह्यरुक्खो य वद्धमाणस्स 1 
णिच्चोहगो असोगो, ओोच्छण्णो सालक्कहर्ण ॥ 
~सम० । पसम० । घु २६११1१० १५४५ 
पदेव मादि चौवीप् ही हीरो के चौबोत चेत्यत्र ( जिष् दृक्ष के नीचे केवल. 
शात प्रात क्रिया ) ये| वर्धान के चैत्यतृक्ष--शाचतरृ् बठीष धनुष प्रमाण धा । 


९ ०।९8 विभरिध 
६१ वधमान की सर्वज्ञता क प्रमाण 


क) यः गर्॑ज्ञः अपो बा स ज्योतिङ्ञानाविफिुपदिष्टवान्‌ तयथा श्रुषभ- 


वद्ध मानादिर्यि । 
--स्यायविन्डु, भ ६। पृ ९८ 


आचार्य घर्मकीतिं ते तीर्थकर षम बोर वर्॑माने को सवलता फो स्वाकार 
क्रिणाहि) 
(ख) यस्माल्छीनं जगहसवे तरिमिव्लिडः. गे महाप्मनः ! 
छयनाद्धिगमिष्येव भ्रवद्स्ति मनीषिणः ॥ 
तथाभूतं वद्धं मान दृष्टवा तेऽपि सूरषया । 
न्ह सद्रविष्णुबाम्‌ बाग्िरोकपाडाः सषन्नगा । 
स्कन्द महापुराण, ६,२९.२१ 
तथा केवलं ज्ञानमाश्रित्य ये यान्ति परमम्‌ पदप्‌। 
--स्फन्द महुपुशण १5, ९१ 
वद्धं मान को ब्रह्य केषल श्रानी मानाहै। 
ग) देव वदिषेधेमान सुवीर स्तीणं राय॑ घुमर वेदयस्याम्‌ ! 


धृतेनावततं वसवः सीदतेदं विश्वेदेवा आदिस्यायज्ञियासः ।१४॥ 
--ऋृश्वेद मडल २, भण ९, पृक्तं ३ 


अर्थत्‌-दे देवो के देव वधमान । माप महानीर है, व्यापक है । हम सम्पदामौ की 
्राधि के धिए इष वेदो पय धृ ते मापका भाह्वान कयौ है । इघीलिये खव देव्ता धव यत्र 


प मावे शौय प्रसन्न होर्षे। 


घ्मान जीषन-कोश ५६१ 


(व) आतिथ्यं ख्पं मासरं महाषीरस्य नग्नहुः । ~ 
पयुपसदामेतिसरो रात्रीः सुरताः ॥ १४॥ 
--भुर्वेद भ० १९। म्र १४ 
घ्यौत्‌-अत्तियि सवप पूज्य माघोपघाघी नग्न स्वरूप महावर कौ उपाषना कशे 
्विखसे सशय, विपयेय, भनघ्वषायलूप तोन अक्ञान भौर धनमद, रीड मद धोद विद्यामद षी 
उष्त्ति नहीं हो्ठी ह 1 
(च) निगंडो, आबुसो नाथपुत्तो षव्वन्न सव्वस्साषी अपरिसे्ं णाण 
दक्सणपू परिजाना्तिः चरतो चमे सिष्तो, च सुत्त जागरस्स च सत्तं समितं 
णाण दष्छणप पच्चुपटितिः । 
--मञ्िमनिकाय माग १। पठ ९२९१ 
शर्यत्‌-निग्र्य श्ातृपु्, षर भोग षवदो है! वे भक्ष प्लान धोद दर्शन के 
शाता है 1 हमारे चते, ठह रते, सोते, जागते समध्व भवस्थाभो से सदेव उनका कान घौर 
द्धन उपरिथछ रटू्ा है 1 
(घ) भयम्‌ देव निगंठो नाट्पुतो संघी चेव गणी च गणावारियो च ज्ञाता 
यश्चस्सी तित्थकरा, साघु समंतो बह जनसत रत्तस्सु. चिर-पञ्वजितो अद्धगतो बयो 
७नुष्पत्ता । छ 
--दीर्धनिक्राय--पी° टी° ए० माग १1 पष्ठ ४०८।४६९ 
(ज) सर्वज्ञ शप्तो वा सज्योतिक्ञानादिकषुपविष्टवान्‌ यथा प्रृषम वर्ष 
मानादिरिति । 


(फ) दीघं तपरसी निगंठो नातपुचो । 


~~ न्यायं पिन्दु, ध्याय ३ 


-- मणिम नि° भाग १. 
अर्थात्‌- सर्व धात --दीर्ं तपस्वी ही उपदेश दाता हो सकता है 1 लेसे चटृषम बौद 
वदमान 1 । 
६१२ कैवंरपावस्था मे मौन 

(क) षट षष्टिदिवसान्‌ मूयो मौनेन विषटरन्‌ बिभ्युः । 
आजगाम जग्यातं जिनो राजगृहं पुरं ।। ६९ ॥ 
शाररोह गिरि तउत्रविपुरं विपुरुधियं 
भ्रनोधाथं ख डोकाना भातुमादुदयं यथा ॥ ६२ ॥ 
== हूबि० सगं र 
केवलज्ञान प्राप्त होने के वादं धयाच्ठ दिन वर्वमान मौत दे 1 
५१ 


५९९ वधमान जीवन-कीश 
६२ अनेतर भरन्थो मँ भगवान्‌ ॐ प्रसंग 


(®) अयं देव निरगंढो नातपुत्तो संधी चेव गणी च गणाचारियो च ज्ञातौ 
यसस्सो तित्थकरो साधुसर्मतो बहुजनस्स रन्तस्सू चिरपव्व्नितो अद्धगतो वयो शलु- 


पत्ताति। 
--दीर्धनिक्राय भाग १19० ४८१४९ 


( वीप निर्वाण घवतु भोय जेन काल गणना पृष्ठ ४ से उद्धत) 

धवा शध फ षम्भुख उसके भमात्य ने महावीर के घम्बन्व मे कहा है--महारन । 
तिग्रभ्य प्राहपुत्र घव भोदगणके माकि है। गण के भाचार्य, ज्ञाती भौद यरस्वी 
तीथेकष है । 


(ख) समणत्राह्मणा जिण्णा बुद्धा महल्लकाभद्धगता वयोभवुप्पत्ता, येर 
रे्तष्न विरपष्चजिता....“-पूरणो क्लप... * पे०... ..निगण्ठोनादपुततोः ^^“ 1 
- पुत्तपिटके शुहफनिकाये, पुत्तनिपाठ, पालि, महावगो सभियपुत्त, ६-६ १० ६४४,६१ 


समिय परि्रामक के मन मे भाया क्रि भगवन्त प्रषण-ब्राह्यण; जीणे,दघ' घडं, उत्तरा 
कदस्या फो प्राप्त, वयोतीष स्थविर, जीर्णं भौर विरकाल के प्रत्रणित सव नायक, गणनायकः 
गणावार्म, प्रधि, यतस्व, ीरथं कष छनेक लोगो के घावु पूरणं कादयप „,,.निप्र न्य तायत 


क्रो प्रश्न पृते है 1 


(ग) एषं समयं भआयस्खा आनंदो वेसाटियं विहरति महावने क्रूदागारसा- 
छायं । अथ खो अभयो च ङिच्छबि पण्डिवक्कमारको च छिच्छवि येनायस्वा भानंदो 
तेतुपरसंकर्भिषु उपसंकमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं अभिवादेहवा एकागन्तं निसीदिघु । 
एकमस्तं निसिन्नो खो अभयो छिच्छवि आयस्मन्तं आनन्दं एतद्वोच-निगण्ठी, 
अति ! नाटपुत्तो सब्बब्न खव्वद्रसावी अपरिसेर्खं लाणदंस्छनं परिजानाति । 

-~-पूत्तपिटके, अगुस्तशनिक्राय पालि, तिक्रनिपाव, छातन्दनागशे, निगण्टपुततं ६-८-४ 

४० २०४ 

एक पभय सायुष्णात्‌ आनन्द वंशाछी कै महावने मे कूटागादलाछा भे विहार कषत 

यै 1 उस्र मय छिश्छुवी व॒ पडितकुमाद छिष्ठवी ते खायुष्मानू भानन्द त कहा---सते 1 
क्ाविपुतरनिग्रस्य क्ता कहना है किवे घ्व हैः भोब उन्हे बीम जञान-दर्शीतं ग्रातह 1 


(ल) एकं समयं मगवा नाठन्दायं विरति पावारिकम्बवने । अथ खो अचि- 
कवं घष्टपुत्तो गामणि निगण्डसावको येन भगवा तेवपसंकमि ; उपसं कमित्वा एकमन्त 


वधमान जीवन-कोशं ५१३ 


निसीदि । प्ष्छमन्तं निसीरनं खो असिबंधकपुच्त' गामणि, भगवा पएतद्वोच "कथं 
छु खो, गामणि, निगण्डो नाटपुत्तो सावकानं धम्मं देसेती ति०। 

-सुत्तपिटके सयुत्तनिकाय पछि, सायन षो, गामणिष्यु्त 

- सलष्वमसुत्त, ४२-त-प- प° २५१।१५५ 

एक खमय भगवान गौतम नावा भे प्रावार भास्वत्‌ प विहाष फरतेये। 

तिष्ठो शिष्य भसिवर्धक पुत्र ग्रामणी भगवान के पास भाया 1 एक भो वेठ गया 1 भगवान 

वे उषसे पृ्ठा-~प्रामणी ! निणठ तातपुत्र पने घ्राषको ( रिष्यों) फो ष्या उपै 

फपषा दै 1 
(च) एवं मे सुतं ! एकं समयं भगवा नाङन्दायं विहरति पावारिकम्बने । 


तेन खो पनं समयेन निगण्ठो नातपुत्तो नाङन्दायं परिवसति महतिया निगण्ड- 
परिसाय सद्धि। >>| 


-- सुत्तपिटके" मञशमनिकाय पालि, भर्म प्रणासक, उपाच्च सुत्त, १-१४ २१ 

९० ४३ ६० 

टिक मय भगवान बुद्ध तालल्दा भे प्रावापिक भान्नवन पे विहाद करते थे उष छषय 

व्िगष्ठतापयूत्र सी निगठों ( नेन घाधुमो ) की मही परिषद्‌ फ साय तादा पिं विहा कृष 
षषे थ1 

(क वेन खो पन समयेन अभिभ्नाता अभिभ्जाता हिनच्छवी सन्थागारे सर्नि- 

चिन्ना सन्निपतिता अनेकपरियायेन बद्धस वण्णंभासस्ति, धम्मस्स वण्णं भासन्ति, 

संधस्ख षण्णं भासन्ति ! >८>८ ८ अथ खो सीदो सेनापति येन निगण्डो नाटपुत्तो 

तेवुपसंकमि, उपसं कमिश्वा निगण्ठ' नादपुत्तं॒पएतववोच--दच्छामहं, भंत, समणं 

म॑ दस्सनाय उपसंकभमितु' ति। 
ध ~ पिनयपिटक, महावम्गे पारो, ६-१९1 ० २४ 
ह्‌ शेनापि निगठ नाथपूत्र कै पाष भाया भौ उन्हँं शपते संकल्प ति सुचित किया 1 


निष्ठ वाय पुत्र मे कटा--“सिह ! क्रियावादी होति हृए भी तु भक्रियावादी धमण गौम के 
दीनाय जायेगा 1 वह तो धावक को छक्रियाधाद का ही उपदे देवा है 1 


(ज) एकं समयं भगवा वेसालिय विहरति महावने कूटागार साछायं । तेन 
खो पन समयेन सम्बहुङा अभिव्याता अभिष्वाता छष्छवी ० 


एकमस्त निसिर्नं खो सीं सेनापति भगवा धाम्मिया कयाय सम्द्रचेत्वा 
समादुपेत्वा सम्पंसेत्वा सयुत्त जेष्वा ष्टायासना पक्ञामीति । 


५६४ प्धमानं जीघन-कोश 


एक दाप भगवात वेशाली पे महावन की कूटागारशाठा मे पिहाद षत ये 1 उव 

पमय प्रठिष्ठिढ चिच्छदी सस्यागाय मे एकत्र हो बुदधषमं भौर षध का गुणो कर रे चे 1 
--युत्तपिटके, घमुत्तय निकाय पालि, हुकनिपाठ, महावणो, षीहसमुत्त,न-२-२ 

प० २६३ 8 ३०० 


„६३ अगवान्‌ महावीर के तीथकर गोर के बंधक स्थान ( तीथ॑शृरः प्छेति ा बंध 
व हुखा ) 


` (छ) अथ जग्बवाहृहे दीपे क्ते भरतसंज्ञके । 

छत्राकारपुरं रम्यमिति धमभ्ुलाकरम्‌ ॥१३४॥ 

तस्य स्वामी शुभादासीन्नन्दिविधनभूपतिः । 

राज्ञी बीरमती त्स्य बभुव पुण्यशाङिनी ।१३५॥ 

च्युष्वा स निरो नाकात्तयोः सूहुरजायत । 

नन्दनामा सुपां जगदानन्दकारकः ।१३६॥ 

9 न्न्दी दुव० धि ष 

$ (ख) श्यादि चिन्तनादाप्य बेराग्यं द्विगुणं चपः 

च तमेव योगिनं प्वा श्वा दिधिधोपधीन्‌ ॥२८॥ 
अनंतजन्मसंतानघातकं सुनिक्तयमप्‌। 

7; , ˆ शादे परया शुद्धथा सिद्धये सिद्धिकारणम्‌ 1 २६॥ 

~ गरुपदेशपोतेनाश्वेकादशाङ्गवारिषेः। 

; पारं जगाम नंदोऽसौ निरमादेन सद्धिया ॥३०॥ 
१ १ > 


त्रिशद्रथाभावयन्निध्यं बोडशेमाः दुभावनाः। 
तदूशुणापितवित्तोऽखौ तीथंनाथविभूतिदाः १६१॥ 

1 धादौ रष्ठिविशुदधयथं निशङ्काषी्‌ गुणान्‌ परान्‌ । 

"` स्वीचक्र ऽष्टौ मलान्‌ ष्वा सदुषष्टेः पंचविंशति ।।६२॥ 
* > 4 


भमू'स्ती्ेशसदूभूतिषरान्‌ षोडशकारणान्‌ । 

एदं मनोवचः कायेर्माषविध्या स प्रस्यहम्‌ ॥६५॥ 
॥ तस्कठेन वबन्धाशु तीर्थङरर्नामकर्म दि ! 

धनस्तमहिमोपेतं त्रिजगक्छोभकरारणम्‌ 11६८॥ 


वर्धमान जीवन-फोश ५६५ 


प्रकम्पर्ते सुरेशं विष्टराणि यस्रभावतः। 
मुक्तिश्रीः स्वयमागत्य दत्तं चारिश्गनं सताप्‌ ॥६६॥ 
--वौरच० धषि° । 


ष म्बू नामक द्रौप के शरत ताम क्षेत्र मे छत्र के भाकार घाल, धमं [भोर पुल का 
भण्डार एक दमणीक छतरपुर नाम का तगर है 1 पुण्योदय 8 उका स्वामी सदीवधेन गामका 
पाघा था 1 उसको पुण्यललाछीनी वीरम नापरकी पानी यी 1 उन दोनो फे धह सदहेन्नाद दैव 


( र्धमानं करा जीव ) स्वर्ग से च्युत होकर नद नाम फ़ पुत्र उत्परन हुमा । षह भपने पुम्दद 
एप के दाषा जगतु फो भानन्द करने वाला चा । 


एक वाच भव्यलनो त चिया हमा वह्‌ वुद्धिमान नन्द साला घमं प्रात्ति फे निमित्त 
प्रोष्टिठ नामक योगिणाज की वदना कै लिए भक्ति के साय गया 1 फ चित्तव से दुगे 
वेपाग्य फो प्राप्त होक पाना ते उन्हीं योगियाज को गुर वमाकद, दोनो प्रकार क पणप्रहौ फो 
धोद भतन्त घस्राप सप्ता फ ताशक सिद्धि का कारण रेषा भुतियों फा सकष सयम परश्मर 
शुद्धि धि ग्रहण कए छिया 1 रुर के उपदेश रूप जहाज से वह तद मुनि नि॑ध्रमाद शो घप्तप 
दधि कै दारा ही ही प्याह अग सप श्रुत्तवाग के पाच को प्रात हे गया। 


ध मुतिरान तीर्थंकर फी विभूतिं को देते वाटी इन वक्ष्यमाण घोखह उत्तम भावनाभों 
की तीर्थकरों के गुणों मे समपि चित्त होकर भिरतय मन, वचन्‌, काय क शुद्धि 8 भावना 
कते लगे 1 उनमें सवे पटले घम्यग्‌ दोन क्रो विशुद्धि के छिए उसके पर्ची दोषो को दुद 
कद निदा कित लादि भाठ महान्‌ गुणौ फो उन्होने स्वीका फ लिया 1 


ह प्रका तोयंकय को सह-विभूषि को देने वाली हन सोखह कारण भावनाधो फी 
शुद्ध मन, घचन, फाय घि प्रि दिन सावना करके उसके फलद्वारा एछीर्यकर नाम कमं का सीध 
बध किया 1 यह्‌ तीर्थकर नामकमी अनन्व महिमासे सयुक्त है थोर तीन रोके क्षोभका कारण 
है 1 भिस घ्र प्रहृ के प्रसा से दरो के िहिष्ठन प्रकपितठ होते है गष सूक्ति एष्षमी 
द्वय धाकय फ घों का आकिगन करती दै 1 


(ग) ७रषटंतसिद्धपवयणगुख्येरबहुस्घुपतवक्ष्सीु । 
वच्छदख्या य एति भभिक्डणाणोनयोगे च ॥१५६॥ 
दंसणविणएं आवस्सए च सीरव्वए निरहयारो 1 
खणढबतवव्चियाए वेयाक्वे समाही य ॥१५५॥ 
शष्पुब्वनाणगहदणे सुयमनत्ती पवयणे पहावणया । 
पदि कारणेहि तिध्थयरत' छद्‌ जीवो ।॥१७८॥ 


१६६ वर्धमान जीवन-कोश 


पुरिमेण पच्छिमेण य एए सव्वेऽविफासिया ठाणा । 
मञ्मिमएदिं जिणदि एकदं दोतिन्नि सब्वेवा ॥१५७६॥ 
-- अवर नि। गा १७६ १७९ 
मख्य टीका - पूर्वेण - ऋषभनायेन पश्चिमेन च वद्ध॑मानस्वामिना प्रागभवे 
प्रतानि अनन्तरोक्तानिः स्थानानि सर्वाण्यपि स्पष्टानि-भासेवितानि, मभ्यमैरजिनैः 
श्नजितस्वाभिभशरतिभिरेकं ह प्रीणि सर्वाणि वा खुष्टानि । 
ऋषमनाय छा वद्ध मान छयेकर ने तीर्थकर गोत्रकर्म के बघन $ वीषों ही सयानो 
फा भेव प्िया। 


(घ) परहम चरमे पुड्धाः जिणदेऊ बीस ते अ इमे । 


सेसे्िं फासिया पुण एग दोत्तिण्णि सञ्वेवा । 
- घष्तिशतं दाष ११ 


प्रथम तीर्थकर शषमदेव तया पदम घीर्थकय श्री महावीद ते तोक गोत्र बधते के 
रीष बोोकी भाचाघना फी वी मौर सष तर्थकयों ने एुक, दो, तीन या षी बोषठो की 


धाराषनाकफौ थी 1 


६४ भगवान महाधीर शौर वर्षावास 
-१ वर्षावास ऊ नियम 

क) समणे भगवं महावीरे वासाणं सवीस्राए मासे षीतिक्शंते सत्तरिए 
गाह"दिपरहि तेसं वासावासं पञ्जोसवे$। 

न"""१मुप्र6 पप्र6 ७9 घु० १ ॥ पत ८९४ 

दीका -छमणः' इत्यादि, वर्षा्णा-चतुरमासप्रमाणश्य वर्षाकार्स्य स्विशति 
साने-िशतिदिवसाधिके मासे व्यतिक्रौति पंचाशति दिनेष्वतीतेष्विह्यथः स्त्या 
च रात्रिदिनेषु रवेषु चन्द्रशक्छपं चम्यादिस्यर्थः वर्षास्वावासो वर्षावासः। 

(ख) तेणंकाछेणं तेणं समयणं समणे भगवं महावीरे वासाणं सवीसष्रा९ मापे 
बिश्'ते वासाषाखं पल्जोसवे& । 

से कण णं भ॑ते। पं वुच्व्-समणे भगवं महावीरे बासाणं खषीसष्राए 
माते किंदष्षते वासावासं पन्जोसवे$ † जतोणं पाएणं अगारीणं अगाराह' कडियाह' 
इष पियाई छन्नाई* छिन्ताई' चद्व" मङ्काद' संपधूमिय§' खाभोद्गाह' खातनिद्र- 
मणा अप्पणो अद्धाए कयाई' परिभोत्ता' परिणामियाष' भवंति से पएतेणऽ् णं 
एवं वुष्वह-- खमणे भगवं महावीरे वासाणं सवीसष्टराण मासे बीड्ककंते वासाधासं 


पक्जोखवेति । न-कप्प्ु" पृ २२४ । ६९ 


पमान सीचन-षोष ५६५ 


उ कालत उष समय मे श्चमण भगवान महावीर वर्षा ऋतु फ वीस दितन-दाठ सरि 
एफ माष व्यषठीत होने क वाद भर्यात्‌ आषाढ मे चतुर्माख स्थापित होने $ वाद-पचास दिनं 
ध्यत होने पर शेष सत्तद दिन बाकी रहने पर वर्पावाष के लिए रहे । वर्योकि उस घमय 
धसे हए डे पूर कर सचिवे कयि हुए होते है । चोकवा पुवालं कयि हुए हेति है 1 


क्योकि बहुला से ग्रहस्योके घरमे पायो ठरफ षादडी इवा टद से माच्छादिह होति 
हे, घोए हृए होते है 1 छाने हृए--खाजा वले होते है” छीपे हए होते दै-- वाजु तु ड बथवा 
वाड से सुरक्षित होते है । सुगपि्ठ धूपसे कयि हए होते है 1 जक निकाछते के लिए निकास बने 
एषेषे है, बाहर वा वले तेयाररहे हु होति हे तया वे घय यहस्थो को स्यं फे रिष 
सभ्यग्‌ क्रिये हृए्‌ हेते दै 1 श्य घापरित होते है मो स्वथ के रहने के किए बहत से नीषनन्तु 
घादिहोतिदहै) 

नोट -यह सूत्र पाठ परयूषणकरे ल्दिलगर होता 


9 


2 भगवान ने बयाङिस चतुर्मास ्यि- 


(क) तेणं कारणं तेणं समएणं समणं भगवं महावीरे अदियगाभं नीसाए 
पटमं अंतरावासं कासावासं उवागषए्‌ । 

चंपं च पिद्धिचंपं च निरषाए तथ अंतरावाघे बासावासं उवाय । 

वेला नगर बाणियगामं च निस्साए दुवारूस अंतराबासे बासावासं 
उलागए । 

रायगिददं नगरं नारदं च बाहरियं निस्साए चोदस अंतरावासे वासावासं 
चलागरए। 


छम्मिदिखाए दो भदियाषए एणं आर्सियाए एगं सावत्थीए एमं पणीच- 
भूमी पशं पावाए सज्किमाए दत्थिवास्स रन्नो रुणा अपच्छिमं अंतरा- 
घासं बासावासखं वाग 1 
--कप्प० सु° १२२ । १०४२ 
श्रमण संगवान महावीर ने प्रथम चतुर्मास जस्थिक प्राम मे किया । चम्पा नगयी ठया 
षष्ठ चम्पा भे सगकान ने छोन चतुर्बास क्ये । अर्थात्‌ चम्पानगयो तया पृष्ठ चम्पा भ चतुमा 
खार्थं लीनवाद बप्ये । वेशाली दया वाणिज्यप्राम पे बार्ह चतुर्माख किये 1 साजग्रहु लगड 
छपा उषके नालंदा पाडा मे चोदह चलुर्माष कयि । मिया नगयी पे भगवान नै घु, चतुपरीष, 


द्रि नगयोमे दो चतुर्मासि जारभरा मे एक चतुर्माषः ध्रावस्वौ गगयी ध एक चतु्मीस, 
ज्ननमूमि मे-भनापे देश मे एक चतुर्माष क्रिया । 


४९८ वंधंमान जीयन-फोरा 


मगकान का भिम चुरी पादानगरो मे हस्विषाल राना को कायदा की 
परचेरी षावि स्यानम्रे धा) 


"६२ भतरकाछ 


१ भगला प्रुषभदेव से भगवान महावीर का थंतरका्ट 
खघभसिरिस्स भगवो वरिम य॒ महावीरवद्धमाणक् एगा खागरोवस 
कोडाकोडी अगादाए अवरे पर्नत्ते । 
--सम० ! प्दयम । घु ५७ । ¶० ६१२ 


दीक्ा-इसभें ध्या 'उसमसिरिस्छ' ति प्राक्तल्वेन शरीशनृषम इति वाच्य 
स्यस्ययेन निर्देशः छतः, एका सागरोपमकोटाकोटी द्विचवादिशता वर्हः 
ईिचित्याधिकषनाऽप्यतपसादिरोषास्याबिशेषितोकतेति । 

षम नाथ मगरदान के परिनिर्वाण धै चरिम तोर्दकव महावर वमान का भवद्‌ 
भवाषा एक कोटा-कोटि सागरोपम का मतरथा। टीकाकाय के बनुार ऋषम नाव 
सगवान शि वद्ध मान महावोद का जवर वथालिम हजार वषं न्धून एक कोटाक्रोटि बगिदयोः 
पमा का खन्ध धा । 


२९ पाश्मेनाथ तीथकर से वद्ध॑मान तीथकर फा भन्तरकाह 
(क) ८२८ >< प्रचिञ्जिणाभो य हो बीरजिभो । 
अङ्ाइऽजसिं गहि चरिमो सदचप्मस्नो ॥ 
--सावम्निगा ४१५ की रीकरामै उ्ढ.हमा १७ 
पाश्वेनाय होर्चङ्कर के परिनि्धौण क २५० वषं पहवात्‌ भगान महावीर का भय 


हो 
ख) (पासो ) भङ्ङ्जसपएिं ग्ण वीरो जिणसरो जाभो । 
प्रवा गा ४०४ । पूर्वा 
(भ) पारश्वशती्थसंवते पचाशदुह्िशताष्दके । 


# € ७६ । 
तदभ्यं तरवर्यायुंहावोरोऽत जातवग्न्‌ ॥ २७६ 
तद्भ्य तरवबहयायुमदह --र्तपु० पर्वं ७५1 शशो २७९ 


घ्री पाद्वतायंीर्य्कयके घाद दौ सौ पचात वर्प बोव ननि पद महावीर व्वातरी 
चतपव हए चे 


मान जीवन-षठोश ५१६ 


(बव) अहूत्तरिअधियाए वेखद्परिमाणवासभदिसितत । 
पासजिणुप्पत्तीदो उप्पत्ती वङ़पाणहस ॥ 
--तिरोप० भधि ४। गा ५७७ 
भगवान पाद्वनाप को उत्पत्ति के पद्वात्‌ दोषौ भर्तर वर्षो के वी जाने पय वध 
मात पौथंकर भवदीर्णं हृ 1 


"2 वधमान तीथकर से विक्रम संवत्‌ का अस्तरका 


(क) चडसय सत्तरि बरसे (४७० ) वीराओ विक्कमोजाभो । 
--पववस्तुक 
(ख) विक्रमरल्जारंभा परओ सिरिवीरनिव्वुह भणिया । 
घुत्न्ुणिषेयजुत्तो विक्षमकाङओो जिणकालो । 

दीक्षा -विक्रमकाराज्जिनस्य वीरस्य कारो जिनकाछः शूस्य (०) मुनि (भवेद 
(४) युक्तः । चस्वाररिंशतानि सप्तयधिक वर्षाणि श्रीमदहावीर विक्रमा दित्ययोरन्तर 
भि्यर्थः। --विघाय ष्रेणि १० १-४ 

--विक्रनफाछ से ४७० वषं प्रवं षीदजिन का फाल पा। वर्वमान कीर्थङ्कयस 
विक्रमादित्य यानां का भस्त ४७० वषं फा धा 1 


६५ परिनिर्वाण के खमय- गौतम स्वामी निकट मे नदीं ये 
अह्‌ अण्णया जयशुर अप्पणो छ्विंखडण मोक्लक्खणं पक्खीणपावप्पस्ररो 
संपत्तो पाघादिद्याणं पुरि । वितियं च भगवया गोयमसामिद्ुदिसिञ्ण--एसो हृ 
महसिणेहमोदियमती खुहृ्तयं पि महविरदमणिच्छयंतो ण केवछं पाखणह । स्ति 
परियप्यञगमणिभो गोयमखामी ज्वा देवाणुपििया । देनसम्मो णाम भष्थि दियवरो, 
सो तुऽमः दंखणेण संबुजमद, ता त्व संबोहणस्थं ठुमए गत्वं । गणदारी वि 
“इष्डामो' स्ति भणिङण पयो तयंत्तियाभो । जुंत्तरमेत्तणिदित्तदिष्टी पयत्तो 
गतु । 
धिगयम्सि य गोयरगणदारम्मि पक्षलीणकम्मावसेसत्तगणौ भारूढो जोय 
किरियं जयशुख 1 
~ चरप्प० ५४1 ० ३६१३ 
पदिनिर्वाण फो निकट नकर भगवान महावीर ने गौम के प्रति यह चिन्ठन करिया 
किं यह मेरे प्रि महासेहं दलता है भत यह सेह केवलज्ञान के उत्सन्न भर वाधक दै । गोदम्‌ 
को बुक कहा--हे देवानृश्रिय ! यहां चे शु इदो पर सोमशर्मा ब्राह्मण शहवा है 1 
७द्‌ 


५७० घधंमान जीवन-कोशच 


दुश्ा श उपदे पाक वह्‌ प्रविवुद्ध होगा । तुम षहँ नामो भौर उपै भरतिवुद्ध करो । गौतम 
भगवान कै वचन को शिरोषायं कर सोमशर्मा त्राह्यण को प्रतिबोध ने चे गये । 


६६ वधमान के अनेक परिनयों का घल्टेख 
( षद्धमाण ) संपत्तौ य जोव्वणं । 
तस्साणुहयव-गुणगगाणुराया य ॒राश््णो समागया णिययधूयाओ वेत्त ण । 


पणामियाभो भयषसो । > > >६। 
---चउप्य० ५४ । १० २५७२ 


-भनेक याजकन्याभो फ साय भगवान ते पाणिग्रहण किया-- 

तोट--चरप्पन्न महापुरिषचरिय मे ्ोलाकाचा्यं ते कहा है--फिकी भी प्ली का 
धिम विदे्न फरफे वर्धमान सवामी का मनेक कन्वाभों के साय पानिग्रहण बतलाया 
है। भागम ष मत्य ग्रन्थो भ वधमान स्वामी के यशोदा नाम की केवल एक ही पललीक्रा 


उल्वेल है । 
६७ चार महात्रत @े स्थान पर पाँच महाव्रत की स्थापना 


(फ) चाउञ्जाभो य जो धम्मो, जो इमो पंचसिकलि्ो 1 
देसि बहमाणेण;, पासेण य महाघ्रुणी ॥ 
- उत्त म० २१। गा २३ 
केशरी कुमाय श्रमण-गौहम स्वामी से कहा-महामुनि पाश्वनाथ भगवान चे जो यह 
बाय महाप्रत बाहाघरमं कषा है मौय भगवान षद्धमात ते नो पाँच महात्रहठ वालाधमं कहा है । 


(ख) पुरिमा ऽऽद्जुकडा इ, वक्कजडा य पच्िमा । 
मल्मिमा उऽज्ुपण्णा य, तेण धम्मे दुहा कए ॥ 
पुरिमाणं दुव्विसोलो ड, चरिमाणं इुरणुपाङ्भो । 


कप्पो मन्भिमगाणं तु सुविसोऽमो सुपाङूभो ॥ 
--उत्त० अ०२३1गा २६,२७ 


प्रत्त मे गौतम वे कहा- पहले तीयंकय के साधु ऋलुजड़ होते है । भौर भन्विभ 
छीर्थ्कर के साधुवक्रबड़ होते है भोय मध्य के बास ीयकवों के घाप नुप्र 
होते है दषल्यि घर्मं दो प्रकार का कहागयाहै। प्हूवे वोयकरर के साधृमौ का 
धावा दुधिशोष्य है बौद लग्विम तीक के साधुगो का भचार दुरतुपाङक है मौर मध्य के 
वादय तोर्थकरवो के षाधुभों का माचा बुविशोष्य मीर सुपन्छक् है अर्थात्‌ प्रथम तीर्थकरके 
घाषु छपने कल्प को चीर सम नहो पाते है, उनकी प्रहत्ति श्ल ही है, इव्‌ उनकी 
बुद्धि शघ्रवा चे पदार्थो के जववादण कने भे खर्थं नहो होवौ ह 1 मन्तिम क्ीयङ्कद के घाधु 


ए 


वर्धमान जीवन-कोशं ५३१ 
धक्रजड़ होते है; वे किसी वात फो सरतपुर्क समने नही गोप खम जाने पय भी उधफा 
सरलता से पालन नही कयते, तर्योफि इषकाल ऊ जोष तकं चत्पन्न फरने मे वटे धुशल होति 
है 1 मध्य के वाईस तीको के भुनियो फो शिक्षि करना या साधुकलप फा वोष देना शौच 
उनके द्वाया उषा पालन किया ाना-ये दोनो वाते सुखम हेतो ह 1 इसचिए इनके किए 


घाप महात्रतो का विधान क्रिया रया है मौर प्रथम ठीर्थकर दथा भग्तिम दीयं कर के मुनियों 
किए पांच महात्रहो का विवान्‌ किया पया है 1 


(ग) यंच जमा पदढर्मतिमनिणाण सरेण चत्तारि । 
~ शावण्निगा २५ 


मलय ठदीका-्रथमजिनस्य-करूषभक्वामिनोऽत्तिमजिनस्य -वद्ध'मानसरामिन 
ददं श्रष्यष्ठयानं, यदुत पंच यमाः-प्राणातिपाहन्षि्याष्यीनि पंच महा- 
घरतानि, शेषाणाम्‌--भजितस्वामिप्रशतीनां मध्यमानां हा्विशतितीर्थ्चतां चश्वारो 
यमाः, मेथूनत्रतवर्जाणि शेषाणि चारि महात्रनानीध्यथंः, तेषा मेथूलस्य परिहे- 
इस्तर्भाव विवक्षणात्‌, नापरिगृदीता शची परि्ुष्यते इति स्यायात्‌ 1 


प्रथम ( ऋषमदेव ) छया भन्ठिम ( वर्थमान ) जिनके षमय वाय महात्रतत फ स्यान प्र 
पौव महात्रत-प्राणातिपा घादि पोंचो के प्रत्याख्यान हए परन्तु म्यम भलि भादि बादष 
घीकयों ते चाच महात्र -\( मैथुन को परिप मे सम्मिलित किया ) का षिघान या 1 


-६८ भगवान मदहालीर शौर गणिपिटक 


समणेणं मगवया महावीरेण अआगदिगरेणं सयं संरुद्ध णं >< >८>८ वषार संगे 
गणिपिडगे पन्नत्त, तंजदा- 


(१) आयारेः (र) सूयगडे, (३) ठाणे, ४) समवा, (५) विवा, (घा १) ह 
पन्नत्ती, (९) नायघम्मकहाभो, (७) उवासगदसाभो, ८) अंतगडदश्ाथो, (६) 
्णुत्तरोक्वाइयदसाओ, (१०) पषहावागरणाद्', (११) विवागञुए, (१२) दिद्धिवाप । 

--म° पष्छम ८य 1 प° ६१२ 
श्रमण सगषान महावीर ने द्रादशागौ मणिपिरक का निहपण किथा-- 
(९) जायाणे ॥ 
(२) प्ुगडो 
(३) ठर्णं 
८४) समवायो 
(५) विवाह पण्णत्ती ( भगव ) 


५७२ 


धर्धमान बीषन-प्रोश 


(४) भायाघम्मकहाषो 
(७) उषासगदसाबो 
(5) भ्वगडदकसाभो 
(९) षणुत्तोषाद्यदसाभो 
(१०) पण्हाषागर्णाद 
(११) पिषागश्रुय 
(१२) दिद्रीषाए । 


६8 भगवान महावीर अर मदाप्रातिष्ायं 


(चर) परितश्तं जिनाधीरशं व्याप्य स्वास्थानभूतलम्‌ । 


सवं छुसुमदृष्टीः प्रकुर्वन्ति सुरवारिदाः ॥ २॥ 
जायास्ती सा नमोभागादुर्गधाकृष्टादिगुरजनेः । 
गायन्तीव जगन्नाथं भाति दिन्या तवाभ्बरा ॥ २॥ 
सार्थकायाधरस्तुद्धोजगच्छो कायनो दनात्‌ । 
आसीदशोकशक्षोऽत्र जिनाभ्यासेऽतिदीधिमान्‌ ॥ ४ ॥ 
विचित्रेमणिषुष्पैम॑रकतादिुपडषैः । 
चठच्छाखेमंहान्‌ भाति भव्यानाह्यतीक्लः ॥५॥ 
विभोः शिरसि दीप्रङ्ग युक्तारम्बनभूषितिम्‌ । 
नानारदनत्रेरदिव्यः पिनदवदडमूजितम्‌ ॥६॥ 
श्वेतछत्रतरयं दीप्या जितवद्र' विराजते । 
्रैढोक्याधिपतिस्वं हि सरतां सूचयतीव भोः ॥॥५॥ 
क्षीराग्धिवीचिसादृश्येश्चतुः षष्टिप्रकीणेकेः । 
यक्षपाण्यापितेरदिव्येवीन्यमानो जगदु गुरः ॥८॥ 
तरिजगद्‌भग्यम्यश्थौ ्छयाऽंकृत विप्रः । 
वरौत्तम इवाभाति युक्तिनायः उुूपवान्‌ ॥६॥ 
सार्घदराद्शकोदिप्रमा जिताग्बुदगजंनाः। 
देवदुन्दुभयो देवकरैराताडिताः पराः ॥१०॥ 

वज यन्त इवानेककर्मारातीन्‌ जगण्ठताम्‌। 

र्वन्ति विविधान्‌ शब्दान्‌ सुजिनोत्सवसुच्ान्‌ ११ 
दिन्यौदारिकेदयेत्थं दीप्रमामंडलं प्रभोः । 

कान्तं विराजते रम्यं कोटिसूर्याधिकपभम्‌ ॥१२॥ 


सधमान स्ीपन-पठोश ४७३ 


निसापाधं निरोषम्यं प्रियं विश्वाद्धिष्ुषाम । 
यशसा पुज एवेव निधिर्षा तेजसां परम्‌ ॥१३॥ 
जिनेन्द्र्रीगुखादिव्यष्वनिर्विश्व दितं करः । 
निर्याति प्रस्य सर्ववत्तवधर्मादिसुचकः ॥९४॥ 
स्यनर्षयेम्ादिव्येःप्रातिषार्याष्भिः परेः । 
अंशतो महावीरो सभायां राजते तराम्‌ ॥१६॥ 

--पीरवधद० अधि १५1 खोक २ १४५,१९ 


धिष ग्धकरटी भरं भगवान विराभमान ये उस स्थान के र्वभूभाग को व्याप्त फए ष 
पी मेष पूष्पों फी वर्षा कय चे ये 1 गगनमण्डल से धाती हर॑ षह विग्यपूष्पवृष्टि भपनी 
घुगग्धि 9 भृष्ट इणु छ्मरो कौ पु जार घे जगत फ नाय वीव जिनेदवर के गुणों को गाठी हई 
सी प्रघीठहोषदीषी। 


विनदैषं ® वमोप मे अति उन्नत दीप्तिमान्‌ घशोक वृक्ष था, जो कि भगत फ वीवो 
क शोक फो दूए फणने चे भपने ताय छो घार्थक्र कप हा या 1 


पह महान शोक दष्त मणिमयो विचित्र पुष्पों से मरकतमणि नै वर्णवारे उत्तम पतों 
घे, था दिती हई शालाभों 8 भग्य नीवो को बुकाघा-छा प्रती होता या । भभु फ शिख 
पर दीप्त-काविवाछा, भुक्तामाछायं से भूषित, दिष्य नाता रतलन-खमूह्‌ पधे नटित दण्डवा्ा 
भोप स्पती काति षि चश्मा की कादि को नी्नेवाखा छत्र-च्रय घण्यनों को भगषान के 
छीन छोक फ ह्वामीपने की सुचना देते हए फे पमान शोभित हो रहा धा 1 


क्षीषसागद की तरगों के घटश शुभ्र वर्णं वारे, यक्षो $ हस्तौ इया षौषठ वामो धे 
वीज्यमान, तीन छोफ़ के सष्य नीषों के मध्य मे स्थिक भद छष्मी से अलक क्षरो षा 
उततम पवा जगद्‌ गुर धौ व्घंमान स्वामी मुक्तिरमाके उत्तम वर के समान शोभि ष्टो हे धे 
मेघो। फी गर्लना को जौतने वाटी, देवो कै हायों से बलायी नाती हई घाद बारह कथोख उत्तम 
देव दुम्दुभियां भनेक कमं शनुभो फी ठ्ण॑ना करती हुईं भौद नग के ष्जनो। को उत्तम भितो- 
त्वव कौं सुचना करतो हुई घाना प्रकार के शब्दों को कर रही थी 1 


मगवान क दिष्य भओौदारिकं शरीर क्षे उ्वत्न हमा देदीष्यमान कोरि पुयेश्चेभी 
सचिक्‌ प्रभावाला रम्य भामडल शोभित हो रहा या ! वह्‌ भामडक सवं बाषामो धे दहित, 
घनुपम, सल प्राणियो कै मेधो को प्रियः, यलो का पुज ्ववातेलोका निषानयषा ही भवी 
हो ष्हाधा) 


४० वर्धमान जीषन-फोश 


क्ीए जिनेन्द्र कै श्रीमुख धे निकरलमेषाछी, विश्वदिवकारिणौ, षं षम भौ व शो 
प्रकट फरनेधाछठी दिष्य ध्वनि प्र ्िदिन प्रकट होक्ती धी । 

इष प्रका इन भमूर्य उकृष्ट आठ महाप्रधिदायो से भलत भगवान्‌ महापीय तमवघद्ण- 
षमा मे भत्यश् शोभायमान हो रहे थे । 


छख) ठायई ज्य जिर्णिदो, तव्य य सीदासणं स्यणवित्त' । 
जोयणघोसमणहर, इन्दु खरङ्घुमबुद्ी य ॥ ३५॥ 
एषं सो भुणिवसहो, अ्ठमहयापाडिदेरपरिवरिभो । 
विर जिणिद्भाण्‌ वोर्दितो भवषियकमलाई' ॥ ३६॥ 
--पठच० अधि--२ । गा ३५१६ 
भह विनेगद्र महावीर उदरे पे वहा पललवि्ठ धिहाखन, योजम पयंन्त लिका मनोह 
शब्ड सुनाई दे--रेषी दुमो तया दषो दारा को नातेवालौ पुषपवृष्ठि होती षौ । 
ए प्रकार माठ महाप्राविहार्थो" शे घमन्वित मुनिवृषभ भर वितन्रो भ भी पयं षद 
घरगवातु महाषी य भव्यलन छपी कमलो को, विकधित करते हए विचरते थे । 


(ग) प्रातिद्ायं--दिग्य्वनि 
जाय दह अद्धमागदी बाणी । 
४ -- पडच० अधि २1 लो ३४ पर्ष 
भधंमागषी वाणी भगवान क मुल स निकर धी 1 


(च) आगासगप्णं चकङेणं, अगासगदणं छत्तेणं, आगासियाहि चामरार्हिः 
्रागह्छ-रटिभामएणं सपायवीदेणं सीदासणेणं, घम्मस्मपणं पुरभो पकटिञ्जमाणणं 
( चखह्दिं समगघास्पीर्दि, छत्तीसाए अन्जिभा-सादस्सीहि ) सदधि संपरिवुडे 
पुव्वाणुपुध्वि चरमाणे, गामाणुामं दुहृ्नमणे, छदंखुदेणं विहरमाणे, चम्पाए 
गयरीद बिया उजकरारगामं उवागर्‌, चंपं नगरिं पुण्णमह' वें समोषरिड' 


ष्नामे। 
सोष० प्रु १९ 


वाफाशवर्वीं षम चक्र, शाकाशवर्तीं तीन छत, धाका्वर्ती या ऊप उठते हृं चाम 
पादपीठ तित धका के समान स्वच्छ दफटिकमय हान भौह भागे-भाने चरते इए 
धर्मव्वज ( चौदह हजार साधु भौर धप्तीख हजार बा्िक्राणु) के वाव विरे हदः कपरः 
विवदते ६ एक ग्राम से दुषरे ग्राम को परावन करते हए धरौर कवादोरिक लेक छे दटिहठ--ंयम 
मने सनिषाछी वाधा-पौड़ा 8े रहित बिहाच करते हए" चपा तगरी फे बराह के उपना मे 
भगवानु महावीर पधारे शौर षहा के चपा नगरी क र्णभदर चैत्य धं पथाश्ने वाते धे । 


धधेमान जीवन-कोषं ५७५ 


(व) स्वेददूरं वपुः कान्तं मखनीदारवजितम्‌ । 
क्षीराच्छशोणितं रम्यमादिसंस्थानमूषिवम्‌ ॥१७॥ 
स वजर्षभनाराचज्येष्ठ संहननाग्वितम्‌ । 
सौरूप्योष्छष्टसंयुक्तं महासौरभ्यमं डतम्‌ ॥१८॥ 
अष्टोत्तरसहल्परमैरु्णेररंछृतम्‌ । 
अभ्रमाणमदहावीर्याह्धितं दघहयोऽमखम्‌ ॥१६॥ 
्रियं विश्वहितं चामूदधिभोः कणदुलावहम्‌। 
इत्थं चातिशयेर्िन्येः सदनेदशमि्यतम्‌ ॥२०॥ 
अप्रमागणेगुणश्वान्येः सौम्यादयः कीरिकान्तिभिः। 
कटाविज्ञानवातुयत्रं तशी टादिभूषणेः ।२१॥ 
-- वीरवधंच० मधि १० । छो १७ से २१ 
छ) कनरकाच्वनवर्णामदिव्यदेह धरः प्रसुः । 
--घीरव्धंच० अधि १० छो २२५ 
भगवान्‌ का शदीर भतिशय सुन्दर, पसीनारहि्, दुध के सपान उज्जवल रक्त वाला 
घौर सुगधिठ धा। तै भादि घमचतुरसस्यान से मूषित थे, वजषभनाराघसंहुनन के 


घाषक ये । उत्कृष्ट सौँदयं से पुक्त' महासुख से महित, एक हना ठ भुम ॒लक्षण---ग्यजनों 
मे बष्व नौर मप्रमाण महावीय से युक्त ये। 


भमु विद्बहिवकारकं भौर करणो को सुखदायक प्रियनिर्मल वनं के घार्क ये) इव 
भ्रकाय इन सहन उत्पन्न हर्‌ दशं दिष्य भति्चयों से युक्त ये क्षया सोम्पादि गप्रभाण बत्य 
गुणो षे, फोति-काति से, कला-विङान चातुयं से भौर प्रवरो छादिमूषणो से भूषित ये । 


प्रमु, त्त घोते के वणं नेसी मामा वाये दिव्य देह के गौव बहत्तय वर्षको वायुके 
धारक धे । 


(ज) जगस्िया शुभा बाणी विश्वसस्मार्गं देशिनी । 
धर्ममातेव चास्यासानापरोन्मार्गवर्तिनी ॥ 


~ वीरवर्धव० भवि २० 1 दलो १४ 


उमकौ शुम वाणी जगतुप्रिय, विष्व को घन्माभे का उपदेव देने वारी भौर वम॑माां 
के मान कल्याणकायो थी, कुव के खमान जवं मे प्रवर्वानि वारी नही घौ । 
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सनु १६३० 
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वेगल्छोर सन्‌ १९६५ 
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परिशिष्ट पर्व - जाचायः हेमपन्, स० 85 हरगोपिष्ददाघ, प्र० -- जनप पवार सभा, 
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मश्ट्य पुराण--9० नदरा घोर, ५ वछाईइवरो, फलफत्ता १९५० 
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सप्ततिशत हयर--जन भात्थाननद समा भावनगर 

वीरधद्यभान चसिम--भारतोय शनपीठ पाराणसो -- १९६५५ 

वीरजिर्णिद्‌ चरिड भारतीय ज्ञानपीठ वारापसी--१९७४ 

वड़माणाचरिख - भारतीय चानपीठ, षासणघी, १६७५ 

स्कंध महापुराण --नटपरच7पर्ती, वगवासी परेत कलकत्ता 

अंगुत्तर निकाय--च्रिपिटक (हिन्दी अनुवाद्‌" माग ९,२) भनु° भदत भान्द फौदत्यायन, 
प्र०--महारोधि सभा, फप्फतता, ११५७-१९६१ 

दीघं निकाय ( चिपिट ) - स-भिक्ु जगदी काष्यप्‌, प्रकाशन मड--भप नव नालदा 
भहाविहार, नालदा, विहार राऽ्य--१६५ब 

मस्मिमनिकाय पाङ (चिपिट ) --स-भिकषुजगदीशक्ताष्यपः, अकाशन मड-नव नालद्ा 
पहाविहार, नाछम्दा, विहार रार्य १९५ 

विनयपिर्क -( तरिपिदक्छ )--स- भिक्षु पगदौश्च कावयप, घकाशन मड--नव नाकम्दा 
महावीर, नछन्दा, विद्र राण्य - १९५६ 

सयुक्त निन्लाय---भिक्ु जगदीश फादयप, शकाणन मन्ड- नप नारकाः चदापिहार, 
नादा, तिहार रसाण्य--१९५६ 

सुततिषातपाङि- स-भिक्ष, जगदीश फादयप, धकाशन--चण्ड-नव नाजदा, षहाविहार 

ˆ नालन्दा, विहार राण्य- १९५९ 

उपदेशमाखा सदीक --घमंदासगणि-टीकाष्ार रासविनथं गणि, प्र०-- ही राला हसराप 
लायनार-- १९३४ 

कञ्ायपाहुडं - वीरसेनाचायं --8० भारषीय- -वि जेन सघ, धय रा 

छेश्याको।-- ० मोहनलाक वाँठिया कछ ता -- १६६१ 

म्छियाकोश्च ~ जेन वर्यन समिति, कलकत्ता--१९६९ 

वरसी भ्रज्ञा-जेन विद्वभारठी खछाउणू" ( पचिक्रा ) भक्टूवर-दिसम्बर १६७५ 

पदमवरि्यं-- मात उ य परिषद्‌, वाराणसी 
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क्रियाकोक्न पर १ प्यीक्ष 

्रत्नाचष्चु पं° सुसञाङ्जी संघवी, अहपदावाद 

ऽ 'क्रिया-फोच' फे सम्पादकीय, भूधिका, मामुल तया धागे फा अधुक भाग मुन 
पयु हं 1 दना परिश्रम, इनी एकाग्रता गौर इतनी विधाप्रयायणता दिलकर विस्मित 
होताह। (सपिद की व्यापारी सपाघमे भी कोको रे पिर ग्यक्ति हप है, नो 
ब्राह्मण फी तरह विधा छो हौ समर्पित हो जते हं । र 

भिथ्यात्वी फ णाध्यास्मि् मिषा प्र अभिरत 

सम्भोधि १-५६-१ से 9 द्रयुख मार्षणिया 

श्री चोरडियाबी ने इसमे भेनागम ओर उनकी टीकाभों 6 से षटूलडाणम भौर 
उको टीका एा कमंसम्थो १ 9 सिध्यात्वी जीव भी भात विकास फर सकता है । धसं 
वाठ फो अनेक अवतरण देकर सिद्ध किया है । विशेषता यद्‌ है कि वागथ मे जित्नेभी 
छषत्तरण इष भिषय प उपलब्ध थे उनका सग्रह किया है । इतना ही नहीं भाघुनिक काल 
क्के च्थोके भी अवतरण देकर ग्रन्थ को सथोधक्लौ के व्यि मत्यन्त उपादिय वनाया है इस 
सदह नष्ट है । श्रो चोरडियाजी ने इम विषय त नो परिमर फिया है उसके छिये घम्यवाद 
के पाह 1 यदि भन्तमे शब्द-तुची दी लजातीतो सोते भे सुगन्ध होती 1 यह प्रस्थ धत 
पूव कताधित छेद्याकोष, क्रियाकोष की फोटि का हीह) हनन्नथो भै भी धो चोरदिषानी 


का स्टार था) हषे आश्ाहिफिवे भागे भी स फोटिकेग्य देते र्ठेगे। 


ल] ण्ड जनीऽय विभाग भाकदण्डिया 
डा० हरीन्द्रभूषण जन समापत्ति प्राव ९ + 
1 ओरियटछ कफिम्सं 


अगवक्ी पुस्तक मिष्यात्वो करा बाध्यात्मिक अत्यत लोलपूर्णं एव भनोयोग 8 छिल 


गह हे त्र्य मेरा घर्यवाद स्थीकार करे । भापने भृ मेज कर मेया बडा उपकार 


किया । आपका मयत एव धष खराहनीय है 1 ता० ४-५-७८ 


